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समितिकी ओरसे 


सिद्धान्ताचार्य १५० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री जैन और जैनेतर विद्वतू-समाजमें बहुश्न॒त हैं । उत्तर प्रदेशके 
एक अज्ञात ग्राममें जन्मे तथा काशीमे शिक्षा-दीक्षा पाये पडितजी ने अपने अध्ययन-अध्यापनकी आधी सदीमे 
न केवल अपनी भारत व्यापी सहल्लाधिक शिष्यमडलीके माध्यमसे जैनधर्मकी ज्योतिको प्रज्वलितल रखनेमें 
योगदान किया है, अपितु अपनी भाषण कला एवं विचारपूर्ण निष्पक्ष लेसनीसे पडित समाजकी प्रतिष्ठाको 
भी प्रतिष्ठित बनाये रखा है! आपके गौरवपूर्ण अभिनन्दनका विचार समितिके मत्रीके मनमें उसी समय 
हुआ था जब जबलपुरकी स्थानीय समितिने मध्यप्रदेशके एक चिद्दद्त्तको अभिनदित करनेकी योजना बनाई 
थी । इसके सम्पन्न होने पर जब इस ओर घ्यान दिया गया, तब ज्ञात हुआ कि काशीकी जैन विद्वन्मडली' 
न केवल अपने विवादोमे उलझी हुई है, अपितु उसके कारण उसकी सामाजिक श्रद्धामे भी ह्वास होने लगा 
है । इस स्थितिसे अनेक स्याह्गादी विद्यार्थी भी विचलित होकर कहने लगें--इस स्थिति में कब सुधार 
होगा ? भट्टारक श्री चारकीतिजीके आशीर्वाद तथा विद्वत्‌ परिषद्के प्रयत्नले १९७८ में विद्वालोका पु्नर्भिलल 
हुआ । यह सुखद अबसर ही वर्तमान आयोजनका बीजाकुरण बन गया। इस विषयमे कोई चालीस भूतपूर्व 
स्याह्वदियो' एवं चौबीस समाजके प्रतिष्ठित विद्वानों व व्यक्तियोसे सम्पर्क किया गया । सभी ने खुले दिलसे 
अपना समर्थन और सहयोग देनेका वचन दिया। इस सम्पर्कके दौरान ही यह ज्ञात हुआ कि पूर्वमे भी 
स्व० डा० नेमचन्द्र ज्योतिषाचाय तथा डा० ज्योतिप्रसाद जैव और उनके सहयोगियोने अनेक वर्षों पूर्व 
ऐसा ही विचार क्रिया था। पर वह किन्‍्ही कारणोसे मूतंरूप नहीं ले सका। इन सभी सज्जनोसे भी हमे 
प्रेरक सहयोग मिला । वस्तुत ये प्रयत्न ही हमारे आयोजनकी आधारशिलाके रूपमे काम आये । 


समितिका वास्तविक कार्य बसत पचमी, १९७९ से प्रारम्भ हुआ। इसने अपनी द्विचरणी योजना 
बनाई, (१) अभिनदन ग्रन्थ तैयार करना और (२) एक अखिल भारतीय सगोष्ठीके माध्यमसे इसे समर्पित 
करना । प्रारम्भिक चरणमे समितिको भारतके बारह प्रमुख विद्वानोसे परामशंदाताके रूपमें सहयोग देनेका 
बचन मिला । इससे प्रेरित होकर सप्त-सदस्यीय सपादक मड़लका गठन किया गया जिसमें डा० वागीश 
शास्त्री, निदेशक अनुसस्थान मस्थान, सपूर्णानन्द सस्क्ृत विश्वविद्यालय, काशीके समान अतर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त विद्वान भी सम्मिलित हुए । इन सभीके सहयोगसे प्रस्तुत सप्त-खडी ग्रन्थ तैयार किया गया 
है । समितिने इसे स्मरणीय एवं सग्रहणीय बनानेका यत्न किया है । सुधी पाठक एवं विद्वदु-वर्ग हो हमारे 
इस बविध्वासकी पुष्टि कर सकते हैं । 

द्वितीय चरण मे, हमने आयोजन हेतु प्रबध समितिका गठन किया | इसमें हमे कुछ समय छगा 
है । इसके ३१ सदस्य मुख्यत मनोनीत ही किये गये हैं । इसमे विद्वदू-वर्ग, श्रेष्ठि वर्ग, सस्थाएँ एवं समाजसेवी- 
सभी कोटिके व्यक्ति हैं। सभी ने समय-समय पर हमारा, तन, मन और धनसे सहयोग किया है। समिति 
के सदस्योकी सूची पृथकसे ही दी गई है । इस समितिकी विशेषता सह है कि इसमे जैन समाजके प्रमुख 
सप्रदायो और सस्थाओके प्रतिनिधि सम्मिलित है । यह एक अभूतपूर्व अवसर है जब इतनी सस्‍्थाएँ एक 
साथ किसी आयोजनमे सक्रिय रूपसे सहयोग कर रही हैं । 
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प्रबंध समितिने सपूर्ण आयोजन हेतु ३८००० रु० का प्रारम्मिक वजट स्वीकार किया । यह 
मूल्यशुद्धि, मार्ग व्यय वृद्धि तथा अन्य कारणोंसे सगभग २०% तक अधिक जा रहा है । इसकी पूर्तिमे 
स्वागत समितिकी सदस्यताके रूपमें स्याद्गाद विद्यालय, काशीके भूतपूर्व २७ स्नातकोने ५९०० ००, तथा 
स्थाह्नाद महाविद्यालय, भारतीय ज्ञानपीठ, जीवराज ग्रथमाला, दि० जैन विद्वत्‌ परिषद, महावीर ट्रस्ट, 
(इन्दौर), आदिनाथ ट्रस्ट (आरा), दि० जैन सघ (मथुरा) के समान सस्थानोने ७६०० ०० का सहयोग किया 
है । इस कार्यमे श्रेष्ठिवर्कके सहयोगके बिना तो काम ही कैसे चल सकता था ! श्री मिश्रीलालजी काला, 
कलकत्ता ने ५००० ०० म० देकर हमे अत्यन्त ही प्रोत्साहित किया हैं । अन्य अनेक व्यक्तियोसे भी हमें 
आर अकोकी राशि मिली है। हमें काशी, कारजा, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, जबलपुर, कटनी, 
मुजफ्फरनगर, अजमेर, कुरवाई, विदिशा, भोपाल, शहडोल, इन्दौर और सतना आदि नगरोसे 
१८००० ०० का सहयोग प्राप्त हुआ है । इस सहयोगने हमारा भार अत्यन्त लघुतर किया है । यही नहीं, 
दिल्‍्कीमे आयोजन हेतु अहिंसा इन्टरनेशनलके सचिव भाई सतीशकुमार जी ने कछयभग ९००० ०० की राशि 
एकत्र की है और अनेक सहयोगियोने अन्य प्रकारसे भी सहयोग दिया है । हमने यह प्रयत्न किया हैं कि इस 
सार्वजनिक राशिका मितव्ययिताके साथ सदुपयोग हो । अपने इन सभी सहायकोकी सूची परिशिष्टमे दी 
जा रही है | 


समितिके समक्ष अभिनन्दन ममारोहके केन्द्रीय स्थानमे आयोजित करनेकी प्रमव समस्या थी । 
अपनी यात्राओके दौरान समितिके मत्रीको दिल्लीमे भाई सताशकुभार जी मिले । उन्होने सहर्प इस समारोह 
को न केवल दिल्‍लीमें आयोजित करनेका प्रस्ताव स्वीकार किया, अपितु एतदर्थ आवव्यक व्ययके लिए भी 
समितिको आइवस्त किया । उन्होने दिल्लीमे ६१ सदस्योकी आयोजन समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध 
समाजसेवी श्री सुलतान सिह वाकलीवाल हैं । भाई सतीशकुमार जी इस समितिके महामत्री तथा हमारी 
समितिके सहमत्री है। उनके अथक प्रयत्नोसे ही हमारा यह आयोजन इतनों गरिमामय रोतिसे दिल्‍्लीमें 
सामयन्‍न हो सका । 


समितिके मन्त्रीने इस योजनाकी सफलता हेतु अनेक स्थानोकी लगभग २३००० किमी०की यात्रा 
की एवं शताधिक व्यक्योसे सम्पर्क किया । समितिकी प्रारम्भमे ही ५० माणिकचन्द्रजी चवरे, सिधई धब्य- 
कुमारजी, श्री शीतल प्रसादजी मुजफ्फरनगर, श्री बालचन्द्र देवचन्द्र शाह, बम्बई, डॉ० कन्छदीलाल जैन, 
शतडोल तथा नीरज जैन सतनाके समान प्रेरक सहयोगी और मार्गदर्शक मिले । एक मक और आशीर्वाद 
भरी मुस्कुराहट तो पहलेसे ही हमारे साथ थी। इनके विपर्यासमें, अनेक स्थानों पर उन्हें पण्डितोके प्रति 
धृणाभाव व आलोचनाओके दर्शन हुए । उन्हे इनके कारण समाजमे पडनेवाली दरारोके रूप भी प्रकट हुए । 
वस्तुत समितिने आयोजनके दौरान जैसी स्थितियोका अनुभव किया, वें कल्पनातीत है। “अपने हुए 
विराने की स्थिति भी प्रतीत होती रही | फिर भी, पृज्य पण्डितजीके प्रति जिस श्रद्धा और आदरभावके 
दर्शन हुए , थे प्रेरक ही बने रहे । 

यह अचरजकी बात रही कि पण्डितोके कारण समाज में नये वर्गभेद प्रकट हो रहे है। समितिका 
विश्वास हैं कि भूतकालके समान वर्तमानमे भी विद्वान्‌ आगरम या शास्त्रोके अर्थवार और व्याख्याकार है । 
क्रमी-कभी ये व्याख्याएँ भिन्‍न भी हो सकती हैं । पर विद्वान्‌ कभी नहीं चाहता कि इनके कारण समाजमे 
विभेद हो। वस्तुत सैद्धान्तिक तत्वचर्चानें सदैव मतवादोकों जन्म दिया ह पर उससे समाज वर्नित हुई 
दिखी, यह बीसवी सदीके उत्तराबकी ही घटना है । उपरोक्त स्थितिके कारण हमारे धर्म और समाजको 
प्रभावकता एवं व्यावहारिकता पर जो प्रभाव पड रहा है, उसका कदु अनुभव पक्षातोत समाजसेवियों एव 


न ८टु न 


विद्वानोंके लिए अत्यन्त कष्टकर होता जा रहा है। सभवत हस स्थितिका उपचार भी विद्वान ही कर 
सकते हैं । 

समितिका मत है कि विद्वालकी गरिमा उसकी समाजसेवा, धर्मप्रचार और तर्कसगत व्याख्या करने- 
की क्षमतासे ही अकित होती है। व्यास्याभिन्‍नता बिद्गवानुकी प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठाका' कारण मानना 
अनेकान्ती जैनोके लिए शुभवृत्ति नही मानी जा सकती । निद्वान्‌ समाजका मार्गवर्शक हैं, उसको सस्क्ृतिका 
सरक्षक और प्रकाशक हैं । उसकी बिद्वत्ता सम्पूर्ण तमांजकी धरोहर है । पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्रीकी कोटि 
निश्चित रूपसे इन सभी निकषो पर खरी उतरती है। उनके अभिनन्दनसे समितिको गौरवंका अनुभव 
हो रहा है । 

समिति अपने सम्पादन परामर्शदाताओ तथा सम्पादक्रमण्डलके प्रति आभार व्यक्त करती है, जिनके 
सक्रिय सहयोग व समन्‍्वयके बिना ग्रन्थकी सामग्रीका सयोजन एवं चयन सम्भव ही नहीं था । हमें प्रसन्‍नता 
है कि समितिके निवेदन पर हमें देश और विदेशके श्रश्नुत विद्वानोने अपने लेख व बहुमूल्य सस्मरण भेजे । 
यह सामग्री इतनो अधिक थी कि उसे पूर्णत सम्मिलित करना सम्मव नही था | इससे ग्रन्थमे अनेक बहुमूल्य 
लेखोका समाहरण नही हो सका । समिति अपने इन सहृदय लेखकोके प्रति तो आभार ब्यक्त करती ही है, 
साथ ही, उन सहयोगी लेखकोसे क्षमाप्रार्थी भी है, जिनके लेखोको अपनी सीमाओके कारण मुद्रित नहीं 
किया जा सका। अपनी समय-सीमामे मुद्रण कार्य करने हेतु हमारे प्रबन्ध सम्पादक श्री बाबू लालजी 
फागुल्लने अथक प्रयत्न किया है और व्यक्तिगत रुचि ली है। समिति उनकी ऋणी हैँ । समितिके 
कार्यालयीय कार्यमे कु० प्रतिमा जैन ए१० ए० का सहयोग तो भुलाया ही कैसे जा खकता है! वह तो मेरी 
पुत्रीके समान हो है । उसे मैं आशीर्वाद ही दे सकता हूँ । 

हमारे इस आयोजनमें अनेक अन्य व्यक्तियो तथा स्याद्वाद विद्यालयके भूतपूर्व स्तातकोने भी 
प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग किया है । इन सभीका नामोल्लेख यहाँ सम्भव नहीं है। उन सबकी समिति 
अभारी है। हाँ, डॉ० नन्दलाल जैनका उल्लेख यहाँ आवश्यक मानता हूँ । वे इस आयोजनमे अथसे इति 
तक अत्यन्त श्रम, लूगन और निष्ठासे जुदे रहे । वास्तवमे, यह उन्‍्होकी जीवन्त सक्रियताका परिणाम 
है कि हम यह आयोजन अनेक तकनीकों और प्रतिस्पर्धों व्यवधानोके बावजूद भी यथासमय सम्पन्न कर 
सके । हमारे आयोजनके साहित्यिक, सामाजिक, प्रशासकीय एवं वित्तीय-सभी पक्षोको उन्होने 'एकलछा 
चलो रे के आधार पर सम्हाला है | हम उन्हें भी अपना आशीर्वाद देना चाहते है । 

समिति अपने सभी सदस्यो, आयोजन समितिके सदस्यो, पन्द्रह नगरोके सहायको, आठ सस्थाओं 
तथा भाई सतीश कुमारजीके प्रति भी आभारी है, जिन्‍्होने समितिको आशिक दृष्टिसे पुष्ट बनाया है । 
अपने अन्तिम और क्रान्तिक समयमे भाई रमेशचन्द्र जैन, दिल्लीने हमे जो सहयोग दिया, उसे कैसे भुलाया 
जा सकता हैं ? 

अन्तमे, समितिको विश्वास है कि पिछले इक्‍्कीस महीनोके छ सौ तीस दिनोके लगभग दो हजार 
घण्टो, तेइस हजार किलोमीटरकी यात्राओ, १७० व्यक्तिगत एवं, २५०० पत्राचारी सम्पर्कों एवं बत्तीस 
हजारकी राशिके माध्यमसे सम्पन्त यह प्रयास विद्वदू-बर्ग, अध्येता तथा अनुसन्धित्सुओ एवं समाजके प्रगति- 
शील विचारकोके लिए सारवान्‌ सिद्ध होगा । यदि इसमें कोई अपूर्णता और त्रुट्ियाँ रह गई हो, तो बे 
मेरी स्वत की ही हैं। इनके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ । 

जबलपुर निर्मलचन्द्र जेन 
१० अक्तूबर १९८० अध्यक्ष 


सम्पादकीय 


जैनधर्म और सस्कृतिके इतिहासमे आचायों और सांस्कृतिक उन्‍्नायकोकी एक परम्परा रही है । 
यद्यपि भ० महावीरके अनन्तर लोहांचार्य और बज्ञाचार्यके समय तककी आचार्य-परम्परामें कुंछ भेद पाया 
जाता है, तथापि उसके बादकी परम्परा स्पष्टत दो धाराओमें विभक्‍त पाई जाती है। दिगम्बर-परम्परामें 
क्षचार्य कुन्दकुल्द, उमास्वामी, पृष्पदन्त-भूतबल्लि, पूज्यपाद, अकलक, विद्यानन्द, गृणधर, वादिराज, धर्म- 
मूषण, नेमिचन्द्र चक्रवर्तों, प्रभाचन्द्र और आशाधरके समान विद्वान्‌ प्रमुख रहे हैं। यद्यपि इनमे प्राय सभी 
आचार्य पदघारी रहे है, तथापि प्रभावस्द्रको आचाय और पण्डित--दोनो पदोसे अभिहित किया गया। 
अआधश्वाधरजीको तो पड़ित पदसे ही स्मरण किया जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्यत गृहस्थ 
विद्वानोकों पढितकी सज्ञा दी गई जब कि आचार्य प्राय साधुवेषी ही रहे । 

बैंदिक सस्‍्कृतिमें गृहस्थ पंडितो और ऋषियोकी परम्परा प्रारम्भसे ही रही है परन्तु श्रमण-सस्कृति 
में कई सदियों तक केवल साधुवर्ग हो साहित्य-निर्माण व जागरणमे अग्रणी रहा है। भ० महावी रके निर्वाणके 
तेरह सौ वर्ष बाद सम्भवत धनझुजय पहले गृहस्थ थे जिन्होंने इस प्रक्रियामें प्रतिष्ठा प्राप्त की। पडित 
आशाधरजीके अनन्तर दो सौ वर्षोकी परम्परा शोधका विषय है, फिर भी इस अन्तरालमे रइध और 
वास्मटके नाम सुज्नात हैं। पंडितों और आचायोंके बीच समसामयिक कवि-परम्परा भी चली जिसमे 
नवमी सदीसे पन्‍न्द्रहवी सदीके बीच धनज्जय, स्वयम्भू, पृष्पदन्त, हस्तिमल्‍ल, हरिश्चन्द्र, श्रीधर, धनपाल 
और तेजपालके नाम अग्नणी है । सम्भवत ये कवि भी प्राय गृहस्थ ही रह है । इन कवियोका प्रमुख कार्य 
उपारुयानो द्वारा धर्मचक्रकों जीवित बनाये रखना था। इसके विपर्यासमे, पडितोका कार्य धार्मिक सिद्धान्तो- 
को जनभाषामें प्रस्तुत करना रहा है । 

पिछले तीन सौ वर्षोमे उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेशके अनेक पड़ितोने जैन-समाजकों 
धामिक रूपसे जागरूक बनाये रखा। इस परम्परामें राजमल, बनारसीदास, द्यानतराय, दौलतराम, टोडरमल 
और सदासुखजी आदिने आध्यात्मिक शैलीसे और गोपालदास वरैया, देवकीनन्दन शास्त्री, मक्खनलाल 
शास्त्री, बशीधर न्‍्यायालकार, के० भुजबली शास्त्री तथा अन्योने न्‍्याय-शैलीसे धारमिक जागृति की । इनका 
कार्य धर्म-ग्रस्थोकी भाषा-टीका, प्रवचन, प्रभावना और प्रचार मुख्य रहा है। लेकिन इनका क्षेत्र सीमित 
रहा । बीसवी सदीमे एक विशिष्ट पडित-परम्पराका अम्युदय हुआ । इसके जन्तर्गत जुगलकिशोर मुख्तार, 
नाथूराम प्रेमी, प० फूलवन्द्र शास्त्री, प० जगन्मोहनलाल शास्त्री, प० कैलाशचन्द्र शास्त्री, सुमेरुचन्द्र 
दिवाकर, डॉ० हीरालाल जैन, डा० ए० एन० उपाध्ये, डॉ० महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्य, डाँ० पन्‍नालाल जैन, 
डॉ० दरबारीलाल कोठिया, चनयुख दास तथा डा० ज्योतिप्रसाद जैनकी कोटिके विद्वान्‌ आते हैं। इस 
परम्पराने जैनधर्म और साहित्यको हिन्दी टोकाके साथ नये मौलिक प्रन्थोका भी सृजन किया। युगानुरूप 
सैद्धान्तिक व्याख्याएँ भी प्रस्तुत की । इसने जैनधर्म और सस्कृतिको जैनेतर जग्रतूमें भी प्रकाशित किया । 
इस युगमें अनेक व्यवितयोने जैन धामिक साहित्यका अग्रेजीमे अनुबाद भी किया। इससे विदेशोमें जैनधर्म 
और इसके इतिहासके सम्बन्यमे अनेक आन्तियाँ दुर हुईं। अग्रेजी और हिन्दीमे पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित 
कर समाजकी एकरूपता और जागरूकताको प्रगति दी। बीसवो सदीके मध्य तक आते-आते एक नवीन 
विद्वत्परम्पराका जन्म हुआ जिसने पाव्चात्य पद्धति पर सस्कृत, प्राकृंत तथा जेनदर्शन और साहित्यका 
समीक्षात्मक अध्ययन कर नये प्रतिमानोंके अनुरूप साहित्यकी सृष्टि की। इस युग्मे कुछ तुलनात्मक 
अध्ययन भी प्रारम्भ हुए जिससे नयी पीढीके दृष्टिकोणकी व्यापकताका अनुमान लगता हैं। इस परम्परामे 
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सैद्धान्तिक अध्ययनकी तीक्ष्णता, विशदता तथा गम्मीरता गहन शोधके विषय है । फिर भी, ऐसा अबर्य॑ 
प्रतीत होता है कि बीसवी सदीके पूर्वार्ध और उत्तराधके विद्वदु-वर्गके एक-दूसरेके पूरक बनतनेकी प्रक्रिया 
उतनी सरल नहीं दिखाई पडती । अस्तु, अपने ढगसे ही सही, यह पीढी भी पुरानी पीढ़ीके कार्यको आगे 
बढ़ाती हुई ज॑न सस्कृति एवं समाजकों दिशादान कर रही है । 

इवेताम्बरोमें पडित-परम्परा इतनी विकसित नही पाई जाती। इस परम्परामें धर्म प्रचार व 


जागरणका कार्य आचायों एवं सूरियोने किया है । हाँ, इस सदीमे प० सुखछाल सघवी, प० बैचरदास दोक्षी, 
प० दलूसुख भाई मालबणिया तथा अगरचन्द नाहुटाके समान विद्वानोने अपना बहुमूल्य योगदान किया है । 


विशिष्ट मानवो और अतिमानवोकी स्तुति, नाराशसी, गाथा और प्रशस्तियोके उल्लेख वेद-उपनिषदो 
तकमे पाये जाते है । दानवीर, युद्धवीर तथा नरेशोकी प्रशस्तियाँ अनेक काव्योके रूपमे हमे सुज्ञात हैं । 
इसी प्रकार, साहित्य, सस्क्ृति और समाजके उन्‍नायक विद्यावीरोकी प्रशस्ति भी स्वाभाविक हैं। यह कहा 
जाता है कि आचार्य पृष्पदन्त और भूतबलिकी प्रशस्ति-स्तुति देवताओं तकने की थी। वर्तमान अभिनन्दन 
भी इसी प्रकारकी प्रशस्तिके आधुनिक सस्करण है । इनका उद्देश्य एवं रूप भी समय-समय पर बदलता 
रहा हैं। कभी यह मात्र व्यक्ति-प्रमुख था, पुष्पमाल तक सीमित था, फिर पत्र पृष्पम्‌! और मानपत्रोमे 
परिणत हुआ और वर्तमानमे यह अभिनन्दनीयके माध्यमसे एक स्थायी साहित्य-निर्माणकी प्रक्रियाके रूपमें 
विकसित हुआ है जो विद्वानों, शो वको तथा सुधी पाठकोके लिए ज्ञानवर्धक एवं विचार-प्रेरक सन्दर्भ साहित्यका 
काम करता ह । ऐसे साहित्यका निष्काम उद्देश्य तत्त्वज्ञान और साधनाकी ओर उन्समुख होना है । 
प्राच्यविद्याके क्षत्रमे डा० भाडारकर और प्रो० विन्टरनित्स्‌ आदि मनोषियोका सम्मान करनेका 
यही उपाय उचित समझा गया कि उत्तक जीवनकी आधारभूत प्रवृत्तियो--शोधादि पर आधारित कृतियाँ 
ही उन्हें समपित की जाएँ । इससे प्रेरित होकर ही, सम्भवत पिछले चार दशकोमे अनेक दिगम्बर और 
श्वेताम्बर विद्वाना और साधुजनोके अभिनन्दन इसी रूपमें आयोजित किये गये । इस प्रकारके अनेक अभि- 
नन्‍्दन अथवा स्मृति-पग्रन्थोके माध्यमसे जो माहित्य सामने आया है, वह स्फुट तो अवश्य है, परन्तु उससे 
धर्म, दर्शन, पुरातत्त्व, साहित्य, इतिहास तथा विज्ञानसे सम्बन्धित जैन विद्याओके अनेक ऐसे पक्ष प्रकाशमे 
आये है जिनसे महावीरकी पराम्पराकी महत्ता, प्रभावकता एव प्रसारमे पर्याप्त योगदान मिला है। ऐसे 
प्रयत्नोकी निरन्तरता बीसवी सदीकी एक अनिवार्य एबं वगवती भावना बनती जा रही है । 
आदरणीय प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने अपने गहन अध्ययन, लेखन, सम्पादन, प्रवचन, मार्गदर्शन, 
वक्‍्तृत्वकला, अध्यापन और शोधकार्य, दानवृत्ति एव. सहयोग-भावके कारण जेन समाज और अखिल 
भारतीय बिद्वद्‌ वर्गम जो कीतिमानी स्थान प्राप्त किया है, वह भी समादरणीयताकी कोटिमे स्वत समाहित 
होता है । इस आधार पर ही अनेक व्यक्तियों एवं सस्थाओके सहयोगसे वत्तमान समितिने उनके अभिनन्‍्दन 
का सिश्चय किया। समितिको अथक प्रयत्ससे रलूंगभग शताधिक सहायको, शताधिक ही लेखकों एव 
विद्वानोका भरपूर सहयोग मिला। इसकी प्रत्याशामें ही हमने अभिननन्‍्दन ग्रन्थकी सप्त-खडी रूपरेखा 
तैयार की । इसके अनुरूप ही हमारे निवेदन पर देश और विदेशके ख्यातिप्राप्त विद्वानोने हमे इतनी बहुमुल्य 
सामश्री प्रेषित की कि इसका तृतीयाश तो हम इच्छा रहते हुए भी, अपनी पष्ठसीमा तथा अर्थसीमाके 
कारण, इस भ्रस्थमें समाहित न कर सके । इसके अतिरिक अनेक लेखोको हमे सम्पादित कर सक्षिप्त भी 
करना पडा है। इन लेखोका चयन लेखकके आधार पर नही, अपितु विषय-वस्तुकी मौलिकता, नवीनता, 
विविधता तथा रोचकताके आधारपर किया गया है। ग्रन्थकी व्यापक उपयोगिताको ध्यानमें रखकर हमने 
इसके महत्वपूर्ण अभ्रेजी लेखोका हिन्दी-सार देनेकी नई परम्परा अपनाई है। यह भी इस ग्रन्थकी अभि- 
नव॒ता होगी । इस कार्यमे हमारे पराम शदाताओ एवं सम्पादक-मण्डलके सभी सदस्योने पर्याप्त मार्गदर्शन 
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और श्रम किया है। फिर भी, यह चयन कैसा रहां, इसपर हमारा प्रबुद्ध पाठकवर्ग हो. निर्णय दे सकता 
हैं । सम्पादकोकों विश्वास है कि उनका यह सामग्री-चयन रुचिकर होगा । 

प्रन्थके प्रारम्भभे भारतके विविध क्षेत्रोमे काम करनेवाले ६३ समाजसेवियो, सहपाठियों, शिष्यो, 
विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयोके विद्ानो एव मुनि व साधुजनोके आशीर्वचन एवं सस्मरण दिये गए है जो 
पडितजीकी विविध प्रवृत्तियोका दिग्दर्शन करात है और उनकी प्रभावकताका क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। इस 
खडमे देरसे आये अनेक लोगोके सस्मरणोको सम्मिलित नही किया जा सका, इसका हमे खेद है । 

अ्रथम खण्डमे माननीय पष्डितजीके व्यक्तित्व और कृतित्वके विविध रूपो पर बिवरणात्मक एव 
समीक्षात्मक प्रकाश डाला गया है । हमे हर्ष हैं कि इसके अन्तर्गत आ० पण्डितजीने मेरा जीवन-क्रम देकर 
अपना अन्तरग भी प्रस्तुत किया है । इस खण्डमे हम उनके द्वारा ही लिखित 'मेरे माता-पिता (जैन सन्देश, 
१९६०) भी देना चाहते थे पर वह अनुपलब्ध रहा। इस खण्डमे हमने उनके द्वारा लिखित तेरह मौलिक 
और अट्टाईस सम्पादित, सहसम्पादित तथा अनुवादित कृतियोके विवरणके साथ उनके द्वारा लिखित विविध 
लेखोको भी विषयवार वर्गीकृत रूपमे दिया है। यह सूची पूर्ण है, यह हम नहीं कह सकते । साथ ही, 
पडितजीका लेखन सम्प्रति भी जारी है । हमे समय पर अनेक आवश्यक पत्र-पत्रिकाएँ भी नहीं मिल सको । 
फिर भी, इस कार्यमे हमे स्थाहाद विद्यालय, काशी, दि० जैन सघ, वर्णी विद्यालय, सागर तथा प्रो० उदयचन्द्र 
जैन, काशीसे अविस्मरणीय सहयोग मिला हैं। इस खडमें हमने पडितजीके तीन मौलिक ग्रन्थो--जैनधर्म, 
जैन-साहित्यका इतिहास, जैन न्‍्यायकी समीक्षा भी प्रस्तुत की हैं। इसमे पड़ितजीके लेखन तथा विद्वत्ताके 
अनेक पहलू प्रकाश आये है । इस प्रकारकी कृति-समीक्षा भी इस अभिनन्दन ग्रन्थती एक अन्य विशेषता 
ही मानी जाएगी । इसका “विद्यावृक्ष! भी एक नवीनताका प्रतीक है । 

द्वितीय खडमे धर्म और दर्शनसे सम्बन्धित लेखोमें भारतके चारो कोनोके प्रश्नुत विद्वानोन धामिक 
सिद्धान्तो तथा बिषयो पर अधुनातन तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । परम्परागत 
पाठक्को इस खहमे परम्परागत विषयोके लेखोका अभाव खटकेगा पर हमने युगानुरूप प्राठ्य एबं शोध- 
सामग्री देकर उनके ज्ञानकोशको बढ़ाना तथा विचार प्रेरण करना ही अधिक उपयुक्त समझा है । 

इसी प्रकार, साहित्य तथा इतिहास व पुरातत्त्वकें तृतीष और चतुर्थ खड़ोमे भी हमारा लक्ष्य 
पाठकोके लिए नवीन विधाओकी सामग्री प्रस्तुत करना रहा है। हमे विश्वास है कि दो दर्जनस अधिक 


लेखोकी यह सामग्री अत्यन्त रोचक तथा ज्ञानवर्थक प्रशणित्‌ होगी । अनेक लेखोकी सचित्रता इस और भी 
आकर्षण द॑ सकेगी । 


जेनदर्शनकी वेज्ञानिक परम्परा नामक पाचवों खण्ड अनेक दष्टियोसे विचारप्रेरक है। वैज्ञानिक 
युगके अनुरूप हमने इस खण्डमे भौतिकी, रसायन, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, भुगोल तथा खगोलसे 
सम्बन्धित जैन मान्यताओपर तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक लेख दिये है । ऐसी सामग्री एक स्थानपर इस रूपम 
अन्यत्र दुलुंभ है। लेखोक॑ हिन्दी सारके माध्यमसे उन्हे सामान्य पाठकों तक पहुँचानेका प्रयत्न किया गया 
है । हमारा विश्वास है कि यह सामग्री अनेक विद्वानों व शोधकोके लिए समीक्षण, सशोधन एव ज्ञानवर्धनकी 
प्रेरक बनेगी । इस खण्डके लेखकोमे अनेक अन्तरराष्ट्रीय छ्यातिप्राप्त हैं। इनके अधिकाश लेख मूलत 
अग्रेजीम ही दिये गये है। इसमे हमारा उद्देश्य यह कि जैनदर्शनकी वैज्ञानिक परम्परा तथा मान्यताओकी 
जानकारी ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पाठकों तक भी पहुँचे जिनसे यह समुचित स्थान और गरिमा 
ग्रहण कर सके । अभी तो जैन वैज्ञानिक मान्यताओके विषयमे वैज्ञालिक जगत्‌ प्राय अन्धकारमे ही है । 

छठवों खड़ बर्तमान एवं भावी शोध-क्षेत्रोकी ओर सकेत करता है। जैन विद्याओसे सम्बन्धित 
अधिकाश शोधकार्य अबतक विभिन्‍न भाषाओमे उपलब्ध ललित-साहित्यसे ही सम्बन्धित रहा है। पर अब 
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न्यायशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति तथा अन्य विषयोके क्षैत्रमें भी अनेक विद्वान शौधकार्य कर रहे 
हैं। इससे अनेक परिभाषाओं और मान्यताओ पर पुनविचारकी आवद्यकताका भी अनुभव किया जा 
रहा है। इस खण्डके लेखकोने बडी ही महत्त्वपूर्ण प्रेरक एवं समीक्षापूर्ण सामग्री देकर सम्पादक-मण्डलकों 
उपकृत किया है! हमारा विश्वास हैं कि किसी भी ऐसी नयी कृतिमे इस प्रकारका खण्ड अवश्य रहना 
चाहिए जो हमारे लिए भविष्यका दिे्दर्शक बने । 

विदेशोमे जेनविद्याएँ नामक सातवाँ खण्ड और भी महत्त्वपूर्ण है। इसमें फ्रास, जर्मनी, ब्रिटेन, 
अमेरिका, फिनलेड तथा अन्य देशोमें जैनविद्याओके अध्ययनकी एक झ्ाँकी दी गई है। इससे ज्ञात होता 
हैं कि विदेशोमें अधिकाशत श्वेताम्बर-साहित्य पर ही अध्ययन किया गया हैं। इसका कारण सम्भवत 
यह है कि विदेशोमें दिगम्बर-साहित्य इस सदीके पूर्वार्ध तक पहुँच नहीं पाया । इस साहित्यके सुलभ करनेकी 
प्रक्रिया तीत्र की जानी चाहिए । यद्यपि इस दिशामें जैनमशन और राजकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्टका कार्य 
प्रेरणास्पद है, तथापि उसमें कई गुनी वृद्धिकी आवश्यकता है। यह प्रसन्‍तताकी बात है कि अब विदेशोमे 
साहित्यके अतिरिक्त धा्िक सिद्धान्तो एव न्यायशास्त्र पर भी कुछ काम होने लगा है। इसके लिए समुचित 
आधिक सुविधाओको जुटाने तथा आवश्यक साहित्य-प्रसारकी महती आवश्यकता है। हम इस खडमें कुछ 
और बिदणी विद्वानोंके लेख देना चाहते थे, पर हमारी सीमाओने हमें विवश कर दिया । 

हमने इस अभिनन्दन-ग्रन्थमे प्रकाशित सामग्रीके चयनमें यह प्रथास किया हैं कि यह उपयोगी, 
सारवान्‌ एवं ज्ञानदीपको प्रकाशित करनेवाले वायुके समकक्ष हो । इसके लेखोम बीसवी सदीकी तुलनात्मक 
और समीक्षात्मक दष्टि मुख्य रही है । यही दृष्टि ज्ञानके क्षेत्रकों विकास एवं सवर्धनके नये आयाम देती है 
एव हमे अन्वेषणकी ओर प्रवृत्त करती है। यही हमारी ज्ञानपिपासाका साध्य है । इस उत्कृष्ट साध्यके 
लिए समुचित कारक प्रस्तुत करनेकी प्रक्रिया ही विद्वान्‌का साध्य और अभिनन्दन है । इस साध्यको पूतिमें 
विचारोकी भिन्‍नता उनके विकासकी प्रक्रियामे ही सहायक होती है। यह सम्भव नहीं है कि सम्पादक- 
मण्डल लेखकोके सभी विचारोंसे सहमत हो, फिर भी उन्हें प्रकाशित कर वह अन्य विद्वानोको उनके 
समुचित परीक्षणके लिए प्रेरित करना चाहता है । 

सम्पादक-मण्डलके कार्यमे जिन सम्मान्य रूखको, गुरुजनो एवं सन्‍्तोने सहयोग किया है, उसके लिए 
वह सभीका आभारी है । उनके सहयोगके बिना हमारा यह गुरुतर कार्य मूर्तरूप ही कंसे # सकता था ! 
इस अवसर पर हम उन सहयोगियोसे क्षमा-याचना भी करना चाहते हैं जिनकी कृतियोकों हम इसमे, अपनी 
सीमाओके कारण समाहित नहीं कर सके । हम सभी सम्पादन परामर्शदाताओ एव प्रवन्ध-सम्पादकके भी 
आभारी है जो निरन्तर मार्गदर्शन और प्रेरक सुझाव देते रहे है । हम प्रबन्ध-समितिके सदस्योके ऋणी हैँ. 
जिन्होंने महल पर पूण विश्वास किया और उसके कार्यम सभी प्रकारकी सुविधाएँ प्रदान की । हम महावीर 
प्रेसके व्यवस्थापक, आचार्य कपिलदेव गिरि एम० ए०, टकक-द्वय तथा सम्पादन कार्यमे सहयोगी 3 ० प्रतिमा जैन 
एम० ए० तथा प्रमोद दुबेके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। अन्तमे, मैं डा० नन्‍्दलालुू जैनका नाम 
लिये बिना भी नही रह सकता जिन्‍्होने ग्रन्थमे अभिनवता एवं नवीनता लानके लिए अथक श्रम किथा है । 

अनेक प्रकारकी सावधानीके बावजूद भी मुद्रण कार्यमे त्रुटि रह जाना स्वाभाविक हैं । इनके लिए 
हम क्षमा प्रार्थो हैं। हम यह आशा करते है कि पाठक उन्हें सुधार कर पढेंगे और हमे भी विभिन्‍न 
अपूर्णताओकी सूचना देंगे । 
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१२-१०-८० कुंते सम्पादक-मण्डल 


्ण्क १ ३३ न््न 


आशीर्वचन, 


अभीष्सा 

मार्गदर्शन 

कविता 

केलाशचन्द्रो जयतात्सुधीन्‍द्र 

भौतिक काया पर औढी चादरमे रच न मोल 

बन्‍्दन शत अभिनन्दन 

सद्भावना 

सन्त सरस्वती पुत्र 

सहपाठीके प्रति 

भैया कैलाशचन्द्र 

भूछी-बिसरी यादें 

गवेषक पड़ितजी 

व्यक्ति नही, सस्‍्था 

धर्मनिष्ठ पडितजी 

अभिनन्दनीय पण्डितजी 

मूधन्य विद्वान 

निर्लेभिवृत्ति 

पडितकी विवशता एक खरी बात 

जैन समाजके सुमेरु 

आदर्श कीतिस्तम्भ 

विनम्नरता और स्वाभिमानके ओजसे मडित 
पडितजी 

शत शत बन्‍्दन कोटि-कोटि अभिनन्दन 


अनुक्रम 
अभिवादन और संस्मरण 


आचार्य समन्‍्तभद्रजी महाराज 
आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज 
आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज 
यशोदेव सूरिजी 

भट्टारक चारुकीतिजी 

भट्टारक लक्ष्मीसेनजी 

युवाचार्य महाप्रज्ञ 

डॉ० श्री कस्त्राज भण्डारी 

निर्मल आजाद 

कमलकुमार जैन 

कल्याणकुमार शज्ी' 

हंजारीलाल काका! 

पद्मश्री सुमतिबाई शाह 

ब्र० जगन्महोनलाल शास्त्री 
विद्याभूषण के० भूजबली शास्त्री 
हरिश्चन्दजी भाईजी 

डॉ० जगदीशचन्द्र जैन 

पी० एन० कोठेकर, कुलपति, उज्ज॑न 
डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री 

प० दलसुख भाई मालवणिया 
अगरचन्द नाहटा 

नाथूलालशास्त्री 

प० ग्रोविन्दराय जैन 

डॉ० कछेदीलाल जैन 

प्रो० श्रीचन्द्र जैन 

माणिकचन्द्र नाहर 


जयकिशनवास खडेलवाल 
बाबूलालशास्त्री फणीश' 


ताप ता 
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स्थाह्नदशिरोमणि 

जीवन्त स्रोत 

आदरभाव 

प्रतिभाशाली निर्भीक विद्वान 
विद्वत्ताकी विभूति 

मेरी नजरमे 

प्रभावक लेखनीके धनी 

लोकप्रिय विद्वान्‌ और प्रभावशाली बकता 
जिनवाणीके एन्साइक्लोपीडिया 
कर्मठ समाजसेवी 

शास्त्रीजी शतायु हो 

सन्त कैलाश चन्द्रजी 
आदराड्जलि 

शारदाका निडर सपूत 

मेरे पूज्य चाचाजी 

विद्यावारिधि शास्त्रीजी 

कृतज्ञ कारजा गुरुकुल परिवार 
शत शत वन्दन 

कजूस और उदार व्यक्तित्व 
विद्यागुरुका नमन 

आदर्श अध्यापक और सफल साहित्यकार 
विद्याव्यसनी एवं कर्मठ व्यक्तित्व 
एक कर्मयोगी 

सहृदय पडितजी 

मेरी दृष्टिम पडितजी 

जैन सस्कृतिके अग्रदूतके प्रति 
अनुपम निधि 

महान्‌ मानवरत्न 


महाविद्वान्‌ पडितजी 
लोकप्रिय सम्पादक 

आस्थाके प्रतीक 

सतत अभिनन्दनीय पडितजो 
धर्मशास्त्रमय सब जग जानी 
श्रद्धेध पडितजी 

मिरभिमानी व्यक्तित्व 
जादूमर पडितजी 


यतीन्द्रकुमार शास्त्री 
वीरेन्द्रकुमार जैन 

बालचन्द्र शास्त्री 

प्रकाश हितेषी शास्त्री 
लक्ष्मीचन्द्र सरोज 

प्रतापचन्द्र जैन 

राजकुमार शास्त्री 

डॉ० कस्त्रचन्द्र काशलीवाल 
डॉ० महेन्द्र सागर प्रचरडिया 
विष्णु सनावद्या, सुमनाकर 
मूलचन्द्र किशनदास कापडिया 
प्रेमचन्द जैन, अहिसा मन्दिर 
महताब सिंह जैन 

नीरज जैन 

अमरचन्द्र जैन 

प० शिखरचन्द्र शास्त्री 

प० माणिकचन्द्र चवरे और १० माणिकचन्द्र भिषीकर 

स्व॒तन्त्र जैन 

डा० रमेशचन्द्र जन 

डॉ० पन्तालाल साहित्याचार्य 
महामहोपाध्याय हरीन्द्रभूषण 
राजकुमार जैन, बी ए एम एस 
डॉ० सुरेशचन्द्र जैन 
राजनाथ रसोइया 

डॉ० प्रेमसागर जैन 
चन्यकुमार सिघई 
सेठ भागचन्द सोनी 
भगवानदास शोभालाल जैन 


सत्यन्धरकुमार सेठी 
हीराचन्द बोहरा 

डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन 

डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन 

प्रो० खुशालचन्द्र मोरावाला 
नरेन्द्रप्रकाश जैन 
महेन्द्रकुमार मानव 
शतनलालऊ कटारिया 
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संड-१ : व्यक्तित्व और कृतित्य 


हेरुलखण्डके विजनौर जनपदकी 
जैन विभूतियाँ 
मेरा जीवन-क्रम 
जीवनकी एक झलक पडित कैलाशचन्द्रजी 
जैसा देखा जैसा सुना 
पडितजी प्रवृत्तियाँ और विचारधारा 
पडितजी और बुन्देलखड 
सम्पादकीय लेखोकी विषयवार सूची 


श्रेयासकुमार शास्त्री 
सिद्धान्ताचार्य प० कैलाशचन्द्रजी 
सतीशकुमार जैन 

श्रीकान्त गोयलीय 

सम्पादक 

डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी 


(भ) शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक तथा शिक्षण-संस्थाएँ, परीक्षा और परीक्षा-पद्धति 


(ब) सामाजिक समस्याएँ और: सस्थाएँ 


(स) शास्त्रीय और धामिक लेख 
(द) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
(य) व्यक्तिविशेष 
(र) लोकप्रिय लेख 
(ल) शोधलेख 
पडितजीकी कृतियाँ 
महत्त्वपूर्ण पुस्तकोकी समीक्षा 
(अ) जैनधर्म 
(ब) जैन साहित्यका इतिहास 
एक समीक्षा 
(स) जैन न्याय एक समीक्षा 
पडित कैलाशचन्द्रजीका वशवृक्ष 
पंडितजीका विद्यावृक्ष 


डॉ० विद्याधर जोहरापुरकर 


डॉ० हरीन्द्रभूषण जैन 
अन्यायी 


खंड--२ : धर्म और दर्शत 


कर्मशास्त्र मनोविज्ञानकी भाषामें 
सम्यर्दर्शन-ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग 
जैनपरम्परामें सन्‍त और उनकी साधना-पद्धति 
तत्वार्थकी दिगम्बर-टीकाओमें अर्मम 

तथा निर्ग्रन्थताकी चर्चा 


युवाचार्य महाप्रज्ञ 
आचार्य, राममूर्ति त्रिपाठी 
डॉ० देकेन्द्रकुमार शास्त्री 


प० दलसुख भाई माऊवणिया 


पसमयसारके भाष्य आत्मख्यातिकी मुद्रित प्रतियोमे 
एक महत्त्वपूर्ण पाठमे एकरूपताकी आवश्यकता प० माणिकचन्द्र चबरे 


सग्रहवृत्तिसे असग्रहवृत्तिकी ओर 
विष्णुसहुल्लताम और जिनसहूस्न नाम 
जैन साइकोलोजी 


अगरचन्द नाहटा 
लुक्ष्मीचस्द्र सरोज 
डॉ० टी० जी० कालघाटगी 


ब्न टैछ 


घभ 
६१ 
६८ 
७र 
७५ 
८२ 
८९ 
८६९ 
८७ 
९३ 
९६ 
९८ 
९८ 
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१०१ 


१०२ 
१०६ 
११२ 
११२ 


११३ 
११७ 
१२३ 


१३५ 


१४० 
१४३ 
१४७ 
१५२ 


कहाँ तक आपंका शासन और अधिकार (गोधकथा) नेपिचन्द पटोरया 


रत्नकरडथावकाचा रमें प्रोषधोषपवास चर्चा रतनचन्द्र कटारया 
मो तर महरूकी परथम सीढ़ी समकित नीरज जैन 
वैफ्यूटेशन आव वेस्टर्न मेटीरियलिज्म 
ऑन दी बेसिस आव जैन फिलोसोफी मुनि महेन्द्रकुमार द्वितीय 
उत्तम सत्य डा० बी एस कुलकर्णी 
जैनधर्मका*उद्गम क्षेत्र मगध प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी 
खंड-३ : साहित्य 
जैन आगम साहित्य साध्वीजी कनकश्नीजी 
इवेतभिक्ष्‌ बी० जी० सडेसरा 
पद्मपुराण और मानसके राम डॉ० लक्ष्मीनारायण दुबे 
जैन घामिक साहित्यमें उपमान और उपमेय डॉ० अमिताभकुमार 
पद्मानन्दका वैराग्यशतक डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री 
रत्नाकरकी हसकला जी० ब्रह्माप्पा 
अतुविशतिसन्धानकान्य प्राचार्य कुन्दनलाल जैन 
विजुध श्रीधर एवं उनका पासणाहचरिठ डॉ० राजाराम जैन 
जैन गीतिकाव्यमें भक्ति-विवेचन प्रो० श्रीचन्द्र जैन 
प्राणिनीय और शाकटायन व्याकरण 
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आशीर्वेचन 


आचार्य समन्तभद्रजो महाराज, बाहुबला 


पडित कैलाशचन्द्रजीको सद्वृद्धि, समाधिवृद्धि तथा स्वात्मोपलब्धि प्राप्त हो, ऐसा मगल व शुभ 
आश्षीर्वाद | हम आपका सब तरह से कुशल चाहते है। आपकी जिनवाणी सेवा अपूर्व है। आप-जैसे 

यथार्थलोजी विरलू हैं। आपकी सातिशय बुद्धिको मेरा आशीर्वाद । हम आपका परमकल्याण चाहते हैं । 
७ 


पूज्य १०८ आचार्य श्री विमलसाग रजो महाराज 


सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री शतायु हो। विद्वानोका सम्मान प्राणिमात्र करे, ऐसी 

हमारी कामना हे । मिथ्यात्वकी तुलनामे स्याद्वादवेत्ताका जगह-जगह सम्मान करना चाहिये । आपके 
प्रयत्ककी सफलताके लिये मेरा पूर्ण आशीर्वाद । 

७ 


आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज 


सम्मान शब्दों द्वारा नही होता । शब्दों से केवल प्रदर्शन ही होता है। तथापि आपके समान अच्छे 
कार्यके लिये मेरा आशीर्वाद । 


७ 
डॉ० यश्योदेवसूरिजी, पांलोताणा 
शास्त्रीजी जैसे विद्वान्‌का अभिनन्‍्दन समुचित है । स्वातकोके लिये यही गृरुदक्षिणा है । ग्रन्थसम्पादन 


तटस्थ दृष्टिसे एवं सुचारु ढहगसे होगा, ऐसी आशा है । 
शास्त्रीजी ज्ञानकी खब प्रभावना करते रहे । धर्मलाभ । 


भट॒टारक श्रो चारुकीतिजी, मूडबिद्री, कर्नाटक 


बहुश्रुत मनीषी परमश्रतसेवक विद्वदर्यका अभितत्दन वस्तुत परम स्तुत्य कार्य है । यह कार्य बस्तुत 
बहुत पहले ही सम्पत्न हो जाना चाहिये था । मेरा इस कार्यमे पूर्ण सहयोग रहेगा । 
७ 


महास्वामों भट्‌टा रक लक्ष्मीसेनजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र 


पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्रीकी सेवायें ध्यानमे रखकर आप ग्रन्य निकाल रहे हैं । यह स्तुत्य है । 

इस कार्यके लिये हमारी शभाणीर्वाद सहित शुभकामना है। सभी सहयोगियोके लिये आशीर्वाद इति 
भद्र भूयात । 

हि 


अभीष्सा 


युवाचाये महाप्रज्ञ मुनि श्री नगषमलूजी 
पण्डित फैलागचन्द्रजी शास्त्री एक व्यक्ति भी हैं और एक महाग्रन्थ भी है। उनके व्यक्तित्वस 
अनेक व्यक्तित्व निर्मित हुए है । उस महाग्रन्थमे अनेक लोगोने तत््वबोध उपलब्ध किया है । ऐसे व्यक्तित्व 
का अभिनन्दन तत्त्वविद्याका अभिनन्दन है। इस प्रयत्नम अभिनन्दन करनेवाले ही घन्यताका अनुभव करेगे । 
यही साथकता है तत्त्वविद्याके अभिनन्‍्दन की । 
पण्डितजीको मैंने प्रत्यक्षत कई बार देखा है। किन्तु परोक्षत बहुत ब्रार देखा है। उनकी गृण 
ग्राहकता ओर समीक्षा शैली द्वारा मेरा ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ था । आज भी उनके प्रति वह 
आकर्षण बना हुआ है। पण्डितजीने जैन शासनकी महत्त्वपूर्ण सेवाए की है । भविष्य भी उनकी सेबाओके 
प्रति अभीष्सावान्‌ रहेगा । 
७ 


मार्गदशेन 
डॉ० श्री कृष्णराज भडारी, कुलपति, अ०प्र०सि० विश्ववि०, रीवा 

मुझे बड़ी प्रसन्‍तता है कि सिद्धान्ताचार्य पडित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री अभिनन्दन समिति शास्त्रीजीके 
अभिनन्दन हेतु एक विशेष ग्रथ प्रकाशित कर रही है । इस प्रयासके लिए मैं सभी सयोजकोको बधाई दता 
हैँ और मेरी शुभकामना है कि यह प्रयास सफल हो । 

इस ग्रथमे उनके व्यक्तित्व व #तित्वपर तो लेख लिखे ही जा रहे हैं और उनके प्रिय विपयो, 
'धर्म और दर्शन, इतिहास, ससस्‍्क्रोति और साहित्य', पुरातत्त्वके अतिरिक्त विज्ञानर भी विशिष्ट सामग्री 
प्रकाशित की जा रही है। इसमे देश विदेश के विद्वानों व मनीषियोके जा लेख सम्मिलित करिए जा रहे हैं, 
वे निस्सन्‍्देह उपयोगी हैं। मै आशा करता हूँ कि यह ग्रन्थ न केवल विद्वत्‌ समाजके लिए बरन्‌ जन-साधारणके 
लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा तथा शास्त्रीजी समाजको मार्गदर्शन करते रहेंगे । 

७ 


जिनके कण्ठ बसी जिनवाणी, 
आगम का ह॒ ज्ञान भरा । 
अमृतन्सी प्रियध्वनि बिखेरते, 
शास्त्रो का है सार भरा ॥। 


अभिनन्दन हैं पूज्य आपका 
कोटि नमन स्वीकार करे । 
महावीर पथ के अनुयायो बन, 

हम पापो का क्षार करें ॥ 


निमल आजाद, जबलपुर 


ने हर 


केलाशचन्द्रो जयतात्सुधीन्द्रः 


कमलकुमारो जैन गोइल्ल, कछकत्ता 


१ 
यज्ज्ञानसिन्बोर्जलविन्दवो उन्र 
सर्वत्रछोके  प्रसरन्त्यजस्रम्‌ 
सोधत्राभिवन्धों नितरा बचेशै 
कैलाशचन्द्रो जयतात्सृधीनद्र 


२ 


निरन्तरज्ञानविवृद्धये य 
कृतश्रमप्राप्तनिजात्म बोध 
निरस्तचिन्त स्वपराथंसाधक 
कैलाशचन्द्रो जयतात्मुधीनद्र 


डरे 
सहस्रशिष्या प्रसरन्ति यस्य 
सर्वत्र देशे नगरोपनगरे 
ग्रामेषु गेहेषु वसल्ति नित्यम्‌ 
कैलाशचन्द्रो जयता त्सुधीन्‍्द्र 


है 


स्पाद्रादविद्याविदितात्मरूप 
न्यायात्तनानाविधवस्तुरूप 
सिद्धान्तवेत्ता स्वपरार्थचित्त 
कैलाशचन्द्रो जयतात्सुधीन्‍्द्र 


५ 
स्वस्यायूषों येन सुबोधवारिधे 
सवर्धने. प्राप्तसहोषयोग 
साहित्यनिर्माणकृते निमग्न 
कैलाशचन्द्रो जयतात्सुधीन्‍द्र 


द्‌ 


बुद्धियदीया प्रतिभाति छोके 
लोकातिगा वस्तुविवेचने वे 
वकक्‍तृत्वसाफल्यसमन्विता च 
केलाशचन्द्रो जयतात्सुधीन्द्र 


हि 


योऋहनिश तत्त्वविमर्षणाय 

विदत्तचित्त सुतरा सुबोध 
शास्त्रेष नानाविषयेषु दक्ष 
केलाशचन्द्रो जयतात्सुधीनद्र 


८ 


शान्तस्वभावो विनयावनम्र 
सारल्यमूर्तिनिर्लुब्ध्वृत्ति 

चारित्रनिष्ठो नितरा प्रतिष्ठ 
कैलाशचन्द्रो जयतात्सुधीन्द्र 


९्‌ 
यत्पाठसरणी हृदयावधार्या 
व्याख्यानरीतिश्च मनो5भिहार्या 
न्यायाहनीतिश्चन रैनिधार्या 
कैलाशचन्द्रो जयतात्यु धीनद्र 


१० 
सिद्धान्तशास्त्राणि बहूनि येन 
भाषाथंरूपेण कृतानि स'यक 
तत्त्वार्थजिज्ञासुकृते हितानि 
केलाशचन्द्रो जयतात्सुधीनद्र 


११ 
स्याद्ादसिद्धान्तसुबोधनाय 
तंत्राप्यनेकान्तमहोदयाय 
यन्मानस सत्यविबोधने5स्ति 
केलाशचन्द्रो जयतात्सुधीन्‍द्र 


श्२ 


बुद्धिर्यदीया प्रतिभाति लोके 
सर्वत्र सा्थविषयेश्नु भूते 
वाण्या पटुत्व प्रतिवस्तुगामि 
कैलाशचन्द्रो जयतात्सुधीनद्र 


१३ 


मनीषिमान्य प्रवरे प्रमाण्य 
धन्यो हि विज्ञानधनै प्रधन्य 


नानन्‍्यो5उस्ति यत्त सुकृता बदान्य 


कैलाशचन्द्रो जयतात्सुधीनद्र 


१७ 
कंलाशचन्द्रस्य यथार्थरूपा 
प्रमोदभावेत निरुपिता च 
भूयात्प्रशस्ति प्रशमाय चैषा 
बुधप्रियाणा बरमानवानाम्‌ 


अन्तिमशुभानिर्सान्ध 


१४ 
दिगम्बरे जैनकुले सुजात 
यो जातितोधभून्ननु चाग्रवाल 
प्रशान्तमूत्ति सरल्स्वभाव 
कलाशचन्द्रो जयतात्सुधीनद्र 


१५ 
चरित्रनिष्ठो ह्यमितप्रतिष्ठ 
सज्ज्ञानलामे विहितप्रयत्त 
कृतादरो भव्यजनोपदेशे 
कैलाशचन्द्रो जयतात्सुधीनद्र 


१६ 
विद्योपजीबी सुतरान्त्वमव॒ 
करोषि शास्त्राष्ययन सदैव 
त नम्यते प्रेमभरेण मूर्भा 
कैलाशचन्द्रो जयतात्युधीनद्र 


१८ 
भयात्सदैषा शुभमार्गदृष्टि 
कृतिर्जनाना हितमुत्सुकानाम्‌ 
करोतु कृत्य सुखसाधनार्थम्‌ 
निर्बाधरूपेण सदाशया वै 


भोतिक काया पर ओढ़ी चादर में रंच न झोल 


कल्याणकुमार जैन 'शक्षि', रामपुर, उ० प्र० 


१ 


आत्मोच्नति पथ का प्रतिपादन, आगम-सम्मत ध्येय 

जीवन की यात्रा के साथी, अपरिग्रह अस्तेय 

मूल्यों का आरक्षण, जिनके जीवन का पाथेय 

ऐसे पण्डित आज कहा हैं, निर्विवाद श्रद्धय 
मुक्त हस्त से वितरित है, विद्वत्ता का औदार्य, 
पण्डितवर कैलाशचन्द्र शास्त्री सिद्धान्ताचार्य ॥। 


२ 


वाणी में खिरतो जिनवाणी, करती है कल्लोल 

बार्मिक साम्राजिक सेवाये, एकत्रित अनमोल, 

भौतिक काया पर ओढी चादर में रच न झोल 

उतरी ठीक धम* काँटे पर तत्परता की तौर 
युगो यूगो तक शोधाश्रित है, मूल्याकन के कार्य 
पण्डितवर कैलाशचन्द्र शास्त्री सिद्धान्ताचार्य ॥। 


रे 


अनेकान्त की सरिताओं का कलकल मधुर निनाद, 

बोध-विवर्धित क्षमताओ का सचिज्त पृण्य प्रसाद 

गहित तर्काश्चित विवाद की रुचियो का अपवाद 

जो चरित्र को मर्ति रूप दे, इतनी कुशल खराद 
विद्या वाणी, धर्मशास्त्र प्रतिपादन में प्राचार्य 
पण्डितवर कैलाशचन्द्र शास्त्री सिद्धान्ताचार्य ॥। 


है 


शूल भरे शिक्षा के पथ में जीवन हुआ बव्यतोत 

जुडा चला उज्ज्वल भविष्य से, भागा हुआ अतीत 

बविजयकेतु है, स्याद्वाद-विद्यालय परम पुतीत 

विद्यमान हैं विद्याघारी, उपकृत गणनातीत 
वृद्धावस्था में भी जीवन पूर्णतया अनिवार्य 
पण्डितवर कैलाशचन्द्र शास्त्री सिद्धान्ताचार्य ।! 


बन फू 


सदभावना 
पश्चश्नी सुमतिबाई शहा, शोलापुर 


पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्री जीको हमारों शुभकामना। उनसे हमारा बहुत दिनोसे गहरा सम्बन्ध 

है । आपने कई वर्षों से जैन विद्वानों की वर्तमान पीढीका निर्माण किया । वें जैन आगम साहित्यके सम्पादन 

एवं निर्माण कार्यमें सलग्न रहे है तथा जैन विद्याओके नये विद्वानोकों जागरणका सदेश दे रहे है । आपको 
दीर्घाय प्राप्त होवे, यही सदभावना है । 

७ 


वन्दन, शत अभिनन्दन 
हजारीलाल काका, सकरार, झाँसी 


जिनके स्वागत को उत्सुक नर लेकर रोली चन्दन, 

पण्डित श्री कंछाशचन्द का वन्दन, शत अभिननन्‍्दन 
८ भर 

जो भी लिखा अकाट्य, आपकी चलो छेखनी निर्भय 

सनमे सेवा भाव, भावना में बसता सर्वोदिय, 

तभो देशहित किया आपने, सत्साहित्य समर्पण, 

पण्डित श्री मैलाशचन्द का, वन्दन, शत अभिनन्दन 
>् > 


जैन जाति की सेवामे, जीवन मभम्पूर्ण बिताया 

ज्ञान दान दे कई, पण्डितो का निर्माण कराया, 

इसीलिये पण्डित समृह भी करता इनका वन्‍न्दन, 

पण्डितश्री कैलाशचन्द का वन्दन, शत अभिनन्दन 
है >< 


जब तक चमक रहे हैं नभमें, सूरज चाँद सितारे, 
हरी भरी घरती के जब तक सागर पाँव पसारे, 
तब तक चमके कीति आपकी, कहता है कवि का मन, 
पण्डित श्री कैलाशचन्द का, वन्दन, शत अभिनन्दन ।। 


सन्त सरस्वतीपृत्र 
ब्र० जगन्मोहनलाल शास्त्री, कुडरूपुर 


पण्डित कैलाशचन्द्रजीका नाम आज जैन समाजके बच्चे-बच्चेकी जबाम पर है। सभी उनसे परिचित 
हैं, भारतके कोमे-कोनेमे उन्होने धर्मप्रचार किया है । सैकडो प्रतिष्ठाओ, समाजों, सोसाइटियो, धर्मप्रधार 
सस्थाधिवेशनो व यूनिवर्सिटियों तथा सेमिनारोम उनके भाषण हुए। दछश्छाक्ष णिक महापर्व, महावोर 
जयन्ती, अष्टान्हिक महापर्व, ऋषभ जयन्ती आदि उत्सवोपर भी अनेक स्थानोमे उनके ग्रम्भीर ओजस्बी 
भाषण हुए है । उनके भाषणकी लछोकप्रियताका यही प्रमाण है कि उनकी सभामे लोग शातिपूर्बक मौनसे 
सुनते है । वे अनेकों महनीय ग्रन्थोके अनुवादक तथा अनेकोकी भूमिकाओके लेखक है ! जैन सन्देशके सम्पादक 
आप वर्षों से हैं, अन्य दिगम्बर, इब्ताम्बर पत्रिकाओमे उनसे विविध विषयों पर सामयग्रिक उदबोधक 
लेखोने भी उनकी प्रतिष्ठा मे बहुत बडा योगदान किया है । 


वे एक समाजशास्त्री समाजकी नाडी पहिचाननेवाले, निर्भीक लेखक तथा वक्ता है। वर्तमान 
सामाजिक विवादके बीच वे निष्पक्ष लेखनी द्वारा यथार्थ मागका दर्शन समाजको कराते है । वर्तमानके 
विचारजन्य सघर्ष में उनके लेख मार्गदर्शक होते हैं ) विस्तृत समुद्रकी विशाल जलराशिके अन्धकारमे प्रकाश- 
स्तम्भकी तरह वें दिशा बॉब देते है । उनका विरोब करनेवाले कुछ विद्वज्जन भी है, तथापि व॑ उनके द्वारा 
फैलाये गये अपने मिथ्या अपवादोकी चिन्ता न कर मार्गसम अविचलित रहकर अपनी आगमम श्रद्धाका व 
आगम ज्ञानका परिचय सदा अपनी लेखनी द्वारा देते रहते हैं । उनको इस निष्पक्ष लेखनीके कारण अका- 
रण ही कुछ विरोधी विद्वानोने उनपर सोनगढ द्वारा सहायता प्राप्त करनेके मिथ्या आक्षेप किये, और ऐसा 
कर उन्होने अपनी निम्न मनोवृत्तिका परिचय दिया । मेरा छात्रकालसे ही पडितजीसे सहयोग तथा परिचय 
है । अत मैं जानता हूँ कि वे सोनगढकी यथार्थ बातोके समर्थक हैं तथा गलत बातोके आलोचक भी है । 
आज तक सोनगढ तो क्या, समाजके किसी नगरसे उन्होंने भेट भी नही ली, जो लिया बह काशी विद्यालय 
के लिये ही लिया जो कि विद्यालयमे जमा हैँ । 


स्याद्गाद जैन महाविद्यालयकी ५० वर्ष उन्होने सेवा की तथा सहस्रो विद्वान्‌ तैयार किए । प्रकारान्तर- 
से इस ५० बर्षके युगमे उत्पन्न काशीके श्रेष्ठतम विद्वान्‌ उनकी सेवाके फल है । 


भा०दि० जेनसघ मथुराका जीवनकाल तो उनकी सेवासे भरा है। जैन सदेशका समस्त जीवन 
उनकी दिव्यदृष्टिसे खडा है । वर्णी ग्रन्थमालाके वे आदिसे कर्मठ सदस्य है तथा उससे प्रकाशित अनेक 
ग्रन्‍्थोके लेखक व सम्पादक है । जयधवलाके सफल टीकाकार हैं जो अनेक भागो तक चली है । “जैन धर्मी 
उनकी अनुपम कृति ह जो जैन-जैनेतरोको जैनधर्मका परिज्ञान करानेमे सक्षम है । 

आज ३०-३५ वर्षसे इनकी पत्नी मस्तिष्ककी एक खराबीसे रुग्ण है। अपने पृत्रके पास राँची 
रहती है | पण्डितजी ब्रह्मचर्यपूवक अपना जीवन सरस्वती माँकी भेवामें लगाये हुए है । स्थाद्वाद विद्यालयके 
छात्रावासमें ही वे अपना भोजन खर्च नियमित चुकाकर छात्रोके भोजनके बाद बचा हुआ भोजन करते हैं । 
बाजारका कुछ खाते नही । ब्रह्माचर्यपूर्वक जीवन और अस्वादब्नत इनके इतने उत्कृष्ट हैं कि इन्हें गृहवासी 
सन्त कहा जा सकता हैं। अपने इस नोरस जीवनको इन्होंने कभी नीरस नहीं माना, सरस ही बनाए 
रबखा । सरस्वती सेवाका रसास्वाद ही इनका उत्कृष्ट भोजन रहा हैँ । वे ज्ञान सरोवर में ही सदा रमण 
करते हैं । 


न्न्छ न 


उनके ऐसे उत्कृष्ट जीवनके प्रति मेरी आस्था है ! मैं उनका अभिनन्‍्दन करता हैँ तथा उनके दीर्ष 


जीवतकी कामना करता हूँ । 
। 


सहपाठी के प्रति 


विद्यामूषण के० भुजबली शास्त्री 


श्री शास्त्रीजी मेरे सहपाठी है। हम दोनो मोरेनामे साथ-साथ पढे थे। सिद्धान्ताचार्य उपाधि भी 
आरामें विहारके राज्यपालके हस्तसे एक साथ मिली थी। आपसमे हम लोगो में अच्छी मित्रता भी है । 
शास्त्रीजीकी बहुमूल्य तीन कृतियोका मैंने कननड भाषामे अनुवाद भी किया। श्ञास्त्रीजी अनेक विषयोके 
अधिकारी विद्वान्‌ है। शास्त्रीजी अनेक अमूल्य ग्रन्थोके लेखक, अनुवादक एवं सम्पादक है। खासकर 
जैन समाज शज्ञास्त्रीजीको कभी नहीं भूल सकता । आपकी सेवा बहुमूल्य है। मेरी हादिक शुभकामना है कि 
शास्त्रीजी शतायु होकर इतोप्यधिक धर्म, साहित्य और समाजकी सेवा कर अपने जन्मकों सार्थक एव 
पवित्र बनावे । 


मेया केलाशचन्द्र 
भाई श्री हरिश्चन्द्र, जबलपुर 
प्रथम विश्वपुद्धके वर्ष १९१४ में मेरे पिताजी श्री सि० लक्ष्मोचन्द्रजीने मुझे स्याद्वाद महाविद्यालय 
भदैनी, वाराणसीमे अध्ययन हेतु प्रविष्ट कराया । उस समय विद्याल्यमें ७७ विद्यार्थी थे । वहाँ धर्म, न्याय, 
साहित्य, व्याकरण तथा अग्रेजीका अध्यापन होता था और पण्डित उमरावसिहजी ( बाद में ब्र० ज्ञाना- 
ननन्‍्दजी ) हमारे प्रधानाध्यापक थे । 
मेरे साथ भाई कैलाशचन्द्रजी, नहटौर, १० राजेन्द्र कुमारजी, कासगज तथा अन्य बारह विद्यार्थी 
प्रथमामें पढ़ते थे । मुझे ५० सुब्रह्मण्य शास्त्री, प० अबादत्त शास्त्री ( न्याय ), १० घुन्दराज शास्त्री 
( साहित्य ) तथा प० उमराव्सिहजी ( धर्म ) पढाते थे। उस समय बा ब्‌ सुमतिलालजी मन्त्री तथा पूज्य 
गणेशप्रसादजी वर्णी अधिष्ठाता थे। इन सभीका मेरे ऊपर विदेष स्नेह था। वे हम सभी का पितृबत्‌ 
पालन करते थे | हम सभी साथियोमें भाई कैलाशचन्द्रजीकी बुद्धि अत्प नत प्रखर थी । यही कारण हैं कि वे 
१९१९ में प्रथमा परीक्षामें प्रथमश्रेणीमें उत्तीर्ण हुए थे । उस समय मेरे साथ पढनेवालोमें ५० चैनसुखदासजी 
( जयपुर ), जीवन्धरजी न्यायतीर्थ तथा मुन्नालार राधेलीय, सागर भी थे | 
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१९१९ के बाद मैं मुरैनाके विद्यालयमें जला आया लेकिन मेरा और कैलाशचन्द्र जी का आतुभात्र 
अबतक भी सहोदर जैसा बना हुआ है। आज भी, जब कभी वे बम्बई, भोपाल या दक्षिणकी ओर जाते हैं, 
तो कुछ समयके लिए जबलपुर अवध्य ठहरते हैं। उस समय हम तस्‍्वज्ञालकी चर्चा करते हैं । 

इस वय-बोझिल तनसे आज भी वे अपने अध्ययन, लेखन एवं शोधकार्य में लगे हुए हैं। वे समाजसे 
स्वय कोई पारिश्रमिक ग्रहण नहीं करते। यह उनकी ज्ञानके प्रति सच्ची निष्ठा, समाजके प्रति उदारतापूर्ण 
कर्तव्यभावनाका प्रतीक है। अपने जीवनकालमें उन्होने अनेक धर्मग्रन्योका सम्पादन, मौलिक भ्रन्थोका 
लेखन एवं शोध कार्य किया है। उनके लेखनकी विशेषता यह है कि वे मूल ग्रन्थकी मौलिकता अक्षुण्ण 
रखते हैं । लेखनके साथ आपने अनेक सस्थाओको जन्म दिया है । इन्हें बे आज भी पृष्पित एवं पल्‍लवित 
कर रहे हैं । 

कैलाशचन्द्र जी की वाणीमें प्रखरता तथा माधुर्पयका मिश्रण है । उनकी पाण्डित्य शैली सहज बीधग ये 
होती है। उनका ज्ञान अगाध है । जबलपुर नगरीमें ही आज ३२ विद्वान्‌ उनके शिष्य हैं जो विभिन्‍न 
क्षेत्रोमं अपने साथ आपकी यशोगाथा भी प्रद्योतित कर रहे है । 

प० कैलाशचन्द्रजीकी आत्मीयता मुझे सदैव याद आती है । यद्यपि हमारा और उनका कार्यक्षेत्र 
प्राग्म्भसे ही पथक-पृथक्‌ रहा है, फिर भी वह आज तक बनी हुई हैं। एक बार १९४८ में मुझे सग्रहणी 
हों गया और मैं चिकित्साहेतु वाराणमी गया । उस समग्र आपने मुझे अपने घर पर ही ठहराया और पूर्ण 
स्वस्थ होने तक आपके परिवारने मेरी सभी प्रफ्ारसे सेवा की । वह आज भी स्मरणमें आती है । ऐसी 
आत्मीयता आज तो दुर्लभ ही है । 

ज्ञान गगाका यह भगी रथ चिरायु हो, यही मैरो जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना है । ७ 


भूली-बिसरी यादें 
डॉ० जगदोशचन्द्र जेन, बम्बई 


“जगदीश चन्द्र जी”, यह आवाज सुनकर मैंने घृमकर देखा, तो श्वेत गाधी टोपीमे धोती-कुर्ता 
पहने पण्डितजी बैठे हुए दिखाई दिये । मैंने कहा, 'पण्डित जी आप ?”' 

“हाँ, घर लौट कर आने पर दरवाजे पर ऊुगा हुआ आपका नोट देखा, तो पूछता-पूछता मैं कृष्णचन्द्र 
बरी जी की दुकान पर पहुँचा और उन्होने अपनी गाडी में मुझे यहाँ भेज दिया ।” 

“आपको बडा कष्ट हुआ, पण्डित जी ?” 

आप मेरी अनुपस्थितिमे मेरे घर गये और घर पर मिल न सका । आपसे बिना मिले रह जाता, 
तो आपको कष्ट होता । कष्ट तो किसीकों होना ही था ।” 

मैंने अपने गविके निवासी अपने भतीजे गुणभूषण जैन से, जो उत्तर पूर्वी रेलवेमे इन्जीनियर है और 
जिनके घर हम लोग ठहरे हुए थे, पण्डित जी का परिचय कराया । 

काशी एक्सप्रेसके छुटनेका समय हो रहा था। हम लोग गाडीमे सवार होकर स्टेशनके लिये चल 
दिये । रास्तेमें मेरी पत्नीने पण्डित जी की लडकीके बारेमे पूछा जो बहुत दिन पहले बम्बई आई थी । उन्होने 
कहा, “अब तो बडी हो गई है, उसकी शादी भी हो गई ।”” 

उस समयकी एक घटगा मुझे याद आ गई । उस दिनो मेरी पत्नी की अस्वस्थताके कारण हम लोगोने 
भोजन बनानेके लिये एक गुजराती रसोइयाँ रक्खा था। पण्डित जी सपरिवार हमारे घर ठहरे हुए थे । 


उनकी छोटी बच्चीकों पीनेके लिये दूध दिया गया । पण्डित जी ने रपोइयेसे दूधमे मीठा डाल देनेकी कहा । 
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46 हैरान हुआ कि उसे दूधमे मीठा (गुजरातीमें मीठा यानी नमक) डालनेकों क्यो कहा जा रहा है । पहले 
तो बह चुप रहा, लेकिन आग्रह किये जाने पर उसने एक चग्मच भरकर दूध मीठा डाल दिया । बच्चोने 
दुध पीनेसे इन्कार कर दिया । दूध न पीनकी जिद देख कर उसकी माँ को बहुत बुरा लगा । उन्होंने अपनी 
बच्चीको बहुत डराया-धमकाया, लेकिन कोई असर न हुआ । 

मामछा सगीन होता ही जा रहा था। हम लोग बीच-बचाब करने चले। रसोइये से पूछा गया। 
उसने जवाब दिया, "साहब, इन्होने दूधमे मीठा डालनेका कहा था, सो मैंने डाल दिया |” यह घटना सुनकर 
पण्डित जीके चेहरे पर हर्षकी रेखा फूट पड़ी और आननन्‍्दकी एक हँसी चारो ओर बिखरती हुई दिखाई दो । 

एक दूसरा प्रसग याद आ गया । दिवालीका दिन था। पण्डित जी तथा स्थाद्ाद विद्यालयके 
विद्यार्थी भदैनीके छेदीलाल मदिरमे उपस्थित थे । भगवान्‌की प्रतिमाका अभिषेक सम्पन्न होनेके पश्चात्‌ पूजाकी 
सामग्री थालमे सजायी जा चुकी थी, पूजा पढी जा रही थी । इस बीच देखा कि पण्डित जीका लडका 
सुपादर्व वहासे गाथब है । इधर-उधर खोज की जाने लगी। देखा, तो व एक कोनेमे बैठे आरामसे लडड॒का 
स्वाद ले रहे है। 'कहिये, इसे लड्ड़का सदुपयोग कहा जाये या दुस्पयोग ।' 

इस प्रसग को याद कर हम लोग खूब हेँसे । 

र्‌ हर हर 

मेरे जेष्ठ आता की इच्छा थी कि मैं सस्कृत पढ़कर समाजकी कुछ सेवा करूँ । उन्हें पता लूगा कि 
मोरेनाम पण्डित गोपालदास जी बरैयाकी कोई पाठशाला है जहाँ विद्याथियोकी नि शुल्क शिक्षा आदि देनेकी 
व्यवस्था है । मुझे साथ लेकर वे मोरेना पहुँचे और यद्यपि वाधिक परीक्षाके दिन नजदीक य, फिर भी 
पण्डित देवकीनन्दन जी शास्त्रीकी परम अनुकम्पासे मुझे प्रवेश मिल गया । 

यहाँ कैलाशचन्द्र जीमे मेरा दूरका प्रथम परिचय हुआ । वे बड़ी कक्षाके विद्यार्थी थे और मैं ठहरा 
एक साधारण-सा विद्यार्थी । जो अभी-अभी जैन सिद्धान्त पाठकालामे भरती हुआ था । ऐसी हालतमे अपनी 
सीमाओको लाघकर उनके परिचयमे आनेकी कल्पना भी मै नहीं कर सकता था । 

यहाँ जो कैलाशचन्द्रजी और जगन्मोहनलालजीका निकटका सम्बन्ध दखनेमे आया, वह अन्यत्र दुद्भ 
ही होगा । और विशेषता यह है कि यह सम्बन्ध दोनोमे अभी तक सुरक्षित ह । दोनों ऊँची कक्षाके प्रमुख 
विद्यार्थी थे। वे न्‍्यायाचार्य पण्डित माणिकचन्द्रजी से अष्टसहस्री, सिद्धाताचार्य पण्डित बशीवरजीस तस्तवार्थ- 
वातिक पढते थे । दोनो पाठशालाके जेष्ठ विद्याथियोके साथ एक बडे हालमे साथ साथ रहते थे । दोनों एक 
साथ जगलमे शौच जाते, साथ स्तान करते और साथ ही मन्दिरमे दर्शनार्थ जाते, शामको एक साथ टहलून 
जाते और गावसे एक लोटेमे दूध लेकर लौटते । इन दोनोकी मित्रतासे सचमुच मैं प्रभावत हुआ जान पड़ा । 
सम्भवत कैलाशचन्द्र जीके प्रति मेरे अज्ञात मममे इसलिये भी रागभाव रहा हो कि बे मेरे जैसे पश्चिमी 
उत्तर प्रदेशके अग्रवाल वशमें जन्मे थे । 

एक बार मैं नजीबावाद (जिला बिजनौर) में अपने मामाके धर गरमियोकी छुट्टियाँ बिता रहा 
था । एक दिन मामाके किसी मित्रकी दुकान पर बैठा हुआ था । इतनेमे देखता क्या हूँ कि कैलाशचन्द्र और 
जगन्मोहनलाल घोडे के ताँगेमें बैठे हुए उस दुकानके सामने आकर रुके । मे समझ गया कि अवध्य ही कैलाशचन्द्र 
जीने अपने मित्रकों जन्मस्थात नहटौर आतेंका निमत्रण दिया होगा। लेकित क्या आप समझते है कि तपाकसे 
उठकर मैंने उनका स्वागत किया, या यह कहनेकी हिम्मत की कि देखिये मैं भी यहीका रहने बाला हूँ । नहो, 
मुझ जैसा एक छोटा सा अल्पन्ञ विद्यार्थी अपनेसे बडे विद्याथियोमे बातचीत करनेकी हिमाकत कैसे कर 
सकता था ? यद्यपि कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह प्रदन आज भी मेरे मनसे कम तूफान पैदा नही करता 
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कि आखिर उनके सामने मेरा मुह क्यो नहों खुला ? बोलना नहीं था, तो कमसे कम सामने आकर अभिवादन 
तो किया जा सकता था । 

राजेन्द्रकुमार, मथुरादास, बनवारीलाल आदि और भी अनेक विद्यार्थी जैनसिद्धात पाठकशालामें पढते 
थे | परवार जातिके छात्रोकी सख्या अभिक थी। दक्षिणी विद्याथियोमें के० भुजवली जीका नामोल्लेख किया 
जा सकता है जिन्‍्होने आरामें रहकर शोधकार्य किया है और आजकल मूढविद्रीमें रिटायर्ड जीवन बिता रहे 
है। दक्षिणवासी शाकाहाल उन विनो पाठशालाके सुपरिल्टेन्डेल्ट पद पर कार्य करते थे। एक दिन वे 
अध्ययन कक्षमें किसीसे बातचीत कर रहे थे कि इतनेमें मै वहाँ पहुँच गया । उन्होने मेरी भर्त्सना करते हुए 
वहाँसे तुरन्त चले जानेका आदेश दिया । मैने जानेसे इकार कर दिया । बस, इतनेंमें वे अपने कमरेमें से 
उठकर अपनी वेत लाये और मुझे ऐसे जोरसे लगाई कि मेरे सिरमेंसे ख़नकी धारा बह निकली । अस्पतालमें 
जाकर टॉके लगवाने पड़े । 


हस्तिनापुरके जेन गुरुकुलकी भाँति मोरेना की जैन सिद्धान्त पाठशाला की स्थिति भी दिनोदिन 
बिगडती गई । पण्डित माणिकचन्द्रजी, पण्डित देवकीतन्‍्दनजी, और आगे चलकर पण्डित बशीधरजी भी 
सस्था छोडकर चले गये और वरेयाजी द्वारा अत्यन्त रऊंगनके साथ स्थापित कौ हुई यह सस्‍्था अनाथ 
हो गई । 
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अब काशीका स्याद्भाद विद्यालय ही ऐसा बचा था जहॉ नि शुल्क शिक्षा प्राप्त कर उच्च विद्याध्ययन 
किया जा सकता था । लेकिन काशी मेरे घरसे दूर जगह थी । काशीक बार्मे बहुत-सी बाते सुन रक्‍खी थी, 
बहाँके पण्डे बहुत हैरान करते है, वहॉकी गलिया बहुत टेढी-मेढी है कि एक बार' प्रवेश करने पर आदमीका 
पता ही नहीं चलता कि क्रिधर गया | और वहाँ जादूगर रहते है जो इन्सानको तोता बनाकर छोड देते हैं । 
गॉवके रहनेवाले १६-१७ वर्षके एक अबोध बालकके मनपर इस प्रकारकी बातोका असर होना स्वाभाविक 
था । फिर सबसे बडी समस्या थी कि इतने बडे विद्यालयमे बिना सिफारिशके प्रवेश कैसे पाया जाये ? 

ऐसे मौको पर मेरे जेष्ठ श्राताने अपनी आशुबुद्धि और कर्मठताका परिचय देकर हमेशा मुझे आगे 
बढाया है । सहारनपुरके लालाओंसे उनका परिचय था। मुझे लेकर वे सहारनपुर पहुँचे । पता लगा कि 
स्याद्राद विद्यालयके अधिष्ठाता बाबू सुमतिलाल जी उन दिनो लाला जम्बृप्रसाद जी की कोठीमे रहते थे । 
जम्बू प्रसादजी बड़े उदार-मना धार्मिक विचारोके व्यक्ति थे जो यथाशक्ति किसीको अपने दरवाजेंसे निराश 
नही जाने देते थे। भाई साहबने विनम्रभावसे मेरे प्रवेश पानेंकी समस्या उनके ममक्ष प्रस्तुत की । उन्होने 
फौरन ही बाबू सुमतिलालजीको बुलाकर उनसे मुझे एक पत्र स्याद्वाद विद्यालयके सुपरिण्टेन्डेन्टके नाम 
भिजवा दिया और बिना फार्म आदि भरे मेरा प्रवेश पक्‍का ही गया । 

काशी अनन्त सम्भावनाओं का द्वार सिद्ध हुआ। विद्यालयमे सटकर बहनेवाली गगा बडी प्ररणा- 
दायक सिद्ध हुई । विद्यालयके एक जेठे विद्यार्थीकों पावभर अग्ूरोकी दब्निणा देकर मैंने उसे अपना गुरु 
बनाया और गुरुजीने मुझे बहुत जल्दी तेरना सिखा दिया । गर्मके दिनोमे घंडीकी सुईकी ओर नजर रहती 
और चारकी टनटन होते ही अपना छगगोट उठाकर गगा किनारे पहुँच जाते । विद्याथियोके लिए यहाँ कितने 
सदावरत खुले थे जहाँ मुफ्तमे भरपेट भोजन कर विद्याम्यास करनेकी सुविधा थो। एक धोती और शरीरके 
ऊपरी हिस्सेको ढंकनेके लिए एक बनारसी अगोछा--यही उनत्तका परिधान था | विद्यार्थी धाराप्रवाह सम्कृत 
में बातचीत करते और अवकाशके दिनोमे दुर्गाकुण्ड आदि स्थानोपर होनेवाले शास्त्रार्थोमे जुझते दिखाई 
पडते । कहनेकी आवश्यकता नही कि इन सब अभिनव परिस्थितियोने मुझे पर्याप्तरूपसे अभिभूत किया । 


बन हूँ ्‌ बन 


नेंगरके सस्क्ृत विद्यालयोमे स्याद्राद विद्यालय अपना एक स्थान रखता था । यहाँ काशौके सुप्रसिद्ध 
और नेयायिक पण्डित अबादासजी शास्त्री, न्‍्याथ और साहित्याचार्य पण्डित मुकुन्दजी शास्त्री काव्य और 
साहित्यका अध्यापन करते थे । पण्डित हीरालालजो शास्त्री और बादमें पण्डित फूलचन्दजी शास्त्री धर्मा- 
ध्यापकके पदपर प्रतिष्ठित थे । 

कुछ समय बाद पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीकी धर्माष्यापकके पदपर नियक्ति हुई। मेरे हर्षका 
ठिकाना न था । जो व्यक्ति मोरेनामे मेरे साथ उच्च कक्षाका एक विद्यार्थी रह चुका है और जिसे मैं अपने 
अन्तर्मनमे आदर्शरूप मानकर चलता आया था, वह मेरा धर्मदीक्षक होगा, यह विचार कुछ कम कौतुहल- 
जनक न था | 

पण्डित कैलाशचन्द्रजीसे मुझे गोम्मटसार, तत्त्वार्थशाजवातिक आदि ग्रन्थोके अध्ययन करनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । मैंने पाया कि वें अपने विषयके प्रकाण्ड पण्डित है, अध्यापन निर्वावगतिसे आगे बढता जाता 
है । अध्यापन भी एक कला है । और यह नि सकोच कहा जा सकता है कि अध्यापनकी कलामे वे श्रोताको 
प्रभावित किये बिना नहीं छोडते । अध्यापक होनेके साथ सहृदयता भी उनमे कूट-कुट भरी है। वस्तुत 
सहृदय व्यक्ति ही एक सफल अध्यापक बनने योग्य होता है । 

धीरे-धीरे मैं सस्क्ृत विद्यासे अग्नेजी विद्याकी ओर उन्मुख होता गया । मैट्रिक पास करके बनास्स 
विश्वविद्यालयमें फर्स्ट इयर साइसमे नाम लिखा लिया | वबीरे-धीर वहाके होस्टलमे रहन लगा । यद्यपि 
पण्डित कैलाशचन्द्रजीका सम्पर्क कम हां गया था, फिर भी उनसे प्राप्त हानेवाली प्रेरणामें कमो न आई । 
जब कभी कालेजकी फीस भरनेके लिए अथवा होस्टलमे भोजनका खर्चा चुकानेके लिए पसकी जरूरत होती, 
तो पण्डितजी मुट॒टी बाँधे खडे दिखाई देते । सोचता हूँ यदि इस उदारमना व्यक्तिकी छत्रछाया मुझपर न 
होती, तो क्‍या मैं विश्वविद्यालय की अपनी पढाई कर पाता । 
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१९३२ में बनारस छोडनेके बाद पण्डितजी का सम्पर्क और घटा, फिर भी बीच-बीचमें उनके स्नेह 
और ममताके पत्र तो मिलते ही रहे । कितने ही अवसर ऐसे आते, जब बे अग्रेजी पत्रिकाओमे प्रकाशित 
शोध सम्बन्धी लेख मेरे पास मेजकर अपने उपयोगके लिए, उनका अग्रेजीमें भाषान्तर कराते । इस श्रमका 
पारिश्रमिक भिजवा नेमें वे कभी न चुकते । 

मेरे बम्बई चले आने पर तो पत्राचार भी शिथिल पड गया । बीच-बीचमे कभी मेरा बनारस आना 
होता या उनका बम्बई आना हो ता, तो दर्शन-स्पर्शन हो जाता । लछेकिन क्या कभी इतनी बडी भूख एकाथ 
ग्राससे शान्त हो सकती थी ? 

पिछले दिनो, जर्मनीसे लौटने पर गयामें होनेवाली ० जैन सगोप्ठीमें पण्डितजी भी सम्मिलित हुए 
थे और मैं मी । वर्षोके अन्तरालके बाद उनसे मिलकर बडा हष हुआ । वही सादा लिवास, वही चाल ढाल, 
बोलचाल और मुस्कराता हुआ खिला चेहरा । मैंने कहा, पण्डितजी आप तो तीस वर्षीय युवक जान पडते 
हैं। थोडा भी परिवर्तन आपमे मालूम नहीं होता । ऐसी कौन-सी सदाबहार बूटीका आप सेवन करते है, 
कुछ हमें भी तो बताइये ।' यह सुनकर पण्डितजीके मेहसे एक स्वाभाविक हँसी छूट पडी । 

जब-जब पण्डिस कैलाशचन्द्रजीसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके अलौकिक व्यक्तित्वसे मै 
प्रभावित हुआ हूँ । पण्डित होकर भी स्वाभिमानका जीवन उन्होने जिया है जिससे कभी दूसरोकी दया 
पर जीनेका अवसर उन्होने नहीं आने दिया । ७७ वर्षकी अबस्थामें पदार्पण करने पर भी वे एक सुकुमार 


*- रैरे ० 


शजकुमार जैसे प्रतीत होते है। भक्रियता एवं उत्साहस भरपूर । राँचौमें हर प्रकारकी' सुख-सुविधा हौनेपर 
भी वे अपने सुपृत्रके साथ इसलिए रहना पसन्द नहीं करते थ कि गगाजलसे पूत काशी नगरीकी प्रेरणा- 
दायक सक्रियता वहाँ नहीं है । इस योगी पुरुषने भदैनी घाटपर आसन जमाकर जो बरसो तक धुनी रमाई 
है, उससे विलूग कैसे हुआ जा सकता है ? 
हमारा सौभाग्य है कि ऐसी निस्पृष्ठ आत्मा हमारे बीच मौजूद है। हम उनके शान्तिपूर्ण दीर्ध जीवन 
की कामना करते है । उनके चरणोमें विनम्न शतण प्रणाम । 
७ 


गवेषक पंडितजी 


डॉ० प्रभाकर नारायण कबठेकर, कुलपति, उज्जेन वि० वि० 


भारतीय साहित्य और सस्क्ृतिके क्षेत्रमें अनेक विद्वानोने अपने शोधपूर्ण लेखों तथा ग्रन्थोके द्वारा 
महती संवा को । उनमें बाराणसीके पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीका नाम उल्लेखनीय है ! 

प्रार्र भक दिनो मे भारत विद्याकी किसी भी शाखामे कार्य करते समय सस्कृतिके कतिपय ग्रन्थोका 
ही आधार दिया जाता थआ किन्तु बादमे यह परिस्थिति नहीं रही । भारत विद्याका क्षेत्र दिनोदिन व्यापक 
होता गया । एक ओर जहाँ बौद्ध साहित्यका विष्लेषण होने लगा, वही दूसरी ओर जैन आगम ग्रन्थों तथा 
विभिन्‍न प्रकारके साहित्य पर गवेषणा होने छगी । इसका परिणाम यह हुआ कि जैन साहित्यका भी 
अध्ययन व्यापक दष्टिसे विद्वानों द्वारा होने लगा । 


मेरी मान्यता ह कि जैन साहित्यमे आज भी ज्ञोधकार्यके लिए प्रचुर सामग्री है। साहित्यकी विभिन्‍न 
विधाओमें जैन साहित्यकारोका अपना योगदान रहा है । साहित्यकों हो लीलिए, मैं समझता हूँ कि धाभिक 
कथाओके साथ-साथ लौकिक कथाओका भी उपयोग जैन साहित्यमे दिखाई देता है । जैन साहित्य लोक 
साहित्यसे जुडा हुआ रहा है। लोक साहित्यकी माभिकता जैन साहित्यके अन्तर्गत समाविष्ट कथाओमें 
मिलती हैं । 
मैं समझता हू कि पण्डित ऊँलाशचन्द्र शास्त्री जैसे विद्वानोका इस दिशासे किया हुआ कार्य 
महत्त्वपूर्ण है। मैं भगवान्‌ महावीरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह पण्डितजीको दीर्घायु प्रदान करें । 
७ 


व्यक्ति नहीं, संस्था 
डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्रो, भोपाल 


प० कैलाशचन्द्र शास्त्री व्यक्ति नहों, सस्था है। बे प्राचीन भारतीय परम्पराके कुलगुरु है। 

उन्होने दो पीढियोका प्रत्यक्ष निर्माण किया है और अनेक भावी पीढ़ियोके नैतिक एव आत्मिक स्तरको 

ऊँचा उठानेके लिये बिपुल साहित्यकी सृष्टि कर नि सगभावसे उसे समाजकों सौंप दिया है। इस पद्धतिके 

प्राचार्य अब बिरल होते जा रहे है । ऐसे बहुश्ग॒त, बहुश तप पूत मनीषियोका जितना अभिनन्दन होगा, 
समाज उतना ही ऊपर उठता जायगा । मैं पण्डितजीके शताधिक जीवनकी कामना करता हूँ । 
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नग्न 4 है न] 


घर निष्ठ पण्डितजी 


दलसुख मालवणिया, अहमदाबाद 


प० कैलाशचन्द्रजीसे मेरा परिचय दीर्घकालीन है। इस हम्बे कालमे मेरा आदर उनक॑ प्रति 
उत्तरोत्तर बढता ही गया है। मैं उनके सौजन्यथका यही लक्षण मानता हैँ । मतभेद होते हुए भी हमारे बीच 
कभी मनोभेद नहीं हुआ । 

सादा जीवन, नियमित जीवन, कर्तव्यपरायण जीवन, जीवनकी णएकरूपता देंखना हो, तो प० 
कैलाशचन्द्रजीका जीवन देखना चाहिये । जबसे उनका परिचय हुआ हं, मैने उनमें यही पाया हैं। थे लेखन 
और प्रवचनमे स्थिर, गम्भीर और व्यवस्थित है । उत्तार-चढावके बिना एक धारासे तकंपूर्ण लेखन और 
प्रवचन उनके होते है । यही उनकी बविद्वत्ताकी निशानी हैं। पण्डितजीने जिस विषयको भी लिया, उसकी 
पूरी ज्ञनकारी प्राप्त करके हो उसके विषयमे बोला या लिखा । आधुनिक विद्वानोसे दिगम्बर मान्यताको 
लेकर लिखनेवाले कई ह, किन्तु जिम सोम्यभावनासे पण्डितजीकी तर्कपूण लेखनी चलती है, बह उनकी ही 
अपनी शैलो हैं । उसकी नकल करना अन्यके लिये सम्भव नही । 


अनेक ग्रन्थोका सम्पादन-अनु वादन पण्डितजीन किया है। यह तभी सम्भव हुआ है जबकि उनमे 
एक निष्ठा है । जब भी उनसे मिलने जायें, तब वे कुछ न कुछ लिखनेमे ही व्यस्त दखे गये । 

स्थाद्राद महाविद्यालय ओर पडित केंलाशचन्द्रजो एक और अभिन्‍न ही दखें गये । मानों वे महा- 
विद्यालयके लिये ही जीते हो । सस्थाके प्रति ऐसी कर्तव्यनिष्ठा अन्यत्र दुर्भभ € । 

सासारिक जीवन उनका सुखमय इसलिये बना कि उन्होंने जैसी परिस्थिति हुई, उसमे जीना सीखा । 
ऐसा जीना वही जी सकता है जिसमे घर्मनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा पराकाप्ठामे हो। उनका ससार महा- 
विद्यालय और साहित्य साधना ही है । उसी साधनाका सावन गहस्थी है, ऐसा उनके जीवनका निरीक्षण 
करनेसे निश्चय होता है। पडितजीका घरेल जीवन है, यह नही कहा जा सकता ओर यदि है तो स्थाद्वाद 
विद्यालय और साहित्यिक साधना यही है, ऐसा मैंने दीर्घकालके उनके सम्पर्कसे पाया है । 


वर्षोंसे नियसित रूपसे जैन सन्देश” में सम्पादकीय उनका होता है । जैन सदेशके द्वारा उन्होने 
अपने विचार दिगग्बर समाजको दिये है । पण्डित होकर भी सुधारक---समाज और वर्मकी समस्याके विषयमे 
सुलक्षे हुए विचारक--बे हैं । समाज ओर राष्ट्रके अनेक प्रकारक॑ प्रवनोके विषयम धर्मंदृष्टिसे क्या समाधान 
हो, इसकी विवेचना पण्डितजी जिस रूपमे करते है, वसा अन्य पण्डितके लिये सरल नहीं । व सुधारपथी 
होकर भी धर्मविमुख नहीं, यह उनकी विशेषता है। प्राय सुधारक गिने जानेवाले धर्मविमुख हो जाते हैं, 
किन्तु पण्डितजीने सुधारक होकर भी अपने घर्मको नहीं छोटा, थह स्थिति दुर्लभ है । 

जिन्दगीम विवादके प्रसग अनेक आये हैं, किन्तु पण्डितजीने अपने सौजन्यका अतिक्रम किया हां, 
ऐसा मैंने नहीं जाना । घधाभिक और धर्मपरायण व्यक्तिकी ऐसे विवादके प्रसगमे ही परीक्षा होती है। 
देखा यह जाता है कि ऐसे अवसरो पर प्राय सौजन्यक्रा अतिक्रम हों जाता हैं। पण्डितजी ऐसे अतिक्रमसे 
बचे है, यह उनकी विशेषता है और यही उन्हे महान्‌ बनाती है । 

जीवनमें ऐसे पुरुषोके सत्सगका लाभ दुलंभ है। और मैं अपनेको धन्य मानता हूँ कि मुझ ऐसे 
महापुरुषके सम्पर्का अवसर मिकछा । आशा करता हूँ कि वे शतायु हो और धर्मकी सेवा करते रहे । 
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+ शेड 


अभिनन्दनीय पण्डितजी 


अगरचन्द नाहुटा, बीकानेर 


दिगम्बर समाजमें कुछ वर्षों पहले मुनि बहुत ही कम थे पण्डितोके द्वारा ही धर्म प्रचार अधिक 
रूपमें होता रहा है। भट्टारकोने खूब काम किया | इसी तरह पण्डित वर्गने भी जैनधर्म और शासनकी 
बहुत बडी सेवा की | गत ३५० वर्षोर्में उन्होंने खूब साहित्य निर्माण किया । जब प्राकृत और सस्क्ृतके 
जैन भ्रन्थ साधारण जनताके लिये समझाना बहत कठिन हो गये, तो बहुतसे श्रावको और पशण्डितोने हिन्दी 
टीकाये लिखकर उन्हें सर्व सुलभ बना दिया । 

इधर ६०-७० वर्षों पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णी ओर प० गोपालदासजी आदिके प्रयत्नसे गुरुदुलल 
व विद्यालय खोले गये । इनसे सैकडो विद्वान्‌ तयार हो गये और आज भो हो रह है । स्याद्वाद विद्यालय, 
वाराणसीसे अनेको विशिष्ट विद्वान्‌ तैयार हुए । उनमें प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री सर्वाधिक उल्लेखनीय है 
क्योकि अनेको वर्षोंसे वे वही रहकर शिक्षा ओर साहित्यकी विशिष्ट सेवा कर रहे हैँ । विद्यालयके लिये 
उन्होने खूब काम किया । 

प० कैलाशचन्द्रजीको दिगम्बर साहित्यका वडा विशाल व गहन अध्ययन है। उन्होने बहुतसे 
महत्त्वपूर्ण ग्रल्थोका सम्पादन व अनुवाद आदि किया ह और जैनवर्म व साहित्यके स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे 
है । इस तरहका इतना काम बहुत ही कम लोग कर पाते है । सख्या और गुणवत्ता--दोनो दृष्टियोसे 
उनकी साहित्य-सेवा बहुत ही सराहनीय है । 

मैंने पण्डितजोकों अनेक बार लिखा कि आप इ्वताम्बर साहित्यका अध्ययन और भी बढाइये । 
फिर निष्पक्ष दष्टिसे दोनोकी मान्यताओम कहाँ और क्या-क्या भेद है, उसका समाधान कैसे हो सकता हैं ? 
इस तरहका तुलनात्मक व विचारात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिये | यह जैनधर्मकी बहुत बडी सेवा होगी 
क्योकि युगकी मांग है कि दोनो सम्प्रदायोमें सद्भाव और एकता बढे। वर्तमान पीढी दोनों सम्पदायोमें 
जो अपनी-अपनी खीचातानी है, उसमे नही पडना चाहती, उसे अच्छा भी नहीं समझती । यदि हम भेदके 
कारणोंके निवारण सम्बन्धी ठोस कार्य करके समाजके सामने उपस्थित कर सद्भाव व समनन्‍्वयका मार्ग 
प्रशस्त करे और अपनी साम्प्रदायिक भावनाओका मिटावे, दोनो प्रकारके साहित्यका अध्ययन बढाकर अपनी 
व समाजकी वृद्धि करे, तो यह पशण्डितजीके समान विद्वानोकी नई पीढी व भावी पीढीके लिये सर्वोत्तम 


देन होगी । 
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मूर्धन्य विद्वान्‌ 
प० नाथूलाल शास्त्री, अध्यक्ष विद्वत्‌ परिषद्‌, इन्दौर, म० प्र० 
जैन समाज आज अपने मूर्धन्य विद्यान्‌ सिद्धान्ताचार्य प० कैलाशचन्द्र शास्त्री, वाराणसीकी उच्च- 
कोटिकी विद्वत्ता और उनकी निडछल सेवाओसे गौरवान्वित हैं । पडितजीने स्याह्वाद महाविद्यालय वाराणसी- 
के प्राचार्य एव अधिष्ठाता पदसे सैकडो विशिष्ट विद्वानोकों तयार करनेके साथ ही सस्थाके सचालनार्थ 
उसकी आथिक स्थिति दूर करनेका महत्त्वपूर्ण प्रयास किया है । पडितजीने अनेक महत्त्वपूर्ण मौलिक ग्रन्थो- 
की रचना और अनेक बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण मोलिक ग्रल्थोका अनुवाद व सम्पादन कर जैन साहित्यको समृद्ध 
बनाया है। सन्‌ ११९४४ मे अखिल भारतीय दि० जैन विद्वत्‌ परिषद्की स्थापनामे पण्डितजोका प्रमुख 


योगदान रहा है और सोनग्रढ (१९४७) एवं ललितपुर (१९५९) अधिवेशनके आप अध्यक्ष रहे है। अब 
आप परिषद्के सरक्षक रहकर उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं । आपका आदर्श जीवन विद्वदर्गके लिये अनु- 
करणीय एब प्रेरणास्पद है । 

'जैनसन्देश' के प्रधान सम्पादक होते हुए आप अपनी लेखनीसे निर्भय होकर सामाजिक स्थितिका 
चित्रण करते हैं। इसीलिये जैन पत्रोमें जैन सन्देशका स्थान ऊँचा माना जाता हैं। जैन सिद्धान्त और जैन- 
दर्शतके आप उद्भट विद्वान हैं। आप वर्तमान अनेक प्रमुख विद्वानोके विद्यागुरु है। अपनी प्राचीन श्रमण 
सस्कृतिकी गरिमाकों न भुलाते हुए धामिक तत््वज्ञानके प्रचार-प्रसारका जो कार्य पण्डितजी द्वारा हुआ ह, 
वह चिरस्मरणीय रहेगा । 

आदरणीय पडितजीका अभिनन्‍्दन कर समाज अपनी हछृतज्ञता प्रकट करता है। यह सम्मानकी 
परम्परा सराहनीय है। इस पावन प्रसग पर मैं पडितनीका हादिक अभिनन्दन करते हुए उनकी दीर्घायुकी 
कामना करता हूँ । 


निलेम बृत्ति 


प० गोविन्दराय जैन, झूमरीतिलेया 


सिद्धान्ताचार्य श्रीमान्‌ प० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री जैन समाजके जाने-माने विद्वानोमेसे एक अद्वितीय 
ही हैं। आप प्रखर वक्‍ता हैं| सुलेखक है। आपने अनेक पुस्तके लिखी है । अनेकोका सम्पादन किया हैं । 
जैन समाजका ऐसा कोई उत्सव नही, जहाँ आपकी उपस्थिति न हो । कोई समाचार पत्र नहीं जिसमे आपके 
लेख न आते हो । कई वर्षा तक स्याद्वाद महाविद्यालय, वाराणसीके प्रधानावार्य पद पर रहकर उसका सफल 
सचालन किया है । इस ढलती उम्नमें भी आपमें बालकों जैसी स्फूरति एव नौजवानों मरीखी तेजस्विता एव 
अदम्य उत्साह है। इस ज्ञान मूर्तिके दर्शन करनेकों निरन्तर जी चाहता है। झूमरीतलेयामें अनेक बार 
इन्हें आनेका सुअवसर मिल्ला है। पर निलभि बृत्ति इतनी कि भाडेके सिवाय एक पैसा भी अधिक ग्रहण नही 
करते । मैं ऐसे उद्भट विद्वानूकी शतायु होनेकी कामना करता हूँ। ये हमारे बीचम चिरकाल तक रहकर हमे 
मार्ग दर्शन कराते रहें । 
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पण्डितकी विवशता : एक खरी बात 


डॉ० कन्छेंदीलाल जैन, उपसपादक, जैन सन्देश, आगरा 

एक बार राजस्थानके एक शहरमें श्री प० कैलाशचन्द्र जी शास्त्रीकों बुलाया गया और उनकी 

उपस्थितिमें कुछ लोगोने योजना बद्ध ढुगसे विद्वानोकी बुराइयाँ बताते हुए भाषण दिये। उसमे एक भाषणका 

भाव यह था कि विद्वान लोग जब समाजसे चन्‍्दा लेने आते है, तब चन्दा लेते समय दानवीर, उदार, 

क्रीमात आदि झूठी उपाधियाँ बनाकर चन्दा मागकर ले जाते हैं और बादमे दातारोकों पूछते भी नहीं । 

इतना ही नहीं, जिन सस्थाओके लिये चन्दा मायते है, उन सस्थाओके कार्योकों बढा-चढाकर बखान करते 
हैं । इस प्रकार पण्डित लोग प्राय झ्मठ बोलते है । 

अन्तमे १० फैलाशचन्द्र जीने पाच सिनटका समय बोलनेके लिये मागा, उन्हें दो मिनटका समय 

दिया गया । लोगोने सोचा--ये पण्डितोके बचावसें क्या बोलेंगे । आदरणीय पण्डित जीने कहा कि कोई 
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पण्डित सस्‍्था खडी नहीं करता है। संस्था खडो करके पदाधिकारी सभी सेठ लोग, घनीं लोग बन जाते है 
और अपना नाम बनाये रखनेके छिए पण्डितको प्रचारक बनाकर रख लेते हैं कि बेटा, तु इस सस्था को चन्‍्दा 
छा कर चला तथा स्वयं भी कमा-खा। पण्डितको सेठोकी सस्था चलानी पडती है, तो काम निकालनेके लिये 
गधेको भी बाप भी बनाना पडता है । 

इतना कहकर पण्डित जी बंठ गये । लोगोने फुसफुस करते हु! कहा कि अभी पण्डिताई जीवित है । 
जब तक प० मैलाशचन्द्र जी शास्त्री जैसे स्वतत्र विचारक तथा बिना लोभ तथा भयके सही बात कहने 
वाले हैं, तभी तक पण्डिताई जीवित है, ऐसा मानना चाहिये । ऐसे प्रेरक सस्मरणके साथ ही मैं पण्डितजी के 
प्रति अपना आदरभाव व्यक्त करता हैँ । 


जेन समाजके सुमेरु 


प्रो० श्रीचन्द्र जेन, उज्जेन, (मण०्प्र०) 


पण्डितजी निश्वयत अजकी युवा पीढी के लिए आदर्श है जिन्होंने अपना सर्वस्व त्यागकर जन- 
जनकी सेवामे 'निज' को लगाया । उन्होने न कभी समाजमे कुछ चाहा और न उससे किसी भी प्रकारकी 
अपेक्षाये की । 
पूज्य पण्डितजी इस तथ्यकों भली-भॉति समझते है कि जो समाजका किसी भी रूपमें मुखापेक्षी 
होता है, वह अपमानित, पिरस्कृत एवं अवनत किया जाता है । वही मानव प्रतिष्ठित होकर अपना सिर 
ऊचा उठाता है और निर्भोक होकर चलता हैं जो स्वार्थो समाज को अपने सयमी, त्यागी तथा साधनामयी 
जीवनसे निरन्तर उपकृत करता रहता हैं। यह समाजकी विक्ृति नहीं है, अपितु काल दोष हैं। धन- 
पतियोकी छालमाओ तथा कुप्रवृत्तियोंसे पण्डितजी अच्छी तरह परिचित है । फलत उनकी जीवन्तता 
न ऊभी अनादस्से विक्ृत बनी और न कभी अवाडिछत क्रिया कलापोसे उद्वेलित हुई । विवश होकर भी 
हस सानव सिहने न सकीर्णताको अपनाया और न बाह्य आडम्बरकी परिपुष्टि की । आपका चिन्तन-मनन 
बडा तलस्पर्शी, विचारोत्तेजक, निर्बन्ध और समुज्ज्वल है । गगाकी धाराकी भाँति आपकी सतत प्रवाहमयी 
शैली जन-जनके मानसको मोह लेती है । 
५ण्डितजी प्रगल्भ वास्मी, निर्भीक वक्ता, अनासक्त योगी तथा सरलताकी प्रतिमूर्ति है । आपके अनेक 
ग्रन्थोसे आपकी स्थितप्रज्ञता, विशाल पाण्डित्य और गभीर अध्ययनशीलता मुखर हो उठती है । 
स्याद्दाद महाविद्यालय, काशीके अधिष्ठाताके रूपमें आपने अपमानताकों उल्लासकी तरग, अब- 
सादके क्षणोको आनन्दकी किरण, अवरोधको सुधार और विपत्तिको उत्थानकी सरस सरणी' स्वीकारा। 
इसलिए पूज्य पण्डितजीको सन्त कबीरका यह छन्द प्रिय लगता हैं 
निन्‍दक नियरे राखिए, आगन कुटी छवाय । 
बिन पानी बिन साबुने, निर्मल करें सुमभाय ॥ 


ज्ञान-रवि रश्मियोसे प्रतिभासित पृज्य पण्डितजीका विविध मानवीय विराट जागरण शाश्वत 
अध्यात्मवादका प्रतीक बने । 
छ 
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आदशे कीतिस्तम्भ 
बी० माणिकचन्द्र नाहर, मद्रास 


पण्डित कैलाशचन्द्रजीका साधनामय, ज्ञाननिष्ठ और भोगोसे विरत सममी जीवन सम्पूर्ण जैन 
तरुण पीढीके लिए आदर्श कीति स्तम्भ है। आपके मुहकी स्मितता ओर प्रसन्न मुखमुद्रा अतरगमे प्रवा- 
हित आत्मानन्दके अविरल ख्रोतका सूचक है। पण्डितजीके गुरुत्व, लेखकत्व और नेतृत्वसे भी बढ़कर 
उनका वक्तृत्व है । आपके प्रत्येक भाषणमें अगाघ सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ज्ञानकी सुगन्ध रहती है । 


इस सुअवसर पर आप पण्डितजीके निबध सकलित कर पुस्तकाकार कैलाश निबन्धावलीके नामसे 
प्रकाशित करनेका प्रयास कीजियेगा । 


विनम्नता ओर स्वाभिमानके ओजसे मण्डित पण्डित जी 


डॉ० जयकिदशन प्रसाद खण्डेलवाल, आगरा 

पूज्य एलाचार्य मनि श्री विद्यानन्दजीके माध्यमसे«पण्डितजीसे मेरी पहली भेट १९६७ में मेरठमें 

महावीर जयतीके अवसर पर हुई थी । महावीर जयन्तीके ब्राद पृज्य मुनिश्लीजाने पण्डितजीसे परिचय 

कराया । उनके सुधकक्‍्ता होनेका परिचय तो उनके भाषणसे मिल ही चुका था। सस्क्ृत शिक्षाके दोममें 

पण्डितजीने स्याह्रद महाविद्यालयके द्वारा जों एक मानदण्ड स्थिर किया था, उसम भी मैं पहले ही 

परिचित था । गगाके पवित्र तट पर स्थापित यह महाविद्यालय गगाके शैत्य और पावनत्वसे विभूषित था 
और पण्डितजीकी ज्ञान गरिमासे यह प्रथित यश वाला बना हुआ था । 


पण्डितजीसे पहली भेट यही तक सीमित न रही । मुझे एक कार्यवश उसी ट्रेनसे वाराणसी जाना 
था, जिससे थे वापिस लौट रहे थे । मै उनके प्रति श्रद्धा भावसे अभिभूत था । पृज्य गुरूदंव विद्यानन्द मुनिने 
उनकी प्रशसा की थी और पण्डितजीके सान्निध्यमे उसकी साक्षात्ताका अनुभव हो रहा था । वाराणसीम 
उनके दर्शन स्याद्वादके प्राचार्यके रूपमें किये । निरन्तर शैक्षणिक कार्य, अध्ययन एवं लेखनम व्यस्त रहते 
थे । उनके शिष्य उनका वात्सत्य प्राप्त कर अपनेको षन्‍्य समझते थे। स्यथादह्राद महाविद्यालयका शैक्षणिक 
वातावरण इलाघनीय था । 


जैन समाजमें पण्डितजी अपने ज्ञान-विज्ञानके साथ ही आचार-विचारके लिये भी प्रसिद्ध रहे है । 
पण्डितजीने विनम्नताके साथ ही स्वाभिमानकों कभी नही जाने दिया । उनके चेहरे पर ज्ञान एवं स्वाभिमान 
का तेज दिखलाई पडता है । पण्डितजीके प्रति मेरी सहज श्रद्धा बढ चली । फिर तो कई बार दिल्‍लीमे 
पूज्य गुरुदेव मुनिश्नीजीके सानिध्यमें कायक्रम हुए जिनमे पण्डितजी मुख्य अतिथि बनकर आये थे। कई 
बार पण्डितजीको विभिन्‍न सस्थाओके द्वारा पुरस्कृत करनेकी चर्चा चली किन्तु साधु समाजके प्रति अनन्य 
श्रद्धा रखने वाले पण्डितजीने उनके आशीर्वादकों ही विशेष महत्त्व दिया | पण्डित्जीके साथ पुन एक बार 
घरेलू वातावरणमें दिल्लीमे भेंट हुई । वे प्राय सुश्री विदुषी जयमालाजीके यहाँ ठहरते थ्रे वही एक बार मै 
भी आमत्रित था। पण्डितजीके बात्सल्यको प्राप्त कर मैं अभिभूत हो उठा । इतने महान्‌ विद्वान और सहज 
स्वभाव । उनके समीप जो भी क्षण बीते, उनमें मुझे उनकी आत्मीयताकी झलक मिली । 


वे शञानवृद्ध है, आचार वृद्ध हैं, अनेक उच्चपदों पर रह चुके है और आज भी ज्ञानपीठ जैसी सस्थाके 
परामशंदाता है और स्यथादुबाद महाविद्यालयक्री महानताकी स्थापना तो पण्डितजीके महान्‌ व्यक्तित्वसे 


2, 


जुडी हुई है। अवकाश प्रोप्त करनेके बाद भी उनकी कर्मठता, उनकी स्वाध्यायकी प्रवृत्तिमें तनिक भी 
न्‍्यूनता नहों दिखाई पडती । 
मैंने उन्हें दूरसे भी देखा, समीपसे भी । दूरसे उनकी ज्ञानवुद्धतासे प्रभावित हुआ, तो समीपसे 


उनकी आत्मीयता, सहजता एवं वात्यल्यभावसे स्नात होकर अपनेको धन्य समझता रहा हूँ । 
के 


शत शत वन्दन, कोटि कोटि अभिनन्दन 
बाबूलाल शास्त्री 'फणीश', ऊन (पावागिर) 
इस बीसवी सदीके मूर्धन्य जैन विद्वानों परम श्रद्धाय प० कैलाशचन्द्र जी सिद्धान्‍्ताचार्यका नाम 
श्रेष्ठतम है । भारतका समस्त जैन समाज ही नही, किन्तु सारा राष्ट्र आपसे भली भाँति सुपरिचित है । 
इस उद्भट विद्वान्‌ने भागीरथीके पावन तट पर स्याद्वाद महाविद्यालय रूपी वटवुक्षका सम्पूर्ण रूपसे सिचित 
किया, उसे सजोया, अर्गाणत फलोसे । आपने निर्धन-धनिक बालकोको सम्यम्ज्ञानकी ज्योतिसे, धर्मामृत पान 
कराया जो आज भी नक्षत्रोकी भाँति चमकते हुए समाज व राष्ट्रकी सेवा करते है । इसलिये आप सहस्नो 
विद्याथियोके जनक तुल्य है । सफल लेखक, प्रबल प्रवक्‍ता, समाजोद्धारक, निष्पृहो, निर्लोभ मृक सेवकके रूपमें 


आपने समाज व दशकों गौरवान्वित किया | मै पण्डितजीकों शत शत बन्दन एबं कोटि कोटि अभिनन्दन 
करता हूँ । 


हिमिगिरि से पावन गगा ने, अविरल स्रोत बहाया। 
इसी भाँति श्रीकैलाशचन्द्र ने, ज्ञानामृत पान कराया ॥ 
जब तक पावन गगा जल है, तब तक जीवन पाओ | 
जब तक नभ में रवि-शशि चमके, अपना यश चमकाओ ॥। 


स्याद्राद शिरोमणि 


प० यतीन्द्रकुमार शास्त्री, लखनादौन, म० प्र० 

चलना ही जीवन है । चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो या धर्म हो । जो गतिवान हैं, बही 

जीवित ह । यदि सफलतापूर्वक मजिल तय करना है, तो विश्वास, प्रेम तथा विवेककों साथ लेकर बढते 
चलो । अगर कोई कठिनाइयाँ आये, तो उनसे हसत हुये जुझो । जीवन सदैव सम्ताभावी हो, तो कुछ 
काम करो । निष्काम भावनासे करो । मानव सिद्धिके पहले प्रसिद्धिकी कामना करता है । यही उसकी भूल हैं । 
प्रतिज्ञा जीवव विकासका अनिवार्य अग है । किन्तु बह तभी तक है जब तक उसे पूरी तरह 
निभाया जाये । तभी गल्तव्य पर पहुँचा जा सकता है । जीवनका व्यवहार आदान-प्रदान पर चलता है । 
प्रदानके बिना आदान शोषण हैं। आदान कम, प्रदान ज्यादा, यही जीवनकी महानता है। जीवन सग्ोतके 
दो स्वर है-एक सख्त और एक कोमल । जो इनका समयानुकूल प्रयोग जानता है, वही घर्म या समाजकी 
सच्ची सेवा कर सकता है | ये उद््‌गार पूज्य महापुरुषोके है जो उन्होंने समय पर प्रगट किये हैं तथा दृढता 
पूर्वक अपने जीवनमें उतारे हैं । किसी भी तरहके स्वाथ और प्रदोभनसे रहित कर्तव्यकी प्रेरणासे सेवा 
कार्य करना ही पण्डितजीके जीवनका उद्देश्य रहा है। सत्यकी अभिव्यक्ति हो जाने पर उसे नग्राडेकी 


न्‍१९- 


चोटकी तरह उन्होने व्यक्त कि या। सत्यके कहनेमें सकौच करना मानवताके प्रति विश्वासघात करना है। ऐसा 
पप्डितजीका सर्देव विश्वास रहा है । 


बे सदैव प्रसिद्धि और प्रशसाके दूर भागते रहे है । पर वर्तमानमें जैत समाजमें जो प्रगति और 
गतिविधियाँ चल रही है, उनमें गण्डितजीका सर्देव ही सहयोग प्राप्त होता रहा है । असलमें, ऐसे व्यक्ति 
धर्म और समाजके कार्यमें विशेष सहयोगी नही हा पाते, जिनमें दूसरोको अपने पीछ चलानेकी शक्ति नहीं 
श दूसरोके पीछे चलनेकी शक्ति न हो । पण्डितजीमें दोनो गुण प्रचुर मात्रामें विकसित हुए है । इसलिये 
उनके सहयोगियोकी सख्या विशाल है । 

प्राय छोग युवावस्था या बुढापेका समय शरीरसे मानते है । पर उनकी यह बारणा भलत है । 
नित्य नव तरंग्रित रहनेवाला उल्लास भरा मन सदा ही युवा रहता है । आज भी जब पण्डितजी मचपर 
बोलने खडे होते है, तो उनमें पूर्ण युवोचित उत्साह प्रगट होता है और ओजपूर्ण वाणी सुनकर बुढापेकी 
बात भूल जाते हैं। आपकी सम्पूर्ण साधना, श्रद्धा, ज्ञान और आचरणका पवित्र सग्रम रही है। पडितजी 
सदैव कहते है--सम्पूर्ण समाज एक नौकापर सवार है जहाँ सबके हित-महित बराबर है। यदि एक पार 
होगा, तो सब पार होगे । यदि एक डूबा, तो सब डुब जायेगे | इसलिये हमे व्यक्तिगत स्वार्थॉंसे ऊपर 
उठकर सामूहिक स्वार्थथी बात सांचनी पडेगी। पर आज तो यह परिस्थिति है कि नावके एक कोनेमें 
जंठा एक आदमी यह चाहता है कि दूसरा डूब जाये, दूसरा यह चाहता है कि पहला डब जाय । समृचे 
समाजका अस्तित्व एक ही शरीर जैसा हैं। शरीरके किसी अगमे रोग होनेपर या चोट लगनेपर कष्टका 
अनुभव पूरे शरीरको होता है । 

पडितजी जैन सिद्धान्तके मर्मश्ञ आचार्य है ओर समूचा जैन सिद्धान्त अनेकान्तमय है। अनेकाच्तका 
उद्देश्य सम्पूर्ण विरोधोका परिहार करना है। पर आजके अनेकान्तवादी स्वय ही निश्चय और व्यवहार, 
निमित्त-उपादानके पक्षापक्षमय आग्रहसे आपसमें विवाद कर राग-द्रेप बढ़ाकर स्वय ही विभाजित हो रहे 
हैं । विवादने इतना विकरालू रूप धारण कर लिया है कि एक पक्षवाले दूमरोकों जैन ही माननेकों तयार 
नही है । अब तो इस विरोधने क्षोभक रूप भी थारण कर लिया है। यह विचार भेदमात्र न रहकर 
मन्दिर और आगम भ्रन्थो तक जा पहुँचा है। इस विवादमे पडितजीने एक समन्‍्वयकारी दृष्टिकोण उप- 
स्थित किया है। इससे आचार्य परम्पराके साथ अपने पृज्य गुरु गणेशप्रसादजी वर्णीके विचारोका पूरा 
समर्थन हुआ है। अपने भाषणोमे तथा जैन सदेशके माध्यम्से समय-समयपर उन्होने स्पष्ट विचार प्रगंट 
किये है तथा स्वय सोनगढ जाकर विशाल जन-समूहके सामने प्रकट किया कि जैन सिद्धान्तका रहस्य समभने 
में जो भूल हो रही है, उसे समझा जाये । केवल शुद्ध, बुद्ध, आत्माके वर्णन करनेसे सासारिक आत्मा 
शुद्ध-बुद्ध नही हो सकती । कचनको शुद्ध करनेके लिए उसे तपाया जाता है। जैनघर्मने केबल साध्यके 
लक्ष्यका वर्णन नहो किया, बल्कि उसके साबनोपर भी पूरा जोर दिया हैं। यदि सावनोकी शुद्धि न मानी 
जाय, तो उन परिग्रह वस्त्रधारी साधुओको क्यों न सम्यक्‌ माना जावे । पडित॒जीने कहा था “जबतक 
सयोगी जोबन है, तबतक निरमित्तको अवश्य स्वीकार करना पडेगा। निमित्तके बिना कार्यकारण भाव भी 
नही बतेगा और कार्यकारण भाव नही माना जावेगा, तो जैनधर्मकी वैज्ञानिकता ही समाप्त हो जायेगी । 
सात तत्त्वोका विवेचन पूर्ण वैज्ञानिक है और यह जैनधर्मका प्राण ह । उन सात तत्त्वोके सिद्धान्तकों व्यवहार 
सम्यकदर्शन कहते है जो निरचय सम्यकदर्शनका निमित्त कारण है। इसे हेय कैसे कहा जा सकता है।” 
इसी प्रकार पृण्य-पाप सम्बन्धी विवादका भी पडितजीसे उचित समाधान किया था। 

चरित्रधारी जैन दिगम्बर साधु सम्मक चरित्रके आश्रयभूत निमित्त कारण है। यदि इस नि्ित्तको 
हम सर्वथा अकिचित्‌कर मानकर बैठ जाते हैं, तो उसे फिर कुछ करनेकी जरूरत भी न होगी । उपादान 
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अपनी यौग्यतासे सब कुछ कर बैठेगा। इस नियतिवादी दृष्टिकोणसे पुरुषार्थ गौण बन जायेगा । अत' 
अनेकास्तका लक्ष्य रखकर, पक्षका आग्रह छोडना पडेगा, चाहे निर्चयका हो, चाहे व्यवहारका हो । जहाँ 
पक्षका आग्रह है, वही विवाद हैं। पडितजीने कभी पक्षका आग्रह नहीं किया | यही कारण है कि जब 
व्यवहार पक्षथालोने सोनगढसे प्रकाशित शास्त्रोका अपमान किग्ना, तो पडितजीने ६ खित हृदयसे जोरदार 
अपील निकाली कि सोनगढसे प्रकाशित साहित्य हम सबके लिए पूज्य है। उसका अपमान करना अपने 
पैरपर कुल्हाडी मारनेके समान मृर्खतापूर्ण है। जिसे न पढ़ना हो, न पढे, लेकिन बहिष्कार करना अनुचित 
है । युवा आचार्य मुनि श्री विद्यासागरजी महाराजके दर्शन कर पडितजीने जो श्रद्धा-भमक्तिके उदगार प्रगट 
किये, वें अधुकरणीय हूँ । 

“जिन्होंने ऐसी कल्पना बना रखी है कि पूर्व काछकी तरह आजकल दिगम्बर साधुचर्याका परि- 
पालन द्रव्य और भावरूपेण सम्भव नही है, वे श्री विद्यासागरजीके सानिध्यमें रहकर उनका पवित्र रत्नश्रय 
2पराधनाका आदर्श देखे । मैने पूर्ण श्रद्वा-भक्तिसे आहार देकर महात्‌ पुण्य लाभ लिया है। वे २८ मूल 
गणोका पालन करने है । वे सच्चे दिगम्बर जैन साधु है ।”” ये उद्गार उनकी आदर्श साधुनिष्ठाके प्रतीक 
हैं । पडितजीमे स्पण्टवादिता और सत्य निष्ठा कूट-कूटकर भरी है। वे सच्चे गृणानुरागी विद्वान हैं। 
उन्होंने अपने सत्य बिचारोको कभी ढहाया नहीं । अपने गुरुके द्वारा जैनधर्म और समाजकी भलाईके लिए 
स्याद्राद महाविद्यालयरूपी जिस बटवृक्षका बनारसमे बीजारोपण किया गया था, उसको उन्होने तन्मयतासे 
सिंचित कर पृष्ट किया और उससे हजारो विद्वान्‌ुरूपी फल समाजको अपित किये | वे एक महान गुरुके 
आदर्श शिष्य हैँ । पडितजीने अपने गुरुकी समाधिमरणके समय तक खूब वयावृत्ति की । उनके वियोगके 
समय उन्होने जो दु खी होकर उद्गार प्रगट किये थे कि वर्णीजी जैसा महान्‌ सन्त, निर्विकार महात्मा, 
विद्यारसिक आदर्श त्यागी होना बहुत कठिन है। आज समाजमें जो कुछ भी धा्िक वातावरण देखनेमे 
आ रहा 5 एवं विद्वानोका समूह नजर आता है, यह सब वर्णीजीकी क्पाका फल है । आज हम सब अनाथ 
हो गये है । फिर भी, वे साहसपूर्वक अपने गुरुका अनुकरण करते हुए विद्वद्‌ वर्ग, समाज तथा साहित्य- 
निर्माणकी दिशामे मार्गदर्शन एवं योगदान कर रहे है, यह हमारे लिये मौभाग्यकी बात है । 

छछ 


जोवन्त स्रोत 
वीरेन्द्र कुमार जैन, बम्बई 
पण्डित कैलाशचन्द्रजी तो वर्तगानमे जिन शासनके एक जीवन्त स्रोत, पराकोटिके मनीषी और 
जीवनमे पचमहात्नतधारी मुनियोमे भी बडे महापुरुष हैं । पण्डितजीसे मिलनेका सौभाग्य ही न हुआ मेरा, 
अत सस्मरणका खजाना मेरे पास कहाँ ? उनक॑ प्रति मेरी शुभकामना । 
७ 


आदर भाव 
बालचन्द्र शास्त्री, हैदराबाद 


पण्डितजी समाजके माने हुए विद्वान्‌ है । उनके द्वारा कितनी ही सस्थाएं उपकृत हुई है । ऐसे लब्ध- 
प्रतिष्ठ बिद्वाभके लिये मेरे आदरभाव । 
७ 
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प्रतिभाशाली निर्भीक विद्वान्‌ 
प्रकाश हितैषी, शास्त्री, दिल्ली 


आदरणीय श्री प० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री जैनसम्गजके मूर्धन्य बिद्वानोमे अग्रगण्य हैं। आप 
न्ञारो अनुयोगोके अधिकारी प्रतिभाशाली विद्वान है। आपकी यह विशेषता है कि आप जैन विद्वानोमें बडे ही 
निर्भीक एवं स्पष्टवादी लेखक व प्रवक्ता है। आप बडी-बडी शक्तियोके समक्ष भी यथार्थ बात कहनेमें कभी 
नही हिचकते है। शिथिलाचारका विरोध करनेपर आपको बटी-बडी उम्र झक्तियोका कोपभाजन बनना 
पडा है। आपको अनेक तरहसे अपमानित करनेका भी प्रयत्न किया गया किन्तु आप कभी भी असत्य 
और शिथिलाचारके समक्ष झुके नहीं । आप ह्मारूयकी तरह अडिग रहे । आप शिथिलाचारका बिरोध 
पीठ पीछे नही, किन्तु सन्‍्मुख खडे होकर करते हैं । जेनसन्देशमें आपका सपादकीय बडा महत्त्वपूर्ण और 
स्पष्टवादितासे भरा हुआ होता है। आपकी शिष्यमण्डलीमें बडे-बडे उच्चकोटिके विद्वान है, जो आपके 
गुरुत्वकी गरिमाका प्रदर्शन करते है । जैनसाहित्यकी सेवाके लिए तो आपका जीवन ही समपित है । साहित्य 
तपस्वियोकी गणनामें भी आपका अग्रिम स्थान है। इतना सब होते हुए भी आप निरीहवृत्तिके विद्वान्‌ 
है । आपने समाजसे कभी भी कोई अपेक्षा नहीं रखी । ऐसे विद्वान्‌का अभिनन्दन करके सयोजकोन स्वयकों 
गौरवान्वित किया हैं । उनका अभिननदन तो सूर्यको दीपक दिखाना है । 
७ 


विद्वत्ताकी विभूति 
लक्ष्मीचन्द्र सरोज' एम०ए०, जावरा, (म०प्र०) 


पण्डितप्रवर कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, मेरी दृष्टिमे उस गुलाबके प्रसून सदृश है जो कप्टरूपी 
कण्टकोमे पलकर भी देश और समाजके हितमें गौरवकी गन्ध देता हे । अब वें तपे तपाये गुलाब हैं, उनके 
कार्यों और कृतियोकी महकसे आज भी देश और समाजका प्रागण सुशोभित, सुरक्षित तथा सुवासित हो 
रहा है । 

पण्डितजीने चार-पाच दशक वर्षों तक, जिस स्याद्वाद विद्यालयमे प्राचार्य पदपर कार्य किया, जैन 
विद्याकी विचारधारा बढाई, उसके जन्म और जीवनदाता प्रात स्मरणीय गरणेगप्रसाद वर्णकि अमोघ व्यक्तित्व 
और कृतित्वसे वें भरा कैसे अप्रभावित रहत ? जिस शास्त्रार्थ सघक प्रमख पत्र 'जन सदेश'के सम्पादनके 
माध्यमसे उन्होने दो-तीन दशक वर्षों तक धर्म, समाज तथा साहित्यकी सेवा की, उस सघकी ग्रतिविधियोसे 
वे अनभिज्ञ अछूते रहते, यह तो असम्भव ही था। जिस विद्वत्परिषदुके व एकस अधिक बार अध्यक्ष रहे 
और जिसने सोनगढ अधिवेशनसे कानजी स्वामीकी विचारधाराकों भी आगे बढाया, पडितजी समयसारकी 
दृष्टि लिए निश्चयमूलक दृष्टिकोणसे वचित रहते, ऐसा हो ही नहीं सकता था। 

पडितजी ज्ञानके धनी है, विद्वत्ताकी विभृति है, उन्होंने अनेक कृतियोको जन्म और जीवन दिया । 
जैनधर्म पर तो उन्हें यृवावस्थामे ही पुरस्कार मिल चुका था | पडितजीने अपने शिष्योको अपनेसे भी आगे 
बढ़ते देखना चाहा । महावीर जयन्तीपर श्री महावीरजीकी सभामे पड्ति ऑर डाक्टर नेमिचन्द्र ज्योतिषा- 
चार्यकी प्रशसा करते हुए भी प्रस्तुत पक्तियोके लेखकने उन्हे दखा था। एक वाक्यमे, उन्होने हिमालयसदश गगा- 
यमुना जैसी विद्वान-सरिताओको प्रवाहित करनेके लिए अपना ज्ञान वारि सौप दिया है। पडितजीकी व्यव- 
हार और वास्सल्य मूलक अनेक बातें है । पडितजीका दैनिक जीवन आदर्श और यथार्थका अद्भुत समिश्रण 


ब गेरे बन» 


है, ठीक वैसे ही जैसे वे अभी भी गणेशप्रसाद वर्णी और कानजी स्वामीकी उपस्थिति आत्मसात्‌ कर 
रहे हैं । 

वास्तविकलाकी स्वीकृति देनेमें पडितजी स्वदा अग्रसर रहे हैं। वें पडितकी अपेक्षा ज्ञानी अधिक 
है। घिसी-पिटी लीकपर आँख मीचकर चलना उनके स्वभाषके विरुद्ध है। पडिजीने जैसे ज्ञानकों दिशा 
ग्रहण की, वैसे ही वे चरित्रकों दिशा भी ग्रहण करेगे, तो देश और समाजद्वारा तृतीयवर्णकि रूपमें प्रतिष्दित 
और पूज्य भी हो सकेंगे । 

अतीतसे आजतक, मेरी आँखे यह देखनेके लिये अतीव उत्सुक रही है कि किसी व्यक्तित्वमें ज्ञान 
और चरित्रका काचन और मणि सदृश सयोग हो, तो मै उसे अपनी श्षद्धा निधि समर्पित कर प्रणाम कर लूँ 
और उससे जीवनदायी प्रेरणा ग्रहणकर अहोभाग्य समझूँ। पडितजी बहुविज्ञ, प्रशस्त और प्रणम्य हैं । वे 
सफलताके और भी समीप पहुँचे । उनके प्रति मेरी यही सदभावना और शुभकामना हे । 


मेरी नज़र में 


प्रतापचन्द्र जेन, आगरा 

प्रथम दर्शन--आगरा दिग० जैन बोडिग हाउसका मैदान और मौसम सर्दीका। वाधिक उत्सवका 

दूसरा दित था। गैसके हडो और बिजलीसे जगमगाता पण्डाल स्त्री-पुरुषोसे खचाखच भरा था। उस दिन बडी 

उत्सुकतासे किसीकी प्रतीक्षा की जा रही थी । लोगोमें शामसे ही जोरोकी चर्चा थी कि आज बनारससे कोई 

पण्डितजी आ रहे है, जो बडे ऊँचे विद्वान हैं। सुनते हैं कि जब वे बोलते है, तो श्रोता मुग्ध हो जाते है । 
आज रात उनका व्याख्यान होगा । 


रात्रिफे साढे सात बजे होगे कि मचसे स्व० सेठ मटरूमल बैनाडा खड़े हो गये और बोले कि प० 
कैलाशचन्द्रजी शास्त्री पधार रहे है । वे पण्डालमें प्रवेश कर चुके है । सुनते ही सबकी निगाह प्रवेश द्वारकी 
ओर थ्थ --कुर्ता-धोती भौर वेस्टकोट पहने, शिर पर गोल फैल्ट कैप और आँखो पर चद्मा ऊूमाये एक 
सौम्यपूर्ति मचकी ओर चली आ रही थी । वहाँ पहुँचते ही उन्हे आदरपूर्वक बैठाया गया । वे हाथ जोडे हुए 
बैठ गये और लोगोमें जो फुसफुमाहट होने लगी थी, वह शान्त हो गयी । वर्ष तो याद नहीं, पर बात चौथे 
दशक की है । 

पण्डालमे उस समय सभ्रके उपदेशक भैयालालजीका भजन चल रहा था । उसके समाप्त होनेपर 
स्व० श्री महेन्द्रजीने पण्डितजीका स्वागत करत हुये सबको उनका परिचय कराया कि आप स्थाह्ाद महा- 
विद्यालय, काशीके प्रधानाचार्य और दिग० जैन सध, मथुरासे भी सम्बद्ध है । जैनधर्मके प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
और एक प्रवर प्रभावशाली वक्‍ता है । फिर उन्होने पण्डितजीसे सबको अपनी ज्ञान गगामें स्नान करानेके 
लिए प्रार्थना की । 

वाणीके धनी--पण्डितजी महावीरके जयकारोके बीच खड़े हुए । जैसे ही उन्होने बोलना शुरु किया, 
पण्डालमें पिन ड्राप साइलेस छा गई। वे रूगभग एक घण्टा बोले और जन समृह उन्हे बडी शान्ति और 
श्रद्धासे सुनता रहा । एक ही रफ्तार और नपे-तु ले शब्द, शैली विशिष्ट और भाषा सरल थुबोध । शब्द मानों 
स्वय खिल रहें हो | चेहरे पर कोई तनाव नही । बीच-बीच में श्रोता जयकार बोलते रहे । व्याख्यान समाप्त 
होनेपर बडी दरतक करतल ध्वनिके साथ जयकारे होते रहे । पणष्डितजी और उनका व्याख्यान काफी दिनो 


तक मगरके जैन समाजमें चर्चाका विषय बने रहे ! मैं भी उनके प्रशसकोमें एक हो गया । इसके बाद तो 
इलाहाबाद, जयपुर, और अन्य स्थानोमें उनके अनेक बार दर्शन करनेका मुझे सौभाग्य मिला । 

सम्पकका माध्यम जैन सन्देश--सन्‌ १९६२ में रिटायर होकर मैं आगरा आ गया और सामा- 
जिक कार्योमें और लेख लिखनेकी मेरी प्रवृत्तियाँ फिरसे शुरू हो गई । जैन सन्देशसे अपने पुराने रिश्तेको 
फिरसे जोडनेकी इच्छा हुई, तो पुरानी बातोको याद दिलाते हुए मैंने एक दिन पण्डितजीको पत्र ल्खि डाला। 
वे उसके प्रधान सम्पादक थे और अब भी हैं। जैन सन्देशका द्वार उन्होने मेरे लिए खोल दिया । मेरे लेख 
उसमे छपने लगे और वह मेरे पाम आने भी रूगा । इसे मैंने अपना सौभाग्य माना । 


मेरे लेख कभी-कभी लम्बे हो जाते और कभी कार्बन कापी उनके पास भेज देता । एक-दो वार मेरे 
लेख नहीं छपे, तो मैंने पण्डितजीको लिखा । उनका उत्तर आया कि एक तो आपके लेख हरम्ब्रे होते है, दूसरे 
बही लेख आप और जगह भी छपने मेज देते हैं । उन्होंने सलाह दी कि मैं लेखोको लम्बा न किया करूँ । 
उनकी यह सलाह मुझे मार्गदर्शक के रूपमें थी और उसी रूपमें मैंने उमे लिया भी । सक्षिप्त करके भेजने पर 
वे लेख आगे छप गये, परन्तु उसी लेखको और जगह भी प्रकाशनार्थ भेजनेसे मैं बाज नहीं आया क्योकि 
डाककी गडबडीसे छेख इधर-उधर भी हो जाते है। कई वर्ष पूर्व एक वर्षान्तके सम्पादकीयमें छेखकोके नाम 
देते हुए उन्होने मेरे नामका भी उल्लेख किया था । २१ मार्च १९६८ के सम्पादकीयमें मेरे निवेदन पर यहा 
की जैन शिक्षा सस्थाओके सगठनकी योजनापर भी सम्पादकीय लिखनेकी कृपा की थी । 


चोटीके लेखक और सम्पादक--इस प्रकार पण्डितजीके निकट आनेका और उनसे कुछ सीखनेका 
जैन सन्देश एक माप्यम बन गया । वें चोटीके जैन छेखको और सम्पादकोमे गिने जाते हैं। जिस तरहकी 
विशिष्ट शैली उनके बोलने की है, वैसी ही लिखनेकी भी है। पण्डितजीके सम्पादकीय और अन्य लेख बड़े 
ही गम्भीर और विद्वत्तापूर्ण होते हैं। वे जी कुछ भी लिखते है, सदभावनासे निर्भीक होकर लिसत है । 
बात खरी कहते है बगर लाग-लपेटके परन्तु मजी भाषामें और शिष्ट शैली में । कुछ लोग उन्हे अपमान- 
जनक भाषामें बुरा-मला कहनेमे नहीं चूकते । परन्तु वे अपना सन्तुलन नही खोते है और उनका उत्तर देते 
है पर शिष्ठट रूप से | वे जो भी लिखते है, सप्रमाण और तर्कमगत, अनुभव और अनुभूति आधार पर । 
उनका ध्येय रहता है, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आबे या जावे । ती भी न्यायमार्गसे मेरा कभी न 
पग डिगने पाबे ।' पण्डितोंके आथिक सकट और अनादरको लेकर उनके हृदय में जो दर्द हे, वह किसीसे 
छिपा नही है। समाजकी विघटनकारी प्रवृत्तियोसे वे बराबर जूझते रहते है और सिद्धान्तकी रक्षामे जोखिम 
तक उठाने में नही हिंचकते । 


अग्रणी साहित्य सेवी--पत्रकारिताके साथ-साथ पण्डितजी साहित्य सृजननम भी अग्रणी रह है । 
आपने अनेकों उच्चकोटिकी पुस्तको, टीकाओ और ग्रन्थोकी रचना की है परन्तु आपकी पुस्तक जैन धर्म 
सर्वाधिक लोकप्रिय रही हैं! जैनधर्मका बुनियादी ज्ञान करानेबाली यह पुस्तक अनुपम है जो अजैनोमें भी 
लोकप्रिय है) सन्‍्त विनोवाके सत्तत प्रयत्नमे तैयार किये गये ग्रन्धथमें 'समण मुत्त' में जो जैन गीताके नामसे 
विख्यात है, आपकी भूमिका मूल्यवान रही । उसका हिन्दी गद्यानुबाद करनेका श्रेय आपको ही है । जैन 
साहित्यका इतिहास भी आपकी बेजोड कृति है । 


आदर गुरु--शिक्षाके क्षेत्रमें भी आपकी सेवाये महान्‌ हैं । काशीका स्याद्वाद महाविद्यालय, आपके 
जीवनका अभिन्न अग बन गया है । अपने जीवनका अमूल्य बहुभाव खपाकर आपने उसकी जो सेवा की है, 
बह अमिट है । आपके बिना महाविद्यालय की और महाविद्यालयके बिना आपकी चर्चा अधूरी है । देशका 


शायद ही कोई भाग ऐसा हो, जहाँ आपके श्षिष्य नही मिले । अब आप कुछ वर्षोंसे वहाँ अधिष्ठाता है । 
भारतवर्षीय दि० जैन सघको वे वर्षों सीचते और पललवित करते रहे। वे एक आदर्श गुरु भी है । 


अद्भुत पारखी--पंडितजी पारखी भी अद्भुत हैं। वर्षो पूर्व आपने नवदीक्षित युवा मुनि 
१०८ श्री विद्यासागरंजी महा राजके चरित्र पालनका किशनगढ़ (राज०) में उनके दर्शन कर जो मत व्यक्त 
किया था, वह आगे चलकर शतप्रतिशत गही सिद्ध हुआ तभी लिखे आपके सम्पादकीयने मुझे उस साधक 

सन्‍्तके दर्शन करनेके लिए बेचैन कर दिया था। क्या इस युगमें ऐसे साधकका होना सम्भव है जो तीनो 

रत्नोका धारी हो । अब तक इधर जितने साधु मेरे देखने-सुननेमें आये, उनमेंसे अधिकाश या तो पर्याप्त 
आगम ज्ञानी नहीं है या भीड-भाह अथवा प्रतिबन्धोसे घिरे रहनेवाले दिगम्बरत्वके अतिरिक्त सुविधा और 
शोहरतके आकःक्षी । किसी किसीका तो व्याख्यान सभाके अलावा साधारण श्रावकके लिए दर्शन भी 
दुर्लभ । एक दिन ऐसा भी आया कि आगरेमें उस महान्‌ सावक्रके दर्शन कर मैं धन्य हुआ । पडितजीने 
जैसा लिखा था, वैसा ही मैंने उस साधु शिरोमणिकी पाया । स्वाष्यायरत, निस्पुही और आत्मलीन 
रहनेवाले | 

पण्डितजीका व्यक्तित्व--जयपुरमे १९७० में सम्पन्न जैन साहित्य ससद्के अधिवेशनमें पशडितजी- 
का पाडित्य और गा'भीर्य छाये रहते थे । वहाँ अनेक स्थानोसे प्रतिष्ठित प्रौढ और युवा जैन विद्वान्‌ आये 
थे । किसी भी विपय पर बहस तो बहुत होती थी, पर निर्णय तभी होता था जब पडितजीके विचार 
सुननेकों मिलते थे । उन्हे किसी भी तरहका आग्रह नहीं होता था, जो बात भी करते, सहज भावसे कहते, 
सबकी बाते और तर्क व्यानसे सुनकर, हमारे चिन्तन पर चिन्तन कर । वहाँ एक बात महत्त्वकी अवश्य 
सामने आयी । राजस्थान विश्वविद्यालयके दर्शन-विभागकी गोष्ठीसे डॉ० कमलचन्द सोगानीने स्पष्ट कर 
दिया था कि जबतक हम आधुनिक पाण्चात्य-दर्शनका भी अध्ययन नही कर लेते और उसे ध्यानमें रखते 
हुए अपने दशन पर चिन्तन नही करते, तबतक आजकी वैचारिक दुनियाँमें हमारे ज्ञान व समाधानमें कही 
न कही अधूरापन रह जाता हैं । 

मेरा ख्याल है कि पाव्चात्य विद्वानोका जो दार्शनिक चिन्तन है, उसका आधार तो भारतीय और 
श्रमण दर्शन ही है। हमारे दर्शनशास्त्रोको लेकर ही जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और इटली आदि देशोमें बहुत 
काम हुआ है और हा रहा है । हमारे देशमे आकर और रहकर भी उन्होने बहुत कुछ खोजबीन की है 
और हग उनके ऋणी है । आप देखते नहीं कि हर्मनयाकोबो जैसे विद्वानोको उद्धरित करते हम नहीं 
अधाते । जून सन्‌ १९७८ में जब मैं उज्जैन गया, तो डॉ० हरीन्द्रभूषणजीने मुझे बताया था कि जिस 
बा रहवे अग दृष्टिवादको हम लुप्त मानते रहे है, उसपर जर्मन विद्वान डॉ० लुडविग आल्सडोफ्फ॑ने द्वाट 
वेयर दी काण्टेट्स आफ दृष्टिबाद” नामसे तीन खण्ड लिखकर प्रकाशित भी करा दिये है । कैसी विचित्र 
बात है कि मूल आधार तो हमारा और उनका एक ही है, परन्तु अन्तर यह है कि हमारा अध्ययन और 

चिन्तन तो परम्परासे जो चला आ रहा ह, उसीको लेकर ह॒ जब कि पाश्चात्य विद्वानोने आधुनिक विचार- 

क्षेत्र म वैज्ञानिक और मौलिक दृष्टिसे स्वतन्त्र रूपसे शोधपूर्ण अध्ययन और चिन्तन किया है। अत हमे 
अपनी चिन्तनपद्धति पर भी चिन्तन करनेकी आवश्यकता ह । 

यद्यपि हमारी पण्डितजीसे बहुत समयसे प्रत्यक्ष भेट नह हो पाई है, फिर भी उनके प्रति मेरे मन 
व मस्तिष्कम अगाव श्रद्धा अ.र आदरभाव बना हुआ है और मै उनके स्वस्थ व सुखी दी्घजीवनकी हूदयसे 


कामना करता, हूँ । 
# 


“रु ला 


प्रभावक लेखनीके घनी 


राजकुमार शास्त्री, नवाई (टोक) 


सम्माननीय मिद्धान्तमहोदधि प्रकाण्ड पडित, निर्भीक प्रवस्वक्ता, नि स्वाथ प्रमुव समाजसेवी, कर्मठ 
कार्यकर्ता, प्रभावक लेखनोके धनी श्री प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री---त्रवारमका अभिनन्दन किया जाना समाज 
सैवियोंकी सराहनीय सूझ्ष-बूआ और क्तज्ञताका परिचायक है। उनका सम्मान समाज और विद्वानोका 
सम्मान है। उनमें धर्मके प्रति प्रगाढ श्रद्धा है । धर्म स्वरूपफों समझानेकी अपूर्व क्षमता है। समाजोत्थानकी 
उत्कट लगन है | ढोग और व्यर्थके वादविवादों तथा सप्ताज़ विधटन करनेके क्रियाकलापोसे उन्हें मर्मान्तक 
पीडा पहुँचती है। यदि इसी प्रकारसे थोडेसे भी विद्वान्‌ समाजमें और हो जावे, तो मेरा विश्वास हैं कि 
समाजमें व्याप्त धीगाधीगी, कुरीतियाँ और विधटनकी क्रियाये सदाके लिये समाप्त हो सकतो है । मैं ऐमे 

विद्वदररे लिये सदैव नतमस्तक होकर अपनी शुभकामनायें अधित करता हूँ । 
। 


लोकप्रिय विद्वान्‌ एवं प्रभावशाली वक्ता 


डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल, जयपुर 

वाराणमी विद्वातोकी नगरी है और इसी नगरीके विदान्‌ हैं प० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री । वर्तीशन 

विद्वत्‌ वर्गमें सर्वाधिक लोकप्रिय विद्वान्‌ है। पूरा जैन समाज उनके नाश एय उनकी विद्धत्तासे परिचित है । 

मेरा उनसे कब परिच्य हुआ, यह तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गत ३० वर्षोसे मै किसी न किसी रूपमे 

उनसे पत्राचारके माध्यमसे सम्पर्क में हूँ । उनके प्रवचन सुने है । कितने ही गोए्ठियों 4 उत्सवोमे उनके साथ 

रहनेंका अवसर प्राप्त हुआ है और जबसे विद्गवत्‌ परिषदकी कार्य समितिका मैं सदस्य बना हैँ, तबसे तो और 
भी उनके सम्पर्बमें रहा हूँ । 


शास्त्रीजीके प्रति सभी विद्वानोकी अपार श्रद्धा एव कतज्ञताके भाव हैँ । वास्तवमे स्याह्ाद महा“ 
विद्याल्यमें प्राचायके पद पर रहकर आपने विद्वानो, सरस्वती-पुत्रों तथा छेखकोक़ी जो परक्ति खड़ी की ह, 
उसपर आज सारा समाज गवे कर सकता है। छेकिन पण्डितजी विद्वानोको तैयार करनेवाले अध्यापक 
या गुरु ही नही है, किन्तु प्राचीन सिद्धान्त ग्रन्थोके उद्धारक हैं, सम्पादक है तथा लेखक ढ़ । उनकी अकेली 
जैनधर्म पुस्तक ही उनकी कीतिकों अमर करनेके लिये पर्याप्त है। लेकिन आपने जयधवला जैसे महान 
ग्रन्थकें सम्पादन में सहयोग दिया तथा जैनन्याय जैसी सुन्दर पुस्तककों लिखनेका यश्ञ प्राप्त किया । जापकी 
बीसो पुस्तकें प्रकाशित होकर देश-विदेशमें जैन वमकों उजागर कर रही है । 
पण्डितजी ज॑से अच्छे लेखक एवं सम्पादक है, उसी तरह अच्छे वक्ता भी है। जब आप बोलने 
लगते है, तथा सिद्धान्तोके रहस्यको समझाने है, तो श्रोतागण हर्षविभोर हा उठत हे । ग्रही कारण ह कि 
पण्डितजी को अधिकाश समय वाराणसीसे बाहर रहना पडता हैं । 
आपके जीवनमें पूरी सादगी है। प्रदर्शन एव दिखावेमे आप कोसों दूर ०हते है । बाराणसीमे 
आप एक छोटेसे कमरेमें बैठे-बैंठे सारे समाजकों दिशा निर्देशकका काय करते है । कमरेमें एक ट्टी-्सी 
खटिया तथा २-४ पुरानी कुसियों मिलेंगी । आपके जीवनकी सादगीको देखकर कोई नहीं कह सकता कि 
सामने बैठा हुआ व्यक्ति वर्तभालसे जैन-समाजमें सर्चोपरि छूथानि प्राप्त विद्वान है। आप दिन-रात लेखन 
क्रियामें लगे रहते है तथा प्राचीन सिद्धान्त ग्रल्थोका सम्पादन करते रहते है । 
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आपकी बौलौमें आकर्षण है। बहुत दूरसे ही आप समझ जावेंगे कि कौन बोल रहा है । अभी आप 
मदनभज, किशनगढ़ पत्र कल्याणक महोत्सवमें आये थे। उस समय विद्वत्‌ परिषद्की कार्यकरर्प्ररणीका अधि- 
बेशन भी था। आपने जिस ढगसे अधिवेशनका सचालन किया तथा पचकल्याणक महोत्सवर्में विद्वानोका 
नेतत्व किया, वह उल्लेखनीय है । मदनगजके परचात्‌ आप श्रुतप्रमीके अवसरपर जयपुर पधारे और यहाँ 
सभामें सिद्धान्त एबं अध्यात्म ग्रल्थोके भेदको समझाया । उससे जयपुर जैनसमाज आपकी विद्वत्तासे अत्यधिक 
प्रभावित हुआ । 

आप दश एवं समाजक॑ गौरव है। आप शतायु होकर जैनसाहित्य एवं समाजका दिशा निर्देशन 
करत रहें, यही हमारी हादिक अभिलाषा है । 


जिनवाणीके एन्साइक्लोपीडिया 


डा० महेन्द्रसागर प्रचडिया, डी०लिटू, अलीगढ़, (3० प्र०) 

बात आजकलकी नही, करीब पन्द्रह वर्ष पुरानी है । काशीपुर (नैनीताल) मे त्रिदिवसीय महोत्सव 
था । बाहरस आग्रत विहानों और मनीषियोमे राजनेता श्रीमान्‌ बाब रतनलालजी जैन, मध्यप्रदशके राज- 
नेता श्रीश्यामलछालजी पाडवी, पण्डितप्रवर श्री मान कैलाशचन्द्रजी जैन शास्त्री, डॉ० कुन्दललाल जैन, 
संगीतज्ञ श्री ताराचन्द्रजी प्रमो तथा गुणी गन्धर्ब श्रीमाणिकजी पधारे थे। अलीगढसे अहिसा सम्मेलनके 
लिए मुझे भी आमत्रित किया गया था । आयाजनके प्राण थे--बाबू उग्रसेनजी जैन । पण्डितजीके साथ 
एक हूं मचपर बोलनेका कदाचित्‌ यह मरा पहला ही प्रसग था । 

जब आगत विद्वान्‌ बोल लिये, उसके बाद प्रेमीजीका गीत गान हुआ । मा० उम्रसेनजी द्वारा 
मेरा परिचय दिया गया और णमोकार मत्रके उपरान्त मेरा वक्‍तव्य बैठकर हुआ । एक घण्टे बोलनेके बाद 
मेरी पीठकों थपथपाया गया और मेरे वक्तव्यकी अनुझसा की गई । मालूम है मेरी पीठ थपधपानेबाला 
कौन था ? वे थे आदरणीय पण्डितप्रवर केलाशचन्द्रजी शास्त्री । इतना नहो, उन्होने स्वस-पादित मथुराके 
जैनमन्देशमें मेरे व्याख्यानकी खूब प्रशसा कर डाली । मुझे लगा कि मानो पण्डितजी द्वारा मेरे लिये यह 
प्रमाणपत्र हैं । अब तो मुझे समाज द्वारा खूब बुलाया जाने लगा। सायकालीन भोजनके उपरान्त मुझसे 
पण्डितजीने वार्तालाप भी किया और मुझे लगा कि दर्शन, साहित्य ओर सस्क्ृतिके बिपयमे स्पष्ट दृष्टिकोण 
समाजमें वस्तुत विरल ही ह। तभीसे मेरे मनमे पण्डितजीके प्रति श्रद्धाभावना उग आई । 

महावीर जयन्तीके अवसरपर दूसरी बार बिजनौरमे मुझे पण्डितजीके साथ बोलनेका सुअबसर 
मिला था | कालिण प्रागणमे आयोजित विशाल सभाको सम्बोधित करनेके उपरान्त जब पण्डितजीसे वार्ता 
हुई, तो मुझे खूब स्मरण हैं कि उन्होंने कहा था कि आप रजनीजकी भॉति खूब बोलते हैँ । मेरा आशीर्वाद 
है । आप ज॑से नवयुवको द्वारा अब जैनधर्मकी प्रभावना होगी । यह मरे लिये पण्डितजीका दूसरा स्वस्ति- 
परक प्रमाणपत्र था । इन भरेटोमे मुझे जो लगा, उसस स्पष्ट ह कि जो स्थान हिन्दी साहित्यमे आचार्य प्रवर 
श्री महावीरप्रताद द्विवेदीका है, वही स्थान जैन-समाजमें पण्डित प्रवरका 6 । पण्डितजी ज्ञानके पक्के पारखी 
और सिद्धान्तके सुदृढ़ सुमेर है । दिशा दर्शन तथा प्रेरणा प्रणाली कोई उनसे सीखे । 

अखिल विध्व जैन सिशनक॑ आद्य सचालक बाब्‌ कामताप्रसादजी जैनके सौजन्यसे मुझे पण्डितजी 
कृत अनेक ग्रन्थोके पारायणका सुअवसर प्राप्त हुआ हैं। लेखनमे पण्डितजीका दृष्टिकोण स्पष्ट और सर्वथा 
मौलिक परिलक्षित होता हू | वे सम्रयानुसार धम ओर सिद्धान्तके प्रतिपादनमे आस्था रखते है । उदारता- 
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थादी सिद्धान्ताचार्य पष्डितजीके सम्मुख आकर सारे विरोध प्राय अनुरोधम बदल जाते है। वे वस्तुत 
अनेकान्त दर्शनकी सफल प्रयोगशाला है । 

स्थाह्गाद महाविद्याल्यके प्राचार्य पदसे जहां पण्डितजीने अनेक प्रस्थोका प्रगयन किया हैं, वहाँ 
निर्गन्‍्थवादी विद्वानोकों भी बसाया-सिखाया है। वर्तमान विद्ामोकी नामावली यदि बनाई जावे, तो आधेसे 
अधिक विद्वान्‌ पण्डितजीके शिष्य हो मिलेगे। वे मचमुच जिनवाणी व्याख्याताओक विश्वविद्यालय है। 
पण्डितजी द्वारा शास्त्र प्रवचन तथा स्वतन्त्र व्याख्यानोको यदि टेप किया जाता, जो जैनधर्मकी एक साहित्यिक 
सम्पत्ति हमारे पास होती जो अनेक वशाब्दियो तक हमारा मार्ग प्रणस्त करती रहती । पण्डितजी निर्दिचत 
ही जिनवाणीके एन्माइक्लोपीडिया है । 

जिनवाणीके विचार-कोष पण्डितजी शतवर्षी होकर हमारा मार्गदर्शन करते रहे, यही हमारी कामना 
है । इस शाब्दिक आदरभावके साथ जिनवाणीके मल्लिनाथ श्री पण्डितजीको मेरे अनेक हार्दिक प्रणाम । 
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कसंठ समाजसेवी 
विष्णु सनावद्या, सुमनाकर, ऊन, म० प्र० 


वास्तवम श्री शास्त्रीजोन अपने जीवनके ५० वर्ष जैन जगत्‌का सवामे व्यतीत किय हैं । ऐसे कर्मठ 
समाजसेवीका सम्मान करना जैन-समाजका परम कतव्य ह। श्री शास्त्रीजीकी दीर्घायक लिए मैं भगवान 
श्री महावीरजीसे प्रार्थना करता हूँ । 


शास्त्रीजी शतायु हों 


मूलचन्द, किशनदास कापडिया, सूरत 

हम तो दो वर्ष कम १०० बष के हो रहे है, हमारा शरीर अत्यन्त शिथिल है। इन्द्रियोनें एक 

प्रकारसे जवाब दे दिया है । इसलिये लिखना पढना भी नहीं बनता । हम प० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री को 

अपनी शुभकामनाये प्रेषित करते है। थे शतायुष्क एवं सुखी जीवनके भोक्ता हो। वे आजीवन इसी 
प्रकार धर्म व समाज की सेवा करते रहे | भगवान्‌ महाबीर आपका कत्याण कर । 
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सन्त केलाशचन्द्रजी 
प्रेमचन्द जेन, अहिसा मन्दिर, दिल्ली 
पुज्य पण्डित जी का जन्म १९०३ में भगवान्‌ पुष्पदन्तके ज्ञान कल्याणकके दिन नह॒टौर, उत्तरप्रद्श 
में हुआ था | आप स्व० प० राजेन्द्रकुमार जी न्यायतीर्थके सहपाठी थे । उन्होने उनके साथ में आर्यसमाज 
से अनेक शास्त्रार्थोमें सहयोग किया । आपका नाम बडी श्रद्धा और कृतज्ञतासे लिया जाता ह । आपने 
अनेक प्राचीन शास्त्रो को आधुनिक भाषामे सपादित किया और जनघर्म पुस्तक तो आपकी सर्वोत्तम 
कृति है जिसके लिये आपको पुरस्कार भी सिल। । जैन सिद्धान्तके अनेक उच्चकोटिके ग्रन्थ आपके द्वारा 
सम्पादित ( दि० जैन शास्त्रार्थ सन्न मथुरा, वर्णी ग्रन्थमाला वाराणसी, भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली व 
अन्य जगहों से ) होकर प्रकाशित हुए है । 


ब्न्रेट न 


आपके प्रेरणोस्थद भाषण एवं आपकी धासिक रचनाये एक अमूल्य धरोहर हैं जो आनेवाली 
पीढ़ियो को आगमज्ञानमे सदैव उद्थोधित करती रहेगी । आजके समयमें जबकि पाडित्य अर्जन करने की 
ओर से लोगो की रुचि कम होती जा रही है, आपके अनेक विद्वान्‌ डाकटरेट करके समाज को दिशा दे 
रहे है । 
हमारे तो आपसे अम्बाले स ही पारिवारिक सम्बन्ध है । जब कभी आप देहली आते है, बिना 
हमे आशीर्वाद दिये नही जाते । जिससे एक बार सम्पर्क बना लेते है, जीवन भर निर्वाह करते हैं । आपका 
साधनामय, झ्ञाननिष्ठ जीवन एक सतके जीवनसे क्रम नहों है। इन्ही शब्दोके साथ मैं यही भावना भाता 
हूँ कि उनका वरदहस्त हम लोगोके सिर पर चिरकाल तक बना रहे । 
७ 


आदराञइ्जलि 
महताबसिंह जेन, पानदरीबा, दिल्ली 


प० कलागचन्द्रजी शास्त्रीसे मेरा सर्वप्रथम परिचय १९४४ में हुआ था जत्र मुझे दिल्ली की जैन 
समाजके जन मित्र मण्डलका प्रधानमत्री नियक्त किया गया था। उस समय सामाजिक छोगोमे चुनाव की 
प्रथा नही थी बत्कि समाजके कुछ प्रमख लॉग किसी अच्छे व्यक्तिकों आग्रहस किसी पदपर नियुक्त करते 
थे। मैंने भगवान महाबीर जयन्ती पर पडितजीका आमत्रित किया था । उनके प्रवचनों तथा उपदेशोसे 
यह दढ विश्वास हुआ कि असल्ियतमें हो पण्डितजी सरस्वती ( माता का नाम तथा जिनवाणी ) के पृत्र 
है । इन्होने सारी उम्र जिनवाणी की सेवामें बितायी है और आज ७७ वर्षकी अवस्थामें भी वे उसकी 
सेवा में व्यस्त है । 

स्पाद्राद महाविद्यालय का इतना भारो कार्य करते हुए भी आपने अनेक ग्रन्थ लिखे एबं मम्पादित 
किये । आपकी केवल एक पुस्तक जेनधर्म ही आपका नाम अमर करनेको पर्याप्त है। इसपर आप 
प्रस्कारक विजेता है । 

आप प्रकृतिसे सादा, सौम्य जौर सरल स्वभावके है, बुद्धिके कुशाग्र हैं और कुशल वक्ता है । 
धमंकी थारा आप जैसे सुहृद साथु विढ्ानोके कारण ही अविच्छिन्न रूपसे बहुती है । आपकी वक्‍तृत्व शैली 
अति सरल और आक पक है | जनता मत्रमुस्ध होकर आपको सुनती हू । आपके कई शिष्य ऊचे पदोपर 
कार्य कर रहे है । आपको अनेक स्थानों बहुत-्सी पदवियों से सम्मानित किया गया हैं। जिनेन्द्रदेवसे 
प्रार्थना हैं कि आप चिरजीबी होकर समाज और धर्मकी सेवामे जीवनपर्यन्त तत्पर रहे । 

७ 


शारदा का निडर सपूत 
नीरज जैन, एम० ए०, सतना 
ज्षास्त्राम्यासी बन जाना एक प्रयत्नसाध्य कार्य ह। उस अर्जित ज्ञानका प्रसाद निरपेक्षभावसे 
दूसरो को बॉटने वाला प्रण्म्य हैं। जिन-शासनकी प्रभावनाके लिये उस ज्ञानकगा उपयोग करने वार 
वनन्‍्दनीय है । सिद्धान्ताबार्य श्रीमान्‌ पडित कैठाशचन्द्रजी शास्त्रीका सहज सादगी भरा व्यक्तित्व इन तीनो 
ही महिमाओसे मण्डित हैं । उनके अभिनन्दनके अवसर पर अपने श्रद्धा पृष्ष समर्पित करके हम स्वत अपने 
आप को ग्रौरवान्वित अनुभव करते है । 


* २९ «० 


पडितजीके व्यक्तित्व और कृतित्वके सरबन्धमे अपने-अपने ढगसे बहुत कुछ लिखा जा सकता है & 
लिखा जा चुका है और लिखा जा रहा है । मै उनके प्रति अपनी आदरपूर्ण भावनाओकों थोडी-सी पक्तियोमें 
बाँधने का प्रयत्न करूँगा । 


पडितजीसे मेरा परिचय तो पृज्य बाबा गणेशप्रमादजी वर्णकि चरणोमे, सागरमे लगभग तीस वर्ष 
पूर्थ हुआ था । उसके बाद बिद्वत्‌ परिषद्के निर्मित्तते, तथा पृज्य वर्णीजीकी जयन्तोके निमित्तते और 
सामाजिक उत्सव-अनुष्ठानोक नि्मित्तसे प्रतिवर्ष एकाथिक बार उत्तका दर्शन और सम्पर्क प्राप्त होता आया 
है । सतनामें उनकी मेवा करने का अवसर भी कई बार प्राप्त हुआ ह दो बार तो पयू षण पर्वमे उन्होंने 
सतना पधारनेकी कृपा की । उनकी अहैतुकी क्रपाका प्रसाद उदारतापूर्वक समाजमे छोटे-बडो मभीको 
मिलता ह | इससे अधिक मुझे उनका स्नेह भी प्राप्त हुआ है । घण्टो, दिनों और कभी-कभी सप्ताहों मैने 
बड़ी निकटता से उनके व्यक्तित्व का अध्ययन किया है। मैं इस बात का अतिश्रयोजिति नहीं किन्तु म्रधार्थके 
रूपमे स्वीकारने योग्य मानता हु--कि जैसा बहुमुखा व्यक्तित्व पढ़ित कैलाशचन्द्रजीक रूपमे विकसित हुआ ह 
बैसा बहुत कम छोगोका हो पाता ह । जितने अनुठे साधना-सिद्ध आयाम पडितजीके व्यक्तित्वमे रूपायित 
हुए है, उतने बहुत कम लोगोके व्यक्तित्वमे हो पाते हैं। मैने उनमे समय-समय पर विद्यार्थीका लगन 
और निष्ठा का दर्शन किया है, बिद्वानकी गहराइबों दखीं है, सावकका मनन और चिन्तन परिलक्षित 
किया ह, प्राचार्य का अनणासत और दृढ़ता दखी है त्तया एक फक्‍क-मनमौजो व्यक्तिकी निश्चिन्तता पाई 
है । प्रतिकूल परिस्थितियोमे भी अपने आपको सही दिलज्लामे स्थिर रखते हुए अपने अभिप्रायकी साथना 
करसकी कछा यदि सीखना हो तो उसे बडे-बहे ग्रन्यामे ढेँढनेके बजाय पडित कैँलछाशचन्द्रजीक जीवनसे 
सीख लना अधिक आसान हे । फक्कडपनकी सीमाओकों छूती हुई उनकी इसी निस्पहताने उन्हें समस्त 
दिगम्बर समाजकी कई पीढियोके लिए वन्दनीय बना दिया है । 


ईसरी में पूज्य बर्णीजीकी समाधिके समय प्रथम बार, अधिक दिनोके लिए मुझे उनका सानिध्य प्राप्त 
हुआ । जीवनके प्रति उनकी निस्पृहताका, अपने प्रति उसकी जागरूकताका और क्षद्रताओके प्रति उनकी 
उपेक्षा भावका मुझे पहला दर्श न वही प्राप्त हुआ । उनके व्यक्तित्वकी अग्रम गहराईने मुझे उसी दिन 
उनका प्रशसक बना लिया। दूसरी बार मैने उन दिनो उनकी जटिल मन स्थितिका अध्ययन किया जब 
जैन-सन्दशम उनके लेखनको लेकर उन पर सोनगढक प्रति पक्षपातका आरोप, समाजम एक विशिष्ट वर्ग 
द्वारा लगाया जा रहा था, । सोनगढ्से स्वार्थ साधन करनेका मनगद़न्त ओर बबुनियाद आरोप प्रचारित 
करके उनके चरित्र हननका प्रयास किया जा रहा था। मैंने पाया कि ऐसे क्षद्र आरोपोका प्रतिकार करनेमे 
पडितजीने कभी एक क्षण भी नष्ट नहीं किया। उसकी आवध्यकता भी नहीं समझी । बडीसे बडी 
दुरभिमन्धि कभी उनकी निष्कर्ष निर्भीकताको आन्दोलित नहीं कर पाई और बडेसे बे प्रलोभन भी उनकी 
लेखनी या वाणीसे कभी अन्यथा प्रतिपादन करानेमें, या गोल-मोल बात करानेमे समर्थ नहीं हुए । वस्तु 
स्वरूपके चिल्तनमे उनका मस्तिक सदैव अत्यन्त सुलझा हुआ रहा ओर उन्होने हमेशा दो टूक लहजैमें 
तत्वका यथार्थ विश्लेषण स्पष्ट शब्दोमे प्रतिपादित किया । सोलगढ़ परम्परामे कानजी स्वामी और उनके 
परिकरके पास अध्ययन, चिल्ततन और साधनाका जो तत्व जिस सीमा तक उन्हें उचित छगा, उन्होने 
किसीकी परवाह न करते हुए निडर होकर उसकी प्रशसा की । जो आचरण उन्हें अनुपयुक्‍त छगे 'पोपडस' 
और "एकान्तपक्ष' जैसे कठोर श्रब्दोमे उनकी आलोचना करनेमे भी पदितजी कभी सहसे नहीं । जैन-सन्देश+ 
उनके कई सम्पादकीय छेख पढनेसमे तो दस मिनट लगते हैँ परन्तु महीनोके चिस्तनकी सामग्री पाठकोको दे 
जाते है । एलाचार्य पदवी” अथवा” 'पीछी कमण्डलु' 'उनके ऐसे ही लेख है । 


अन्‍थ | 0 कण 


सोनगढ़में प चकल्याणकके अवसरपर विद्वत्‌ सम्मेलनकी आयोजना की गई थी | आयोजनका स्वरूप 
और अभिप्राय अघोषित था। अध्यक्षता करनेके लिए पडित फूलचन्द्रजी सिद्धान्तश्ञास्त्री उपस्थित थे। 
उद्धाटन श्रीमान्‌ जगन्मोहनलाछजीको करना था और प्रमुख वक्‍ता पडित कैलाशचन्द्रजी थे। मेलेमे 
सोनगढ विचारधाराक समर्थक तो विपुल मख्यामें थे ही, ऐसे छोगोकी भी वहाँ पर्याप्त सख्या थी जो इस 
विचारधाराकों परीक्षणीय और विचारणीय मानते हुए उसपर प्रइनचिन्ह रूम्राते थे! सोनगढ़ परिकरके 
बाहरके इन दो विद्वानोको बोलनेका अवसर देनेमें क्या हेतु ह, क्या रहस्य है, यह वहाँ चर्चाका विषय बना 
हुआ था | इस सम्मेलनमें ये दोनो विद्वान अनेकान्त विचारधाराका कैसा प्ररूपण करेगे, यह सुननेके लिए 
हजारो लोग उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा कर रह थे । 

उद्घाटन भाषणमे पडित जगन्‍्मोहनलालजीतने परस्पर सापेक्षता' और निमित्त की तत्कालिक 
उपादेयता का जो सुन्दर प्रतिपादन किया उसे लिखनेका यहाँ प्रसग नहीं है। पडित कैलाशचन्द्रजीने 
परमागम मदिर' के प्रस्तुतीकरण की सराहना करते हुए बडे जोरदार शब्दोमे दो बाते कही । पहली यह 
कि यद्यपि एक वस्तु दूसरीपर कोई प्रभाव नही डालती है फिर भी कुछ तो बात है कि यह पच्चीस हजार 
का श्रोता समुदाय क्रानजी स्वामीके निमित्तसे ओर परमागम मदिरक निमित्त से अपने उपादानको प्रभावित 
करनेके लिए आज यहां उपस्थित हुआ 6 । पडितजीने दूसरी बात यह कही कि आचार्य कुन्दकुन्दने अकेले 
समयसारकी रचना नही की, उन्होने ओर भी अनेक ग्रन्थ रचे है । ऊुन्दकुन्दके दर्शनकों समझनेके लिए हमें 
उनकी सम्पूर्ण रचनाओको सासने रखकर विचार करना पड़ेगा । जिन-वाणीका भेण्डार बहुत बडा हैं । 
उसकी प्ररूपणा करनेवाले वीतराभी आचार्या की परम्परा भी बहुत बडी है। कुन्दकुन्द अकेले नहीं है । 
धरसेनाचार्य, भतवली, पप्पदन्‍्त और समन्‍्तभ८ भी है । उमास्वामी पृज्यपाद, अकछकदेव और श्रुतसागर 
भी हे ' यतिवृपभ, नेमिचन्द्र, अमृतचन्द्र, जिनसेन और जयसेन भी है । हमे इन सबकी कथन पद्धतिको 
दप्टिमे रखकर हो मार्गका निर्णय करना पड़ेगा। अकेले कुन्दकुन्दक लिए हम, आचार्योंकी दीर्घ परम्पराका 
बलिदान नहीं कर सकते । 

पण्डितजीका यह भाषण तालियोकी लम्बी गडगडाहटमे मुक्तकण्ठसे सराहा गया । वास्तवमे यह 
भाषण सुनने योग्य तो था ही, देखने योग्य भी था। जिस समय वे “आचार्योंकी १रम्पराक बलिदान ' की 
बात कह रहे थे, उस समय उनके शब्दोकी दृढ़ता और उनके मनका आवेश सचमुच दर्शनीय हो उठा था । 
उन्होने तीन मिनटमे जो कुछ कह दिया, उसने उनके तीस वर्षकी साधना परसे सशयका कोहरा हटाकर 
उनके अनेकान्त प्रेरित चिन्तनकों निमिप भरमे उजागर कर दिया । 


प्राय सुननेमे आता है कि पण्डितजी तो मुनि-विरोधी हैं। वे तो साधुओको नमस्कार भी नहों 
करते । परन्तु मेरा अनुभव बिलकुल दूसरा है! पण्डितजी आचार्य सहिताके मर्मन्न और परीक्षा प्रधानी, 
आस्थावान्‌ व्यक्त है । अन्धभक्ति या मृढभक्ति अवव्य उनके भीतर नहीं है। वे पच परमेष्ठीको वन्दना 
करते समय लोकके सर्व साधुओको जिस आस्थासे त्रिबार नमन करते हैं उसी आस्थासे उन्न साधुओके 
लिए उनका साक्षात्‌ नमस्कार हमेशा निवेदित है जो साधु, आचार सहिताके अनुसार ज्ञान-ध्यान और तप' 
मे लगे हुए हे । मैने उन्हें स्वर्गीय आचार्य शिवसागर महाराजके सघमे विनयपूर्वक परामर्श करते हुए 
देखा हू । आचार्य श्री विद्यासागर महाराजके चरणोमे तो वे एकाधिक बार पहुँचे हूँ । उन्होने अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक महाराजसे न केवल चर्चाये की है वरन्‌ उन्हें आहार भी दिया है । प्‌ृज्य समन्तभद्र महाराजके 
पास भी पडितजी गये है । इस प्रकार वे जिनवाणी और जिनदेवके भक्‍त तो है ही । बीतरागी गुरुके प्रति 
भी उनके मनमे अथार श्रद्धा और भक्त हूं । 


- रहैर 5 


“विद्वान! विद्याके धनीका नाम नही है । इस शब्दसे जो सामान्य चित्र हमारे मस्तिष्कमें बनता है 
वह ज्ञान, मनन, साधना और निस्पु हतासे सवारा हुआ एक सरस चित्र होता है। पण्डित कैलाशचन्द्रजीके 
व्यक्तित्वमें उस चित्रके बे सारे रग अपने पूरे समन्वय और पूरी अस्मिताके साथ परिलक्षित होते हैं। 
उनका लेखन बहु-आयामी है। सिद्धान्तके गृहतम रहस्योकों उन्होने बालबोध भाषामे प्रस्तुत किया है। 
एक ओर 'सत्प्ररूपणा' जैसा नवनीत उनकी लेखनीसे प्रसूत हुआ वहो दूसरी ओर साग्रार-अनगार घर्मामृत 
और, भोम्मटसार जैसे महान्‌ ग्रस्थोकी अवतारणा भी उनकी सावनास सुबोव भाषामे उपलब्ध हुई हे । 
उनका मौलिक लेखन ओर चिन्तन भी अपनी जगह विपुल और खरा ह। उनकी साधनाकी वरिष्ठता 
नापनेका हमारे पास एक सरल आधार हे कि आज, उन्हीके सामने, उनके शिष्योके शिष्य, अपने शिष्योका 
जीवन सवारनेमें सलग्न हैं । इस प्रकार विद्या-व्यमनी समाजकी चार-चार पीढियोँ एक साथ जिसे प्रणाम 
करती हो, उस व्यक्तित्वके प्रति झुक जाना मस्तकका ही सौभाग्य है । 
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मेरे पूज्य चाचाजी 


अमरचन्द्र जेन, सतना 


आज सबके परमादरणीय पडित कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीसे परिवय प्राप्त करनेका कभी 
सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, ऐसा मुझे याद नही आता । मैट्रिककी परीक्षा देकर जिस वर्ष उत्तीर्ण हुआ, स्कूल- 
कालेज खुलते ही पिताजीने मेरी काछेजी पढाईकी तैयारी कर दी ओर एक दिन मेरे बनारस जानेका 
कार्यक्रम निर्तरित करके मुझे गाडीपर बैठा दिया । उस अनिश्चित अभियानका एकमात्र सम्बल था मेरे हाथ 
में एक पत्र, जिसे देते हुए पूज्य पिताजीने ये शब्द कहे थे कि बनारस जाकर अपने कैलाशबन्द्र चावाजीकों 
यह पत्र दे देना, और जैसा वे बताये सो करना ।”' 

बनारसमें पहली बार मिलनेके बाद तबसे आजतक जैसा नि३छल वात्सल्य, जैसी कृपा और अनुग्रह, 
जैसी ममता और अपनापन, उनसे मुझे और मेरे परिवारकों मिला, और मिल रहा है, वह किसी विद्वानूस 
समाजके किसी सदस्यको सिलना सम्भव नहीं था। गुरुसे शिष्यकों भी उसकी उपलब्बि सहज नहीं थी । 
उसकी अजस्र धारा तो कोई पितृन्य, चाचा, दादा ही अपने बेटो, भतीजोपर बरसा सकता है । वही अनुपम 
उपलब्धि मुझे उनसे हुई और इसलिए मेरे लिए वे कभी बडे भारी विद्वानके वाम-जामसे पडित महा५रुष 
नही दिखे । न ही कभी “गुरु” का सश्रम पूर्ण आतकमय व्यक्तित्व मेरी निगाहें उनमे देख पाई । यह सब 
महानताएँ उनमें है और दिनो-दिन उनके व्यक्तित्वमे इनका उत्कर्ष होगा, परन्तु मेरे छिए तो वे सदव ही 
निपट अपने, सहज सीधे, चाचा जी रहे है । मुझे यह भी ज्ञात ह कि उनकी इस ।जस््र प्रेम-परसादीका 
मैं अकेला हकदार नही हूँ । मेरे कुछ ओर भी भागीदार हैं। परच्तु हममेसे प्रत्येक हमेशा यह समझता हैं 
कि चावा जी पर, उनके छाइ प्रेम ओर स्नेह पर, उसका ही एकच्छत्र अधिकार है। सबके लिए अपनेपन 
की यह पूर्णानुभति प्रदान करना सचमुच उनके विशाल ज्यक्तित्वकी विलृक्षण विशेषता है । 


पडित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री और मेरे पिताजीका उनके विद्यार्थी जीवनसे ही भाई-भाई जैसा स्नेह 
ओऔर सम्मानसे भरा सम्बन्ध रहा, जा आज तक निरन्तर वर्धभान होता चला जा रहा है। इस सम्बनन्धका 
उल्लेख करते समय मै 'सगे भाईकी तरह जानबूक्षकर नहीं लिख रहा हैँ क्योकि सगे भाइयोमे ऐसे निरछल 
और नि स्वार्थ सम्बन्ध, कमसे कम मेरे जमानेमे देखनेमे नहीं आते और यदि कही देखनेमे आते भी है, तो 
इतने दीर्घकाल तक उनका चलना तो नितान्त असम्भव ही है ! 


रे २ क्च्क 


कहाँ तो मेरे पूर्वजोका यह गरिमामय प्रभामडल, और कहाँ मैं, धर्म और साहित्यके मामलेमें निपट 
अनपढ़, दफ्तरका बाबू , जिसे आठों याम अपने कामसे काम । जब मैं बनारस पढने गया, तब तक मैंने अपने 
पिताजीके मुखसे भी 'धर्म-प्ररपणा' नहीं सुती थी। चाचाजीके मुखसे ही पहली बार मैंने प्रवचन और 
व्याख्यान सुने । उन्हीसे कुछ थोडा-सा ग्रहण कर पाया । उन्हीके सहारेसे वह मनोबल जीवन मे प्राप्त 
हुआ जिसके रहते साधनाके क्षेत्रमें अपने रकपनेका अनुभव तो होता है, उसपर लज्जा या पश्चात्ताप नही । 
उनके जीवनकों अपने लिए आदर्श और मार्गदर्शक जीवन मानकर उनसे जो कुछ भी सीखनेका प्रयास किया 
है, उसका एक छोटा अश भी मेरे पलले पड जावेगा, तो मेरे लिए यह भव सार्थक हो जावेगा । उनके 
किस गुणकी चर्चा करूँ--ममतामें मातृत्वके समकक्ष, लाइ-प्यार देनेमे पितासे भी बड़े, अनुशासनमे मृदुता 
पर कलईकी तरह चढी हुई कठोरता और हित बिन्तनामे मन्त-सी निर्मलता । इन सारे गुणो को एक साथ 
जोडकर निस्पुहता और उदारताके साँचेमें ढालनेपर जो व्यक्तित्व बनेगा, वह हू मेरे चाचाजीका व्यक्तित्व । 


जबसे सुना समाज उनका अभिननन्‍्दन करने जा रहा है, मैं बेचैन हुँ कि अभिनन्‍्दनकी उस माल्ामे 

कमसे कम एक सुमन, या कमसे कम एक पखुडी मेरी भी हो, जो प्रतीक बने श्रद्धा और विनयकी उन 
भावनाओ की, जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए सचमुच सम्भव नही है । 
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विद्यावारिधि शास्त्रीजी 
प० शिखरचन्द्र शास्त्री, ईसरीबाजार ( बिहार ) 


पण्डित कैलाशचन्द्रजी जास्त्री यथानाम तथागुण है । आपने जीवनभर विद्याकी आराधना की है । 
आपका कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक रहा हैं। आपकी वाचन, प्रतिपादन एवं लेखन-शैलीकी मोहकताके 
कारण आपको वबतुरम्रवी कहा जा सकता है। आपके द्वारा की गई जिनवाणीकी सेवा “इदानीमप्येषा 
त 4जनपराले परिचिता' का स्मरण कराती है । 

पूज्य वणाजीके जीवनकालमें आप उदासीनाश्रममें प्राय आते रहें थे। आपकी सिद्धान्त सम्बन्धी 
चर्चाओमे उन्हें बदा आनन्द आता था। वर्णीजी कहते थे कि पण्डितजी इस उक्तिको पूणत चरितार्थ 
करते है 

'स्वदेशे पृज्यते राजा, विद्वान्‌ सर्वत्र पृज्यते ।' 

पूज्य वर्णीजीकी अन्तिम समाधिके समय आपका पूर्ण सहयोग रहा । आपके मधुर सामायिक पाठ 
तथा स्तोयपाठसे पूज्य वर्णीजीके शरीरमें अपार पीठा रहनेपर भी उसकी अनुभूति नही होती थी । वे 
नयी चतनताका अनुभव करते थे । 

अध्ययन, अध्यापन, लेखन तथा भाषण---ये चारो ही आपके जीवनके अगर बन गये है। आप 
त्यागमार्गी पण्डित है। आप जिनवाणी रूप केलाशपतिके ऊपर उदित होते हुए अपूर्व शान्ति सुखदाता 

चन्द्र है। मैं उनके प्रति अपना आदर-भाव व्यक्त करता हूँ । 


कृतज्ञ कारंजा गुरुकुल परिवार 


पं० माणिकचन्द्र चवरे, कारंजा और पं० माणिक चन्द्र भिषीकर, बाहुबली 


मैंने सर्वप्रथम विद्वद्‌वर कैलाशचन्द्रजीको अपनी विद्यार्थी अवस्थामे ५ मार्च १९३० को कारजा 
गुरुकु लमे देखा था । तब वे बिजनौर रथयात्राके लिये पण्डित देवकीनन्‍्दनजीको बुलाने आये थे | उसके पूर्व 
मैंने उनकी विद्वताके विषयमे बहुत कुछ सुना था, पर जब मैंने अपनी सम्थाके सरक्षक स्वाध्यायपण्डित 
प्रधुम्न साहुके साथ उनकी गोम्मटसारकी गहग और गुढ चर्चा प्रत्यक्षत सुनी, तब मैं उनकी विद्वत्तामे 
अत्यन्त प्रभावित और प्रसन्‍न हुआ था । उन दिनों मेरे मनमे वाराणसी जाकर आपसे अध्ययन करनेकी 
अनेक बार इच्छा हुई । पर मुझे यह सुयोग नही मिल सका । 

आपके द्वारा लिखित और सुसपादित अनेक प्रन्थोसे आपकी विद्वत्ताके दर्शन होते हैं। मागरके 
डा० पनन्‍नालाल साहित्याचार्य, आ० अमृतचन्द्र रचित “लबु तत्व स्फोट'का हिन्दी अनुवाद कर रहे थे । उस 
समय यह निश्चय हुआ कि इसका आद्योपान्त वाचन बाहुबली (कुभोज) में किया जाय । एतदथ मुझे भी 
उनके साथ लगभग अढाई सप्ताह तक रहनेका सयोग प्राप्त हुआ | उस समय आपने हस्तलिखित प्रतिके 
आधार पर कई अशुद्ध पाणेको शुद्ध करनेमें तथा अनेक दुरूह पाठोके आशय्कों समझानेमें अपनी सारतिश 
प्रतिभाका प्रकटन किया । इसी समय मे आपके व्यक्तित्वको अनेक अमूर्त तथा जीवत उटवाओंफा प्रत्यत 
ज्ञान हुआ । यद्यपि उन्होंने अपने मुखसे कभी अपने विपयमे नहीं कहा, लेकिन “ल) मह्पाठी १० 
जगन्मोहनलालजीसे मुझे बहुतेरी बातें ज्ञात हुई । उनकी विशेषताओका प्रत्यक्ष दशन अत्यन्त युलद रहा । 
मैने उनमें निरामय निशछलता, सन्तुष्ट परोपकारिता, उद्यमशीलता, सादगी य्रण पवित्रता, दृष्टिसम्पन्न 
ज्ञानपरायणता पाई । इस समय मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि आपको निर्दोप जिनवाणीके किमी भी अगका 
अवमूल्यन स्वप्लमें भी इष्ट नहीं। यह उन्हे असह्य हैं। परमागमभका मुल्याकन परमागमके रूप होना 
चाहिये । वक्‍ता समय था विषयके अनुसार गौण-मुख्यरूपसे कथन करें, यह बात दूसरी ह परन्तु आप 
जिनवाणीका सदा समादर चाहते हैं । 

यद्यपि वाराणसीसे कारजा काफी दूर है, पर पण्डितजीने हमारे निमत्रणोकों सदैव स्वीकार क्या 
है और वे आत्मीयतापूर्वक यहाँ पधारे हैं। उन्होने प्रामाणिक सलाहकारके रूपमे हमें अपनी सस्थाओकी 
विशेषत एलोरा गुरुकुलकी अनेक पेचीदी समस्याओको सुलझानेमे सम्योचित आर समुचित मार्गदशन दिया 
है | एतदर्थ गुरुकुल परिवार आपका कृतज्ञ है। 

आपकी प्रामाणिक ज्ञान साधना अद्भुत रूपसे धारावाही तथा अखण्ट रही है। आपका सुसस्क्ृत 
व्यक्तित्व समाजके लिये आदर्श एवं वरदानस्वरूप रहा ह। मेरी हादिक भावना ह कि आप निरामग्रसप्स 
दीर्घजीवी रहे और आपके परिपक्व अनुभवोसे समाज लाभ उठाता रहे । 

७ 


शत-शत वन्दन 


स्वतत्र जेन, सूरत 
गुरुजीकी हम कया बात करे, क्‍या लिखे ? हम जैसे अगणित शिष्यो पर आपके ऐसे उपकार हैं 
जिनसे हम जीवन भर भी ऋणमक्‍त नहीं हो सकते । 
छिष्योंकी बात छोडिये, वे समाजकी अपने जीवनमे देत ही रहे है । आपको बड़ी वड़ी शक्तित तथा 
प्रडोभन भी नहीं डिगा सकी है । ऐसे ठोस सत्यवादी एवं व्यापक ईमानदारक प्रति हम नतमस्तक है । 


- ४ - 


पण्डितजी बडे स्पष्टबादी हैं। थे आयमके अनुकूल ही प्रवचन करते हैं। इसलिये उन्होने 
सियिलाचारी मुनियो और उनके पोषकोकों सदा खरी बाते सुनाई है। वे मुनिधर्ममे किसी प्रकारकी 

विसगति नही चाहते । सत्यके प्रशसक एवं प्रतिपादक अपने गुरुवरकों मैं झ़तशत बदल करता हूँ। 
रा 


कंजूस ओर उदार व्यक्तित्व 
डॉ० रमेशचन्द जेन, बिजनौर (3० प्र०) 


पण्डितजी स्याद्राद महाविद्यालयके इतिहासमें पिछले पचास वर्षले अपनी सम्पूर्ण आभाके साथ 
उगने हुए सूर्यके रूपमे अधिष्ठित रहे है । इस महाविद्यालयकी स्मृति आते ही पण्डितजीकी छवि अकित हो 
जाती है। वस्तुत स्याह्ाद और पण्डितजी एक दूसरेके पूरक हो गये हैं। किसो सस्थाके प्रति इतना 
ओतप्रोत जीवन्त पुरुष मैंने आज तक नही देखा । वहाँका छात्र होनेके कारण मुझे उनको अनेको रूपोमे 
देखनेका अवसर प्राप्त हुआ ह। और बदलते प्रसगोमे जितना उन्हें नकारनेका प्रयत्न किया गया है, 
उतनो ही अधिक मात्राम उनके साथ सम्बन्धोकी सुदढ़ता घनीभृत हुई है । आजकी नवीन पीढीके अनुशासन- 
होन वातावरणका देखकर उनके कठोर अनुशासनकी अनेक बार याद आई ह और अपने पर्यावरणको किस 
प्रकार अनुशासित करना चाहिये, इसका अमूर्त सन्देश उनसे प्राप्त हुआ है । 


छात्र कोई छोटासे छोटा ही अपराध क्यों न करे, उसे उनका सामना अवश्य करना होता था और 
अपनी स्थिति स्पष्ट कर अथवा उनसे दण्ड प्राप्त कर आनेके बाद ही अपराधी छात्रको मुक्तिकी साँस 
मिलती श्री । पविद्यालयका छात्र दिनभर अथवा रातमे कही भी रहे, सर्वत्र उसके मस्तिष्कमे पण्डितजी रूपी 
अप्रत्यक्ष साक्षी विद्यमान रहते थे । 

विद्कत्ता, वकक्‍तृता और लेवन--तीनोकी दृष्टिसे उत्तकी सरस्थती अद्वितीय है। विषयकों सरल एव 
सुस्पष्ठ करमा और अपने विचारोकों छाप श्रोतापर छोड देना, उनकी निजी विशेषता है । उनकी वाणीका 
जादू बड़ेसे बडे कोलाहलम भी नीरवता ला देता ह और सुनने वाला उनकी दो टूक बातोकों सुनकर उनपर 
विचार करने और कार्य करनेको मजबूर होता हैं । 

यथार्थवादिता उनकी वाणीकी विशषता है। स्याद्वाद प्रचारिणी सभा, काशीकी एक सभामे 
बक्ताओका विषय था “यदि मेरे पास अमृतकुम्भ होता' | अमेक वक्‍ताओने अमृतकुम्भके विषयमे व्याख्यान 
किये । किसीने कहा कि मेरे पास अमृतकुम्भ होता, तो मैं राजा श्रेणिकको पुन पृथ्वीपर ले आता, किसीने 
कहा कि मै राजा कुमारपालको जीवित कर देता, इत्यादि । अन्तमे जब पण्डितजी अध्यक्षीय भाषण देने 
खड़े हुए और उन्होने अमृतकुम्भ पर सामान्य प्रकाश डाला, तो कुछ श्रोताओने उनसे स्पष्ट कहा कि यह 
बताइये कि आपके पास अमृतकुम्भ होता तो आप क्या करते ? पण्डितजीने तत्काल उत्तर दिया--मै तो 
किसीको नही पिलाता, सारा अमृत मैं ही पीकर अपनेको अमर कर लेना | यह उनकी यथार्धवादिताका एक 
दृष्टान्त है । 

पण्डितजीमे कजूसी और उदारताका विचित्र सयोग उपस्थित है । लक्ष्मीको व्यय करनेमे, चाहे 
निज कार्यके लिये ही हो, वद्धमुष्टि रहना उनका स्वभाव है और अपनी इसी विशेषताके कारण प्राय वे 
छात्रों तथा अन्य मम्पर्कमे आने वाले व्यक्तियोकी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आलोचनाकी परिधिम आ जात है । 
यह सब होते हुए भी उन्होंने लक्ष्मीका स ग्रह करनेसे कभी अन्यायका आश्रय नहों लिया । परिश्रमसे 
उपाजित अपनी सीमित तम्पदामे ही वे सुखी हैं । 


क् रे ५ तन 


पष्डितजी लक्ष्मीकी व्ययं करनेमे जितमे अनुदार है, उतने ही सरस्वतीकी सुरभिको फैलानेमें उदार 
हैं। यही कारण है कि भारतवर्षके कोने कोनेमें उनका शिष्य समुदाय फैला हुआ है । है 

पण्डितजी एक कुशल पत्रकार हैं, और सहलो लेखोके जनक हैं | वें सच्चे मार्गदर्शक है । मेरे 
ऊपर उनकी विशेष अनुकम्पा रहो है । वे हमारे प्रेरणा ्लोत बने रहे है, यही मुझ जैसे अनेक शिष्योकी 
कामना है । 


विद्यामुरुका नमन 


डॉ० पन्‍नालाल साहित्याचायं, मन्री, विद्वतृपरिषद्‌, सागर 


सिद्धान्ताचार्य प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री दिगम्बर जैन विद्वानोमें मूर्धन्य विद्वान्‌ है। श्री स्थाद्वाद 
महाविद्यालय, बाराणमीके प्राचार्य अथवा प्राणाचाय्य रहनेके कारण आप हजारों बिद्वानोक गुर्त्वको प्राप्त 
हैं । वक्‍त॒त्व और लेखन कलाके धनी पण्डितजी जिस समारोहमे पहुँच जाते है, वह गौरबशाली हो जाता 
है । हृदयके सरल और विद्यारथियोके बीच अपना समग्र जीवन बितानेवाले पण्डितजी विद्यार्थीका मानस 
परखनेमे अत्यन्त निपुण है । जो विद्यार्थी आपको अन्त परीक्षामे उत्तीर्ण हो जाता है, आप उसके जीवन 
निर्माणमे पिताका काम करते है । सदा उसके शिर पर वरदहस्त रखत है । 

बेजोड समीक्षक--मैने देखा है कि अध्यापनके अतिरिक्त समयम आप निरन्तर अध्ययनरत रहते 
है । जहाँ आप मौलिक साहित्यके निर्माता है, वहाँ अन्य साहित्यकारोके द्वारा लिखित साहित्यक बेजोड 
समीक्षक भी है | देखा जाता ह कि कितने ही समीक्षक विद्वान्‌ ग्रन्थकी साज-सज्जा देख तथा प्रस्तावनावे 
दो चार पन्ने पलटकर अपना समीक्षा लेख लिख देते है । परन्तु आप सम्पूर्ण ग्रन्थका अध्यय्नन किये विना 
किसी प्रन्थकी समालोचना नहीं करते । समालोचना देरसे प्रकाशित हो, इसकी आप चिन्ता नहीं करते । 
समालोचना करते समय आप निजी लेखकोका भी सकोच नहीं करते । जो बात उन्हे अनुचित दिखती ह₹, 
उसका वे बराबर उल्लेख करते है । दूरस्थ लेखककी कृतिमे गुण भी होते हैँ और दोष भी । पण्डितजी 
अपने समीक्षा लछेखमे दोनोका उल्लेख करते है! 

मुखर सपादक--जैन सदेशके आप सम्पादक है और आप उसके सम्पादकीय लेख इतनी निर्भयता 
ओर औचित्यको लेकर लिखते हैं कि विचारक पाठक आकृप्ट हुए बिना नहो रहता । भाषण दंते समय 
यथार्थ बातकों कहनेमें आप कभी पीछे नही हुटते । 

अध्ययनशील गवेषी--अपने शिष्यजनोकों किसी अच्छे काममे प्रोत्माहित करन तथा उन्हे आग 
बढानेका आप सदा भ्यान रखते है । वे सफल पत्रकार, टाक्ाकार ओर मोलिक ग्रन्थनिर्माता हे । प्राभृत 
सग्रह, न्यायकुमुदचन्द्रोदयय, सागार धर्मामृत, अनागारघर्मामृत, उपासकाचार तथा जीवकाण्ड आदिकी 
प्रस्तावनाए पण्डितजीकी अध्ययनशीलताको प्रकट करती हैं आर जैनवर्म तथा जैनसाहित्यका इतिहास १-२ 
भाग आपके गवेषणात्मक अध्ययनको अभिव्यक्त करते हैं। आपकी जेनध्म रचना पुरम्कृत रचना ह तथा 
सर्वत्र बडे आदरके साथ पढी जाती है । 

डाटनेवाले गुरु--मै सन्‌ १९३० में स्पाद्राद महाविद्यालयमे छह माह रहा । उस समय मुझे 
आपसे राजवातिक पूर्वाद्ध पढनेका अवसर मिला। छात्रकों अपना पाठ तयार कर ही पण्डितजोके पास 
जाना पडता था | पाठ सुने बिना वे अगला पाठ नही पढाते थे । यदि छात्रने कदाचित्‌ अपना पाठ तयार 
नही किया, तो उसपर वहू डॉट पडती थी जिसे वह जीवन भर याद रखता था। सभवत इसी प्रवत्ति ने 
उनके दिष्योको अध्ययनशील बनाया ह । यही वृत्ति दोनोकी हो प्रतिष्ठामे साधन बनी है । 


«- ३६-- 


पण्डितजी और संस्थायें--पण्डितजी दिगम्बर जैन सघ, मथुरा और भारतवर्षोय दि० जैन विद्वतू- 
परिषदके सस्थापकोमेंसे एक है । आप दो बार विद्वतपरिषदके अध्यक्ष रह चुके है। सोनगढ तथा ललितपुर 
के अधिवेशनसे आपके महत्त्वपूर्ण अध्यक्षीय भाषण हुए हैं। गोपालदासजी बरैया और गणेशप्रसादजी वर्णी 
शताब्दी समारोह विद्वतपरिषद्‌ की ओ रसे मनाये गये, इसमें आपके ही प्रस्ताव मार्गदर्शक रहे है । वर्तमानमे 
आप बिद्वतपरिषद्मे सरक्षक हैँ तथा सदा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपका मार्गदर्शन विद्गत॒परिषद्के 
सरक्षणमे महत्त्वपूर्ण कार्य करता है । 
विद्यागुरुका अभिनन्दन--बिद्वज्जनोके अभिनन्दनकी परम्परा बहुत प्राचोन हैं। वीरसेन स्वामीने 
धवलाके प्रारम्भभे लिखा है कि घट्खण्डागमकी रचना होनेपर भदन्‍्त पुष्पदन्त और भूतवलि आचार्यका 
अभिनन्दन देवोके द्वारा किया गया था। उसी प्राचीन परम्पराको अब पुन नवीन रूप दिया जा रहा है । 
इस परिप्र क्ष्ममे हजारो बिद्याथियोके जीवननिर्माता प० कैलाशचन्द्रजीका अभिनन्दन न होना खटकनेवाली 
बात थी । यह प्रसन्‍तताको बात हैं कि पण्डितजीके ही अनेक शिष्योने इस कार्यको हाथमे लिया है । इस 
सन्दर्भमे मैं अपने विद्यागुरु पूज्य पण्डितके प्रति अपनी विनयाज्जलि समर्पित करता हुआ उनके दीर्घायु 
होनेकी कामना करता हु और पण्डितजीका निम्नलिखित आर्या द्वारा नमन करता हूँ। 
सहृदयताकुलभवन, विद्यापाथोधिमन्दर परमम्‌ । 
कृतिपाटवसपूर्ण नमामि कैलाशचन्द्र तम्‌ ॥ 


आदर्श अध्यापक एवं सफल साहित्यकार 


महामहोपाध्याय डॉ० हरीन्द्रभूषण जेन, उज्जेन 
पण्डित-बरेण्य सिद्धान्ताचार्य कैलाशचन्द्र शास्त्रीको मैं एक आदर्श अध्यापक एवं शिक्षा-शास्त्रीके रूपमे 
देखता हूँ । उन्होने एकान्त साधनाके रूपमे पैतालीस वर्षो तक श्री स्याह्गाद महाविद्यालय, वाराणसीकी 
सेवा कर उसका सर्वांगीण अम्यदय किया हैं। महाविद्यालयसे सेवानिवृत्त होनेके पश्चात्‌ भी वे आजकल 
अधिष्ठाताके रूपमे उसकी सेवा कर रहें है । 
गुरुत्वका तात्त्विक निरूपण करते हुये महाकवि कालिदासने मालविकाम्निमित्रमे कहा है कि कुछ 
व्यक्ति केवल विषयकों भलीभाति जानते हैं और कुछ विषयको दूमरोको सिखानेमें चतुर हाते है । किन्तु 
जो व्यक्ति दोनो प्रकारकी कलाओमे चतुर हो, वही शिक्षक शिरोमणिकी प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य है 
इिलष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसस्था, सक्रान्तिरन्यस्य विशेषमुक्ता । 
यस्योभय साधु स॒ शिक्षकाणा, धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एवं ॥ 
इसी प्रकार अध्यापकके मौलिक गुणोकी ओर सकेत करते हुए कालिदास कहते हैं कि जो अध्यापक 
नौकरी प्राप्त कर लेनेपर शास्त्रार्थले भागता है, दूसरोके उगली उठानेपर भी चुप रहता हे और केवल पेट 
पालनेके लिये विद्या पढ़ाता ह, ऐसे छोग पण्डित नही, ज्ञान बेचनेवाले वणिक्‌ है । 
लब्धास्पदीधस्मीति विवादभीरोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम्‌ । 
यस्यागम केवलजीविकाये, त ज्ञानपण्य वणिज बदन्ति ॥। 
कविकुल शिरोमणिने श्रेष्ठ गुरुक जो गुण ऊपर बणित किये हैं, वे गुरुवर्य प० कैलाशचन्द्र जीमे 
पूर्णत पाये जाते है । मुझे प० कैलाशचन्द्रका साक्षात्‌ दशवर्ष तक शिष्य होनेका गौरव प्राप्त है और मैं 


- हे७ + 


नि सकोच यह कहनेकी स्थितिमे हूँ कि विषयका प्रौज्ञान और छात्रोको सुन्दर रीतिसे उसका प्रदान--इन 
दोनो कलाओमे प० जी सिद्धहस्त है । वे जातिसे वणिक्‌ अवश्य है किन्तु ज्ञानपण्यवाले वणणिक्‌ नहीं। 
उन्होने जो कुछ भी अर्थ, सस्थासे प्राप्त किया है, उससे अनेक गुना अर्थ सस्थाकों उपाजित करके दिया है 


“सहखगुणमुत्खष्टुमादत्ते हि रस रवि ।” 
इस विद्यालयकी एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता रही ह--राष्ट्रसेवाकी भावना पेंदा करता | इस 
विद्यालयके अनेक छात्रोने १९४२ के राष्ट्रीय स्वातन्त्य आन्दोलनमें सक्रिय भाग लिया जिनमे मेरा नाम 
भी सम्मिलित है । फलस्वरूप मुझे जेल-यात्राके साथ कुछ बर्षोफके लिए अध्ययन स्थागत कर दशा भ्रमण 
करना पडा | 


प० कैलाशचन्द्रजी अपने जीवनके प्रारम्भसे ही राष्ट्रीय भावनाओंस ओतप्रोत रह हैं | वे सदैव 
शुद्ध खादीके बस्त्र पहिनते हैं। उनक॑ ही सौजन्यमे स्याद्वाद महाविद्यालयम राष्ट्रीय भावनाका वातावरण 
रहा । इसी कारण १९४२ में यह महाविद्यालय राष्ट्रीय स्वातन्त््य आन्दोलनक प्रमुख केन्द्रोमे |गना जाता 
था। उस सम्य शहरके सभी मुद्रणालयोपर शासनने अपना अधिकार कर लिया था किन्तु स्याद्वाद महा- 
विद्यालयने मुलतानी सिट्रीसे बने बिना मृल्यके देशी म॒द्रणालयोमे प्रतिदिन हजारों पर्चा कों छपाकर शहरमे 
राष्ट्रीय आन्दोलतका जागृत रखा । पण्डितजी सदैव ऐसी राष्ट्रीय गतिविधियोको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपस 
प्रोत्साहित करत रहते थे । 

प० कैलाशचन्द्रजी आदर्श अध्यापक होनेके साथ एक सफल साहित्यकार भी है! वे भारतीय 
ज्ञानपीठ, जीवराज ग्रन्यथाला आदि अनेक जैन साहित्य प्रकाशक सस्थाओऊ सम्पादक नियामक आदि तो 
हैं ही, स्वय भी उन्होने जो उच्चकोटिका साहित्य निर्माण किया, उसक आधारपर सफल साहित्यकारोम 
उनकी प्रतिष्ठा है । 


पण्डितजीने अभीतक १२ मौलिक ग्रन्थोकी रचना तथा १२ ग्रन्थोके स+पादन और अनुवादक॑ 
साथ सहर्नाधिक सामाजिक एव झोधात्मक निबन्ध लिखे है । जैन साहित्यके इतिहासपर रचित उनके तीन 
मौलिक ग्रन्थ उनकी शोध प्रतिभाके निदशन है । 


आप जैन विद्वानोकी नई पीढीके जनक है । जैन विद्वानोकी समाज-सेवासे विमुखता एवं निरन्तर 
हो रह उनके अभावसे पीडित होकर पण्डितजीन जन साहित्यका इतिहास, प्रथम भाग (वर्णी जन ग्रन्थमाला 
प्रकाशन) के लेखकके दो शब्दमे लिखा था 

“दिगम्बर जैन समाजमे भी चरित्रवे प्रति तो आदरभाव ह किन्तु ज्ञानके प्रति आदरभाव नही है । 
इसोसे जहाँ दिगम्बर जन मुनिमार्ग वृद्धिपर हे, वहा जन पण्डित बीरे-बीरे समाप्तिकी ओर बढ़ रहे है । 
दिगम्बर जैन मुनिश्शपर बन खर्च करनेसे तो श्रीमन्तोको स्वर्ग शुखकी प्रात्तिकी आज्ञा है किन्तु दिगम्बर 
जैन बिदानोके प्रति धन खर्च करनेसे उन्हें इस प्रकारकी फाई आगा नहीं हैे। फलत निर््नन्थोके प्रति 
धर्तिकोके द्रव्यका पवाह प्रवाहित होता हैं और गृही जैन विद्वानोकों आजकी महगाईमे भी पेट भरन लायक 
द्रव्य भी कोई देना नही चाहता । इससे विद्वान्‌ तैयार होते है ओर समाजसे विमुख होकर सार्वजनिक दोत्र 
अपना लेते हैं । वहां उन्हें धन, मम्मान--दोनो मिलते है ।”” 

आदरणोय प० कंलाशचन्द्रजीका सम्मान कर हम उनमें निहित सरस्वतीके सम्मान द्वारा अपनेको 
कृतार्थ कर रहे हैं । मै उन्हे अपनी आदराब्जलि समपित करता हूँ । 

७ 


विद्याव्यसनी एवं कमंठ व्यक्तित्व 
राजकुमार जेन, अ० भा० आ० चिकित्सा परिषद्‌, नई दिल्ली 


यह एक निविवाद एवं असदिस्ध तथ्य है कि विद्या-दानके द्वारा प० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रोने 
असछ्य छात्रोका भविष्य निर्माण किया है और उनके अन्धकारावृत पथको ज्ञान-पुजसे उद्भासित कर उन्हें 
योग्य, सक्षम एवं विद्वान्‌ बनाया हैं। पण्डितजीके असरू्य शिष्योमेसे मे भी एक हूँ। उनके असाधारण 
व्यक्तित्वमें जहाँ मैंने कर्मठता ओर कर्मशीछताका अनुभव किया है, वही मैंने निछलता, उदारता और 
सहज सहूदयताका भी अनुभव किया ह । वें एक सरल स्वभावी एवं निम्पुही व्यक्तित्वके धनी हैं। उन्होने 
अपनी विश्ञाल शिष्य परम्पराफे द्वारा समाजमे जागृतिकी मशाल जलाई ह जिससे विशाल जन साहित्यका 
नव-निर्माण एव पुनरुद्धार भी हुआ है । स्वय पण्डितजीने भी साधना-रत रहत हुए इस दिश्ञामे जो योगदान 
किया है, वह उनकी सतत क्रियाशील्ता एवं विद्याम्यासकी प्रतिम॒ृति है! पण्डितजीने अपने ज्ञान, गौरब, 
विलक्षण प्रतिभा एवं साधनापूर्ण जीवनक द्वारा जो अपूर्व आदर्श प्रस्तुत किया हू, वह सर्वथा इलाघनीय 
एवं अनुकरणीय है । नि सन्देह समाज उनकी सेवाओसे उपकृत है और ऋणी हू । 

निएछल एव कर्मठ व्यक्तित्वक॑ वनी पण्डितजीके प्रति अपनी अभिनन्दनाजलि अधित करते हुए 
मैं उनके सुदीध जीवनकी कमना करता हु । समाज उन पथ-प्रदर्शका लाभ उठात हुए चिरकालतक 
अपनी ज्ञानपिपासाकों शान्‍्त करता रहे और अपनी साहित्यिक एवं सास्क्ृतिक वरोहरकी रक्षा करता रहे, 
यही मगल कामना हूँ । 


एक कर्मयोगी 
डॉ० सुरेशचन्द्र जेन, रायपुर, (म० प्र०) 


प० कैलाशचनद्र जी शास्त्री जैन समाजकी क्‍या, समूचे विश्वके लिए एक प्रेरणास्नोत हैं। स्याद्वाद 
महाविद्यालय काशीमे पण्डितजीके चरणोमे इन पक्तियोके ऊेखककों चार वर्ष तक अध्ययनका स्वर्ण अवसर 
मिला हैं । इतने लम्बे छात्र जीवनमे पण्डितजीकों बहुत ही नजदीकसे देखा है । 

उनका जीवन पूर्ण सादगीसे भरा हुआ है । वे अपनी धुनके तो इतने पक्के हैं कि जिस कार्यको 
अपने हाथमे लेत हू, उसको पूरा करके ही चेन लेते हूँ । स्याद्वाद महाविद्यालय, काशीके तो आप प्राण ही 
माने जाते थे । एक समयका प्रसंग है कि पण्डितजीको अपनी सुपुत्रीकी अस्वस्थताके कारण बाराबकों 
( उ० प्र० ) जाना था । यात्राके लिये बिस्तर बर्गरह तेयार था। इसी बीच विद्यालयका जरूरी कार्य आ 
जानेसे बहू बिस्तर बाराबकी न खुलकर विश्वालयके कार्य हेतु अन्यत्र ही खुला | 

ऐसे कई प्रसग है जिनसे आपकी विद्यालयके प्रति अनूठी निष्ठा झलकती हैं। समयके तो इतने 
पक्के है कि उस समय हम छात्र लोग उन्हे विद्यालयम देखकर अपनी घडी मिलाया करते थे । 

आज जो उच्चकोटिके बविद्वानोकी श्रृूखछा दष्टिगोचर होती है, उसमें प्रायः पण्डितजीकी ही 
शिष्यमण्डली है । आपकी छत्रखायामे जो भी थोडा-या समय व्यतीत किया, उसने आपके निर्मल चरित्रसे 
बहुत कुछ पाया । वास्तवमे ऐसे विद्वानसे किसी वर्ग सम्प्रदाय या जाति विशेष नहीं, बल्कि सारी मानवता 


ही छाभान्वित होती है। उनकी जैनधर्म॑ तामक पुस्तक तो जैनेतर समाजके लिये भी एक निर्देश ग्रन्थ बन 
चुकी है । जयधबला आदि उच्चकोटिके ग्रन्थोकों टीका कर आपने समाजके जनसाधारणके लिणे जो 
उपकार किया है, उसको भावी पीढियाँ कई सदियों तक स्मरण करेगी । 


ऐसे निस्पृही विद्वानके अभिनन्‍्दनसे समाज स्वय ही गौरवान्वित रही है । मेरी कामना है कि 
पण्डितजी अपने उज्ज्वल जीवनकी शताब्दी मनाते हुए यजशोवद्ध न करे । 


सहदय पण्डितजी 


राजनाथ रसोइया, स्याह्गाद महाविद्यालय, काशी 


श्री स्थाद्गाद महाविद्यालयके अधिष्शाता पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री बडे ही उच्चकोटिके विद्वान्‌ 
और महापुरुष है ' वे महात्माके समान है । पण्डितजीका बोल-बचन बहुत ही सच और मधुर है । पण्डितजी 
द्वारा प्रदत्त पुस्तक रामचरित मानस हम लोगोको बहुत ही प्रिय है । उसे हुम अपने घर ले गये तो हमारे 
गाँवके लोग बड़े प्रेमसे उसको पढते है | हमारे घरके छोग पण्डितजीको बहुत ही आदरणीय मानते है । 


एक घटना है कि हमार पिता बहुत ज्यादा बीमार ये । पण्डितजीस घर जानेकी चुट्टी मॉँगी, तो 
पण्डितजीने कहा--जाओ, देख आओ । अब अच्छे हो गये होगे । घर गये, तो पिताजी अच्छे हो गये थे । 
इस प्रकार पण्डितजीके वचन बहुत ही सच निकलते हूँ । उनका भोजन शुद्ध और सादा चलता है । कर्ई बार 
तो बिना नमकका ही भोजन कर लेते हैं, फिर बादमे याद आता हैं कि नमक नहीं पद था । मगर 
पण्डितजी कुछ कहते नही है । अष्टमी-चतुर्दशीको एकाशन रखते है । जब पण्डितजी विद्यालयमे प्राचार्य 
थे, तो सुबह छह बजे ही ठडेके दिनोमे भी मन्दिर होकर गद्दीपर पढ़ाने बैठ जाते थे । हम समस्त भृत्योके 
प्रति पण्डितजीका अच्छा व्यवहार रहा है। वे हम लोगोकी हर समस्याका सुनते हे और उसको यथासभव 
पूरा करा देते हैं | वे समय-समयपर हमे हर साल कपडे तथा त्योहारापर त्योहारों दिया करते हे । जब 
पण्डितजीका साथ छोडनेकी बात आती ह, तो आखोमे आँसू भर आते हैं| 


मेरी दृष्टिमें पण्डितजी 


डॉ० प्रेमसागर जेन, बडौत 


गौर वर्ण, प्रणस्त ललाट, रोम-रोमसे झलकती प्रतिभा, पाण्डित्ये धनी, एक असावारण 
व्यक्तित्व । प्रथम दर्शनमे ही मृग्ध रह जाना पडता है। मेरा भी यही हाल हुआ, जब स्याद्वाद महा- 
विद्यालयमे पढने गया । सहज श्रद्धा उमगी, तो विनम्र हो जाना स्वाभाविक था। वैसे, संस्कृत विद्यालय 
ब्विनयके प्रतीक होते हैं। और फिर वह समय ही कुछ एसा था, जिसमें अनुशासन भीतरसे फूदता था । 
पण्डितजी प्रधानाचार्य थे । हे 


वहाँ मै ९ वर्ष पढ़ा । पण्डितजी सफल अध्यापक थे । जो कुछ पढाते गलेके नीच उतर जाता । 
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यह ही कारण है कि बहुत कुछ विस्मरण कर जानेके बाद भी बहुत कुछ याद है। आज बडी-बडी डिग्रियों 
और उपाधियोंसे सुशीभित अनेक मिल जाते है, किन्तु एक अच्छे अध्यापकका मिलना कठिन होता जा 
रहा है! यह मैं प्रतिदिन अनुभव करता हैँ। सच यह ह कि भारतीय शिक्षाविद भारतकी धरा, जलवायु 
और सस्क्ृतिको बिना समझे शिक्षाका रथ चलानेकी कोशिश करते हैं ओर फेल हो जाते है । अरबो रूपया 
व्यय करनेके बाद भी भारतीय शिक्षाका कोई 'फारमूला' नहीं बन पाया। यह एक खेदका विषय हैं । 
तो, पण्डितजीका अध्यापन अविस्मरणीय रहेगा | 


जहाँ तक प्रधानाचायंका सम्बन्ध हे, उनमे प्रशासनिक सूझ-बूझ ओर प्रतिभा थी | पूर सस्था 
उनके हाथमे थी। बे चाहते तो सस्थाके तानाशाह बन सकते थे, किन्तु उन्होंने सदेव लोकतन्त्रको तरजीह 
दी । मुझे स्मरण नही कि उन्होने छात्रोकी न्‍यायोत्रित माँगोको न माना हो । खुला वातावरण था । 
शिक्षा प्राप्त करने और विचार प्रगटठ करनेको खुली छूट थ्री । कही सकीर्णता नहीं, दबाव नहीं, शोषण 
नहीं । उस कालके सस्क्ृत विद्यालयोमे इतना खुलापन कही सम्भव नहीं था। यही कारण था कि हम 
केवल शास्त्र ओर ग्रन्थमे बन्धकर न रह सके, हम कुछ मौलिक चिन्तन और सृजनको ओर बढ़े । मै 
स्ाद्राद महाविद्यालयके वातावरणका सदैव ऋणी रहूँगा । पण्डित कैलाशचन्दजी उसके जन्मदाता थे । 


अध्यापक वही हू, जो अध्यापनसे बचे समयमे -शोव-खोज, अन्वेषण, सम्पादन, ग्रन्थ-सुजन आदिसमे 
अपना समय छगाता हू । मैने अपतो किशोरावस्थासे ही पण्डितजीको, छेदीलालके मन्दिरके नीचे बने भवनके 
एक प्रकोष्ठमे ग्रन्थोक घेरेमे घिरा देखा हू । उन्होने धवला-जँसे ताडपत्रीय ग्रन्थोका सम्पादन और अनुवाद 
किया हैं । ग्रीष्मकी जलती दृपहरियो और शीतके कटकटांते जाडोमे, मैंने उनको लौ का दीप सतत जलते 
देखा है । जेठकी एक दुपहरीमे, मैं छंदीलालजीके मन्दिरके उस उपर्युक्त प्रकोष्ठमे पहुँच गया । मुझे अपने 
शोध प्रबन्धके प्रथम खण्ड-'गेन भक्ति काव्यकी पृष्-भूमि'के सम्बन्धमे पण्डितजीसे विचार-विमर्श करना था । 
पण्डितजीने एक घण्टे तक मुझे समझाया ही नही, अनेक दुरभ ग्रन्थोके उद्धरण भी दिये । अनुसन्धित्सुओके 
प्रति वैसा स्नेह और विद्धत्तापूर्ण निस्वार्थ दिग्दर्शन आज केवल कल्पना-सा लगता हैं। ऐसा लगता है कि 
युग बीत गया ह । ऐसा लगता है कि भारतका गोल्ड समाप्त हो गया पर गोल्डनकी चकाचौध है, जिसे 
विद्वत्ताक गगनचुम्बी सौध पर सजानेमे अहोभाग्य माना जाता है । 


पण्डितजीने अनेक पग्रन्थोका सम्पादन-अनुवाद और मौलिक सुजन किया है | व धर्म, इतिहास और 
सस्क्ृतिके माने-जाने विद्वान हें । उनके ग्रन्थ मनीषियो और साधारण जन--दोनोके बीच समान रूपसे 
समादत है । इसका एक कारण है कि उनकी भाषा सहज-सरल सीधी और प्रवाह-पूर्ण होती है, तो उनके 
विचारों और भावोकी अनुवत्तिनी भी । उन्हे कही श्ीच-तान नहो करनी पड़ती । भाषा स्वय उनके 
पीछे-पीछे चछती ह । सहजगतिसे, उसकी सथी चाल, सभीके मनको मोह लेती है। उसे विद्वान्‌ समझ 
लेता ह, तो साधारण जन भी । पण्डित कलाश ।न्द्रजी दर्शन और धर्मकी टेढी-मढी पगडण्डियों पर भी 
साधारण-से-साधारण जनको भो चलानेभ समर्थ हुए, उसका कारण उनकी भाषाकी सरलता और प्रवाह- 
मयता ही थी । गाधीजी एसी ही भाषा चाहते थे । 

पण्डितजीके ग्रन्थोमे उनके गम्भीर अध्ययन और, चिन्तनकी स्पष्ट छाप है। “आज''के यशस्वी 
सम्पादक श्री बाबूराब विष्णु पराडकरका कथन था कि पहले तो अनेकानेक ग्रन्थोका वर्षों अध्ययत और 
मनन करना चाहिए, तभी लिखनेकी ओर प्रवृत्त होना श्रेयास्पद होता है। पण्डितजीने अपने जीवनका 
महत्त्वपूर्ण अश् केवल अध्ययन ओर अध्यापनमे बिताया । इसके बाद ही वे सम्पादन और लेखनकी ओर 
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भुडे, यह बात उनके सभी लिकटवर्ती साथियों और छात्रोको विदित है । जब लिखनेमें लगे, तो एक योगीकी 
तरह लिखते गये और लिखते जा रहे हैं । 


जैन पण्डिलोने जिस मिष्ठा और अमसे ताडपत्रीय ग्रन्थोका उद्धार, सम्पादन और अनुवाद किया, 
वह सराहनीय है । विदेशोमे ऐसी ूूगन नहीं मिलती, यदि मिलतो है तो डालरो अथवा पौण्डोसे उसको 
कीमत हमारे लिए आइचर्यका विषय होती है । एक बार एक विद्वान्‌ पण्डित, सिद्धान्ताचाय कैलाशचन्दजीके 
विरुद्ध धुर्वाधार बोल रहे थे । मार था कि पण्डितजीने धवलाके मम्पादनमे सहख्रो रुपया नाजायज ढंगसे 
बचाया । मैं मौन था। “निन्दा शब्द रसारूसे परिचित था । मैंने केवल इतना कहा कि पण्डितजीका यह 
काम यदि अमेरिका, इगलैण्ड अथवा जर्मन-जैसे देशमें सम्पन्न हुआ होता, तो उनपर गवर्नमेण्टकी ओरमे 
लाखो रुपया न्‍न्योछाबर कर दिया जाता, हाथो-हाथ उठा लिया जाता और विश्वके मानचित्रपर उनका 
एक चमकता चित्र होता । जैन समाजने उनको क्‍या दिया? ममुद्रको बूँदकी भेटका क्या मतलब और 
क्‍या महत्त्व ? 


विगत २० वर्षों जितना जैन लेखन हुआ, उसमे एक कमी ह--मेरी दृष्टि से । नहीं भी हो 
सकती । अपना-अपना दृष्टिकोण है। तुलनात्मक तत्त्वोकी बेहद कमी ह । एक स्वस्थ ओर तटस्थ तुलना 
सर्देव आदरणीय होती है । तुलनाके लिए जहाँ अनेक ग्रन्थोका पाराग्रण करना होगा, वहा विदज्ञी दर्शन 
साहित्य और धर्म आदिका भी आलोडन करना आवश्यक हो जायेगा । जैन दर्शन अथवा सिद्धान्तकां जगतके 
क्षितिजपर प्रतिष्ठित करनेके लिए यह अनिवार्य है । वे विद्वान्‌ जिन्हे जेन दर्शनका ठोस ज्ञान ह, पश्चिमी 
दर्शन और दृष्टिसे नितास्त अस्पृष्ट है उन्‍हें करना होगा। तीव्रगामी यानोस एकमेव होत विश्वम यह 
एक अह महत्त्वकी बात हैं। उसके बिना हम कटे-कटे-से हो जायेग । मैने पण्डितजीक जैन इतिहास म 
अग्नेज और जर्मन लेखकोके धातश उद्धरणोकों ठोक प्रमग्मे टचे देखा और उसका तकंसम्मत खण्टन या 
मण्डन देखा तो प्रमन्‍तता हुई । यदि पण्डितजी अपने दर्शन और सिद्वान्तके ग्रन्थोमे भो तुलनात्मक दष्टिकोण 
अपनाये, तो कीतिमान स्थापित होगा । यह नि सन्देह सत्य है । 


भाषण एक कला है, ऐसा मैं मानता हू । किन्तु यह भी मै मानता हू कि जब उसके पीछे ग्रन्थ-गत 
ज्ञान और द्रवणशील हृदय होता है, तो उसमे निख्वार आता हैं। वह जमकर बोलता है और विभोर होकर 
बोलता हैं । सामनेका श्रोता-समूह विमुग्ध हो उठता हैं। हत-चेतन, अबाक्‌, मेँह-बाये वह भाषणकर्ताकी 
भाव तरगोके साथ उठता और गिरता है, हँसता और रोता है, उत्तंजित और शान्त होता हे । मैने अनक 
ऐसे भाषणकर्ताओको देखा और सुना है । उसमें एक पण्डित कैलाशचन्द्रजी भी हूँ । धर्म ओर दर्शनके 
टेढे-मेढे रास्तोको पण्डितजी सहजग्रम्य ही नहीं, हरे-भरे भी बना देते है, जिसपर चन्द्रकिरणे िटकती है 
और मलयानल बहता है । पण्डितजीको वाकशक्ति जन्मसे मिली, ऐसा प्रतीत होता है । उनके बालनका 
ढंग अनुकरणीय है । 


स्थाद्राद महाविद्यालयमे छात्रोकी एक सभा थी | उसका वापिक चुनाव होता था । बडी गरमागरमी 
रहती थी । उसके विधानमे साप्ताहिक बैठकका नियम था | उसमे छात्र हिन्दी और सस्क्ृतम बोलत थे । 
बादमे अग्रेजोममें भी बोलनेका प्रावधान हो गया था। मैंने उन सभाओमे बोलना सीखा । इतना सीखा कि 
स्पाद्ाद विद्यालयके सात वाधिकोत्सवोमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला । अन्य अनेक पुरस्कार भी मिले । इस 
सबके प्रेरणासूत्र थे प० कैलाशअन्द्रजी । उन्होने मुझे जैन सिद्धान्त पढाया और भाषण देना भी सिखाया । 


पण्डितजीका एक रूप पत्रकारका रूप है। इसके माध्यमसे उन्होंने जैनसमाजकों अपना मार्ग दर्शन 
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दिया। उनके सम्पांदकौय निर्भकिताके प्रतीक होते है । वे समाजसे कभी डरे नहीं, जो कहना था, कहा । प्रबुद्धं 
वर्ग सदैव उनके साथ रहा | समाजक्रे कुछ लोगोने उनका विरोध भी किया, किन्तु वे दबे नही । उनका जीवन 
सर्दव गरिमापूर्ण और शालीन रहा । उन्होंने आवश्यकतासे अधिक पैसेकी कभी आकाक्षा नहीं की । उनके 
सादा जीवनके अनुरूप जो कुछ उन्हे कभी मिलता था, उसमें सन्तुष्ट थे । मैंने उन्हे कभी किसी सेठ अथवा 
सेट्ठ-पुशत्र अथवा राजकीय पुरुषकी खुशामद करते नहीं देखा । वे बिकनेवाले जीव नहो हैं। यदि ऐसा होता, 
तो वे अभी तक कभीक॑ खरीदे जा चुके होते ओर फिर उनको लेखनीमें ऐसी निर्मीकता नही देखी जाती । 
उनका “पत्रकार” सदैव सजग और निर्भीक रहा । उनका यह रूप मुझे भाता है । 


पण्डितजाका जीवन सातच्त्विक और बर्ममय है। थे प्रतिदिन सात्विक और अल्पभोजन ही करते है । 
एक साधुके भोजनसे उनका आहार कही अधिक सादा होता ह। सादा शाकाहार ही उनका जीवन है । 
ऐसा मैंने अनेक बार अपनी आँखोसे देखा हे । रात्रि-भोजनका नितान्‍्त निषेध हें। हर परिस्थितिमें निषेध 
है । भारतीय ज्ञानपीठके एक लाख पुरस्कार समारोहके अवसरपर मुझे उनके साथ, लगभग चार वर्ष, एक साथ 
रहनेका सौभाग्य मिला है। वे दोपहरका ही भोजन कर पाते थे। शाम तो मीटिगमे बीत जाती थी | 
रात्रिको सूखे मेवे और दूध लेकर सो जाते थे । देव दर्शनका ऐसा नियम कि उसके बिना नाइता तक नहीं 
करत । देवदर्शन भी ऐसा-वसा नहीं कि मत्था टेका और भाग आये, रूगभग एक घण्टा । पाच मिनट बाद, 
मैं मन्दिस्से बाहर आ जाता और पचपन मिनट पण्डितजीकी प्रतीक्षा करता था। कभी-कभी उनसे अण्ट- 
शण्ट बोल जाता, किन्तु बे सदव मुसकराते ही रहते। बात-चीतसे विदित हुआ कि आदमी अम्यासमें जीता 
# । मन तो कभी-कभी ही रमता ह । 

पण्डित कैलाशचन्द्र एक ऐसे पण्डित है, जिनके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं ह । आजकी इस 
दुनियाम असली चेहरा लेकर घृमना कितना मुश्किल है । हर कोई जानता है । एक असमियाँ कविताका सार 
है, “मेरे चारो तरफ भीड है । मैने हरेकके चेहरे पर नजर डाली, तो असली चेहरा किमीका न मिला । 
एक दूर पड़े आदमीको मैने समझा कि उसका चेहरा असली हें । मैं उसके पास गया उसके चारो ओर 
घुमकर देखा तो मालूम पडा कि उसके पीछे बडी-बडी गुफाएँ हैँ। मैं फिर आकर अपनी जगह खडा 
हो गया और सोचने लगा क्रि क्या इन मुखौटा-चढे लोगोके बीचमें असली चेहरा लिये जिन्दा र" सकता 
हैँ ।” किन्तु पण्डितजी जी रहे हैं और यह उनकी बहुत बडी जीत हैँ। असलियत को छिपाना बे नहीं 
जानते, ऐसा उनका निष्कलध हृदय ह । आज के इस पेसा ओर सेकक्‍्सके युगमे मनस कलृष हटा देना बहुत 
बडी बात हैं। मन ओर वाणीकी एकता कभी सम्भव नहो रही ! जो कर पाते थे, साधक कहलाते थे । में 
पण्डितजोकों साधक तो नहों कहता किन्तु उनका इस दिशामे सतत प्रयत्न, एक सद प्रयत्न तो 7 ही । 
इससे उनके मनके पुनीत भाव उजागर होते है । 

पैसा बहुत बडी चीज है । उसके बिना जीवन नहीं चछता । जिसने मनुष्यका शरीर पाया है, उसे 
पैसा जरूर चाहिए । महावीरने दुनियाके लोगोके लिए पैसेको नगण्य नहीं भाना । किन्तु उसके सन्तुलनपर 
उन्होने बल दिया । उन्होंने कहा कि जरूरतस अधिक पैसा सकलित करता पाप है । पाप इसलिए कि बह 
समाज और ०यक्ति दोनोके लिए हानिकारक और विपत्तियो का जन्मदाता हे । आज पैसेका युग है । महा- 
वीरने बहुत बडी बात कही थी, किन्तु जैनोने न उसे प्रचारित क्रिया और न प्रसारित । जब माक्सकी 
धीसिस प्रकाशमे आई, तब भी जैन चुप रहे । उस समय उन्हें महावीरके सिद्धान्तोसे विश्वको वाक्फि करना 
चाहिए था । इस सम्बन्धमे पण्डितजीसे बात हुई । उन्होने कहा कि महावीरका यह सिद्धान्त कि “जरूरतसे 
अधिकका सकलन मत करो”, एक सार्वभौम और सार्बकालिक तत्व था। पण्डित कैलाशचन्द्रजी स्याह्राद 
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विद्यालयके प्राचार्य पदसे अबकाश ले चुकै है । अब कोई पैसा उन्हें नही मिलता । मैंने पूछा कि बया आप 
लड़केकी करमाईपर निर्भर हैं ? उन्होंने कहा--नहीं । हमारा बैकमे इतना पैसा जमा है कि २०० रुपया माह- 
बार ब्याजका जा जाता ह । इससे अधिककी हमे आवश्यकता नहीं है । 

पण्डितर्ज से रमारानी और साहु शान्तिप्रसादने एकाधिक बार कहा कि अब, अवकाश-प्राप्तिके बाद, 
आप “भारतीय ज्ञानपीठ' सम्भालिए । पण्डित जी ने इन्कार कर दिया । इस सन्दर्भमे उनका स्पष्ट मत है कि 
मैं अब कही नौकरी नहीं करूँगा । मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है । पण्डितजी भारतीय ज्ञानपीठकी मूर्ति- 
देवी प्रन्थमाछाके प्रधान सम्पादक है । इस दिशामे उनका सहयोग नितान्त अवैतनिक हैं। आज, जब भार: 
तीय समाज पैसेकी चकाचौवमे चौधियाता जा रहा हो, पण्डितजीकी उसमे कोई आसक्ति नहीं । उनकी यह 
निरासक्त भाव अभिनन्दनीय हू । 

पण्डितजी अपने सभी छात्रों, सम्बन्बियों, विद्वानों, समाजके जान पहचाने व्यक्तियोसे प्रेम करते 
है, किन्तु मोह किसीसे नही । उसके भीतरका यह मोह-होन छप हम लछोगोकों सदैव चक्‍्करमे डालछ्टा रहा 
है । किन्तु जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, पण्डितजी जैन होते हुए भी जगदुगुरु शकराचायकी इन पक्तियोका 
मूल रूपमे अमल करते है 

का ते कान्‍्ता, कस्ते पुत्र , ससाराष्य अतीब विचित्र । 
मैं पण्डितजोकी शतायुकी छुभ कामना करता हूं । 


जेन संस्क्ृतिके अग्रदूतके प्रति 


धन्यकुमार सिघई, कटनी, म० प्र० 
आजके पावन प्रमगपर विश्वविख्यात अँग्रेज साहित्यकारकी एक घटनाका स्मरण जा रहा है। एक 
समय प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल सेहरू अपनी छरदन यात्राके अबसरपर आगूल मनीपषी जार्ज वर्नाडणासे 
उनके निवासपर मिलने गये । बविशुद्ध श्ञाकाहारकी चर्चाके समय शॉने प्रशसात्मक छब्दोम नेहरूजीम कहा 
कि आपके भारतमे बहुत अच्छी चीजे हैं । गाँधी हैं, आप है, जैन वर्म ह। इस कथनसे किस भारतीयका 
मस्तक गौरवसे ऊँचा नहीं होता । ऐसी ह हमारो गरिमापूर्ण अहिंसामयी परम्परा । और उसीके परिवर्धक 
और प्रमारक है हमारे पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री । 
अतीत कालमे समय-समय पर जसावारण पाण्डित्य एवं प्रगत्भ प्रतिभास+पन्‍्न पुरुपाने हमार दशम 
जन्म लिया है। जैन बाइमयकी विभिन्‍्त प्रकारकी रचनाओसे समयके अनुसार साहित्य सृुजनकर उन्होने 
जिनवाणी माताका कोप समृद्ध किया है । मेरी मान्यता है कि उसी ख्यृूखलामे यदि जाचार्य प्रवर युग- 
मनीषी १० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तश्ञास्त्रीकों रब, ता मरी दृष्टिसे कुछ अत्युक्ति नहों होगी । उनकी असा- 
धारण मेपावी प्रवृत्तियोने जैन ससार ओर विश्वकों कुछ ऐसी विश्षिष्ट कोटिकी रचनाये दी हु जो सहज 
सम्भव नही हैं। आपकी एक दर्जनसे अधिक मौलिक रचनाये आपके गम्भीर अध्ययन, अनुशीलन एव अनु- 
भवके प्रमाण हैं । जहाँ विशद ग्रन्थोके सम्पादन, अनुवाद, टीका आदि की विवेचनाका प्रश्न है, वहाँ इतना 
हो उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि ग्रन्थराज जयघवला जैसे महान आगशंमग्रस्थकी टीका आपके द्वारा 
स+पन्‍न हो रही है । 
आपने अनेक ग्रन्थोकी गवेबणापूर्ण सरल सुबोध टीका कर सर्व सुलभ बनाया है । जैन दर्शनपर बोज- 
पूर्ण निबस्धो एवं सामयिक धाभिक प्रदनोके समाधान स्वरूप अपने सैकडो लेखों द्वारा समाजके जिज्ञासुओको 
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सन्तुष्ट किया है । जैन सदेशके सम्पादकीयके अग्रलेखोका अपना अलग महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । बिना 
किसी पक्षपात्के वस्तुतस्व॒का निर्भीकतासे प्रतिपादन करना उनकी अपनी विशेषता हैँ। मेरे लिये उनकी 
कृतियों एवं कार्थोंकी समीक्षा करना अत्यन्त कठित ह। इनकी जैन जगत्‌ की सेवाये अनुपमेय हैं । केवल 
भावी पीढी या इतिहासकार ही उनकी सेव्राओका मूल्याकन करनेमे समर्थ हो सकेगा। इतना अवश्य कह 
सकता हूँ कि आपकी रचनाये आपके सिद्धान्तोके गह॒त पाण्डित्यकी प्रतीक हैं । 

काशीका स्थाद्वाद महाविद्यालय और आपका व्यक्तित्व एक दूसरेके पूरक बन गये है । ४५ वर्षके 
प्रधानाचार्यत्वके बाद पिछले ७ वर्षोप्ते आप अधिष्ठाता पदपर रहकर आज भी विद्यालयकी सेवामे 
सलग्न है । 

विद्यालयके अतिरिक्त, आप अनेक उपयोगी धार्मिक, सास्कृतिक कार्यों, शोष्त एवं परामर्श मण्डलोमे 
व्यम्स रहते हैं । पके कुशल दूरदशिता पूर्ण नेतृत्व एव मार्गदर्शनका अनेक सस्थानोकों पूरा-पूरा लाभ 
मिलता है । साहित्य सृजनमे आपकी विशेष रुचि है। आपका अधिकाश समय लेखन, सम्पादन, अनुवाद व 
टीका करनेमे व्यतीत होता है । लेखन कलामे आप जितने सिद्धहस्त है, उतना ही आपका वाणीपर अधिकार 
है । धण्टो अपनी आजस्वी बाणीसे बड़ेसे बढ़े समुदायकों सम्बोधित कर आप मत्र मुग्धकर प्रभावित करने है । 
आप जितने बड़ विद्रान्‌ हैं, उतनी ही आपके जीवनमें सादगी है और रगारलता ह । आडस्बरहीन जीवन ही 
उन्हें विशेष प्रिय ह । 

निम्पुष्ता आपमे कूट-कूटकर भरी ह। धामिक, सामाजिक आयोजनोमे आप कभी भेट स्वीकार 
नहीं करते । निष्काम भावसे पर्स तथा समाज सेवाका निर्वाह प्रारम्भिक जीवनसे ही निरासक्त वृत्तिसे कर 
रहे है । वतम्गनमें यह अप्रतिम अनुकरणीय आदर्श ह जिसक॑ दर्शन हमे व्यक्तिमे कदाचित ही अन्यत्र मिछते 
हैं । ऐसे सकल्पके धनी व्यक्ति इस भातिक य्रुगमे विरले है। उन्होने समाजसे लेनेकी अपेक्षा उसे दिया ही 
दिया है । 

कुछ स्मृतियाँ --हमारो स्मृति जहा तक जाती है, हमे पण्डितजीका स्नेह एवं क्रपाभाजन होने- 
का सौभाग्य प्राप्त ह । उनका हमारे परिवारसे सम्पर्क रहा है। हमे ऐसा कोई अवसर याद नही जब पण्डित 
जीने हमारे पारिवारिक, थरारसिक उत्सवों या वेवाहिक मांगलिक प्रसगोमे भाग न लिया हो । उनका आशी- 
बॉदात्मक वरदहस्त सदेव हमारे ऊपर रहा हैं। वे हमारे परिवारक्रे अभिन्न अग, अग्रज और कर्णधार रहे 
है । अनेक बार यात्राओमे उनके साहचर्य एव सत्सगके लाभसे भी लाभान्वित हुए हैं। ऐसी अनेक रोचक, 
सरस प्रवासकी स्मृतियाँ है जो हमारे स्मृति पटलूपर निधि स्वरूप सुरक्षित हे । उनमे एक ऐसी अविस्मरणीय 
घटना ह जिसका उल्लेख करना अनुचित न होगा । 

पण्डितजीके विद्यार्थी जीवनकी घटना है । आप आदरणीय पण्डित जगन्मोहनलालजीके सहपाठी 
थे । पण्डितजीके पिता श्री बाबा गोकुलचन्द्र ब्रह्मचारी धर्म प्रचार हेतु पन्‍ना स्टेटके अचलमें बसे ग्रामोका 
भ्रमण कर रहे थे। दूर-दूर तक फैले बनो के बीचमे छोटी-छोटी ग्रामीण बस्तियोमें जैन समाजके परिवार 
ब्सते थे। रियासत होनेसे आवागमनके विशेष साधन सुलभ न थे। कभी-कभी रियासतकी डाक सेवा बस 
भाती थी। राज्य कर्मचारियोकी कृपासे बसमे कभी-कभी कुछ यात्रियोको यात्राकी सुत्रिधा मिल जाती थी । 
वह भी मार्ग अधू रे बने होनेके कारण बीचमे ही यात्रीको मार्गमें छोड देती थी । दुर्गम पहाड़ी वन-वीथियोके 
द्वारा अभीष्ट स्थानोमें पहुँचनेके लिये काफी कठिनाईका सामना करना पडता था । दैववश्ञात्‌ बाबा गोकुल- 

चन्द्रजी भ्रमण करते-करते एक ग्राममें सख्त बीमार हो गये । १० जगन्मोहनलालजीको किसी तरह पिताजी 

की बीमारीकी सूचना मिली । वे जैसे-लैसे कठिनाइयोका सामना करते हुए पता लगाकर वन्य मार्गों उस 


ब्क ४५ गब् 


शाँवमें पहुँच सके । जगली स्थान होनेसे मार्गमें हिंसक पशुओ एवं झरोंका भय बराबर बना रहता थी । 
पिताजीकों २० छघनें हो चुकी थी । देह टूट चुकी थी । ग्रामीण वैद्य २० मील दूरपर रहते थे । चिकित्सा- 
की समुचित व्यवस्था न पाकर और स्थिति गम्भीर देखकर इन्होंने एक पत्र अपने सहाध्यायी मित्र श्री 
कलाशचन्द्र जीको मुरेना विद्यालयके पतेपर पिताजीकी गम्भीर स्थितिका जिक्र करते हुए छोड दिया । जब 
उन्हे इनका पश्न मिला, वें मित्रके सकटसे बिचलित हुए । वैसा पासमें नहीं था। जटिल समस्या थी । केवल 
एक अग्र्ठी सोचेकी अगुलीमें थी । अन्ततोगत्वा कोई चारा न देखकर उसीको मिरवी रखकर मित्रकी महा- 
यतार्थ वे मरेनासे चल पड़े | चूकि हमारे परिवारमे बाबा श्री गोकुलचन्द्र जी का सम्बन्ध था, अत वे चलकर 
सीधे कटनी आये और यहाँ इन्होंने बाबाजीकी ब्रीव/रोक्ा सूचनारदी | हपारे घर भो उन्तकी अस्वस्थताका 
समाचार आया था । पर उस गाँवका पूरा-पूरा पता ठिकाना न सालुप होनेमे हमारे ताऊ व चाचाजी 
वौरह कोई सहायता न कर सके । किन्तु कृतसकल्प १० श्रा बैलाशचन्द्रजी ग्रायका पता लगाते-लगाते सतता 
स्टेशनसे पन्ना रियासतके उस दुर्ग जगली प्राममें अनेकानेक कठिनाइयों को पारकर, पद यात्रा तथा घोडे- 
की सहायतासे पहुँच गये । जब उनकी पण्डित जगन्मोहतरारू जीसे भट हुई, तो उनके नेत्र भर आय । 
गम्भीर वस्तु स्थितिके समय इनके साहस और सान्त्वनाने जो काय किया, बह किसी महोधविये कमर नही 
था | शर्ने शरने बाबाजी स्वस्थ हुए । उनका सम्भज सेवा एवं जिन धम प्रचारका काय यावत्‌ जीवन चलता 
रहा । श्री सिद्ध क्षत्र कृइल॒पुरमे उनके ढ़ारा स्थापित श्री महावीर उद्यासीन आश्रम जाज भी वर्तमान है । 
श्रद्धेय पण्डित जगन्मोहनलालजी आज भी उनके जीवन स्मारक है जा गृह त्यागऋ्रर निस्पृह्ठ जीवन यापतका 
ब्रत लेकर जैन-ससारकों महती सेवा कर रहें हैँ । ऐसे महपि-सम महामानवका मेरा दत-शत प्रणाम । 


अनुपम निधि 
सेठ भागचन्द्र सोनी, अजमेर 

पष्डितजी समाजकी अनुपम निधि हैं, उनका सम्मान सम्राजक़ां सम्मान है, जिनवाणीका सम्मान है । 

वासदेवी मरस्वतीके महान्‌ उपासक पण्डितजी अनेक महत्त्वपूण प्रस्थोक येशस्वी रचय्रिता तथा 
सम्पादक, अ्रवर पत्रकार एवं कुशल ओजस्वी उपरदंष्टा है। उनको वाणीमे ओजपूण माघुथ. लेखनीमे तक- 
पूर्ण गवेपणात्मक अली तथा सम्राजकों दिशा दतेकी अदभुत क्षमता 5 । 

पूज्य क्षु० श्री १०५ गणेशप्रसादजी वर्णोके शब्दोम 'स्थाद्रादक प्राण” पष्डितजी वस्तुत स्थाद्रादके 
प्राण हैं। इन्होव अपनी क्षमतावृण सावनास श्री स्थाद्वाद महाविद्यालयका विगाल वटवृक्षक रूपम पल्‍लवित 
पुष्पित किया है । उनकी यत्नन्सुरभि आज उनके हजारो शिष्य सबत्र बिखेर रह है । दूसरी आर जैनधर्मके 
शाश्वत सिद्धान्त स्थाद्वादक॑ व प्रखर प्रबक्त उपदष्टा तथा रचनाकार है। स्थाद्वादक़ प्राणका स्थाद्रादके प्रति 
समपंण भावना इलाचनीय ही नहीं, अपितु अभिनन्दनीय हं । 

पण्डितजीका और मेरा सामाजिक सौहाई हे । बल्कि कहना न होगा कि उनका सामाजिक स्नेह 
अन्तरगसे है। वे एकाधिक वार अजमर परवारकर अपनी मुदुबाणीस अजसेर वासियोकों उपकृत कर चुक है । 
उनका निदकछल अनुराग मेर स्मृति पटलपर मतत बना रहता है । 

पण्डितजों चिरायु हो, ममाजका चिरकाल तक म्रागदर्शन करे यही श्रीमज्जिनेस्द्र देवसे प्रार्थना है । 


- ४६० 


महान मानवरत्न 


भगवानदास घोभालाल जैन, सागर, (म० प्र०) 


ज्ञान समान न आन जगतमें, काऊ सुखको कारण । 
यह परमामृत जन्म-जरा-मृत्य, रोग निवारण ॥ 

सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री, न्‍्याग्रतीर्थावा अखिल भारतीय स्तर पर अभिनन्दन 
सम्पूर्ण जैन समाजके लिए बड़े ही गौरवकी बात है। आप जैन सिद्धान्तके मूश्रन्य विद्वान हैं। उनकी 
गणना भारतके उच्चकोटिके विद्वानोकी छद्भुलाको सुशोभित कर रही है । 

गुणोकी सर्वत्र पूजा हुआ करती है ।' इसी भावोक्तिपूर्ण तथ्यको लेकर, जैन-अजैन जो भी आपमसे 
परिचित है, सभीको उनकी गुण गरिमापर गवं है । 

पण्डितजी हिन्दी-सम्क़त, प्राकृत आदि भाषाओके ज्ञाता, जिनवाणी माताके अनन्य उपासक, 
सरस्वतीके बरदपुत्र, विद्यावारिधि, जैनवर्भ, दर्शन एवं साहित्यके प्रकाड विद्वानू, साहित्य मनीषी, सफल 
सम्पादक, ग्रन्थकार, रचनाकार, टीकाक्रार तथा जैन ब्र्मके गृढ रहस्थोके ज्ञावा, ओजस्वी वक्‍ता एबं प्रवचन 
कर्ता है। वह साहित्यकी विविध-विवाओयथे श्री-सम्पन्न है| 

पण्डितजीकी सस्थागत, सतत साहित्यिक सेवाएँ सदव चिर स्मरणीय रहेंगी। उतके जीवनका 
अधिकाश समग्र अध्यक्न, मनन एवं डिन्तनने व्यतीत हुआ और वही क्रप अभी भी उनके जीवनके दैनिक 
कार्योमे समाहित है । इससे बढ़कर उत्के जीवनकी विलक्षणता और क्या हो सकती हें ? बास्तवमे वहू 
मादा जीवन उच्च विचारके प्रबल पोषक और ज्ञानगगामे अवगाहन करनेवाले महान्‌ मानव रत्न है । 

त्र्मके प्रचार एवं प्रसारमे उन्होंने अपना सारा जोवन ही समाजको समर्पण कर दिया ह और इस 
3क्तिकों सिद्ध कर दिया ह कि ज्ञानके समान सुखका साधक अन्यत्र मिलना सभव नही है । 

इन्ही आत्मिक प्रसूनोके द्वारा हम श्रद्धेय पण्डितजीके सम्म्नानमे अपनी भाव वन्दना समर्पित करते 
हुए श्रीवीर प्रभुसे उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्चाश्रकी मगल कामना करते है । 

ता 


महाविद्वान्‌ पण्डितजी 


सत्यन्धरकुमार सेठी, उज्जेन, (म० प्र०) 

वास्तवमे जैन-समाजके महाविद्वान्‌ू, चिन्तक और मनोषी १० कैलाशचन्द्रजी गास्त्री सिद्धान्ताचार्य 

बनारसका अखिल भारतीय स्तपर अभिनन्दन एक अनुकरणीय प्रयास है। मैं इस अभिनन्दनकां एक 

आदर्श अभिनन्दन सानता हूँ । यह ऐसे व्यक्तित्वका अभिननन्‍्दन है जिसने अपने जीवनका हर क्षण माँ 

भारतीकी सेवामे, उसकी साधनामे अपित किया है। ऐसा अभिनन्दन समाज व राष्ट्रके लिए गोरबकी 
बात है । 

भारत देश सदैव विद्वानोका गढ़ रहा है । ये समाजके एक सजग प्रहरी होते हैं। इनके पवित्र 

और आदर्श जीवनसे समाज और राष्ट्रके जीवनका निर्माण होता है। प्राचीन भारतमे जैन समाजमें 

हरयुगमे ऐसे विद्वान होते रहें है जिनके चिन्ततसे और जादर्श साहित्य-सर्जनस भारतीय राष्ट्रकी आदर्श 


#« है -३ 


उल्लेखनीय सेवायें हुई हैं । उनमें महाविद्वान्‌ प० टोडरमलूजी, ज॑यचन्दजी, प० सदामुखजी, द्यानतरायजी, 
भागचन्दजी, टेकचन्दजी आदिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 

वर्तमान पीढीमें भी अनेक विद्वान्‌ पैदा हुए हैँ जिनमे प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीका उच्चतम स्थान 
है। पण्डितजीसे मेरा साक्षात्‌ परिचय बहुत कमर हुआ है, लेकिन उनके आदर्श जीवनसे और उतकी 
विद्वत्तासे मैं काफी प्रभावित हूं। मैं जानता हूँ कि उन्होंने जैन-साहित्य व समाजके लिए जो सेवाये अपित 
की हैं वे इतिहासके पन्‍्लोमें स्मरणीय रहेगी । 

पण्डितजी समाजमे एक निर्भीक, स्पष्टबादी एवं नि स्‍्वॉर्थ वक्ता हैं। उनकी वाणीमे ओज हैं, 
आदर्श है। वे समाजमें एक ऐसे विद्वान है जिन्होने कभी भी अपने जीवनको किसी भी व्यर्थके विवादमें 
नहीं उलझाया है । वे एक विशुद्ध आगमपथी विद्वान्‌ हैं। उनके विचार पथमभेदोसे ऊपर उठे हुए हूँ। 
वे नहीं चाहते कि समाजमे इस तरहके विवाद पनपे | वे एक वीतराग मार्गके पोषक है और गिथिलाचार- 
के घोर विरोधी है। वे चाहते हैं कि जैनधर्म आदर्श बना रहे | उनके विचारोमें जैतधर्म एक आडम्बर- 
विहीन धर्म है । पण्डितजीकी धामिक आस्था अडिग है| वर्तमान साधु सस्थासे भो उनकी आस्था हे, लेकिन 
उनमे व्याप्त शिधिलाचारकों वे किसी भी कीमतमे सहन कर लेनेंकी तत्पर नहीं हैं । 

जेनसन्देश पत्रके आप वर्षोंति सम्पादक हैँं। आपकी संम्पादकीय विचारधारा हमेशा समाजकों 
सही मार्गदर्शन देती रही हे । जैनसन्देश आदर्श सवा एवं उच्चकोटिका पत्र माना जाता #। इसका 
शोधाक तो आज गोधके विद्याथ। और विद्वानोके लिए प्राणस्वरूप हे । इस पत्रकी नीति वास्तवमें आपहीके 
कारण निष्पक्ष रही # । आपने कभी भी इस पत्रमें किसी विवादका महत्व नहीं दिया और न रवय कभी 
किसी विवादमें पड़े । 


सोनगढके पृज्य कानजी स्वामीको लेकर आज समाजमे काफी विवाद ह । इसको ठेकर आप पर भी 
कभी-कभी आक्षेप किये जाते हैं। छेकिन जहाँतक मेरा ख्याल हे, आपने अपने आपको कभी भो इस 
विवादमे नहीं उलछझाया । सही बातका समर्थन करना पक्षपात नहीं कहलाता । सोलगढ़के सम्बन्धमे भी 
आपने वहाँपर होनेवाले विशाल समारोहमे भी कुछ ऐसी बातोका डटकर विरोब क्रिया था जो उन्होंने 
वहाँपर विपरीत रूपमे देखी थी । सहारनपु रमे मैंने स्वय ही कानजी स्वामीके सम्प्रन्बमे पण्डितजीसे चर्चा की 
थी । तब भी उन्होने मुझे यही कहा था कि हमारा समर्थन किसी भी व्यक्ति विशेषका नहीं है, हमारा 
समर्थन सिर्फ वीतरागमार्ग और आगप्का है। कई बार उनके विचारमसे मैं भी सहमत नहीं होता, तब 
मैं बराबर उनसे पत्र व्यवहार करता हैं और मुझे उनसे स्पष्टतया निर्भीकता पृवक समावान मिलता है । 
इससे मालुम होता है कि वे अपने विचारोपर पूर्णतः दृढ़ रहते है। उनकी स्पण्टवादिता और निर्भकितासे 
मैं काफी प्रभावित होता हू । 

पष्डितजीने कितने ही मौलिक और भिद्धान्तग्रन्थोका सम्पादन किया हु और वर्तमान पीढीको मार्ग 
दर्शन देनेके लिये नव निर्माण भी किया है। आपके द्वारा रचित ग्रन्थोमे जेनधर्म तामा ग्रन्थका विशिष्ट 
स्थान है । यह आज देश और विदेशमे मान्यता प्राप्त है। अन्य ग्रन्थ भी पठनीय और मननीय है । 
आपको जन्म देनेका सोभाग्य उत्तरप्रदेशको मिला हे लेकिन आज वे इतने सार्वभोमिक है कि हर प्रान्तका 
व्यक्ति आपको अपना मानता है और अनुभव करता हैं कि आप हमार ही है। स्यपाद्वाद महाविद्यालय 
बनारससे तो आप वर्षोंसि सम्बन्धित रहे ही है लेकिन आपकी जैन समाजकी अन्य संस्‍्थाओके लिये भी 
उल्लेखनीय सेवाय रही है । समाज सेवा भी हमेशा आपकी नि स्वार्थ रही ह। महावीर जयन्ती ज॑से 
समारोहो, दशलक्षण पर्व जैसे महान्‌ पर्वो मे धर्म प्रचारार्थ आप पधारतें हु लेकिन आपने कभी भी समाजसे 


बन ड्ट ० 


किसी भो रूपमें कोई आकाक्षायें प्रगट नही की है. जबकि अन्य विद्वानोकी स्थिति इसके विपरीत हैं। ऐसे 
महाविद्वान्‌ पर हमें गव॑ है और आस्था है। पण्डितजीका एक आदर्श चारित्रिक जीवन है। सात्त्विक 
खानपान हे और सादा पहनावा है । उनमें न अहकारके दर्शन होते हैं और न भावनाये । वास्तवमें, थे 
उच्चकोटिके महान्‌ विद्वान हैं । मैं उतको जैन समाजकी एक अमूल्य विभूति मानता हूँ । क्ल॑मानमें पष्डितजी 
जसे विद्वानोंका उद्गम होना स भव तही हैं । यह महाविद्वान खिरजीवी बनकर इस महान बीतराग मार्गकी 
सेवा करते हुए अपने आपको अमर बनाये । 

७ 


लोकप्रिय सम्पादक 


ही राचन्द बोहरा, कलकत्ता 

समाजके यशस्वी लेखक, उच्चकोटिके विद्वान्‌ एवं लोकप्रिय सम्पादक प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीके 

द्वारा जैनधर्म, साहित्य व समाजके थरन्रमें जो उल्लेखनीय सेवायें हुई है, समाज उन्हे कभी विस्मरण नही 

कर सकता । उनकी वक्‍तुत्व शैली, लेखन शैली एवं प्रगाढ विद॒लाकी छाप अगरणित व्यक्तियों पर पडी 

है । झास्त्रीजीने अपना समूचा जीवन ही सेवा हेतु अधित किया है। विद्याके प्रचारके क्षेत्रके अतिरिक्त 

जैन सन्दशके सम्पादकके रूपमे उन्होंने जिस निर्भोक, सुलओ हुई विचारधाराका परिचय दिया एवं समाजको 

विवटनसे बचानेका सदा आह्वान किया, यह उनको विश्वेता हे । शास्त्रीजी दीथायु हो, सदा नीरोग रहें 
जार समाजकों उनकी सेवाका लाभ सतत प्राप्त होता रहे । यही श्री वीर प्रभसे मेरी प्रार्थना है । 


आस्थाके प्रतीक 


डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री, नीमच 


मसारमें व्यवहारकी उज्ज्वलता लिये तरह-तरहके चटकीले रगोमे प्रकाशित होनेवाले विहंगो, 
मराल-मालाओ और तदनुरूप अपने आपको व्यक्त करने वाले नर-नारियोकी भी कमी नही है | शब्दोकी रट 
लेने वाले खगोकी भाषामे अपने व्यक्तित्वका प्रदर्शन करने वाले विद्वानोकी भी कमी नहीं दिखलाई पडती । 
इसी प्रकार चारि का दम्भ भरने बाले और अपनी श्रेष्ठताका ढिढोरा पिटवाने वालोकी भी कमी नहीं है । 
किन्तु उन सबमे अलगसे लक्षित होनेबाला भी एक मानवीय व्यक्तित्व है जो अपनी आस्थाके शिखर पर 
सदा स्थिर रहने वाला है, जिसे अपनी आस्थाका स्वाभिमान है और जो प्रत्येक परिस्थितिमें अपनी 
सचाईको उजागर करने वाली आस्थाका प्रतीक है। ऐसे व्यक्तित्वका संघर्ष कम नहीं होता, किन्तु वह 
अडिग चट्दानकी भाँति झझाओ, चक्रवातोकी चिन्त्रा कत्र करता है ? उसके व्यक्तित्वका निर्माण आस्थाके 
उन सूत्रोसे होता है जो कभी मिटना नहीं जानने और जो सदा अपराजेय होते है । 

जैन समाजकी विद्वन्मण्डलीमें प्रमुख रूपसे व्याख्यानवाचस्पति १० देवकीतन्‍्दनजी और १० चैनसुख- 
दासजीका बरबस स्मरण हो आता है, जिनकी प्रख॒रता सत्यके खरेपनमें चमकती हुई भासमान होती 
थी और जो आस्थाके पक्षधर थे । उनकी जैसी निर्भीकता, स्पष्टता और खरापन आज भी गुरुवर्यमें 
परिलक्षित होता है। समाज और देशमे चाहे जैसे विचारोकी आँधी चलती हो, समय-समय पर 
झझ्नावातोकी' प्रबलता लक्षित होती हो, किन्तु उनके विचारोमें सदा एकरसता हु--समरसता है । वें 


हि + ढै९ - 


बीतरागताके प्रबल पक्षधर है। कोई कुछ भी कहे और कुछ भी माने, वह बडे-से-बडा साथ, त्यागी भी कहा 
जाता हो, पर जिनवाणीके सामने वे किसीके आगे सिर नहीं झुका सकते । यह एक ऐसी विशेषता है जो 
किसी बिरलेमें ही लक्षित होती है । मेरे गुरुवर्य ऐसे ही बिरले है । 

प्रभावक वक्‍तृता और प्रभावोत्पादक छेखन, साथ ही शास्त्रीय ग्रन्थोका सम्पादन, अनुवाद आदिका 
कार्य सब एक साथ सफलतासे करने वाले बहुत कम देखे जाते है । आपमें ये सभी विशेषताएं एक साथ पाई 
जाती है । रेखनमें भी स्पष्टता, निष्पक्षता और प्रामाणिकता आपके विशेष गुण है। एकफके सा शक कर 
अनेक पीढियाँ वीतती जायेंगी, परन्तु आपके गुण सरस्वदी-मन्दिरमें प्रवेश पाने वालोरे हिए, जैन आस्थाकी 
देहरी पर चढने वालेके लिए, सदा दीपकड्े प्रकाशकी भाँति स्पष्ट आलोक प्रदान करते रहेगे। और हसी- 
लिये युग-युगो तक आस्थाक प्रतीकको हम अपने स्मृतिमन्दिरमे सजो कर रखेंगे-भावी पीढीऊ पथ-प्रदणन व 


प्रेरणा-प्राप्ति हेतु । हि 


सतत अभिनन्दनीय पंडितजी 


डा० ज्योतिप्रसाद जन, लखनऊ 


'पडित” शब्द इधर कुछ विवादका विपय बन गया है और कई 7से अर्थों में भी प्रयतत होने लगा है 
जो शायद उपहासास्पद या अशोभनीय भी लगे । तथापि सच्चे पंडित आज भी हैं, सदैव रह है ओर होते 
रहेंगे । समादरणोय मिद्धान्ताचार्य पडित कैलाशबन्द्र णास्त्री ऐसे ही यथार्थ पढित हैं । वर्तमान जैन शास्त्री 
पडितोमे वह शीर्षस्थानोय है । वह अद्भुत पाण्डित्यके घनी जैन साहित्यके गम्भीर अध्येता और परम 
सिद्धान्त मर्मज्ञ ही तही है, वरन्‌ पुरातन शास्त्रकारोब॑ हाईकों खोलकर सरल सुगम भाषा एवं शैलीमे उस 
प्रस्तुत करनेमे भी अत्यन्त प्रवीण हैं । एक कुशल अध्यापक होनेके साथ ही साथ वह एक प्रगतिशील सजग 
पत्रकार भी है, और एक आकर्षक वक्ता एवं प्रवचनकार होनेके साथ-साथ विपुल्ल एवं विवित साहित्यक 
प्रणेता भी है। सिद्धान्तज्ञ या दार्शनिक विद्वान्‌ बहुधा ऐतिहासिक दृष्टि-शुन्य होते है, किन्तु हमारे पडितजी 
इस नियमके अपवाद है । उनके लेखनमे भी और भाषणोमे भी एक सुलझी हुई संमीक्षात्मकता, तुलनात्मक 
अध्ययत तथा स्व॒तन्त्र चिन्तन भी यत्र-तंत्र प्रभूत दष्टिगोचर होते है । उनका अध्ययन जैन जास्त्रो तक ही 
सीमित नही रहा, वरन्‌ जैनेतर दार्शनिक, धामिक् एवं लौकिक साहित्य और समसामयिक विचारधाराओमे 
भी उन्होने स्वयको अवगत रक्खा । इसीसे उनके विचारोमे प,्राचीनता और आधुनिकता, पुराने और नये, 
का स्वस्थ्र सामजस्य बहुधा प्राप्त होता है । पक्षका आग्रह उन्हें भभिभूत नहां करता, रात्यका आग्रह ही उन्हें 
इष्ट रहा हैं। इसीलिए वह मिन्‍न या विरोधी विचारों अथवा सम्प्रदाय आदिकोम जहा-कही कुछ उपादेय 
देखते है तो उसकी सराहना करनेमे सकांच नहीं करते, और स्वय अपनी परम्परामे जहा काई असिद्ध, तर्क- 
हीन या अनुपादेय बात देखते हैँ तो उसकी आलोचना करने या उसे अमान्य करनेमे भी नहीं चुकते । वह 
गुणग्राही है । 

इसके अतिरिक्त, शोध-खोजके क्षेत्रमे जिस अनाग्रह दृष्टिकी अपेक्षा रहती है, वह उनमे भरपूर हैं । 
वोरसेनीय धवलाटीकाके रचनाकालकों लेकर स्व० प्रो० हीरालालजीके माथ विचार-विरोधकी कहानी 
चौतीस-पैतीस वर्ष पुरानी हो गई। आदरणीय प्रोफेसर सा० से मतविरोध करना उस समय हमारा एक 
दुस्साहस ही शायद समझा गया था। उतके नाम, वैदुष्य और प्रामाणिकताकी धाकके कारण हमारा किसीने 
समर्थन नही किया, यहाँ तक कि स्व० मुख्तार सा० ने भी तही, जिन्हें हमारी बात जँच गयी थी। किन्तु 
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हमारे मतका खंडन भौं आज तक किसीने मही किया । मुख्तार सा० एवं पडितजी प्रभृति कोई-कोई विद्वान 
इस मतभेदका उल्लेख अवश्य करते रहे । किन्तु उक्त घटनाक़े लगभग दो दशक बाद जब पडितजीकी दृष्टिमे 
कुछ ऐसे सदर्भ आये जिनमे हमारा मत समर्थित होता था, तो शोधाक मे प्रकाशित अपने एक लेखमें उन्होने 
हमारे मतकी स्पष्ट पुष्टि कर दी । उस लेखसे यह भी विदित हुआ कि स्वय प्रो० हीरालालूजीने भी यह 
स्वीकार किया था कि हरिवशकार जिनसेनसूरि ( ७८३ ई० ) के सन्‍्मुख धवलाटीका अवध्य रही थी। हमने 
धवलाका रचनाकाल ७८१ ई० सिद्ध किया था, जबकि प्रोफेसर सा० ने ८१६ ई० निर्णय किया था। पडितजी 
के अनाग्रहो शोधक दृष्टिके ऐसे अनेक उदाहरण है । 


हमारे साथ पडितजीका निकट परिचय एवं घनिष्ठ सम्पर्क हैं। उनके दर्जनों प्रवचन और भाषण 
सुने हैं, जैन सदेशके उनके अग्रलेखोक्नी साधिक तीस वर्षसे बराबर पढते आ रहे हैं, उनके अन्यत्र प्रकाशित 
लेखो और पुस्तकाकार कृतियोको भी प्राय सभीको पढा है। घण्टो उनसे चर्चा-वार्ता की है, उन्हें निक्टमे 
देखा-समझा है, उनसे बहुत कुछ मीखा है, उनसे हमे सदैव बडे भाईका स्नेह मिला है । उतके मधुर व्यवहार, 
सरल हृदय तथा स्पष्टवादितासे उनका विरोध करनेवाले भो इन्कार नही करते। यो स्पष्टवादी स्थतन्त्रचेता 
समालोचकका विरोध करनेवाले तो होते ही रहते है--उनके भी है | परन्तु, विरोधमे ्रवराकर अपनी बात 
कहनेसे भो पंडितजी कभो नही चुकते । 
अपने प्रकाण्ड वैदृष्य, मधुर व्यवहार, निर्लोभ ओर सरलताके कारण पडितजी न केवल जैन समाज- 
में ही पर्याप्त लोकप्रिय रहे है, वरन्‌ जैनेतर विद्वत्ममाजमे भी मशादत रहे है। जैन समाजके लिए उनमे 
एक तड़प है, विशेषकर वर्तमान जनोके जीवनमे धर्मभावका जो क्लास होता जा रहा ह और धर्मके नामपर 
जो विक्ृतियाँ उदयमें आ रही है उनसे वह क्षुब्ध है। उनके लेखोमे वह क्षोभ बहुधा तीखा होकर उजागर 
होता है और अनेक पाठकोको भी क्षुब्व कर देता है--कुछको सुधारकी प्रेरणा देकर तो कुछकों बिरोधकी । 
वैसे भी पडितजीके सच्चे भक्त शायद थोड़े ही है, क्योकि पडितजी न कूटनीतिज्ञ है और न चाटुकार, और 
शायद व्यवहारचतुर भी कुछ कम हैं | इसलिये जिसके साथ कुछ उपकार भी करते है, वह भी उनसे सतुष्ट 
नही होता । उनकी वाह्य वेषभूषाकी सादगी और अन्तरकी सरलता-- जहा अन्तो तहा बाहि, जहा बाहि 
तहा अन्तो' ने उन्हें दुनियादारीके लिए कुछ निरर्थक-गा बना दिया । सनन्‍्तोषी प्रकृति और सयमी जीवन 
होते हुए भी व्यावहारिक उदारताकी कमीने उनके प्रशसकोकी सख्या सीमित रखी है | गुण होते है तो दोष 
भी कुछ होत है। पडितजीमे भी दोनो हैं--पूर्ण निर्दोष तो कोई होता ही नहीं, सिवाय बीतराग भगवान्‌ 
के | जो गुणग्राही है, वे दोषों पर दष्टि नहीं डालते, गुणोक्रो ही ग्रहण करते है, और उन्हींके आवारस 
व्यक्ति विशेषका मृल्याकन करते है । पढ्चितजीके जो दोष या त्रुटिया है वे वयक्तिक है, किन्तु उनक जो 
गुण है, जैन विद्या, साहित्य, संस्कृति और समाजके लिए उनकी जो अमूल्य संबाये और दने है, उन्हीने 
वतमान युगीन जैन पडितो, विद्वानो, साहित्यक्रारो, पत्रकारो, शिक्षको, प्रवक्‍ताओं और समाज उद्बोधकोमे 
उन्हें जो अग्रस्थान प्रदान किया है, वह स्थायी महत्त्वका हु । 
७ 


न ९०७ 


घर्शास्त्र भय सब जग जानी 
प्रौ० खुशाल चन्द्र गोरावाला 


साहूमलकी महावीर पाठ्शालासे प्रवेशिका उत्तीर्णकर मैं स्थाद्वाद महाविद्याल्यमें प्रविष्ट हुआ और 
२९ जुलाई १९२८ को प्रात धर्माध्यापकजी प० कैलाशचन्द्र सिद्धान्त शास्त्रीकी कक्षामे सागरार धर्मामृत 
लेकर उपस्थित हुआ । मैंने देखा कि लम्बी बीमारीमे उभरते, खसते-खंखारते और दुब॒ल अध्यापकजी बिना 
पुस्तकके ही पढा रहे हैं । बड़ी कक्षाके छात्रोसे जाना कि कर्मकाण्ड वगैरह भी इसी तरह पढाते है, क्योकि 
वे मुरैना सिद्धान्त विद्यालयके दिग्गज विद्वानोके शिष्य है । 


यद्यपि विद्यालय गृहपतिको अन्य अध्यापकसे क्या, धर्माध्यापक ( प्रधानाध्यापकजी ) पे भी अधिक 
बेतन तथा सुविधाए देकर तथा प्रबन्ध सभासे अऊूग रखकर धर्माध्यापकीकी समुचित गरिमाकों स्वय दब'्ये 
था । तथापि दूसरोकी नजरमे अल्पक्ञ या अज्ञ बनकर भी अपने कर्त्तव्य स्वाथकों सर्वोपरि करके चलनेवाले 
धर्माध्यापक प० कैलाशचन्द्रजीने अपने ज्ञानकी पुष्टि तथा वकतृताका ऐसा विकास किया कि दो वर्ष बाद 
जब काशी विश्वविद्यालयके मानद जैन धर्म प्राध्यापकके पदके लिये प० कैलाशचन् जीके माथ आचार्य एव 
वयसा प्रौढ बड़े छात्र भी अम्यथा हुए थे, तब प्रोफेसर स्व० बैरिस्टर चम्पतरायने उन आनार्यों की अपेक्षा 
प॑ं० कैलागचन्द्रजीके पक्षम अपनी स्तुति की। तदनुसार इनकी काशी विश्वविद्यालय्मे नियक्ति हुई । 
आचार्यमन्य छात्रोने भो उनकी विद्वत्ताका लोहा मान लिया । 

पडितजीके सहाध्यायी स्व० प० राजन्द्रकुमारजी इस समय तक भा० दि० जन शास्ताश् सघक 
द्वारा अपना प्रभाव उत्तर भारतमे जमा चुके थे। इन्होने एक ओर अपने साथियों स्व० प० अजितकरुमार 
शास्त्री, प० चैनसुखदासजी, प० जगन्मोहनछालजी और प० कैलछाशचन्द्रजीकों साथ लिया, वही दूसरी 
ओर अपने अग्नज सहाध्यायियो ( स्व० प० तुलसीराम वाणीभूषण, प० अहदासजी पानीपत, आदि ) को 
भी प्रतिष्ठित किया थी । स्व० लाला दिव्बामलजी रईस, अम्बाला छावनीकी विशालहृदयता, जिन बम-प्रेम 
और सीमित किन्तु, समय पर दत्त दानन वेदविशारद स्व० प० मगलसेनके अभिभावकत्वमे विकसित 'सच्र' 
को अम्प कालमें ही 'महासभा' और परिषद्‌” में आगे कर दिया था, क्योकि आय समाजक साथ सफल 
शास्त्रार्थो को करनेके समान ही संघ धामिक आयोजनो और धंगुरओके विहारमे आय्री बराबाओका 
निवारण करनेमे भी अग्रणी था। फलत सामाजिक सम्पर्क और दिशा बोब देनेके लिए मधने जब॒ जैन 
दर्शन! पत्रिकाको प्रकाशित किया, तो पडित कैलाशचन्द्रजीका पत्रकारिताका प्रारम्भ हुआ, ओर जैन सदेश' 
साप्ताहिकके द्वारा तो समाजके समस्त पन्नोने प० कैलाशबन्द्रजीको मूर्वन्य सम्पादक रूपम स्वीकार किया, 
भले ही कतिपय स्थितिपालक उनके विचारोसे असहमत थे । किल्तु इससे शास्त्रोजीके प्रभावका विस्तार ही 
हुआ क्योकि दशऊूक्षण पर्व आदिमे शास्त्र प्रवचन आर व्याख्यानके लिए इतने निमत्रण मिलते थे कि विद्या- 
ऊयके अधिकारियोको विवश होकर मना ही करना पडता था । 

स्यादूबाद महाविद्यालयमे उच्चतम प्राच्य-शिक्षणके आदशको पृज्यवर श्री १०५ गणेशवण,ने स्वय 
आदर्श न्‍्यायाचाय बनकर कार्यान्वित किया था। जब स्व० श्र० शीतलप्रसादजी अविष्ठाता हुए, तो इन्होने 
स्‍्व० सठ माणिकचन्द्र जे० पी० के विचारोसे सहमत होकर न्यायतीथ, शास्त्री आदिके साथ पाश्चात्य 
उच्च शिक्षा ( बी० ए०, एछ-एल० बी० ) का विद्यालयमे सूत्रपात किया था । परिवर्तित गरिस्थिति वश 
जब ब्रह्मचारीजीने अधिष्ठातृत्व छोडा, तो पुन पृज्य श्री १०५ गणेशवर्णी महाराज अधिष्ठाता हुए । इन्होने 
स्थादुवाद महाविय्यायके शिक्षण लक्ष्यकों सिद्धान्तशास्त्री, आचार्य और एम० ए० तक पहुँचा दिया। 


हा] ५ २ त्म्क 


विद्यालयकी इस उत्त मं श्षैक्षणक उपलब्धिमे पडितजीका प्रधानाचार्यत्व निश्चित ही धर्म द्रव्य था। इसी- 
लिये वर्णोजी स्थादवाद विद्यालयके प्राण कहकर समाजमे इनका परिचय देते थे । 


पण्डितजीके प्राचार्यत्वमे स्थादृवाद महाविद्यालयसे सन्‌ १९३९ में जैन समाजका प्रथम आचार्य एवं 
एम० ए० निकलते ही उभयरनशक्षणकी असंभवता छात्रोके मनसे विदा हो गई । इसी समयसे स्व० साहु 
शान्तिप्रसादजी द्वारा स्थापित मूत्तिदेवी छात्रवृत्तियाँ मिलते ही स्थादवाद महाविद्यालयसे आचायक साथ 
एम० ए०, एस० एस०'सी०, इजीनिय रिंग करनेवालोकी बाढ़ आ गई। यदि इस युगको स्यथादवाद महा- 
विद्यालयका और पडितजीका स्वर्णयग कहा जाये, तो समुचित ही होगा । इस अन्तरालमें अनेक छात्रोने 
आचार्य, एमए ए०, पी-एच० डो० तो किया ही, बहुतसे उन्त प्राक-छात्रोने भी आचायंके शेष खडोको 
पूर्णकर प्रौढावस्थामे एम० ए० और पी-एच० डी० किया और स्थादवाद महाविद्यालयके गौरवकों बढ़ाया 
जो परिस्थितिवश अपूर्ण प्राच्य-शिक्षण ही छोईइ कर चले गये थे अथवा जो जैन समाजक अन्य विद्यालयोका 
पूर्ण शिक्षण ( न्‍्यायतीर्थ और शास्त्री-मुम्बई ) करके अध्यापनार्थ वाराणसी भेजे गए थे । 


स्व० प० मुखलालजी सघवी प्रज्ञाचक्ष इस शतीके चतुर्थ दशकमे काशी विश्वविद्यालयक प्राच्य 
विद्यालयमें जैन दर्शनके व्याख्याता होकर आये थे भौर विद्यालयसे लगे जैन मन्दिरकी धर्मशालामे रहते थे । 
उन्हें व्यूत्पन्त तथा प्रौढ़ जैन विद्वानोका समागम इष्ट था क्योकि वे 'बाचक' के बिना अपना बौद्धिक जीवन 
चला ही नहों सकते थे । जैन शास्त्रोक प्रौढ़ पडित, प्रभावक वक्ता और नि७्पक्ष शोधक प० केलाशचन्द्रजी 
तथा इनके अत्नगामी क्षयापणमशाली, प्रभविष्णु और आर्थिकाय उम्निनीषु स्व० प० महेन्द्रकुमारका समागम 
प्रशञाचक्ष जीक लिए 'खान्पतितरलवप्टिके समान था। उस समय प्रज्ञाचक्षुजीका मत था कि समन्तभ- 
द्रादि ही जैन न्‍्यायक॑ आदि प्रतिष्ठापक सर्वोपरि आचार्य है। फलत इन्होने न्यायकुमुदचन्द्रके सम्पादन 
तथा प्रकाशन का सुझाव दिया जिसे उक्त दोनो विद्वानोने स्वीकार किया । इस प्रकार प० कैलाहाचन्द्रजीके 
सम्पादकत्व रूप की व्यक्ति प्रारभ हुई । सतत स्वाध्याय, दीर्घचिन्तन एवं निष्पज्ञ दृष्टिकि कारण इनकी 
शाधकता तथा प्रसाद गुण पूर्ण शैलीकी प्रशसा आचार्य जुगलकिशोर मुख्तार, डा० उपाध्ये, प० ताथू राम 
प्रेमी आदि तत्कालीन प्रमुख शोधको और सम्पादकोने भी की थी । यद्यपि शास्त्रीजीने स्याद्वाद महाविद्या- 
लयकी कभाओसे बचे पूरे दिनका सदुपयोग करनेकी दृष्टिसे ही जिनवाणी -सेवा प्राश्भ की थी, तथापि 
आप उन लोगोके क्ृतित्वके भी प्रशणसक रहे हैं, जिन्होने आजीविका या आय बढाने की दृष्टिसे साहित्य 
सृजन को अपनाया क्योकि निदान लोकिक (आयवृद्धि) होनेपर भी वे सतत स्वाध्यायके शुभका बन्ध तो 
करते ही है । 

पडितजीकी क्षमतासे प्रेरित होकर भा० दि० जैन सघने भी जयधवलाके प्रकाशन और सम्पादन 
को अपने कार्यक्रममे लिया | इसी समय वर्णी ग्रन्थमाला व भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना हुई और पडितजी 
उनकी प्रवृत्तियोसे भी सबधित रहें। स्पष्ट है कि इस अद्ध-शतोकी समस्त जैन-प्रवृ त्तियोसे साक्षात्‌ था 
परम्परया पडितजीका सम्बन्ध रहा हैं क्योकि अपने कार्ययो करना सबको यथा-शक्षित सहयोग देना और 
किसीको रुष्ट न करना आपकी प्रकृति है। स्व० १० राजेन्द्रकुमारजीके शब्दोमें 'हाजिरमें हुज्जत नही, 
गैर की तलाश नहीं, भाई कैलाशचन्द्रजीकी अपनी असाधारणता है । 


पडितजी स्याद्वाद महाविद्यालयके जीवनदानी है। विद्यालयने ग्यारह वर्षकी बयमे भर्ती करके 
इन्हें जैन वाइमयका ज्ञान दिया और इसके बाद कुछ समय मुर॑ना तथा कुछ समय अस्वस्थताके कारण घर 
रहनेके बाद १९२७ से आज तकका पूरा समय इन्होंने इस विद्यालयको दिया है । इनका प्राचार्यत्व स्याद्राद 


पहाविद्यालय का भी मध्यान्ह रहा है। इस सबवे पीछे पडितजीका धर्मशास्त्रका अध्ययन, भर्मशास्त्र 
का अध्यापन, घमंशास्त्र का प्रवचन, धर्मशास्त्र पर लेखन, तथा इसका ही चिन्तवन, आदि हैं। अडसठ 
वर्ष की बयमें विद्यालयसे सेवानिवृत्त होकर भी उक्त समस्त प्रवृत्तियाँ यधावत्‌ चल रही हैं। यत 
विद्यालयके लिए उपयक्त प्रायार्य नहीं मिला ह अत विद्यालयके अधिष्ठातुत्वके सिवा, शक्ष्य प्राचार्यो के 
स्थितीकरणके लिए वे ढ्डी कक्षाओका अध्यापन भी करते है । एके (4र्मशास्त्र या स्याद्राद महाविद्ययालय ) 
साथ सब (वम, समाज, सघ, साहित्य आदि) स्का निदर्शन इनका जीवन है । तुलसीदासक लिए  सिया- 
राम मय सब जग जानी था, तो इनके लिए भी “वर्मशास्त्र मय सब जग जानी' है। अत उन्हे करो 
प्रणाम जोर जुग पाणी |” 


श्रद्चेय पंडितजी 


नरेन्द्रप्रकाश जन, जन इण्टर कालेज, फिरोजाबाद, उ० प्र० 


थाजस दीस वर्ष पृव 'जनसन्दश' मे प्रकाशनार्थ जैनममाज आर दवमूढता' नामक अपना पहला लख 
मैने श्रद्धंय पडितजीके पास भेजा था और चाहा था कि उसक ५० रिप्रिट्स भी मुझे मिल जाये । व्यक्ति- 
गत परिक्षय न होनेसे लेख छ+या या नहीं, टस यारेमे ता दुविधा थी ही, फिर रिपग्रिट्स पानकी क्‍या उम्णैद 
हो सकती थी । लेकिन मरी प्रसन्‍नताका ठिकाना न रहा, जब चौथ या पाचवे दिन दी छरखकी स्वीकृतिका 
पत्र मुझे मिला जिसम सन्ज्शक लिए जाग भी वराबर ठुबस्तचु » लिखित रहनेका स्नेत्पूण आग्रह था । 
उसके कुछ दिन बाद ही सन्देश मिला । उसमे मेरा लेख तो था हो, पढ्तिजीने उसी सन्दममे अपना 
सम्पादकीय भी लिखा था । शीर्षक था--'दवमूढतासे बचिये' । मुझे रिप्रिंट्स भी प्राप्त हुए, मेरे मनमे 
उस बक्‍त प्रसन्‍नताके साथ ही सुखद आशब्चर्यक भी भाव थे। आज ऐस कितने सम्पादक हैं जो नवोदित 
लेखकोकों इस तरह प्रोत्साहन देते हो ? 

श्रद्धेय पडितजीमे बादमे ''मोरेना विद्यालयका नवांन्मेप कुछ सुझाव” ज्ीर्षक सन्देशमे प्रकाशित 
मेर॑ एक लेखपर स्व० प० मकक्‍्खनलालजी शास्त्रीकी प्रतिक्रियाको लेकर पत्र-व्यवहार हुआ । उन्होंने उस 
समय मुझे वाद-प्रतिवादस बचनेकी सलाह दी । सानगढ़ सम्बन्धी आशकाओं एवं आदोपोके मेरे एक पत्रके 
उत्त रमे ता उन्होंने जैनसन्देशमे लगातार दो सम्पादकीय लिखे, जिन्हें व्यापक सराहना मिली । सम्पादकीय 
नोटके साथ उन्हाने मेरे पत्रको भी छाप दिया। अपने नोटमे उन्होने मेर हष्टिकोणका सन्तुलित बताया 
था। इस सम्जन्धसे अपने एक पत्रमे उन्होंने अपने भिष्यस प्राप्त टिप्पणीके आवारस मेरे फल्टनमें हुए 
भाषणोकी प्रशसा की थी। मतभेद रखनेवालोक॑ प्रति भी एसा औदाय आज कितने विद्वानोमे पाया 
जाता है | 

पिछले वर्षों से मेरा उनसे साक्षात्कार अनेक बार हुआ है । उन्हें निकटसे देखने-जाननेके बाद मेरी 
यह पक्की राय है कि वे किसी गुट या पथसे बँधे हुए नही हैं तथा स्वतन्त्र रूपसे जैसा बे सोचते है, उसे 
व्यक्त करनेमे कभी सकोच नहीं करते । सत्य-प्रतिपादन करनेमे वह तिर्भीक है । इस या उस पक्षके लोग 
क्या कहेंगे, सोचेगे, इससे वह विचलित या प्रभावित नहीं होत । 

आजतक मेरे किसी पत्रका उत्तर मुझे न मिला हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। पत्रोत्त रमें ऐसी 
तत्परता कम ही देखनेकों मिलती है। उनके उत्तर सक्षिप्त किन्तु युक्तियुक्त होते है। पत्र पानेबालेको 
उनसे आत्मीयताकी झलक मिलती है । सबको अपनत्व देना पडितजीका एक बहुत बडा गृण है । 
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श्रद्धेप पडितजीकी लेखनीका भक्त तो मैं बचपनसे ही हूँ । उनकी प्रवाहपूर्ण सीधी-सरल भाषाका 
पाठकपर अच्छा प्रभाव पडता है । वह कठिनसे कठिन बातकों इस तरह लिखते हैं कि वह बालककी भी 
समझमें आ जाए | उनके व्यग्य शिष्ट और सपाट होते हैं। कभी-कभी चुभते तो है, किन्तु जरूम नहीं 

करते । उन मसरीखे लेखकका पाना जैनस माजका सौभाग्य है । 
७ 


निरभिमानी व्यक्तित्व 


महेन्द्र कुमार मानव', छतरपुर 

सन्‌ १९४० को जुलाईमें मैंने काशी हिन्दू विदवविद्रालयमें बी० 7० प्रथम वर्षमें प्रवेश लिया था । 
निवासकी व्यवस्था स्थाद्वाद विद्यालयमें की थी । तब प्रथम बार प० कैलाशचन्द्रजीके दर्शन करनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था । लेकिन विशेष परिचयमे आनेका अवसर नहीं मिला था क्योकि १५ दिन बाद ही मैं प्रयाग 
चला गया था । 

फिर जब-ज काशी आता रहा तब-तब पण्डितजीके दर्शन करता रहा । पण्डितजीका व्यक्तित्व बडा 
सरल और सीम्थ हे । कुछ लोगोक॑ व्यक्तित्व ओढे हुए होते है, को४ पाण्डित्य ओढ लेता ह, कोई अफसरियत 
ओढ़ लेता ह कोई पद ओढ लेता हैं। पण्डितजी पण्डित है लेकिन उन्होंने पाण्डित्यकों ओढा नहीं है । 
इसीलिए बे बहुत ही निरभिमानी है । 

पण्डितजीने बहुतसे ग्रन्थ लिखे है, वहुतमे ग्रन्थोका सम्पादन किया है । लेकिन उनकी कीतिको 
अक्षण्ण बनाए रखनेके छिए उनकी एक ही पुस्तक जैनधर्म” काफी है । इस पुस्तकम पण्डितजीने गागरमे 
सागर भर दिया है । विश्ञाल जन वाइडमयका मन्‍्थन कर उन्होने इस पुस्तकमे नवनीतको जुटा विया है । 
इससे पण्डितजीक॑ गहन अध्ययनक्रा पता चलता हें । यदि कोई जैन धर्मका जिज्ञासु हो, तो यह पुस्तक उसकी 
जिज्ञासाकां पूरी कर सकती है । इसी प्रकार उनको पुस्तक जैन साहित्यका इतिहास पूर्व पीठिका' है । 
इस पुस्तककों पढनेक॑ बाद सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि पण्डितजोने पुस्तकको लिखनेमें कितना 
परिश्रम किया है । पण्डितजीका प्रवचन सुननेका कई बार अवसर मिला। समाज द्वारा पण्डितजीकों जंगह- 
जगह प्रवचनके लिए आमन्त्रित किया जाता है। पण्डितजीने खजु राहोके भगवान्‌ शान्तिनाथके मन्दिरके 
प्रागणमे प्रवचन किया । उनका प्रवचन हृदय पर इतना प्रभाव छोडनेबाला था कि लगता था कि यह प्रवचन 
समाप्त ही न हो । वह प्रवचन हमारे मन, इन्द्रियों और आत्मा--सबको तृप्त कर रहा था । पण्डितजी 
स्वय यदि अध्यात्मर्समें वये न हो तो दुसरोको भी उस रसमें डुबा नहीं सकते । यह शक्ति उन्होंने अपनी 
साधनासे अर्जित की हैं। 

उनके प्रवचनकी दूसरी विशेषता यह है कि वह सम्प्रदाय या पक्षसे बँधा नहीं होता । उसे कोई 
भी धर्मावलम्बी सुन सकता है और समान आनन्द ले सकता है । 


पण्डितजी चिराय हो और मानव समाजकी सेवा करते रहें--यही कामना हैं । 


न प५५ ० 


जादूगर पण्डितजी 


रतनलाल कटारिया, कैकडी 


भेरे प्रिय जैन लेखकोमें--श्री मुख्तार सा०, प्रेमीजी और डॉ० ए० एन० उपाध्येजी जो सब दिवगत 
हो चुके है--के बाद विद्वत्‌ सम्राट, साहित्यचक्रवर्तों प० कैलाशचन्दजी सिद्धास्तशास्त्री ही प्रमुख है। मैं 
इलकी रचनाओको अत्यन्त मनोयोग पूर्वक रुचिके साथ एक ही बारमे आद्योपान्त पढ जाता हूँ । जो मजा 
एक सनोरजक उपस्यासके पढनेसें आता है, उसमे भी कई गुना ज्यादा आनन्द और रसास्वादन इनकी 
कृतियोके अध्ययनमे आता है । ये अध्यापनके भी जादूगर हैं। इन्होने अपना सारा जीवन इसीमे ब्यतीत 
किया है । इसके द्वारा शिक्षित हजारो शिष्य इनका नाम रोशन कर रहे है| ये अध्ययनके भी जादुगर है । 
इनका शास्त्राध्ययन मामूली चलता-सा नहो है किन्तु माभिक, ठोस और गम्भीर हैं जिसम शोध-बोज 
तुलनात्मक ऐतिहासिक विकासक्रम परक दृष्टि, रहस्योद्घाटन, चिन्तन-मनन, विश्लेषण, समीक्षण, त्रुटि- 
निष्कासन, समन्‍्वयौकरण, विचार-विमर्श आदि अनेक तत्त्व है। इसीके आधारपर वे कलमके जादूगर बने 
और दो दर्जनसे अधिक ग्रन्थोका प्रणयन किया । इसी तरह ये शास्त्रके वाचनके भी जादूगर है । शास्त्रकी 
गद्दीपर बैठकर शास्त्र बाँचनेबालेमे जो गुण आगममे बताये है, उसके ये अधिकारी है । 

उत्तर प्रदेशके बिजनौर जिलेमे नहटोर ग्रामके लाला मुसहोलालजी अग्रवालफ्े घर कनिष्ठ पृत्रके 
रूपमे सवत्‌ १९६० सन्‌ १९०३ कारतिक शुक्ल १२ को आपका जन्म हुआ था। आपकी धर्मपत्नीका नाम 
बसती देवी है जिनसे एक पुत्र रत्न है जो विवाहित है और उच्च पदपर हैं। उनके अनेक गुणोकी मै यहाँ 
पुनरावृत्ति नही करना चाहता । मैं माँ सरस्वतीसे प्रार्थना करता हु कि आप शतायु हो तथा ममाजकों 
आपका हितकारी मार्गदर्शन एव साहित्य भडारको आपके ज्ञानरत्न बराबर मिलते रहे । 
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व्यक्तित्व श्रोर क॒तित्व 


अऑछाकरओा इधर एए०+ पक 


रुद्रेऊखण्डके बिजनोर जनपदकी जन विभूतियाँ 


प० श्रेयासकुमार शास्त्री, किरतपुर ( बिजनौर ) 


रुहेलखण्डका क्षेत्र और जेन सस्क्ृति--उत्तरप्रदेश राज्यके बरेली राजस्व सभागके सात जिले 
( बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, बदायू , रामपुर, पीलीभीत, और शाहजहाँपुर ) अठारहवी सदीके मध्यके 
लगभग रुहेले पठानोके ससर्गके कारण रुहेलखण्ड कहलाते है। इसके पूर्वके ८-९ सौ वर्षो तक यह क्षेत्र 
कटेहरिया राजपूतोके कारण कंटेहर कहलाता था । इसके पूर्व भी यह क्षेत्र महाभारत कालसे लेकर आठवी- 
नवमो सदी तक पाचाल देशका उत्तरी भाग माना जाता था | इस क्षेत्रके विभिन्‍न भागोमे अति प्राचीन 
कालसे ही जैनोके धर्मायतन, तीर्थस्थान तथा सास्क्ृतिक केन्द्र रहें है। यहाँ अनेक स्थानोपर जैन रहते थे । 
पिछले सौ वर्षो में तो इस क्षेत्रने जैनवर्म और समाजके प्रगमतिपथमे अनेक मीलके पत्थर दिये हैं । इस 
क्षेत्र विभिन्‍्त जिले गया नदी और हिमालयी पवताचलके मध्यवर्तों तराई और मैदानी भागोमे बसे है । 


इस क्षेत्रके साथ जैन सस्कृतिका सम्बन्ध प्राय भारतीय इतिहासके प्रारम्भसे ही रहा हे । अयोध्यामे 
जन्मे भगवान्‌ आदइदिनाथने अ।ने मुनिजीवनमे मव्य हिमालयके इन पवित्र प्रदेशोमे तपस्या की और केवलज्ञान 
प्राप्तेके बाद हस्तिनापुरके साथ इस प्रदेशमे भी बिहार कर उपदेश दिया। अन्तमे, वे रुहेलखण्डके मैदानी 
भागोमे वर्मविहार करत हुए कुमायू गढ़वाल होते हुए कैलाश पर्वत पर गये और वहाँसे सिद्ध हुए । उनके 
पुत्र चक्रवर्ती उनका निर्वाण महोत्सव मनाने इसी मार्गस होकर कैलाश गये थे । दश्शवी सदीमे जिनसेन 
द्वारा रचित आदिपुराणके पर्व १६, २५, २९ और ३२ में भगवानके उपदेश तथा भारतकी दिग्विजयके 
प्रकरणमे इस क्षेत्रका पाचालके रूपमे ताम दिया गया है । हरिवशपुराणके सर्म ११ में पाचाल देश और 
उसके उत्तरवर्तों हिमायस्थ पहाड़ी प्रदेशोका वर्णन किया गया हे । 


भगवान ऋषभदेव और भरत चक्रवर्तके उपरान्त अनेक चक्रवर्तियोनें भी इस क्षेत्रपर शासन किया । 
इतिहाससे ऐसा प्रतीत होता है कि बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथका इस क्षेत्रसे कुछ अधिक सम्बन्ध रहा है। 
जिनप्रभ सूरिने बताया है कि पाचाल देशकी महानगरी शखावतीमे भगवान्‌ नेमिनाथका प्राचीन तीर्थ था । 
यहा भगवान्‌की प्रतिमाके साथ ही उनकी शासन देवी सिहवाहिती अम्बिका देवीकी मूर्ति भी प्रतिष्ठित थी । 
नेमिनाथका जीवनकाल ईसा पूर्व इककीसवी सदीके लगभग बैठता ह । 


ग्रह शखावती भगवान्‌ पारईर्वनाथ ( ८७७-७७७ ई० पू० ) की तपोभूमि और ज्ञानकल्याणक भूमि 
भी रही । इसके समीपवर्ती भीमाटवी महावनमे शबर असुरने पूर्व वैर-वश उनपर घोर उपसर्ग किया । 
धरणेन्द्र पद्मावतीने इस उपसर्गका निवारण किया । इस कथाका विस्तृत विवरण पासणाहचरिउमे मिलता 
है । यह नगरी, इसीलिए, अहिच्छत्र कहलाने लगी। इसके बाद ही, पार्र्वनाथ केवछी हुए और यहीपर 
उन्होने अपने वर्मोपदेश प्रारम्भ किये। इस बटनाके कारण ही रुहेलखण्डका यह स्थान तीर्थक्षेत्र बना । इस 
क्षेत्र पर बन विज्ञाल कृपका जलू अनेको रोगोको आान्त करता ह। अत अहिच्छत्रको अतिशय क्षेत्र भी 
मानता जाता है । ऐसा माना जाता है कि पात्रकेसरी स्वासीकों भी सम्यरदृष्टि यही प्राप्त हुई थी। इसे 
कण्व ऋषिकी जन्मभूमि भी कहा जाता है । 


यद्यपि इस क्षेत्रमे जैनो | विरलतासे लगभग एक हजार वर तक यह स्थान अज्ञात एब उपेक्षित-सा 
पड़ा रहा है, फिर भी पात्रकेसरी स्वामी कथा ( सातवी सदी ), बृहत्कथा कोश ( दसवी सदी ), पृण्यास्र व- 
कथा कोश तथा विविधतीर्थ कल्प | चोदढ़वी सदी ) आराधनासार कथाकोश ( सोलहबी सदी ) तथा 
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अहिच्छन्न पा्र्यनाथ स्तोत्र ( अठारहवी सदी ) के माध्यमसे जैन आचार्यों ने इसे सातवी शताब्दीसे अठारह॒बो 
सदी तक जीवित रखा हैं। वर्तमान मे, यह स्थान रुहेलखण्डक बरेली जिलेकी आवला तहसीलवे अन्तर्गत 
समनगर गावकी पास हे । यह लखनऊ-सहारनपुर रेलमार्गपर स्थित आवला ग्रामसे छह मील दूर है । यहाँ 
लगभग छह सौ वर्षोंसे चैन्न मासमे एक मेला लूगता है। इसका उल्लेख विविधतीर्थ कत्पमे किया गया है । 
यह आज भी गरिमामय रीतिसे लगाया जाता हैं। इस नगरोके इतिहासक लिये रुहेलखण्ड कुमाय्‌ जैन 
डायरेक्टरी ( स० डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन, १९७० ) देखना चाहिए! इससे पता चलता है कि यह स्थान 
कभी एक महानगर था जिसे अतीतक दो हजार वर्षो मे नौ-तो बार बसाया और उजाडा गया । 


इस क्षेत्रके बिजनौर जिलेके दो अन्य स्थान भी जन सस्कृतिसे ऐतिहासिक रूपसे सम्बन्धित हैं । 
इस जिलेमे पारसनाथ किला नामक स्थान है जो नगीनाके पास बढापुर गाँवसे तीन मील पूर्वमे प्राचीन बस्तीके 
खण्डहरोके रूपमे आज उपलब्ध हैँ । यहाँ एक प्राचीन दुर्गक भग्तावशेष प्राप्त हुए है। ऐसा माना जाता हैं 
कि पारसनाथ किला भगवान्‌की तपोभूमि एवं देशनाभूमि रहा होगा | यह स्थान हस्तिनापुरसे अहिच्छत्रके 
सार्गमे पडता है । फलत यह सम्भव है कि पादर्घनाथ भीमाटवी पहुँचनेक पूर्व इस स्थान पर कुछ समय 
रहे हो । आज यह स्थान उपेक्षित दशाम अपने दिन बिता रहा 6 । इस स्थानकी व्यवस्थित पुरातात्त्विक 
शोधबीन अत्यन्त आवश्यक है। इतिहास-प्रेमी बन्धुओको इस दिश्ामे प्रयत्तकर इस क्षेत्रक इतिहासपर 
प्रकाश डालना चाहिए । 

कुछ समग्र पूर्व हुए अल्प पुरातात्विक गवेषणसे यहाँ अनेक जैन प्रतिमाएण व प; प्राप्त हुए है। 
इनमेसे एक पंट्रपर ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषामे सवत्‌ १०६७ का उल्लेख हैं। इस सवत्‌को यदि 
वीर निर्वाण सवत्‌ माना जाय, तो यह पढ़ छठी सदीका प्रमाणित होता ह । इससे यह निष्कर्ष निकलता ह 
कि यह किला क्षेत्र भी प्राचीन कालसे विख्यात है । 


बिजनौर जिलेका दूसरा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान मोरध्वज किला है जो आज नजीबाबाद 
कोटद्वारा मार्गगर छह मील उत्तरपुर्वमे एक प्राचीन दुर्गके भग्नावशेषके रूपमे विद्यमात है । कहते है कि 
इसका निर्माण ध्वजवशी राजा मयूरध्वजने कराया था। इसके भीतर स्थित एक ऊचे टीलेको शीगिरिके 
नामसे पुकारा जाता है । सम्भव है, यह श्रीगिरि या श्रीगृहका अपभ्रश हो और वहाँ एक उत्त ड्ञ जिनालय 
रहा हो । यह शो क्षका विषय है क्योकि किलेके खण्डहरोसे अनेक प्राचीन कलावशेष तथा देवमू्तियाँ प्राप्त 
हुए है । इसी जनपदमे महषि कण्वका आश्रम, शत्रुताल तीर्थ और अन्य स्थान है । 


इसी प्रकार रुहेलखण्डके अन्य जिलोमे भी अनेक प्राचीन स्थल पाये जाते है । इनकी सन्तोषजनक 
खोज आवश्यक है । लेकिन उपरोक्त विवरणसे यह स्पष्ट है कि वर्तमान महेलखण्डके विभिन्‍न जनपदोमे 
जैन सस्कृतिका ऐतिहासिक कालसे ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा ह। इस दृष्टिसे इस क्षेत्रक्मा अतीत गौरवमय 
रहा है । यही कारण है कि वर्तमान कालमे भी इस क्षेत्रने इस सस्क्ृतिके उन्‍्नायकोकों जन्म देकर अपनी 
प्राचीन गरिमाकों बसाये रखा है । 

रुहेलखण्डकी जेन विभूतिया--अपनी प्राचीन गरिसाके अनुरूप रुहेलखण्डने उन्नीसवो-बीसवो 
सदीमे ऐसी अनेक प्रतिभाएँ प्रदान की है जिन्होने जैन समाज और सस्‍स्कृृतिके साथ राष्ट्रका नाम भी 
प्रकाशित किया हैं। यह रुहेलखण्डका ही सौभाग्य है कि इस क्षेत्रमे बीसवी सदीमे ऐसे धनपति और 
विद्यापति हुए है जिन्होने एक-दूसरेके सहयोगसे अनेक क्षेत्रोमे महनीय कार्य किये है। इस क्षेत्रमे जन्म 
छेनेवाले जैन बन्धुओने राजनीतिक, झामिक, सामाजिक, साहित्यिक, सास्कृतिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमे 


राष्ट्रीय एवं अस्तर्राष्ट्रीय छथाति उपाजित की है। इस क्षेत्रका वर्तमान युग और इतिहासकी कितनी ही 
महत्त्वपूर्ण घटनाओसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं जिनसे यहाँकी प्रमतिशीलता एवं मार्गदर्शन क्षमता प्रकट 
होती है । यद्यपि इस क्षेत्रम जैनोकी सख्या पर्याप्त अल्प (०-०४ प्रतिशत) है, लेकिन उनके कार्यक्षीत्र 
और सेवाक्षेत्र इतने व्यापक हैं कि वे समस्त जैन समाज एब राष्ट्रको प्रभावित करते रहे है । 

रुहेलखण्डकी प्रमुख जन विभूतियोको अवतरित करनेमे बिजनोर जिलेका नाम अग्रणी रहेगा । यहाँ 
जन्मे प्रसिद्ध उद्योगपति माह शान्तिप्रसादजी व श्रेयान्सप्रसादजी, साहू जुगमन्दिरदास, प्रसिद्ध साहित्यिक 
लाह़ा राजेन्द्रकुमारजी तथा उनके अनुज इन्जीनियर व्यापारी तथा समाजसेवी जगतप्रसादजी एब प्रसिद्ध 
देशभक्त बाबू रतनलाल एडवोकंट तथा बाबू नेमीशरणके नाम कभी नहीं भुलाये जा सकते । 


बिजनौर जनपदने ही अनेक विश्वुत॒ विद्यापतियोको भी जन्म दिया है। नह॒टीरमे जन्मे प० कैलाश- 
चन्द्रजी शास्त्रीकों कौन जैन नही जानता ? बहीके श्री प्रेमचन्द्रजी डिब्रगडमे एक कालेजमें प्राचार्य है । 
किरतपुरके प० श्रेयासकुमार शास्त्री भी उनके ही शिष्य हैं । मुरादाबादके पण्डित चुन्नीलाल, मुशी मुकुन्द- 
लाल, प० परनाछारू बाकलीवाल, वैध शकरलाल तथा वैद्य विष्णकान्तके नाम क्षेत्रीय समाजके अतिरिक्त 
समस्त जैनससमाजको गौर्वान्वित करते है। हम यहाँ केवल बिजनौर जिलेकी कुछ विभतियोकी हो 
चर्चा करेंगे । 


साहू परिवारके सदस्य--बिजनौर जिलेके नजीबाबाद नगरके साहू परिवारके अनेक सदस्योने जैत- 
समाजको अनेक रूपोमे गौरवान्वित किया ह। साहू जुगमन्दिर दास अपने समयके प्रसिद्ध सुधारक और 
समाजसेवी रहे है। उनकी हाजिर-जवाबी, मेहमान-नवाजी, खुशमिजाजी और मिलनसारीकी कोई मिसाल 
नही । साहू श्रे यासप्रसादजी वर्तमानसे बम्बईमे रहते हैं और अपने विविध औद्योगिक कारबारको देखते 
हुए मम्पूर्ण जैनसमाजके केन्द्र बिन्दु बने हुऐं है । आपकी सामाजिक गतिविधियों देशके कोने-कोने तक फैली 
हुई है । साह शान्तिप्रसादजी डाकूमिया उद्योग समृहके सचालक रहें है । वे जैनसमाजके रत्न रहे हैं । 
एक आ'* साहू जैन ट्रस्टकी स्थापनासे उन्होने शिक्षा ओर सस्क्ृतिके प्रसारमे योगदान किया हु और साधन- 
हीन छात्रोकों अव्ययनके लिए सहायता की है, वही दूसरी ओर उन्होने भारतीय ज्ञानपीठके माध्यमसे 
साहित्यिक जगत्‌कों नयी भाशाकिरण प्रस्तुत की। ये दोनो ही सस्थाये उनके ऐसे स्मारक हैँ जो जैनधर्म 
और सस्क्ृतिकी परम्पराको प्रसारित करनेमे लगे हुए है। पच्चीस सौवे महावीर निर्वाणोत्मव वर्षमे उन्होने 
जैनसम्प्रदायोकी एकताके छिए अथक प्रयास किये और उत्मवकों सफल बनाया । अबतक आपके माध्यमसे 
एक करोडसे भी अधिककी राशि छात्रवृत्ति, सस्था-निर्माण, तीर्थ-स रक्षण तथा अन्य सामाजिक, धामिक 
कार्यो क लिए प्रदान की जा चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि साह जी समाजक भागमाशाह थे, कल्पवृक्ष 
थे | वें समाजमे नव-जागरणका विहान फूकनवाले प्राणवायु थ। वे जैनसमाजके एक युगका प्रतिनिधित्व 
करते थे । उनके अधूरे कार्यको अब उनके अग्रज साहू श्रेयासप्रसादजी देख रहे हैं। दोनो ही साहू बन्धुओं- 
का प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीसे धघनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं। अनेक प्रकारके शैक्षिक एव सास्क्ृतिक कार्यो में 
पण्डित॒जी उनके अप्रतिम सलाहकारके रूपमे रहते है । 

ला० राजेन्द्र कुमारजी तथा जगतप्रसादजीने बिजनौरके वर्द्धमान डिग्री कालेजकी स्थायनामे सहयोग 
दिया है । साह रमेशचन्द्रजी भी टाइम्स ऑब इण्डिया पत्र-समूहके व्यवस्थापक बनकर अनेक रूपोम जैन- 
समाज और देशकी सेवा कर रहे है । 

प० कंलाशचन्द्र झास्त्रीके जन्मस्थान नहटोरकी ख्यातिमे भी अनेक महनीय विभूतियोका योगदान 
रहा ह। रायबहादुर बाबू द्वारकादासजी अपनी इल्जीनिर्यारेगकी इलाघनीय सेवाके वावजूद भी स्देव 
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सहटौरका ध्यान रखते थे। उन्होने ही पण्डितजीकों अध्ययनके लिए प्रेरित किया, बाहर भिजवाया । 
इनके वश्जोने ही नहंटौरमे जैन कालेज खुलवाया। वे प्रखर समाज-सुधारक तथा समाजसेवी थे। बे 
शुप्तदानी भी थे और लोगोको आगे बढानेमे मार्गदर्शक सहयोग देते थे । 

नह॒टौरकी ही एक अप्रतिम विभूति पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्री हैं जिन्होने अपने अध्ययन-अध्यापन, 
साहित्य निर्माण तथा मार्गदर्शक गणोके कारण इस क्षेत्रका नाम प्रशस्त किया है । वस्तुत बिजनौर जिलेके 
दो परिवारोने मणिकाचन-सयोगकी उक्ति चरितार्थ की है। ये हैं--साहू परिवार और लाला मुसहीलालका 
परिवार । एक परिवार धनकुबेर था, तो दूसरा विद्यापति प्रमाणित हुआ । एक ही क्षेत्रम लक्ष्गी और 
सरस्वतीका यह सयोग विरल ही दखा जाता है। इनका जीवन इसी ग्रन्थमे अन्यत्र दिया गया है । पडितजी 
समाजके लिए सुर्यसम प्रकाशस्तम्भ तथा सुमेरुसम उत्तुज्भ त्ता प्रदान कर रहे है । 


रुहेलखण्ड क्षत्रने अखिल भारतीय जैन सस्थाओके सस्थापन और अभिवर्धनमे काफी योगदान किया 
है । मुरादाबादके पण्डित चुन्नीलाउजी आदि महासभाक सस्थापको (१८९१) में है । दिगम्बर जैन परिषद्का 
सर्व प्रथम अधिवेशन भी १९२४ में साहू जुगमन्दिरदास की अध्यक्षतामे नजीबाबादम हुआ था। यह एक 
सुधारवादी यसथा रही है और इसने समाजकी अनेक कुरीतियोकों दूर करनेमे अग्रणी कार्य किया ह | 
बिजनौर जिलेकी समस्त विभू तियाँ (इनमें लेखक भी सम्मिलित ह) इस पश्पिदके अभिवषनमे प्रारम्भगे ही 
सक्रिय रही है । रुहेलखंण्ड-कुमायें, जैन परिषद्की स्थापनामे भी मा० उग्रसेनजीके माथ विजनौरके बाबु रतन- 
लालजी एडवोकेटका प्रमुख हाथ रहा हैं। उनकी प्रेरणासे ही इस क्षेत्रकी एक जैन डायरेक्टरी प्रकाशित 
की गई हे । 


यद्यपि जैन अग्रवाल ममाजके लिये दस्तुरूल अमलका विधान १९२५ में व्रामपुरमे बनाया गया था, 
पर उसकी कार्यरूपमें परिणति जिला दि० जैन परिषदके नहटोरके १९४१ के अधिवेशनमे पारित सशोचित 
प्रस्तावके बाद ही सम्भव हुई । इसके अनुसार दहेज प्रथा तथा अन्य करीतियोपर' अकुश लगाया जा सका। 
यह प्रस्ताव लेखकके मण्त्रित्वकालम बड़े साहस और श्रमके बाद पारित किया जा सका । यह क्षेत्रीय जेन 
समाजके लिये नवजागरण का प्रथम सकेत था । 


सामाजिक कार्यो के अतिरिक्त, यह क्षेत्र स्वतत्नता सग्रामियांका भी गढ़ रहा ह। इस क्षेत्रकी 
जैन भमाज इस दिशामे भी काफी आगे रही है। रामपुरके कल्याण कुमार शशि, धनौराके शान्तिस्वरूप 
कुसुम, अयोध्याप्रसादजी गोयलीय, जुगल किशोर मुख्तार, ज्योतिप्रसादजी प्रेमी बाबू शान्तिचन्द्र तथा अन्य 
कवियों, ज्ञानियो, जैन पत्र-मम्पादको, साहित्य सुष्टाओने इस दिशामे जो योगदान किया है, वह इस क्षेत्र 
की कीतिको चिरस्मरणीय बना रहा ह। इस दिशाम बाबू रतनलाल एडवोकेटका योगदान कौन भूल 
सकता हैं जिन्होने अनेको बार जेल यात्रा भी की है। वस्तुत न केवल निकट अतीतमे ही, अपितु वर्तमानमे 
इस क्षत्रके प्रभूत जैन बन्धु देश और समाजकी भी प्रगतिमे अपना महत्त्वपूण योगदान कर रहें है । बिजनौर, 
नजीबाबाद एव नहठौर आदि स्थानोमे अनेक जन शिक्षण सस्थाय कायरत है, जन पाठणालाये हैं, अनेक 
समाजसेवी सस्थाये हैं जो समाजकी अमूल्य सवा कर रही है । हमे इनके संचालको पर गर्व है। हमारी 
कामना हैँ कि इस क्षेत्रमे जैन सस्कृतिकी मशाल को अविरत जछाते रहनेके लिए ऐसी ही विभूतियों सदा 
अवतरित होती रहे । 


नमक हु 9 चन्‍*» 


मेरा जीवन-क्रम 


सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्री 


स्वय अपने सम्बन्धम कुठ लिखते हुए बडी कठिनाईका अनुभव होता है । प्रत्येक मनुष्यमें गुणोके 
साथ कुछ दोष भी होते ही है । मेरेमे भी दोष है किन्तु इतना आत्मबल नहीं कि कविवर बनारसोदासजीकी 
तरह उन्हें जनताके सामने रख सकू । फिर भी, अपना यत्‌किचित्‌ परिचय देता हूँ । 


मेरा जन्म वि०स० १९६०क कार्तिकमासमे शुकलपक्ष की द्वादशी को हुआ था | उस समय मेरी माता 
बरमे एकाकी थी । रब परिवार हस्तिनापुरके वाधिक मेलेमे गया था । जन्मस्थान उत्तर प्रदेशके बिजनौर 
जिलेमे नहटौर नामक कस्बा ह । वहा जैनोकी सख्या जिलेमे सबसे अधिक है । मकानसे एकदम लगा जैनमन्दिर 
हैं और उसीके सामने जैन पाठशाला का मकान है । जब वहाँ मन्दिर नहीं बन था, तब हमारे ही घरमे 
मन्दिर था । आज भी पक्की पुरुता बंदी हमारे घरमे स्थित ह । उस भाग को कामम नहीं लाया जाता और 
द्वार सदा बच्द रहते है । यह उस सम्यके घामिक आदरभाव का एक नमृना है । 


मेरी माता पढना-लिखना नहीं जानती थी । उस समग्र स्त्रियों को पढाना अच्छा नहीं माना जाता 
था। किन्तु थी बराशिक आर समझदार । उनके पिता साहृकारी करते थे और गोम्प्टरसारके ज्ञाता थे । जब 
मैं पढ़ लिख गया तो वे शास्त्र चर्चा करते थे। मेर पिताजी बहुत साधारण लिखना-पढना जानते थे । वे 
मुसही लाल पसारीके नामसे कस्बे और देहातमे प्रसिद्ध थे। उनकी पसारे की दुकान थी और खूब चलती 
थी ! किन्तु वे इतने उदार थे कि उन्होंने कभी सचय नहीं किया । 


मेरी शिक्षा कस्वेके प्राइमरी रकूलमे हुई। उस समय हमारे प्रदेशमे उदू का ही चलन था । किन्तु 
मुझे हिन्दी लिवाई गई । कुछ लोगोने कहा भी कि यह हिन्दी पढ़कर क्‍या करेगा । किन्तु कहा है कि जैसी 
भवितव्यता होती है, वैसी ही सहायक सामग्री भी मिल जाती है । जैन पाठशारामे मैं धार्मिक शिक्षा लेता 
था । मन्दिरमे शास्त्र सभा होती थी | अपनी माताके साथ मै जाता था और पुराण सुना करता था। अपनी 
माताके घामिक जीवन का मुझपर बहुत प्रभाव पडा | 


उसी समय हस्तिनापुरम जेन गुरुकुल स्थापित हुआ था और उसमे मुझे प्रवेश करानेकी बात चली 
थी । उस साल भी मेरा परिवार हस्तिनापुरके मेलेमे गया था। वहाँ मैंने सुना कि प० गोपालदासजी 
बरैया आये है। वह शास्त्र प्रवचन करते है और शास्त्र दखें बिना धण्टो बोलते हैँ। यह सुनकर मेरे 
बाल मनमे यह जिज्ञासा हुई, क्या मै भी ऐसा श्ञास्त्र बाँच सकूँगा ? हमारे कस्बेमे एक बाबू द्वारकाप्रसाद 
थे। वह कलकत्तामे गैरीसन इन्जीनियर थे। उन्हें सरकारकी ओरसे रायबहादुरीकी उपाधि मिली थी । 
बडे क्षिक्षा प्रेमी और उदार थे । अपने कस्बेके कई धोनहार असमर्थ बालकोकों सहायता देकर उन्होने 
योग्य बनाया था । वह जब भी नह॒टौर आते थे, जैन पाठणालामे पधारते थे और बालकोकी परीक्षा लेते 
थे, भिष्ठान्न वितरण करते थे । उसी अवमरपर मैं उनकी दृष्टिभ आ गया । शिक्षाप्रेमी होनेसे वह काशीके 
स्पाद्वाद महाविद्यालयसे भी परिचित थे । उन्हीके प्रयत्नसे मेरा प्रवेश महाविद्यालयमे हुआ । 


उस समय मेरी अवस्था ग्यारह वर्षकी थी | सबसे छोटा पुत्र होनेके कारण मैं तबतक भी अपनी 
मॉके पास सोता था । जीवनमे प्रथम बार मुझे मॉका वियोग सहना पडा। किन्तु मेरे बडे भाई मुझे 
पहुँचाने गये थे और रेलयात्राका आकर्षण था, अत बियोग खला नही । किन्तु जब मेरे भाई मुझे विद्यालय 
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में प्रविष्ट कराकर घर लौटने लगे, तो मेरे धैययने जवाब दे दिया | इसके बाद क्या हुआ, कैसे मैं विद्यालयमे 
रह गया, इसका विवरण अन्यत्र प्रकाशित हुआ है । उसकी पुनरावृत्ति मै नही करना चाहता । 

स्थाह्द महाविद्यालयमे मैंने छह वर्ष तक अध्ययन किया । उस समय छात्र बडी लगनसे पठन- 
पाठन करते थे। बडे छात्र छोटे छात्रोको पढ़ाते थे और बड़े छात्रोमे यह प्रतिस्पर्धा रहती थी कि किसके 
पास अधिक छात्र पढने जाते है। समय विभाग नही था | अत छात्र पहलेसे ही कक्षामे जमकर बठ जाते 
थे कि पहले हम पढ़ेगे। आपसमें लडाई-झगडा तक हो जाता था। रात्रिमे पढनेके लिए विद्यालयकी 
ओरसे देसी तेल मिलता था। अत रात्रिमे अधिक समय तक पढनके लिए छात्र एक-दूसरका तेल भी 
चुरा लेते थ। अनेक छात्र जल्दी सो जाते थे और दूसरोके सो जानेपर जागकर पढते थे। रातभर किसी 
न किसीका दीपक जलता था । मे भी प्रारम्भसे ही पढनेमे आनन्द आने छंगा था। अत मैं भी रातके 
१२ बजे जागकर पढने लगा। उस समय विद्यालयके सस्थापक बाबा भागीरथजी वर्णी विद्यालयमें ही 
रहते थे । उन्होने एक दिन मुझे बुलाकर कहा, “हम तुम्हे वही रखेंगे, तुम्हारे घर भेज देंगे |” मैं कॉप 
उठा कि क्‍या कसूर हुआ । तब बोले---इस तरह पढोगे, तो बीमार पड जाओगे । अभी तुम बालक हो । 
यह सुनकर मुझे शान्ति मिली । यह उस समयकी पठन-पाठनकी स्थिति थी। परित जीवन्बरजी, 
प० चैनसुखदासजी, प० रमानाथजी, प० दयाचन्द्रजी, प० दरबारीलालजी (सत्यभकक्‍त), १० कर्वेरछालजी, 
ये उस समयके बडे विद्यार्थी थे । १० तुलसीरामजी, प० घनव्यामदासजी, १० गोविन्दरायजी पढ़ते भी थे 
और अध्यापकी भी करते थे | पृज्य प० गणेशप्रसादजी वर्णी भी आते रहते थे। ब्र० शीतलप्रमादजी भी 
अधिष्ठाताके रूपमे जब-तब आया करते थे और सब व्यवस्था दखते थे । 

सन्‌ १९२० में महात्मा गाधीने असहयोग आन्दोलन चलाया। सन्‌ २१ को वसन्तपचमीकों 
विद्यालयके समीप ही काशी विद्यापीठकी स्थापना हुई | प० उमरावर्सिहजी तब ब्र० ज्ञानानन्द होकर 
विद्याल्यमे रहते थे। उन्होने अध्सा प्रचारिणी सभाकी स्थापना करके अहिसा नामक साप्ताहिक पत्र 
प्रकाशित किया । मैं उसका प्रूफ देखता था। राष्ट्रीयताके प्रभावमे आकर विद्यालयके छात्रोने भी सरकारी 
परीक्षाका बा ष्कार किया । उसी साल मैं भी न्यायतीर्थकी परीक्षा देनेवाला था। उसके त्यागके साथ 
ही मैं विद्यालय त्यागकर घर आ गया और मोरेनाके जैन सिद्धान्त विद्यालयमे जैन सिद्धान्तका अध्ययन 
करने चला गया | तबतक काशीके महाविद्यालयमे जैनधर्मके अध्ययनकी गमुचित व्यवस्था नहीं थी। 
साहित्य, व्याकरण और जैनन्यायका पठन-पाठन जोरसे चलता था । 


उस समय गुरुवर्य गोपालदासजीके द्वारा स्थापित मोरना विद्यालय की सभाजमे बडी प्रतिष्ठा थी । 
गुरुजीके प्रधान शिष्य प० माणिक चन्द्रजी न्‍्यायाचार्य, प० वज्ञीधरजी न्यायालकार ओर प० देवकीननन्‍्दनजी 
सिद्धान्तन्ञास्त्री बहाँके अध्यापक थे । इन्ही तीनोके पास मैने गोम्मटसार, तत्त्वार्थराजवार्तिक, तत्वार्थडलोक- 
बातिक, जिलोकसार और पचाध्यायी का अध्ययन किया । प० जगन्मोहनलालजी और प० फूलचन्द्रजी मेरे 
सहाध्यायी थे । 

दो वर्ष तक अध्ययन करनेके पश्चात्‌ मेरी नियुवित स्थाद्वाद महाविद्यालयमे धर्माध्यापकके पद पर 
हुई । एक वर्ष अध्यापन करनेके बाद मैं अस्वस्थ हो गया और मुझे विद्यालय छोड देना पढा । लगभग तीन 
वर्ष मैं कास रोगसे पोडित रहा । उस तीब् असाताके उदयमे मेरी जिनभक्तिने ही मेरी रक्षा की । लौकिक 
चिकित्सा करनेके साथ ही मैं ससार रूपी महारोगके सिद्ध हस्त चिकित्सक भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवको अपनी करुण 
गाशा प्रतिदिन सुनाता था और आश्वस्त होता था । जब मैं स्वस्थ हुआ तो मेरी धर्मात्मा माता मुझे मेरी 
पत्नीके साथ अहिच्छत्न, सोनागिर और श्रीमहावीरजीके बन्दन कराने ले गई । उसके पदचात्‌ में अपने 


व्यवसायमें छगा और दुकानवारी करने लगा। मुझे व्यवसाय करते एक वर्ष ही हुआ था कि मेरे पास 
स्थाद्राद महाविद्यालयसे पत्र पहुँचा कि आपका स्थान रिक्त है। आप आना चाहे, तो आ सकते है । इस 
तरह मैं भाग्यवश पुन बतारस पहुँच गया | इस घटनाने मुझे भाग्यवादी बना दिया। मुझे अपनी आजीबिका 
के लिए किचित्‌ भी प्रयत्न नही करना पडा । इसमे मेरा केवल वही प्रयत्न काम आया जो मैंने विद्यार्जनमे 
किया था । यदि मैं अपने प्रथम एक वर्षके अध्यापन कालसे सफल न होता, तो मुझे तीन वर्षके पश्चात्‌ 
कौन स्मरण करता? किन्तु मेरा भाग्य मेरे साथ था। उसने ही मुझे मेरे जीवन-पथपर लाकर खड़ा किया 
और इस तरह मैंने जो आठ वर्ष तक परिश्रमपूर्वक विद्याध्ययन किया था, उसका उपयोग हो सका । 

अन्यथा आज कौन मुझे जानता ? इसे मैने श्री स्याद्गाद महाविद्यालय और जिनका य' जन्मस्थान है, उन 
सुपाश्वनाथ भगवान्‌की शुभ भक्तिका ही प्रमाद माना है और उन्हींके पाद-पकजम मेरा जीवन बीता है । 
यहाँ रहकर मैंने क्या नही पाया ? सभी कुछ तो पाया--विद्या, पत्नी, सन्तान, सुख-समृद्धि, यद्-संम्भान । 


बाराणसी बिद्याकी राजपुरी ह । सस्कृतके विद्वानोकी खान है। यहाँ रहकर मेरा समस्त जीवन 
पठन-पाठन और लेखनमे ही बीता हैं। घर और विद्यालयके सिवाय मेरी अन्यत्र उठ-बैठ नहों रही । 
यहाँ मेरा कोई शत्रु नहीं, तो मित्र भी नहीं! छात्रोसे मैने सदा ही एक-सा व्यवहार किया और जान- 
बझकर किसीके साथ पक्षपात नहीं किया । मेरे विद्यार्थी प्राय बुन्देलखण्डके होते थे। मेरे सहाध्यायों भी 
वहीके थे । फलत उन्हीके साथ मेरा विशेष सम्पर्क रहा। यत विद्वान बुन्देलखण्डमे ही होते हैं, अत 
आज भी मेरे युपरिचित मुझे बुन्देलखण्डका समझत हैं । 

यहाँ रहते हुए मैं ममाजके सम्पर्कमे भी आथा । सबसे प्रथम मुझे शास्त्र-प्रवचनके लिए कलकत्ता 
रथयात्रा महोत्मव पर जाना पडा। उस समय कलकत्तामे ५० झम्मनलालजी, प० गजाधरलालजी, प० 
श्रीलालजी आदि विद्रान्‌ बसते थे। मेरी प्रथम शास्त्रसभाम ये सब उपस्थित थे । मुझसे एक प्रश्न किया 
गया जो मेरे लिए एकदस नया था। किन्तु मैं घबराया नहीं और मैंने अपनी बुद्धिसे जो उत्तर दिया, 
वह ठीक निकला । इससे मेरा साहस बढ़ा । उस समय जीवदया प्रचारिणी सभाके मत्री प० बाबूरामजी 
भी उपस्थित थे । जब मै ज्ञास्त्र बॉचकर उठा, तो उन्होने मेरी पीठ ठोकी । मै पास हुआ । 


उस समय जैन मित्रमण्डल धर्मपुरा, दिल्‍ली महावीर जयन्ती बडे ठाठसे मनाता था और विद्वानो- 
का वहा जमघट रहता था। उसमें सम्मिलित होना सौभाग्य माना जाता था। मुझे भी वह सौभाग्य 
प्राप्त हुआ | वह मेरा प्रथम सार्वजनिक भाषण था । अत तैयारी करके गया था। सभापतिके आसनपर 
बैरिस्टर चम्पतराय विराजमान थ। मेरे भाषणके मध्यमें मण्डलूके प्रधान मत्री बा० उमरावसिहजीने 
सभापतिसे कह्ा--बढा जम्ग हुआ भाषण हो रहा है। जब मैंने यह कहकर भाषण झमाप्त किया कि मैं 
थक गया हूँ, तो बैरिस्टर सा० तत्काल बोले--आप बोलते-बोलते भले ही थक्र गये हो, हम लोग तो 
सुनते-सुनते नहीं थके । 

उसी साल मुझे धर्मपुरा, दिल्लीसे दशलक्षणीका निमत्रण मिला और सबसे प्रथम पानपत्र भी मुझे 
वहीसे मिला | यह घटना सन्‌ १९३४ की है । इस तरह मैं धीरे-धीरे समाजके सम्पर्कमें आया और मुझे 
उससे प्रोत्साहन मिलता गया । 


मेरे बाल सहाध्यायी प० राजेन्द्रकुमारणी उस समय अम्बाला छावनीमें छाला शिब्बामलूजीकी' 
पुत्री चम्पावतीको पढाते थे। चग्पावतीक! स्वर्गबास होनेपर उनकी स्मृति एक ट्रैक्टमाला स्थापित की गई, 
और उससे मुझे भी एक ट्रैवड्ट अहिसा शीर्षक लिखता पडा | सभवतया वह मेरा प्रथम लेखन कार्य था। 
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बादको अम्बाला छावनीमें गास्त्रार्थ सचकी स्थापना हुई और उससे एक पाक्षिक पत्र जपर्दर्शन 
प्रकाशित हुआ । मैं सहायक सम्पादक बनाया गया । तब मुझे लेख लिखनेका अभ्यास नहीं था। एक लेख 
लिखनेमे घटो बीत जाते थे | बादको तो जब सघने साप्ताहिक पत्र जैनसन्देश प्रकाशित किया, मैं उसका 
सम्पादक बना और मुझे उसके लिए प्रति सप्ताह सम्पादकीय लिखना पडा | इस तरह मैं लेखक बना । 

प्रारम्भसे ही मेरी यह नीति रही कि जो कुछ लिखा जाय, वह व्यक्तिगत राग-हं षसे ऊपर उठकर 
लिखा जाय । फिर भी, अपनी कमजोरियोके कारण मेरे लेखनमे कभी-कभी कट॒ता भी आ जाती थी | 
मरी नीति सदा साध्यम-मार्गी रही। मैं न तो प्रत्येक सुधारका विरोधी था और तन समथक ! मैने जैन 
शास्त्रोका निष्पक्ष रीतिसे जो अध्ययन किया था उससे मेरा एक दृष्टिकोण बन गया था---आगमके 
विपरीत लिखना नही और रूढिको मान्यता देना नहीं। अपने इसी दृष्टिकोणको सामने रखकर मैं 
सामाजिक विषयोपर तथा थरामिक चर्चाओपर लिखता रहा हूँ । जैन जातियोमे परस्पर विवाह सम्बन्धका 
मैं पक्षपाती हूँ । प० आशाधरजीने साग्रार-धर्मामृतमे लिखा है--“साथर्मीको ही कन्या देनी चाहिये जिससे 
उसके धार्मिक सस्कार नष्ट न हो ।” अत मुझमें जातिकी अपेक्षा बर्मका ही पक्षपात विशप रहा हैं । 
मैंने जातिवादको भी प्रश्नय नहीं दिया । ज! जैन धर्मावलम्बी है, वह मेरा सजातीय है। यटी मेरी श्रद्धा 
है । हाँ, खान-पानमे शुद्धताका पक्षपाती रहा हैँ । किन्तु मुनियोके द्वारा आहारदान देनेवालेसे कराई जानें- 
वाली शुद्रजछ त्यागकी प्रतिज्ञाका मै विरोधी हूं। मैं इसे शास्त्र-सम्मत नहीं मानता । प० आश्ञाधरजीने 
सत्‌ शूद्रकों आहारदान देनेका अधिकारी माना है । हरिजनोके सम्बन्धम भी मै प० आद्याधरजीके मतका 
अनुयायी हूँ कि आचार-शुद्धि और णारीरिक शुद्धिके साथ शूद्र भी धर्मसावनका यथायोग्य अधिकारी हो 
सकता है । आजके बदलते समयमे हमे परम्परागत रूढिसि चिपक न रहकर शास्त्रसम्मत परिवतनको 
अपनानेमे ही हित है, यह मेरी दष्टि रही है। मैंने मन्देशके ह्वारा वर्तमान म॒निमार्गम बढ़ते शिथिलाचारका 
विरोध किया है । इससे मुनियोके भक्त मुझे मुनि-विरोधी मान सकते है। किन्तु कोई जैन वर्मानुयायी 
मुनिमार्गका विरोधी नहीं हो सकता । मुन्रिमार्ग आत्मकत्याणके लिए ह। उसे अपनाफर मुनिमार्ग विरोधी 
क्रियाएँ करनेस आत्मकल्याण तो सम्भव नही है, मुनिमार्गपर भी दूषण आता है। 

लगभग तीन दश्षकोसे मोनगढ़के विरुद्ध प्रचार चला ह । मेरी प्टिसे उस प्रचारम साधर्मीवान्सत्य 
का लेश भी नही है । जिस व्यक्तिने स्वत प्रेरित होकर दि० जैनवमकों स्वीकार किया, मतिपूजा विरोधी 
सम्प्रदायका गृर होते हुए सौराष्ट्रम दिगम्बर जैत मन्दिरोकी श्यूखला खडी कर दी, जिस सौराष्ट्रम दिगम्बर 
जैन नताममात्रको थे, उसे दिगम्बर जैनोका गढ़ बना दिया, उस व्यक्तिके प्रति विरोपरियाक चित्तमे थोडान्सा 
आदर-भाव न होना क्या अर्मका परिचायक ह ? ऐसे व्यक्तिका जिन्होंने बहिष्कार क्रिया, जिनवाणीकी 
अवमानना की, उन्हें क्या कहा जाये, समझमे नहीं आता ” यह सव दिगम्बर जैनधमक लिए महान्‌ हानि- 
कारक है । अनुचित बातोका विरोध होना चाहिये किन्तु उन्हे दिगम्बर जैन न माननेमे क्या तुक हैं? 
आज समयसारकी चर्चा सवंत्र ह निमित्त-उपादातकों सावारण-जन भी जानने लगे है। जो सोनगढ़ 
विरोधी हैं, वें आज भी धर्मज्ञानसे शून्य जैसे है । उनमे ज्ञास्त्रीय चर्चाके प्रति रचि नहों है, क्योंकि वे 
उनसे अनजान है । 


यह सब मैं अपने अभिप्रायानुसार लिख रहा हूँ क्योकि मुझे अपना अन्तरग परिचय भी तो देना 
है। जैनधर्म एक सत्यतिष्ठ धर्म है। उसका सच्चा अनुयायी किसीके भी साथ अन्याय नहीं कर सकता । 
न तो वह सत्यका अपलाप कर सकता है और न सत्यका आरोपण कर सकता हैं। किन्तु खेद है कि आज 
घर्ममे भी राजनीति घुस गई है और राजनैतिक पाथियोकी दलब॒न्दीकी तरह धर्ममे भी दलवन्दी चल पड़ी 
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है । अब धार्मिक प्रइनोका निर्णय शास्त्रके आधारपर न करके दलबन्दीके आधारपर किया जाता है, इससे 
धर्मको भी क्षति पहुँच रही हे । नई पीढी धर्मसे त्रिम॒व होती जाती हे और उस ओर हमारा ध्यान 
नही हैं। अस्तु । 
जैनसाहित्य और उसके रचयिता आचार्यो के इतिवृत्तके सम्बन्धर्मं स्व० नाधूरामजी प्रेमी और 
स्व० प० जुगलकिशोरजी मुख्तारकी देन अपूर्व है। ये दोनो ही सस्कृतके पठित पडित नहीं थे। किन्तु 
दोनोने ही स्वत अभ्यास करके ऐसी सूद्ष्म दृष्टि प्राप्त की थी कि सस्क्ृत-प्राकृतके शास्त्रोमेसे मतलबकी 
बात पकड लेते थे । और मुख्तार साहबकी सूझ्ष-बुझ और अनुसन्धान शैली तो बेजोड थी । प्रेमीजीने तथा 
मुख्तार साहबने जैनहितैषीमे अनेक लेख जैनमाहित्य और जैनाचार्यों के सम्बन्धसे लिखे जो बादको 
पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुए । प्रेमीजीने स्व० सेंठ माणिकचन्द्रजी अम्बईकी स्मृतिमे एक ग्रन्थमाला स्थापित 
की और उसमे अनेक अप्रकाशित ग्रन्थोको प्रकाशित करके जैन साहित्यकी श्रीवृद्धि की । उसी भ्रन्थमालासे 
आचार्य समन्तभद्रका र॒त्नकरण्डभ्रावकाचार मुख्तार साहबकी विद्वत्तापुर्ण प्रस्तावनाके साथ प्रकाशित हुआ | 
आचार्य समन्तभद्र और उनके कृतित्वके सम्बन्ध तथा टीकाकार प्रभाचन्द्रके सम्बन्धम मुख्तार साहबने 
अपने जीवनभरको ज्योध सामग्रीके साथ प्रकाश डाला था। उसको पढकर मेरी रुचि जैनसाहित्य और 
उमके इतिहासकी ओर हुई तथा मुख्तार साहबके द्वारा अनेकान्त पत्रके प्रकाशनके साथ मैं उस ओर 
अधिकाधिक रूचि लेने लगा | जब प० सुखलाकजी और १० बेचरदासजीके सम्पादकत्वमे सिद्धसेनके 
सन्णतितर्कका प्रकाशन गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबादसे हुआ, तो प्रेमीजीकी भावना हुईं कि किसी 
दिगम्बर ग्रस्थका सम्पादन भी इसी रूपमे होता चाहिये । तब उन्होने मुझे और स्व० प० महेन्द्रकुमारजी 
न्यायाचायंकों आचार्य प्रभावन्द्रके न्‍्यायकुमुदचन्द्रका भार सौपा। उसी समय मैंने न्यायकुमुदचन्द्रके 
प्रथम भागमे प्रकाशित उसकी प्रस्तावना लिखी जिसे प्रेमीजीने पसन्द किया था । 


सन्‌ ४१ में भा० दि० जैन सघने वाराणसीम श्री जयधवल सिद्धान्त ग्रन्थके प्रकाशनके लिए 
जयप्वला कार्यालय स्थापित किया । उसमे मेरे सिवाय प० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री और न्यायाचार्य 
१० महेन्द्रकुमारजी कार्य करते थे । इससे पूर्व १० फूलचन्द्रजी धवल नामक सिद्धान्त ग्रन्थके सम्पादनका 
क्राय कर चुके थे, अत उन्हें ऐसे कार्यका विशेष अनुभव था । प्रथम खण्डके प्रकाशनके बाद प० महेन्द्र- 
कुमारजी तो पृथक हो गये किन्तु प० फूलचन्द्रजीके साथ मै लगा रहा। उसी समयके लगभग उज्जैनके 
साहित्यप्रेमी सेठ लालचन्दजीकी ओरसे जैनधर्म पर सर्वश्रेष्ठ रचनाके लिए पारितोषिककी घोषणा हुई 
और मैने जैनधर्म पुस्तक लिखकर वह पारितोषिक प्राप्त किया । उसके अबतक चार सस्करण प्रकाशित 
हो चुके है । सन्‌ ५३ के लगभग श्री गणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमालाने जैनसाहित्यके इतिहास निर्माणकी एक 
योजना चालू की । उसमें रहकर मैने जैनसाहित्यके इतिहासको पर्वपीठिका तथा जैनसाहित्यका इतिहास 
लिखा जो उक्त ग्रन्थमालासे प्रकाशित हुआ । 

एक तरहसे बनारसमे जयघवला कार्यालयको स्थापनाके साथ हो मेरे साहित्यिक जीवनका सूत्रपात 
होता है। श्री स्थाह्माद महाविद्यालय प्रात काल छह बजेसे यारह तक लगता था। अत सन्‌ ४१ से मेरी 
यह नियमित चर्या रही हैं कि प्रात कालका समय पढानेमे और सायकालका समय लेखनम अभी तक भी 
बीतता रहा है । 

डॉ० हॉरालालजीके 7 4र्गवासके पश्चात्‌ भारताय ज्ञानपीठके अन्तर्गत मृ्तिदेवी ग्रन्थमालाके सहायक 
सम्पादकका भार सुझे बहन करना पडा और डॉ० ए० एन० उपाध्येके स्वर्गवासके पश्चात्‌ श्री जीवराज 
जैन ग्रन्थनाला शोलापुरके सम्पादकका भार भी मुझे ही वहन करना पडा है। इस तरह मेरा समस्त 
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जीवन पठन-पाठन और सम्पादल-लेखनमें ही बीता । और इन पक्तियोके लेखनके समय भी वह क्रम चालू 
है, क्योकि अभी मेरा पुरुषार्थ बना है और मुझसे खाली बैठा नही जाता है ! 


अपने उक्त जीवनके प्रकाशमे जब मैं अपने जीवनको एक पडितके रूपमे आँकता हूँ तो मुझे अपने 
पडित जीवनपर असन्तोष नही होता | यदि मैं पडित न बतकर साधारण गृहस्थ ही रहा होता तो मेरे 
जीवनका उपयोग भी अपने पारिवारिक झझटोमे ही बीतता। न मैं आत्माकों जानता, ने परमात्माको 
जानता । समस्त जीवन “नोन तेछ लकडी” की चिन्तामे ही बीत जाता । भगवान्‌ महावीर और उनकी 
थाणीके पठन-पाठनमे, आचार्य क्ुन्दकुन्द, समन्तभद्र, पृज्यपाद, नेमिचन्द्र, अकल कदेव, वीरसेन स्वामी, 
विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र, अमृतचन्द्र आदि महान्‌ आचार्योके ग्रन्थरत्तोका आलोडन करनेमे जो सुख मिला है, 
उसे मैं लेखनीसे लिखनेमे असमर्थ हेँ । खेद यही है कि मैंने अपने ज्ञाकका उपयोग आत्महितमें नहीं किया । 
यह जानते हुए भी कि मैं द्रव्यकर्म, भावकर्म औौर नोकमसे भिन्‍न एक स्वतन्‍्त्र चेतन द्रव्य हूँ, मुझे ससार, 
शरीर और भोगोंसे अ।न्तरिक बिराग नहो होता और इस परसे मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि मेरी 
आत्मासे मिथ्यात्वका पर्दा हटा नही है, यद्यपि जीवनभर मैंने सच्चे देवशास्त्र गुएकी ही श्रद्धा की है, उमीकी 
प्राप्तिके लिए मैं प्रयत्नशील हुँ और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ । 


आज जैनसमाज एक व्यापारों समाज है और सब तीर्थंकर, जिन्‍्होने जैनधर्मका प्रवर्तन किया, 
क्षत्रिय थे। धीरे-धीरे क्षत्रियोसे जैनधर्म लुप्त हो गया। हिन्दू समाजकी तरह जैनसमाजमे ब्राह्मण जाति 
नही रही है। ब्राह्मण जातिका कार्य ही हिन्दू धर्मका सरक्षण और प्रचार है। जैनसमाजमे यह कार्य प्राय 
ससारत्यागी मुनिगण और आचार्य करते थे। धीरे-धीरे उनका भी लोप होनेसे समाजके सामने कठिनाई 
उपस्थित हुई । तब सस्कृतके महाविद्यालय स्थापित करके विद्वानोको परम्परा चालकी गई । इस परम्पराने 
लगभर सात दक्षको तक समाजमसे धार्मिक शिक्षा और धर्मोपदेशका कार्य किया । सस्क्ृत और प्राकृतके 
ग्रम्थोका भाषानुवाद किया और इस तरह जैनसाहित्यका भी सरक्षण और सवर्धन किया । किन्तु सामयिक 
परिस्थितिके बदलनेसे अब इस विद्वत्परम्पराका भी अन्त सम्निकट प्रतीत होता है । क्योकि अब इस मार्ममे 
न तो आर्थिक ही आकर्षण रहा है और न लौकिक ही । महगाईकी अत्यधिकताके कारण एक परिवारके 
निर्वाहके लिये जितना अर्थ आवश्यक है उतना समाजसे मिलता नही है । अत छात्र भी धार्मिक शिक्षाकी ओर 
ध्यान न देकर लौकिक शिक्षामें ही रुचि रखते है । किन्तु आजका पण्डित उनका सनन्‍्तोष नहीं कर सकता । 
इस स्थितिसे विषम समस्या पैदा हो रही है। जब तक जैनसमाज जैन विद्वानके पोषणके लिये आवश्यक 
आर्थिक व्यवस्था नही करेगा तब तक इस परम्पराका चालू रखना अशक्य होता जायेगा । अत समाजको 
इधर ध्यान देना चाहिये । और एक विद्वानको ५००) से कम वेतन नही देना चाहिये । यदि ऐसा हो जाये 
तो इस क्षेत्रमे आकर्षण बढ सकता है। उसके अभावमे जैनयमाजके सामने विषम समस्या पैदा हो जायेगी ! 

वस्तुत जैनधर्म आत्मकल्याणके लिये है, जीविकाके लिये नही है । किन्तु गृहस्थाश्रममे रहनेवालेका 
जीवन निर्वाह तो आत्मकल्याणसे हो नह' सकता * अत उसे जीवन निर्वाहके लिये धनकी आवश्यकता है । 
आजीविकाके अन्य साधन अपनानेसे रुचि उधर ही लग जाती है । अत आर्मिक क्षेत्र मे कार्य करनेवाले विद्वानों 
का उपयोग उसी ओर रहे, इसके लिये उन्हे जीविकाकी ओरसे निराकुल करना ही चाहिये । साथ ही 
विद्वसाके योग्य-सन्मान भो उन्हें दिया जाता चाहिये । स्कूल कालिजोमे अध्यापकोकी जी स्थिति होती हैं 
वही स्थिति जैन विद्वातकी जब तक नही टोगी तब तक यह समस्या सुलझ नही सकती । 

मेरा यह अनुभव है कि विद्वानको सन्‍्मान दो कारणोंसे मिल सकता है। एक निरीहवृत्ति और दूसरे 
विद्वत्ता । निरीहवृत्ति तब तक सभव नही है जब तक जीबन निर्वाहके योग्य आजीविका न हो । और उसके 
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लिये यह भी आवश्यक है कि विद्वान केवल परीला पास न हो, किन्तु उसे जिनागमका रहस्य भी ज्ञात हो, 
भाषणकलामे भी कुशल हो और शास्त्रीय प्रद्नोका उत्तर शास्त्राधारसे देनेंकी क्षमता हो । इसके लिये उस 
शास्त्राम्मासी होना आवद्यक है | 

आजकल तो छात्रोमे शास्त्राम्यासकी रुचि नहीं पाई जाती । कक्षामे पढ़ते समय भी थे अन्यमनस्क 
रहते है। परीक्षामें नकल करके पास होते हैं। ऐसी स्थितिमे उन्हें विषयका ज्ञान कैसे सम्भव है। और 
उसके अभावमें वे कैसे समाज पर अपना प्रभाव ढालनेमे सक्षम हो सकते है । अत दोनों ही ओरसे अपनी- 
अपनी त्रुटियोको दुर करने पर ही समस्याका हल निकल सकता है। उसके बिना परिस्थितिमे सुधार सम्भव 
नही हैं। आशा हैं समाज इधर ध्यान देगा तथा विद्वान बननेके इच्छुक भी ध्यान देगे । 
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जीवनकी एक झलक : पण्डित केलाशचन्द्रजी 


सतीशकुमार जैन, असिस्‍टेंट कमिश्नर (वत्त), भारत सरकार, नई दिर्ल्ल 


अपनोंके विषयमें अधिक जानते हुए भी अधिक नहीं लिखा जा मकता। यही स्थिति मेरी भ॑ 
है। जिन्हें सदैव जीवनमे सर्वाधिक सम्मान दिया है, उनके विषयमे क्‍या लिखा जाये, क्या छोडा जाये 
यही ऊहापोहकी स्थिति बनी रहती है । 


जन्म और मातापिता--छोटेसे कस्बेमे साधारण परिवारमे छाला मुसहीलाल जैनके कनिष्ठ पुत्रवे 
रूपमे जन्मे बालक कैलाशचन्द्रके विषयमे किसको यह प्रर्वाभास हो सकता था कि भविष्यमे यह बालक देशवे 
अग्रणी विद्वानोमे भी आदरपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा । 


पण्डितजीका जन्म उत्तरप्रदेशके आमो और खण्डमसारीके लिये पर्याप्त प्रसिद्ध कस्बे नहटौर (जिला 
बिजनौर) मे कातिक शुक्ला द्वाइसी, सवत १९६० (सन १९०३) में हुआ। हम नह्टौर बालोकों गर्व $ 
कि सरलस्वभावी एवं जैनदर्शनके उद्भट विद्वान्‌ सिद्धान्ताचार्य प० कैलाशचन्द्रजीका जन्म इसी मिट्रीरे 
हुआ है । पण्डितजी का समचा परिवार सरल स्वभावके लिये सारे नहटौरमे प्रसिद्ध था । पिता श्री मुसद्दी 
लालजी, अत्यन्त हमोड प्रकृतिके सरल स्वभावी तथा सन्तुष्ट व्यक्ति थे । प० जीके ज्येष्ठ भ्राता स्व० श्र 
शिख रचन्द्रजी समाज-सेवा, भजनोके गायन, पर्यषण पव पर प्रभातफेरीके सचालन तथा लतीफबाजीके लिए 
प्रसिद्ध थे। उनके मकानसे सल्न श्री दिगम्बर जैन मन्दिरके चबृतरे पर सायकालकों बैठकर बच्चे एव 
वयस्क समान रूपसे उनकी रोचक वणन शैलीका आनन्द उठाते थे । पण्डितजीके मार्गदशनम श्री शिखरचन्त 
जीका विद्येष हाथ रहा । 


शिक्षा-दीक्षा और जीवन चरित्र--पण्डितजीकी आरम्भिक आरर्मिक शिक्षा स्थानीय जन पाठ्या 
लामे, जो मन्दिरजीके ठोक सामने थी, आरम्भ हुई । जैन समाजके ख्यातिप्राप्त बमप्रेमी रायबहादुः 
द्वारकाप्रसाद जैन, गेरिसन इन्जीनियर, जो सेवा निवृत्त होनेके पश्चात्‌ नहटौरमे ही अपने विशाल भवनः 
रहने लगे थे, बालकोकी धर्म एव हिन्दी परीक्षा लिया करते थे । रायबहादुर साहब बालक कैलाशचन्द्रवे 
जैन धर्म, हिन्दी प्रेम तथा सुन्दर व्यक्तित्वसे अधिक प्रभावित हुए और उन्‍्हीके सुझाव पर श्री शिखरचन्द्र जी 
आपको स्थाह्ाद महाविद्यालय, वाराणसीमे प्रविष्ट करानेके लिये तैयार हो गये। सन्‌ १९१५ की भाद्रपर 
मासकी क्ृष्ण चतुर्थी, आपके वहाँ प्रवेशका प्रथम दिन थी । उस समय पण्डितजीकी अवस्था १० वर्षकी थ्थ 
और भाई शिखरचन्द्रजीकी १८ वर्ष । इस कारण उन्तके साथ वाराणसी जाने में पण्डितजीकों घर पर कोर 
घबराहट नही हुई थी | 


उस समय स्याद्वाद महाविद्यालयका प्रबन्ध प० उमगर्वासहजीके हायोमे था, जो पण्डिज गोपाल 
दासजी बरेयाके पाच मुख्य शिष्योमे से एक थे। उमरावसिहजी वहा सन्‌ १९१८ तक रहे, उसक पढचात 
उन्होंने ब्रह्मचर्य ब्रत धारण कर ब्र० ज्ञानानद नाम धारण कर लिया था। प० उमरावर्सिहजीका अनुशासन 
कठोर था। नहटौरमें पक्षीके समान स्वच्छद रहनेवाले बालक कैलाशचन्द्रका मन यहाँ तीन दिनमे ही उचाः 
हो गया । शिखरचन्द्रजी तब तक वही रुके हुए थ। पण्डितजीने उनसे नहटौर वापिस ले चलनेका प्रबल 
आग्रह किया । विद्यालयमे उन्हें तीन दिन तीन वर्षसे भी अधिक लम्बे लगे। घरके स्वच्छन्द वातावरण एव 
परिवार वालोकी अविकल स्मृतिने इन्हें बिकल कर दिया । श्री शिखरचन्द्रके नहटौर जानेका नाम लेते है 
पण्डितजीके मनमे गहरी उदासी छा जाती थी। वह पिजरेमे बन्द पक्षीके समान छटपटाने छगे । उनके मुरू 


पर उदासी एवं आँखोमें आँसू अन्तत सहोदरसे भी सहन न हुए और वह उन्हें घर वापिस के चलनेके लिये 
सहमत हो गये । पण्डितजीकी प्रसन्‍नताका पारावार न रहा। लेकिन समस्या यह थी कि उस कठोर अनुशा- 
सम एवं देख-रेखमे से निकलकर बिना किसीको पता चले स्टेशन तक कैसे पहुचा जाये । दोनो भाई 
विद्यालयके अधिकारियो तथा विद्याथियोकी आँखोंसे बचकर वहाँसे निकल भागनेका उपाय सोचने लगे । 
बहुत देर तक माथापच्ची करनेके पश्चात विद्यालयकी सध्याकी प्रार्थनाके पदचात्‌ भाग निकलनेका कार्यक्रम 
निश्चित किया गया । प्रार्थनाके समय स्वय प० उमरावर्सिहजीकी उपस्थितिमे छात्रोकी हाजिरी ली जाती 
थी | पण्डितजीको आशा थी कि प्रार्थनामे उपस्थित रहनेके कारण अधिकारी उनकी ओरमसे निश्चिन्त हो 
जायेगे और वह बेखटक वहाँसे निकल सकेगे । योजनानुसार सध्या आनेपर प्रार्थनाक पश्चात्‌ भाई श्री 
शिखरचन्द्र अपना बोरिया-बन्धना उठाकर विद्यालयसे रवाना हुए । आँख बचाकर उछलते हुए हृदयसे 
बालक कैलाशचन्द्र भी एक-दो-तीन हो गया । किन्तु सकटको कहाँ टलना था । विद्यालयके फाटकसे कुछ ही 
पग आगे जाने पर एक कर्मचारीसे भेंट हो गयी । दोनोक चेहरोपर बदहवासी देखकर उसे कुछ शक हुआ 
और उसने घुरकर पूछा, “कहाँ जा रहे हो । बालक कैलाशचन्द्र इसपर कुछ सकपकाया, किन्तु साहस पूर्वक 
उत्तर दिया, “भाईको पहुँचाने जा रहे है ।” सन्तुष्ट होकर कर्मचारी आगे बढ गया । एक मोर्चा तो फतह 
कर लिया गया था। एक तेज चलनेवाला इकक्‍्का लेकर स्टेशन पहुँच गये किन्तु पता चला कि रात्रिमे कोई 
भी गाडी घरकी ओर नहीं जाती । विवश होकर मुसाफिरखानेमे बिस्तर बिछाकर भाईके साथ लेटना पडा । 
भाई तो शीघ्र ही गहरी नीदमे मशगृल हो गये किन्तु पण्डितजीको नोद भरी प्रकार न आई । पुकारनेका 
भारी शब्द सुनकर दोनोकी हो जाँख खुल गयी और सामने देखकर द्वोनोकों ही हैरानों हो गयी । 
प० उमरावर्भिहजी दो यमदूतों सहित सशरीर पकडनेके लिए तेयार खड़े थे । झटसे उन्होने पश्डितजीको 
उठाया और इक्केमे सवार होकर विद्यालय ले चले । भाई शिखरचन्द्र विवशतासे कुछ न कर सके और 
अश्रपूर्ण नेत्रोसे विदा किया । लगभग १५ दिन तक पण्डित॒जीका मन खिन्‍न रहा। इस बीचमें प० उमरावर्सिह 
पत्रिकाओके चित्रो द्वारा उनका मनोरजन करनेका प्रयत्न करते रहे । 


पण्डितजी मानते है कि यदि प० उमरावसिह उस समय उनकी ओरसे उदासीन हो जाते तो उनके 
प्रारम्भिक जीवनकी यहे घटना उनके भविष्यके जीवनपर गहरा पर्दा डाल छेती । प० उमरावसिहकी भाँति 
शिक्षा सस्थाओके कितने प्रबन्धक अथवा अध्यापक इस प्रकार अपने कर्तव्यका पालन करते है ? 


तरुणावस्थाम पण्डितजी राष्ट्रीय भावनाओसे प्रभावित हुए बिना न रह सके । सन्‌ १९२१ में आपने 
कलकत्ताकी न्यायतीर्थकी सरकारी परीक्षाका बहिष्कार महात्मा गान्धी द्वारा चलाये गये असहयोग आन्दो- 
लनके कारण किया । उस समय विद्याध्ययन छोडकर कुछ समय नहटौर ही रहें । किन्तु वहा मन न ऊूगनेपर 
पुन सन्‌ १९२१ मे मोरेनामे जैनसिद्धान्त विद्यालयमे, जिनका कालान्तरमे गोपालदास जैन विद्याल्यके रूपमे 
ताम पडा, अध्ययनके लिए आये । वहाँ १९२३ तक रहे और वहीसे शास्त्री परीक्षा उत्तीण की । सन्‌ १९२३मे 
स्थाद्वाद विद्यालयमे आप अध्यापक नियुक्त होकर आये । आरम्भमं वहाँ एक वर्ष ही कार्य किया था कि 
अस्वस्थ होनेपर महाविद्यालयसे नहुटौर वापिस चले गये । दिसम्बर १९२७ में अनुरोधपर आप पुन स्थाद्वाद 
महाविद्यालय वाराणसीमे आये । १९३१में यहांसे बगाल सस्कृत एसोसियेशनकी न्यायतीर्थ परीक्षा प्रथम श्रेणीमे 
उत्तीर्ण की । ४ दिसम्बर १९७२ में अवकाश प्राप्त करनेके समय तक आप वहाँके सफल एवं यशस्त्री 
प्रधानाचार्य रहे । 


तत्कालीन युगकी कुछ बाते--मेरे प्रइत्त करनेपर कि उस समय विद्यार्थियोमे पढनेके प्रति कितनी 
लगन थी, पण्डितजीने बतलाया कि स्याद्वाद महाविद्यालयमे विद्यार्थी एक-दुसरेकों बिना विदित हुए पढ़ते थे । 
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वे छिप-छिपकर रात्रिमें पढ़ना आरम्भ करते थे । अतएव वह भौ राज्िमें १२ बजे उठकर पडने बैंठ जते थे । 
बाबा भागीरथ वर्णी, जो उस समय यहाँके सरक्षक थे, तथा प० उमरावर्सिहके कहनेपर कि इससे स्वास्थ्यपर 
प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, पण्डितजीने इतनी रातसे उठकर पढना बन्द किया । पण्डितजीके विचारमे विधार्थी 
अब उतनी लगनसे शिक्षा ग्रहण नहीं करते | इसी सन्दर्भभे पण्डितजीले एक्त रोचक वात और बतलाई कि 
उस समय पढाईके लिये जितना तेल मिलता था, वह रात्रिभरकी पढाईके लिए पर्याप्त नही होता था, अतएव 
विद्यार्थी एक-दुसरेका तेल चुरा लिया करते थे । विद्याथियोकी यह्‌ अजब चोरी थी । 

उस सम्य शिक्षा देनेमे स्वार्थ एवं भ्रष्टाचार नही था । त्याग एवं निस्‍्वाथ सेवाका ही वातावरण 
था । प० गोपालदासजी विद्यालयसे बिना कुछ लिये ही वहाँ शिक्षा देते थे । इस सद्वृत्तिका पण्डितजी पर 
पूर्ण प्रभाव पडा है और इसी कारण उनको धनका मोह कभी नहीं हुआ | अपने सम्पूर्ण अध्यापनकालमे 
आप केवल आवश्यक वेतन लेकर ही स्थाद्वाद महाविद्यालयको विकसित करने एवं योग्यसे योग्य छात्र निर्माण 
करनेमे जुटे रहे । पण्डितजी जैंसे रूयातिप्राप्त एव प्रखर विद्वानके लिये किसी घताढथ सस्थामे अच्छेसे अच्छा 
बेतन पाना कोई कठित कार्य नहीं था । 


व्यक्तित्व और सा्व॑जनिकता--पर्यू षण पर्व पर नहटौरमें पण्डितजीके कभी-कभी जञास्त्र प्रवचन 
करने पर बहाँकी जैन समाजमें विशेष उल्लास रहता था। कंठित प्रसगोका विवेचन होने पर बहुधा मैं 
बाल सुलभ जिज्ञासासे समाधान हेतु पण्डितजीसे लम्बे प्रत्त किया करता था और पण्डितजी थे कि गद्गद 
मनसे कठित विषयोको सरल रूपमे मेरेमे हृदयगम करानेका प्रयत्न करते थे । नवयुवक वर्गकी धर्ममे आस्था 
ऐसे बिद्वानोके सहयोगसे ही पनप सकती है । 

पण्डितजीका सर्वप्रथम सार्वजनिक भाषण सन्‌ १९३४ में धर्मपुराकी जैन सभामे हुआ । उसी समय 
आपको सर्वप्रथम मानपत्र भी भेंट किया गया था। इस प्रकार दिल्‍्लीमें ही आपका सार्वजनिक जीवन आरम्भ 
हुआ । तबसे आपका सार्वजनिक जीवन अनवरत रूपसे अधिकसे अधिक गौरवपूर्ण बनता जा रहा है । 


स्पाद्रा द महाविद्यालयके तो पण्डितजी प्राण ही बन गये है । देशमे अधिकाश जैन विद्वान इसी 
विद्यालयसे उत्पन्त हुए । आपके सरल स्वभाव एवं सादे जीवनकी विद्यालयके विद्याथियो पर गहरी छाप 
रही है। लगभग ६०० से अधिक विद्यार्थी आपसे शिक्षा प्राप्तकर देशमें अनेक उत्त रदायित्वपुर्ण स्थानों पर 
कार्य कर रहे है । अनेक सुप्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ पण्डितजीके शिष्य रहे है। अभी तक भी उनकी' पण्डितजीमे 
गहरी श्रद्धा है । 

विद्यार्थियोमे गुरुजनोके प्रति आदरभाव आप उनके उचित अध्ययन एवं जीवनके उकर्षके लिये 
आवश्यक मानते हैं। उसी परम्परामे अभी तक भी अपने गृुरुओमे बशीघरजी न्‍्यायालकार, प० माणिक- 
चन्द्रजी न्यायाच्रार्य एवं पण्डित देवकीनन्दनजीके प्रति आपकी अपार श्रद्धा है । 

पण्डितजीने एक पूर्व घटना बहुत विनोदपूर्वक सुनाई। सन्‌ १९३४ में आप खुरजामे एक प्राचीन 
इास्त्र देखना चाहते थ। उसकी व्यवस्थासे सम्बन्धित एक महानुभाव यह नहीं चाहते थे कि उस शास्त्रको 
कोई देखें । पण्डितजीने पत्र लिखा तो उत्तर आया कि मैं उस समय खाली नही रहुँगा | इस कारण आनेका 
कष्ट न करें । फिर भी पण्डितजी खुरजा गये । उनको देखते ही महानुभावने कहा कि मैने तो पहलेही अपको 
त आनेके लिये पत्र लिख दिया था। राजत्रिमे पण्डितजीने मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन किया । सारे श्रोता उससे 
प्रभावित हुये और वह सज्जन भी । फिर उन्होंने उमगसे उस शास्त्रकों पण्डिवजीकों दिखाया ! उस समय 
झूढ़ियाँ इतनी कठिन थी कि योग्य विद्वनोकों भी प्राचीन शास्त्रोकों प्रकाशमे छानेके लिये कठिताईका सामना 
करना पड़ता था । 


ब्न्छ७ ०-5७ 





स्थाद्ाद महाविद्यालय के प्राचार्यत्व के प्रारम्भ में सिद्धान्ताचार्य 
(सन्‌ १९२७) 





श्रीमती वसन्‍्तों वी -पत्ना सिद्धान्ताचाग 





अपनी पत्नी सौ० वसन्‍्तीदेबी, पुत्र सुपाश्वकुमार, पुअवब्‌ सौं9 सरोज, पौत्रों ( रजन एवं सजोवकुमार)), पोत्रवधू 
सौ० पका एव प्रपौत्र चि० रवि के साथ सिद्वान्ताचार्य जी » 


बा० देवकुमार-शोधसस्थान में आयोजित! सिद्धान्ताचार्य-सम्मान को।मगध विश्व द्यालय के?कुलपति से 
ग्रहण करते हुए सिद्धान्ताचार्य 








श्री,९०८ मुनि विद्यानद जी के सान्निध्य मे आयोजित श्री जिनेन्द्र वर्णी के सम्मान-समारोह में 
बाल-आश्रम, दिल्ली में भाषण देते हुए 





दिगम्बर जैन मदिर, ज़नरल्‍ूगज़, कानपुर में दशलक्षणपर्व-प्रवचन करत हुए 


28 हा 
8 पा: 





दि० जैन समाज एकता-सम्मेलन में समाजप्रमुख साहु शान्तिप्रसाद, सेढ राजकुमार- 
सिंह, आदि के साथ दिल्‍ली मे 





विद्वत्परिधद्‌ क सागर अविवशन व अव्यक्ष अपने शिष्य आचार्य नेमिचन्द्र शास्त्री , 
आदि अन्य अन्यक्षों के साथ 





सागर की आगमवचनिका मे विद्वन्मण्डडली के साथ लीन मिद्धान्ताचार्य पंडित 
कलाशचन्द्र जी शास्त्री 





पृज्यवर श्री १०५ गणेश बर्णी जी रुग्णावस्था में भी अत्यन्त शान्त और अडिग थे । 
उनकी समाधिचर्या में रत श्री बाबू छोटेलाल सराबगी के साथ 
केलाशचन्द्र जी शास्त्री 





पार्द्वनाथ वर्णी शान्तिनिकेतन, ईसरी मे अपने गुरु प० वशीधर जी आदि के साथ 
पूज्य श्री १०५ वर्णीजी के प्रवचन मे 


मौलिक लेखक और अनुवादक--जैन शिक्षा एवं साहित्यमे पण्डित॒जीकी देन अपूर्त है। प० 
नाथूरामजी प्रेमीकी प्रेरणासे आप साहित्य सुजनकी और प्रवृत्त हुये | स्व० पष्डित महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्यके 
साथ न्यायकुमुदचन्द्रका सम्पादन किया और उसकी बिस्तुत भूमिका लिखी। पं० फूलचन्द्रजीके साथ 
भारतवर्षीय दिगम्वर जैन सघसे प्रकाशित जयधवलाका लगभश १३ खण्डोमें आपने सम्पादन किया । सन्‌ 
१९४८ में उज्जैनके एक प्रसिद्ध विद्याप्रेमी स्व० से७ लालचन्द्र सेठीने जैन धर्मपर सर्वोत्तम पुस्तकके लिये 
१००० रुपयेका पुरस्कार घोषित किया था । जैन धर्मकी विशेषत।ओको समाहित करते हुए आपने जैनधर्म 
नामक पुस्तकको लिखा और वह पुरस्कार आपको ही मिला । जैन साहित्य जगत्‌मे पण्डित॒जीका नाम वास्तव 
में इस पुस्तक द्वारा ही अमर हुआ । यह पुस्तक वाराणसी, सागर आदि विश्वविद्यालयोमे पाठ्य पुस्तकके 
रूपमे मान्य है। इनके अतिरिक्‍त जैन साहित्यका इतिहास व उसकी पूर्वपीठिका (ग्रन्थ), जैन न्याय, तस्त्वा् 
सूत्रकी टीका, दक्षिण भारतमे जैनधर्म, अनागार धर्मामृत, सागार धर्मामृत, गोम्मटसार जीवकाड और कर्म- 
काण्ड, भगवती आराधना, चरणानुयोग प्रवेशिका, नमस्कार महामत्र, भगवान ऋषभदेव, सोमदेव उपासका- 
ध्ययन आदि आपके द्वारा लिखित उच्चकोटिके ग्रन्थोमे आपका गहन अध्ययन एवं विद्वद पाण्डित्य पूर्णरूपेण 
परिलक्षित है । भगवान्‌ महाबीरका अचेलक धर्म' भी आपकी अमृल्य रचना है । 


पत्रकार और सम्पादक--जैन पत्रकारिताके क्षेत्रमे भी पडितजीकी सेवाये बहुमूल्य है। भारतवर्षोय 
दि० जैन सघ, मथुराके द्वारा आपकी पत्रकारिता मुखरित हुई । इस सस्थाके लिये पण्डितजीने अनथक कार्य 
किया है और अभीभी इससे बेहद लगाव हे । इसके आप कर्णवार हैं और प्रकाशन विभागके मत्री हैं । स घने 
सर्वप्रथम जैनदर्शन पत्र प्रकाशित किया । सन्‌ १९३९ में जैनसन्देशका प्रकाशन आरम्भ करने पर आप उसके 
सम्पादक बने । इस पत्रके सम्पादकीय वक्‍तव्योके रूपमे आपके सैकड़ो लेख प्रकाशित हुए हैं। पत्रकारिताके 
क्षेत्रमे पण्डितजीने कभी अपने हृदयकी आवाजके विरुद्ध नहों लिखा । जाँचकर, परखकर, विचार मन्थन 
द्वारा जो आपको उचित लगा, निर्भीक भावसे उसीको ल्खि, प्रतिपादित किया । इसी कारण कभी-कभी 
पण्डितजी आलोचनाके शिकार रहे है, किन्तु उससे वह किचित भी अपने स्वतत्र लेखनके प्रति प्रभावित नहीं 
हुए हैं । 

पण्डितजीकी विशेषतार्ये--वात्यावस्‍्था से अब तक पण्डितजीको सुननेका मुझे अनेको बार अवसर 
मिला है । अनेक अवसरोपर निकट बैठकर उनके अन्तरगकों छुनेका भी अवसर मिला है । किन्तु पाया है कि 
उनके विचारोमे पूर्ण स्वतत्रता हैं--पण्डितजी पूर्णरूपेण परम्परावादी नहीं है, किन्तु वे समयकी माँगके 
अनुसार धर्ममूल्योमे अथवा सिद्धान्तोके परिवर्तनके बिल्कुल हामी नही है । वह मानते है कि नि सन्देह महावीर 
द्वारा प्रतिपादित धर्म अवश्य ही कठोर है किन्तु जैन धर्मके मूल्योकों मूलरूपसे जीवित रखनेके लिए उसको 
तो वैसे ही स्वीकारना आवश्यक होगा । 

पण्डितजी अधिक सस्थाओमे व्यस्त होकर अपना अमूल्य समय खोनेके पक्षमे नही हैं । फिर भी, वे 
कुछ महत्त्वपूर्ण सस्थाओसे सबधित है । भारतवर्षीय दि० जैन बिद्वत्‌ परिषद्की स्थापनामे, जो वीर शासन- 
महोत्स वके समय १९४४ में स्थापित हुई थी, आपका मुख्य हाथ रहा है और आप उसके सरक्षक है। 
भारतीय ज्ञानपीठकी परामर्श समितिके आप सदस्य तथा मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला एवं जीवराज जैन ग्रन्थ- 
माला, शोलापुरके आप सम्पादक हैं । 


सुन्दर व्यक्तित्वने पण्डितजीके प्रभावशाली वक्‍्तुृत्वको चार चाँद लगाये है । वाणीकी मिठास हृदयमे 
गहराई तक उतरती जाती है। श्ास्त्र-प्रवचन हो अथवा विशाल सार्वजनिक आयोजन, श्रोतागण विभोर 


७१० 


होकर आपके स्पष्ट एवं अगराघ सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शानयुक्त विद्वत्तापूर्ण वक्‍तव्योकों सुनते अघाते 
नहीं । आपकी भाषण शैली दिद्वत्तापूर्ण एव विशिष्ट हे। व्यावहारिक पुट देकर गृढ़से गूढ प्रकरणका 
विश्लेषण भी थे इस प्रकार करते है कि जन-साधारणकों भी वह सहज गम्य हो जाता हैं। ज॑नसमाजके 
कदाचित्‌ ही ऐसे विशाल स मेलन होते है जहाँ आप निमत्रित न किये जाते हो । अनेक सार्वजनिक अवसरों 
पर ज॑तसमाजने आपका हृदयसे सम्मान किया है । १९४६ से सिवतीकी जैनसमाज द्वारा आपको सिद्धान्त- 
रलकी उपाधिसे तथा १९६३ में जैन सिद्धान्त भवन आराके हीरक जथन्ती महोत्सव पर सिद्धान्ताचार्यकी 
उपाधिसे विभूषित किया । सरस्वतीके इस उपासकने लक्ष्मीके प्रति कभी भी मोह नहीं रखा । कहा जाए 
तो उसके प्रति विरक्‍त ही रहे है । आपने स्थाद्वाद महाविद्यालयके सम्पूण अध्यय कालमे केवल आवश्यक 
बंतन रूकर ही सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत किया है । साथ ही, उसमेसे नहटोरके परिवारके प्रति आधिक 
उत्त रदायित्वका निर्वाह भी किया है । अनेक घनिष्ठ व्यक्ति आपकी किसो भी आ्थिक इच्छाकी पूति करता 
अपना सौभाग्य मानते किन्तु पण्डितजी धनकी लालसाके प्रति सदैव निस्पृष्ठ ही रहे है। नहटौर आनेपर 
वहाँके व्यक्ति कभी आपसे विनोदमें पूछ लेते थे कि पण्डितजी, आपका जैसा यश है, उससे आप अच्छा 
आरामका जीवन व्यतीत करनेका प्रयास क्यो नहीं करते, तब मुस्कराहट भरे चेहरेसे पण्टितजीका उत्तर 
हुआ करता था, 'काहेके लिए ।”' 

पण्डितजी जैसा सनन्‍्तोषी व्यक्ति मैंने अपने सार्वजनिक जीवनमे अभी तक नहीं पाया हे । साधारण 
भोजन मिल जाये, बस यह पर्याप्त है। आधिक स्थितिके ही प्रति नहीं, विष्रम पारिवारिक स्थितिसे भी 
पण्डितजी पूर्ण सन्‍्तोपी रहे है। पत्नी बसन्‍्ती बाईके दीघकालसे अर्द्ध-विक्षिप्त होनेपर भी पण्डितजीके 
निजी जीवनमे दु ख अथवा विषाद कभी नहीं आया है। आपके एकमात्र सुपृत्र श्री सुपाश्य जैन, हेव्वी 
इन्जीनिर्यारंग कारपोरेशन रॉचीमे अच्छे बडे पदपर नियुक्त है, किन्तु आपका मन, धर्म एवं विद्या केन्द्र , 
वाराणसीमे ही लगता हैं। परम सनन्‍्तोषी वृत्तिसे आपका जीवन जिनवाणीको समृद्ध करने तथा अधिकसे 
अधिक विद्वान्‌ उत्पन्न करनेके लिए अपित रहा हैं। आपके अनेक शिष्य विश्वविद्यालयों अथवा महा- 
विद्याल्योमे प्राचार्य अथवा अध्यापक पदों पर कार्य कर रहे है। मेरे मनमे एक कसक अभी भी रह-रहकर 
उठ जाती हैं कि पण्डितजीके शिष्यके रूपमें सस्कृतमें जैनधर्मका अध्ययन किया होता तो मेरा जीवन भी 
धन्य हो जाता । 


जेसा देखा, जेसा सुना 


श्रीकान्त गोयलीय, डालमिया नगर 


जैन जागरणके अग्रदूतके लेखक श्रीगोयलीयजीके शब्दोमे, बीसवी शताब्दी रूपी वधूका डोला अभी 
आया भी नहीं था कि उसके स्वागत समारोहके छिये समृचे भारतमे इस छोरमे उस छोर तक उत्साहकी 
लहर दौड़ गयी । जनतामे सेवा, तप, त्याग, बलिदानके भाव अकुरित हो उठ । बह अपने साथ राजनैतिक, 
धाभिक और सामाजिक चेतना दहेज स्वरूप लायी जैन समाजमें भी हो डन्सी मच गयी । राजा लक्ष्मणदास 
आदि महासभाकी स्थापना कर ही चुके थे । पण्डित योपाऊुदासजी बरैया भी मुरैनामे आसन मारकर बैठ गये 
और न्यायांचार्य गणेशप्रसादजी व बाबा भागीर थजी वर्णी बनारसमे धून्ती रमा बंठे । इनके द्वारा स्थापित 
स्थादवाद विद्यालयमे प० कैडाशचन्द्रजीको विद्यार्थी, स्नातक एवं प्राचार्य होनेका गौरब प्राप्त है। जिस 
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विद्यालयसे आप पिंड छुडाना चाहते थे, वही स्याद्वाद विद्यालय आपके चरणोंकी रज पाकर सुगधमय हो 
गया । भारतकी सभी दिश्ञाओमें विद्यालयकी प्रशस्ति गज उठी । विद्यालयमे प्रवेश करते समय आपके कुछ 
दिन अत्यन्त उदिस्नतामें बीते । आपसे अपने बड़े भाई साहबके सहयोगसे बहाँसे चतुराईसे भाग जानेमे ही 
अपना हित देखा । और यदि पण्डितजीको उस रातमे गाडी मिल गयी हांती, तो श्री स्याद्राद विशालयका 
वर्तमान स्वर्ण-युग हमें देखनेको भही मिलता, जैनवाइमयकों सम्भवत आपके मेघाबी शिष्य नहीं मिलते 
तथा आपकी कलमका रस--माधुर्य चवनेको नहीं मिलता । रेलवेसारिणीने बडी क्षुपा की है हमारे जैन- 
सम्ाजपर कि पष्ठितजीकों रातमे गाडी नहीं मिली । 

पिताजी आपकी प्रशसा करते हुए अघाते नही थे जब आपका जिक्र आता, पिताजी कहते, “प० 
कैलाशचन्द्रजी बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है । बहुत उदार हैं, खाने-पीनेका बहुत बढ़िया गौक रखते है । 
बाल-बच्चोके विवाहमे आपका खातिर-तवाजह और सुरुचिपूर्ण मीनू देखते बनता हैं। शादी-विवाहमें 
विश्वविद्यालयके प्रोफेसर, प्रिंसिपल जौक-दर-जौक आगे रहते है । आप बहुत पापुलर हैं । मेहमानके लिए 
बिस्तरा रिजर्ब रखते है । घरपर आए-गएका खाना-पीना, आदर-सत्कार बहुत चावसे करते है। तबीयत- 
में सुलझा हुआ मजाका ह आप जैमे विद्वान्‌ हमारे यहाँ कहाँ है । स्थाह्ाद विद्यालयके लिए आपने सब 
कुछ अर्पण कर दिया । 
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आह वाराणसी चले । भगवान्‌ पार्श्वनाथकी जन्मभूमि | भदैनीके लिए रिक्शा कर नेतै हैं। 
घबड़ाइये नहीं, थोडी देरमे भदैनो तीर्थ आ जायेगा, जह। गगा स्थाद्राद विद्यालय एवं प० कैलाशचन्द्रजी- 
को प्रतिदिन प्रतिपल प्रणाम करती ह। लीजिए, भदैनी आ गया । यही उतर जाइये। इसी गलीमें 
हमारे योगी तपस्वी रहते है । हाँ, यही सामने (लाल ईटोवाली) ऊँचाई पर पॉव बढाइये | तपस्वी-सनन्‍्त 
ऊँचाई पर रहकर ही तपस्या साधना करते है। विशाल दरवाजेसे अन्दर चले | देखा, “आइक्‍ये-आइये' , 
मधुर कठ और मुक्त मुस्कानसे आपका स्वागत हो रहा है। आपको अपने पास बहुत प्यारसे बैठाया गया 
है। जी, शिरपर गाधी टोपी, बहुत सुन्दर मुख, गौर वर्ण, स्वाध्याय और सामायिकमे डूबी हस्ती और 
और तेजरवी आँखोपर चश्मा, अघरोपर नाचती हुई मधुर मुस्कुराहट, सयमित एबं गर्भित वाणी, खादीकी 
वास्कट, कुर्ता, धोती जौर कपडका जूता पहने हुए जा दिव्य पुर" दिख रहे है, यही आचार्यो के आचार्य, 
सतोमे सत वन्दनीय श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री है । 

बहका बक्‍त हैं, आपके लिए पण्डितजी गरमागरम जलेबी लायेगे । आपको इतने प्यारसे जलेबी' 

खिलायेगे कि आप बहुत भावक हो जायेगे । लगेगा गछेमे जलेबीका रस दुगना हो गया है। आपसे कुशल- 
क्षेम पूछेंगे, आपके आनेके अभिप्रायकों यथाणीक्र पूरा करेगे । अपने बारेमे अपने साहित्य ख़जनके बारेमे 
नहींके बराबर चर्चा करेगे । बहुत जानतेकी कोशिश करियेगा, तो अति सक्षेपमें जानकारी देकर चुप हो 
जायेगे । आपके भोजनका वक्‍त हो गया ह, पण्डितजी आपको स्वादिष्ट भोजन बखानेके लिए, रसोइमेको 
आदेश देकर पुन आपके पास बंठ गये है । भोजन आपको बहुत प्रेमसे करायेगे । 

आपके प्रमुख शिष्य बाबू चेतनलालजीके शब्दोमे, “पण्डितजी ऐसा सन्‍्तोषी और गुणी व्यक्ति 
मिलना मुशिकिल है ।” आए आचरण मुनियो जैसा है। हमेशा नपी-सुली भाषाम अपने शब्दोको कहना 
और सलाह दना, आपका स्वभाव है । 

वे अपने दिध्योके फ्रतके लिए हमेशा चिन्ता करत है । आपके पढाये हुए शिष्य, बारोजगार और 
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खुधहाल रहे, इसके लिए आप कोई कोर-कसर अपनी ओरसे नही छोडते । आपने हमेणा देना सीखा है । 
आपके श्षिष्यमण आपके कठोर अनुशासन, समयकी पाबन्दी और पढाई-आचरणके प्रति सख्ती देख, आपके 
श्रीचरणोम मुम्धभावसे झुके रहते है। सावंजनिक समारोह हो, आपके प्रतिष्ठित एबं बहुत उच्च पदपर 
आसीन आपके शिष्य, आपकी चरणरज अपने भालपर लगानेमे गौरव महसूस करते है। आप सुबह 
पाँच बजेकी गाडीसे प्रवाससे आये हैं, पर ठीक ६ बजे नियत समयपर पण्डितजी विद्यालय आ जायेगे । 


पण्डितजोके अनुशासन एव कार्य-चुस्तीने पुरे भारतवर्षमे स्याह्राद विद्यालयकी पताका आज छहरा 
दी है । रविबाबुका स्मरण करनेसे शातिनिकेतन, योगिराज अरविन्दका स्मरण करनेसे पाडिचेरी आश्रमका 
ध्यान आता है ।+ इसी भाँलि पण्डितजीका स्मरण करनेसे श्री स्याद्वाद विद्यालय ( वाराणसी ) की स्मृति 
मानस-पटलपर अकित होती है। आपके लिए श्री स्याह्ाद विद्यालय ओढना-बिछौना रहा हे । आपके 
प्रबबनोकी पूरे भारतवर्षमे धूम मची है। जहाँ जाते है, वहीका समाज आपके तप, त्याग, ज्ञान और चारित्र- 
से मुश्थ होकर आपकी अपने सर-अआँखोपर बिठाता है। समाजसे अपने लिए कभी कुछ स्वीकार नहीं 
करेंगे । हाँ, पत्र-पुष्प श्री स्याद्गाद विद्यालयके लिए ग्रहण कर सकते हैं । 


आपकी हार्दिक इच्छा रहती ह, समाजका आपपर न्यूनतम व्यय हो । समाजके चाहनेपर भी 
आप प्रथम श्रेणीका मार्ग-व्यय स्वीकार नही करेगे । आप अन्तरग-बहिर गसे सादगीमे विश्वास करते है । 

आपके प्रिय शिष्योने मुझे बताया है, पण्लितजी अपने कमरेमे विभिन्‍न तरहका मेबा-मिश्री रखत 
हैं । आपके पास जानेपर स्नेह, आश्षी्बाद तथा ज्ञान तो मिलता ही है, साथमे बहभातिक मे भी प्रसाद- 
स्वरूप ग्रहण करनेको मिलते है । 
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आपका धर्मशास्त्र पर प्रबचन सुननेकी सुअवसर जिन्हें मिला है, वे जानते हें, पण्डितजी कैसे धीर- 
धीरे साधारण ज्ञाताको ज्ञान और धर्मकी अतल गहराईमे ले जात हैं । श्रोता बम उनकी वाणीकी सरलता, 
भाषापर सयम तथा ज्ञान-गाभीयं दख मुग्ध हां जाता हैं। पण्डितजी नपे-तुले शब्दोमे धम एव समाज तथा 
शास्त्रकी बाते प्रयाहम कह जाते है । समाज बारम्बार धन्य हाकर साधुवाद करता ह। आप अपनेसे पूष 
वक्‍ताके वक्‍तब्यमें नहीं पडते । 


श्री स्थाद्गाद विद्यालयके मन्दिरसे आपको सामायिकम छीन होते देखा ह। दीन-दुनियासे ब्रेखबर । 
बस, तद्गृूण लब्धयेके ध्यानमे अपनेको आत्मसात्‌ किय हुए । 

डालमियानगरमें सिद्ध्क्रका पाठ हुआ । आरतीके समय आप वेदीबे निकट सजदेक आलमम गोया 
खडे थे, लगा आपही भगवान्‌की बाणी सुन रहे है । तभी आपन उस दिन सभामे कहा था, “ जिनदशन 
करते समय प्रतिमामे तुम्हे अपना रूप दिखे | यही जिनदर्शनका लक्ष्य होना चाहिये ।' 

डाऊमियानगरकी धरती आपकी चरथ-घूलसे अनशिनत बार भाग्यशाली हो चुकी ह । इस जन्मक 
यहाँ झ्ादी-ब्याहमे पधारे हुए है स्थानीय पण्डितजी शादीकी रस्से, पूजा करवा रहे हैं। आप चपचाप पूजा 
वेद्ीक पास बेठ रहेगे, पण्डितजीके गुणदोष नहीं निकालेगे, अपितु उसे प्रोत्साहन देते है । 

दावतमे चुपचाप बहुत शान्त स्वभावसे भोजन ग्रहण करेगे । जिन खाद्य-वस्तुओका आप स्वीकार 


नहीं करते है, उस चुपचाप धोरेसे इस तरहसे सरका देते है कि बगलसमे बठ व्यक्तिका आभास भी नहीं 
मिलता है । 
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मुझे आपका स्नेह और आशीर्वाद ग्रहण करनेका मिरन्तर गौरव रहा है। आपका प्यार और दुलारें 
मुझे मगलाप्रसाद पुरस्कारके समान सुख देता है । 

आपके गौरवशाली शिष्योमे श्री चेतनलालजी जैन, डॉ० भागचन्द्रजी जैन, डॉ० नेमिचन्द्रजी जैन 
शास्त्री, डॉ० राजारामजी जैन इत्यादि प्रमुख है । अन्य भाग्यशाली शिष्य भी आपपर कुरबान रहत है । 
आपकी प्रो० खुशालचन्द्रजी गोरावालासे अनुज जैसी आत्मीयता ह । 

पण्डितजीके सुपुत्र श्री सुपादर्वकृमारजी जैन, चार्टड एकाउण्टेण्ट राचीमे बहुत ही ऊँचे पदपर है । 
पण्डितजीने अपने हाथसे पोतके विवाह-सुखको लूटा है, चखा है । 

आपने प्रसिद्ध पुस्तक 'जैनधर्म' मे बहुत सरल शब्दोमें जैनदर्शनका गूढ तत्त्व प्रस्तुत किया है, एक 
सुलझे हुए गाइडकी भॉति, सभी चिन्तकोसे परिचय कराया हैं। वैदिक धर्म और हिन्दू धर्मका तुलनात्मक 
विश्लेषण, जैनधर्मका दर्शन, आध्यात्मरूपी मणिरत्नोकों आप जैसा अनुभवों, अध्ययनशील तथा कुशल 
गोताखोर ही हिन्दीके सरस्वती-मन्दिरमें पेश कर सकता था । 

हमने इन्द्रभूति गीतम गणवर और क्रुन्दकुन्दाचार्यको नही देखा है, पण्डितजीकों देख लिया, सब 
कुछ देश लिया । यह हमारे लिये गौरवकी बात हे । हम उस यगमे रह रहे है जिस युगमे हमार पण्छिलजी 
कलाशचन्द्रजी रह रह हूँ | हमे भी बही हवा छग रही है जो पण्डितजीके तपस्वी शरीरका स्पर्श कर 
सुगन्वमय हो रही 6 । आइये, आज हम पण्डितजीके भव्य ललाटपर अक्षत, पृष्ष और रोलीका टीका 
लगाकर स्वयका सम्मानित करे ।# 
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पण्डितजी : प्रव्त्तियोँ ओर विचारधारा 


सम्पादक 

आदरणीय पण्डित कैलाशचन्द जी शास्त्रीके जीवन की झलकसे स्पष्ट है कि थे किविध प्रकार की 

प्रतिभाओ और प्रवृत्तियोबेः धनी रहे है । दोनो ही दृष्टियोसे, उमका क्षे4 व्यक्सिसे लेकर बिईब तक व्यापक 

रहा ह । उसको विभिन्‍न सामाजिक, सास्कृतिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियोको सक्षपमें, निम्न आठ रूपोमें 
वर्गीकृत किया जा सकता है +- 


(१) अध्ययन-अध्यापन (५) प्रशासन एव मार्गदर्शन 
(२) मौछिक लेखन (६) भ्रमण और धर्म प्रचार 
(३) सम्पादन और अनुवादन (७) शोध प्रवृत्ति 

(४) जैन सदेश का सपादन (८) राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ । 


उनके विषयमें उनके व्यक्तियोने अपने सस्मरण लिखते समय उनकी इन प्रव॒ त्तियोका अपनी-भपनी 
दष्टिसे रोचक विवरण प्रस्तुत किया है। उन्हे समग्रत सकलित सारके रूपसे देना पण्डितजीके ब्यक्षितत्वके 
बहुमुखी रूपके अनुरूप ही होगा । ये प्रवृत्तियाँ उनकी विचारधाराके विविध रूपो को मुलरूपमे प्रकट 
करती है । 

१ अध्ययन-अध्यापन--पण्डितजीका अध्ययल काछ १९२३ तक अर्थात उनके बीस वर्षकी 





* तीर्थंकर, १९७८ से साभार सक्षेपित । 
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बैयें तक माना जा सकता है जब उन्होने अध्ययन छोडकर अध्यापनको अपना जीविका-साधन और स्याद्वाद 
महाविद्यालय काशी को अपना कार्य क्षेत्र बनाया । उन्होने मुख्यत धर्म ग्रन्थों का अध्यापन किया । लेकिन 
सिद्धान्त ग्रन्थो पर उपलब्ध टीकाग्रन्थ न्यायशास्त्रीय मान्यताओं तथा जैनेतर मात्यताओके खडन-मडनके 
आकर ग्रन्थ हैं, फलत वे क्रमश मिद्धान्तशास्त्रीके साथ साथ दर्शन ब न्यायजञास्त्री भी बनते गये । इसी 
का फल है कि उन्होने जैन न्याय पर एक स्वतत्र ग्रन्थ ही हिन्दीमें प्रस्तुत किया । स्पाहाद महाविद्यालयके 
अब तकके लगभग १३०० स्नातकोमेंसे लगभग ९०० स्नातक पण्डितजीके ही शिष्य रहे है जिनमेसे आज 
अनेक जैन धर्म व समाजके शैक्षिक, सास्क्ृतिक ए्व राष्टीय क्षेत्रोमें अग्रणी बने हुए है । 

अध्यापनके साथ अध्ययनकी वृत्ति आपके साथ अविनाभावके रूपमे रही ह। यही कारण ह कि 
आपकी बाकशक्ति और प्रवचनशक्ति इतनी ग्राह्म एवं सक्षम बन सकी हैं । कौजर बेंकनने ठीक ही कहा 
है कि अध्यापन और भाषणके लिए कर्ड गुना और कई बार अध्ययम करना पडता है । अध्ययन-अध्यापनकी 
इस प्रवृत्ति म॑ उन्हे सस्कृतमय धमशिक्षाकी जटिलताकों अनुभव-गम्य करनेमे महायता दी जिससे उन्हें 
भावी पीढीके हितके लिए सिद्धान्त ग्रन्थोक हिन्दीमे अनुवाद ऑर सम्पादनकी प्रेरणा मिली । यही नही, 
अपनी अध्ययनशील प्रवृत्तिके कारण उन्ह जैनवर्म सम्बस्धी जेनेतर प्राच्य एवं पाश्चात्य आ्रामक मान्यताओं 
का भी भान हुआ जिसे दूर करलेके लिए उन्होने ओर भी गहनतर अध्ययन और खजनात्मक लेखन किया । 

यद्यपि ४७ वर्षो के बाद १९७२ में उनके अध्यापनकी जीविकावत्ति ओपचारिक रूपस ममाप्त हों 
गई है, फिर भी उनकी अध्ययनवरत्ति अभी भी पूववत्‌ ह जो विगत अनक वर्षो स॑ उनके अनक प्रकारके 
प्रकाशित ब अप्रकाशित छेखोके रूपमे प्रकट होती रहती ह । 

अध्यापक होनेबेः कारण स्पप्टत ही उनका सारा जीवन जैन विद्यालयोके अपन सहयोगी अन्‍्यापको, 
विद्यार्थियों तथा शिक्षणदात्री सस्थाओं तथा परीक्षा पद्धतियोसे सम्बन्धित रहा हैं । अपने सम्पादकीय लेखोकें 
माध्यमसे इन क्षत्रोसे सम्बन्धित समस्याओपर उन्होने अनेक बार प्रकाश डाछा है । एक ओर जहाँ थे 
शिक्षको और शिक्षार्थियोंके कर्तव्य ओर उत्त रदायित्वकी वतमान अवस्थास चिन्तित है, वहीं वे शिक्षकोकी 
आशिक दुरवस्था एवं समाज द्वारा उनके हितोकी' उपेक्षावृत्तिस रोषपुण भी दिखते है । व शिक्षणकों मानवके 
जीवन निर्माणका माध्यम मानते है, फिर भी उसे व्यवहारिक जीवनसे असबद्ध या विलगित रूपमें नही देखना 
'जाहत इसीलिये उन्हे जैन विद्यालयोके लिए सुयोग्य विद्वानोके वर्तमान अभावकी स्थिति अखरती ह ओर वे 
इस दिशामे पर्याप्त सुधार चाहत है । वे विद्याधियोकी वतमान मनांवृत्ति व प्रवृत्तिसे भी दुखी हैं और उनकी 
अध्ययन वृत्तिकों जगाना चाहत है । उन्हें परीक्षा पद्धति एवं परीक्षकाकी अभ्युक्तियोसे भी कुछ क्षोम ह 
क्योकि प्रश्नपत्रोमे ऐसी विधिसे प्रदन पूछ जात है जो अत्ययन-विधि व विपयपर या तो आधारित नहीं होत 
या उन्‍नत बौद्धिक स्तरपर चले जाते हू। इसीलिये सन्‌ १९७४४ में हो उन्हे भारतकी भावी शिक्षापर 
लिखना पडा था। जिसम सामाजिक परिवंशसे राष्ट्रीय परिप्रेष्य तकका व्यापफ लक्ष्य निहित था । पण्डितजी 
यह मानते हैं कि आज वाभिक शिक्षाका स्तर गिर रहा है। इसे बनाये रसनेके लिये बिद्वानोकी परम्परा- 
का सरक्षण आवश्यक हैं । इस अर्थ-प्रधान युगमें पाण्डित्यका न्यूक्लियन एवं सबधन उन्हें इसलिये भी अभीष्ट 
हू कि इसीसे मूलभूत सिद्धान्तोकी व्याख्या एव सुरक्षा हो सकती ह। इसके लिये वे विरप्लयोमे कार्यरत्‌ 
विद्वानोकी आथिक स्थितिको सुधारनेके पक्षधर रहे है । वह स्वतत्रचेता विद्वान है ओर नयी पीढीसे भी 
पक्षातीत व्याख्या एव मागदशनकी जाशा रखते हू । 


२ मौलिक लेखत--यह माना जाता है कि अध्ययनशील अध्यापक बिना लेखनी यलाये रह नहीं 
सकता । ऐसी लेखनी व्यक्तिकों विचार एब अवधारणकी शक्ति, ज्ञानकी मशालकों जन-जन तक पहुँचानेको 
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बुत्ति तथा शान-पिपासुओकी तृष्णाको शास्त करनेकी उत्कट इच्छकों व्यक्त करती है। यह प्रवृत्ति ज्ञानकी 
दुरूहृुताको सरलतामें भी परिवर्तित करती है । वर्तमान अग्रेजी प्रधान युगमें सस्कृतके धामिक एव दार्शनिक 
साहित्यकों पण्डितजीने हिन्दी भाषामें अनेक प्रकारसे प्रस्तुत किया है जिससे जैनधर्म सबधी ज्ञान उन लोगो 
तक भी पहुँच सके जो न सस्क्ृत-प्राकृत जानते है और न अग्रेजी ही । इन दो भाषाओको जानने वालोंकी 
सख्या हू हो कितनी ? यह उनका बडा उपकार हूं कि उन्होने अपने एक दर्जनसे भी अधिक मौलिक कृतियो- 
के द्वारा जनवर्म, सस्क्ृति व साहित्यके विषयमें साधारण एवं प्रगत जनोको जानकारी देनेका सफल 
प्रयास किया 6 । इनकी सहायतासे लोगोको यह जानकारी हुई कि एतद्विषयक मान्यताओका आधार क्‍या 
है और उन्हे किसी प्रकार सही रूपमे लिया जाना चाहिये। जैन न्याय, जैन साहित्यका इतिहास और 
जैनधर्म लिखकर उन्होने अनेक विषयोपर अपनी गरिमामय लेखनोी चलाई है । उनके द्वारा लिखित मौलिक 
पुस्तकोका विवरण अन्यत्र दिया गया हैं । 

पण्डितजीके मौलिक लेखनके लिये उनका विषयोका व॒ुनाव तो महत्वपूर्ण हे ही, इसके अतिरिक्त 
इसके लिये जो वचारिक परिपुष्टता, समुचित भाषा प्रवाह और सरलता तथा अभिव्यक्तिकी स्पष्टता 
आवश्यक हे, वें भी अनेक साहित्यमें भलोभाति परिलक्षित होते हैं। यही नहीं, जिस तुलनात्मक एव 
समीलात्मक अध्ययनकी आजका नवविद्वान्‌ चर्चा करता है और जिसके आधारपर वह अपने गुरुजनकी 
पीढीको अनेक प्रकारसे आलोचित करता है, बह पण्डितजीकी कृतियोमें कूट-कूट कर भरा ह । उनका 
आशय हे कि बिना इस प्रकारक अध्ययनके वास्तविक और तथ्यपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत ही नही किया जा सकता । 
अनेक लोगोकों यह आपत्ति हो सकती है कि उनके लेखनमे ऊरेवल भारतीय अध्ययन या समीक्षण ही पाया 
जाता है, पश्चात्य नहीं । सभवत वे अपने शिष्योसे ही इस कमीको पूरा करनेकी आशा रखते है । बसे यह 
कहना असगत न होगा कि उन्होने भारतीय अध्ययनकों ही अपना केन्द्र-विन्दु बनाया है क्योंकि उनका 
अध्यापन, लेखन तथा चिन्तन भारतीय परिवेशमें ही हुआ ह8 । असीको स्पष्टता उन्हे अभिप्रेत रही है । 
साथ ही, पाइ्चात्य विचारधाराका क्षेत्र लेखनयुगमे उतना प्रवहमान भी नहों हो पाया था। फलत आधुनिक 
दृष्टिसे स्वत सीमित क्षेत्र मे जो भी उन्होने लिखा है, उसके विषय और कलाकी सभीने भूरि-भूरि प्रशसा 
की ह । उसे पाडित्यकी अपूर्णता कहकर नकारा नही जा सकता । 

मौलिक लेखनकी अनेक विद्ञेपताओमें लेखककी स्वयके मतावमतको व्यक्त करनेकी तथा उसको पुष्ट 
करनेको क्षमताका गुण महत्त्वपूर्ण है। वस्तुत स्वतत्र मतोका पुत स्थापन ही ज्ञानके क्षेत्रका विस्तार 
करना है। इसके अन्तर्गत चिरप्रतिष्ठित तथ्यो व घटनाओका पुनमृल्याकन तथा नवीन व स्वतत्र मतवादका 
प्रस्थापन एवं पुराने मतवादका नवीन तथ्यों व विचारोके आधारपर खडन-मडन आदिका समाहरण होता है । 
पण्डितजी द्वारा लिखित मौलिक ग्रन्थोमे ये सभी विशषताये पाई जाती हैं। थे केवल प्राचीन साहित्यके 
सक्षेपण मात्र नह! हैं । यही कारण है कि उनके कुछ ग्रन्थोका अन्य भारतीय भाषाओमें भी अवुवाद किया 
गया है । उन्होने मौलिक ग्रन्थोके रूपमें लगभग ३७०० पृष्ठोका साहित्य सृजन किया हैं । 

३े सम्पादन और अनुवाद--अनेक विद्वान सपादन और अनुवादनकी प्रक्रिया साथ-साथ करते 
हैं। सपादनकी प्रक्रिया अनुवादन कार्यके लिए इसलिये महत्त्वपूर्ण है कि जब तक मूलपाठ शुद्ध एवं सर्वमान्य 
नही होता, उसका सही अर्थ कैसे किया सकता है ? सपादनमें प्रन्थकी म्‌ल प्रतियोकी खोज तथा उनके पाठ- 
भेदोका अध्ययन कर शुद्ध पाठका निर्धारण किया जाता है । पण्डित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यने प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड तथा न्‍्यायकुमुदचन्द्र नामक न्याय ग्रन्थोको इसी विधिसे सपादित किया है । सपादनकी प्रक्रियामे 
मुलग्रन्धोके लेखक सबधी विबरण और समीक्षा भी प्रस्तुत की जाती हैं जिसके लिए विशेष अध्ययनकी 


आवश्यकता होती है । प्राच्य विद्याओंके प्राचीन ग्रन्थोमें लेखक सम्बन्धी जानकारी एक दुष्कर कार्य है क्योकि 
उनके लेखक “यश काये'में बिश्वास करते थे। यहा कारण ह कि अनेक लेखकोके जीवन व संमंयके सबंधर्मे 
अबतक मतभेद चल रहे हैं । 


अतुवादका उद्देश्य जटिल एव अम्य भाषाओंमे उपलब्ध ग्रन्थ या विषय-वस्तुको सरल जनभाषामें 
प्रस्तुत कर लौकोपकारकी भावनाको मूर्त्तरूप देना है। भारतमें पाश्चात्य विद्याके प्रसारसे अग्रेजीके अनेक 
विंषयोके प्रथोका भारतीय भाषाओमें अनुवाद किया गया है। इसी प्रकार, पाइ्चात्य जगतको भारतीय 
विद्याओसे परिचित करामेके लिए अनेक भारतीय ग्रन्थोका अग्रेजीमें अनुवाद हुआ ह । उच्च शिक्षाका 
माध्यम पर्याप्त समय तक अग्रेजी होनेके कारण भारतीय विद्याओके सम्बन्ध अनेक पुस्तक भी मौलिकत 
अंग्रेजीमे लिखी गई हैं। बस्तुत भारतीय विद्याओके महत््वका आभास भी हमें पाध्चात्य लेस्को तथा 
अग्रेजीके ग्रन्थोसे ही हुआ हैं । सम्भवत भारतीय विद्याओके साहित्यके जनभाषाओमे अनुवादकी प्रेरणाका 
यही क्रोत रहा है जिससे भारतबासी अपने ऋषियों व आचार्यो के ज्ञानको पढ सकें, जान सके । सस्क्ृत 
एथ प्राकृत भाषाके खोकभाषा न बन पानेमें अतेक कारण रहे है। पर उसमें निबद्ध ज्ञान आज भी अनेक 
दृष्टियोसे अद्वितीय माना जाता हैं। जैन विद्याओसे सम्बन्बित सस्क्ृत-प्राकृतके ग्रन्थोका स्थान भी इसी 
कोटिमे क्षाता है। अत उस ज्ञानकों बहुजन घुलभ बनानके लि। उनका जनभाषान्तरण आवश्यक हो 
मया । दो-तीन सा वर्ष पहले राजस्थानमे अनेक विद्वानोने तत्कालीन भाषासे आशम ग्रन्थाकी टीकाए जिखी 
थी । उसी परम्परामें वर्तग्शन पीढीक अनेक जन विद्वानोन आजकी भाषाम यह काय किया है | पण्डित 
कैलागचन्द्रजी भी ऐसे बिद्वानोमे प्रमुख है । आपन जयधवलाके समान आगम ग्रन्थोके तरह खण्डो सहित 
लगभग सत्ताईम ग्रन्थोका सम्पादन और अनुवाद किया हू । इस प्रकारका कुछ कार्य आज हाथमे भी है । 


अनुवा दकी सफरूताके लिए सम्बद्ध भाषाओके ज्ञानके साथ भाव-प्रवाह और भाषा-प्रबाहकी प्राकृतिक 
गति आवश्यक ह । अच्छा अमुबाद बह माना जाता है जिसमे यह पता ही न चले कि पातठ्यवस्तु मृल हैं 
या भांषान्तरकृत है । मूल लेखकके गूढ व जटिल अन्तविचारोको समझकर उसे सुबोध भाषा देना अनुवादक- 
की स्वयकी प्रतिभा होती हैं। इस दृष्टिसे निश्चय ही पण्डितजी सम्पादन-अनुवाद कलाके उत्कृष्ट कोटिके 
धनी है| उनके द्वारा इस कोटियमे प्रणीत ग्रन्थोकी सूची उनकी कृतियोके अन्तर्गत दी गई है । उनक॑ द्वारा 
सम्पादित-अनू दित साहित्यकी अनुमाणित पृष्ठसख्या ८००० से अधिक होगी । 

४ “जैन सन्देश का सम्पादन--प्रन्थोके सम्पादन-अनुवादकें अतिरिक्त, जैन सन्दश'के समान 
साप्ताहिक पत्रका संम्पादन भी पण्डितजीकी एक प्रववर प्रर्व॒त्ति रही है । यह जन वर्मकी प्रतिष्ठा बढाने, 
जैन समाजकों सगठित करने तथा सामाजिक धार्मिक समस्याओके समय समुचित मार्गदर्शन करनेमे सदैव 
अग्मणी रहा हैं। १९३९ में प्रारम्भ इस पत्रते जन जगतमें अपने सम्पादकके कारण अपना एक विशिष्ट 
स्थान बना रखा है । इसके सामान्य एवं सम्पादकीय लेग्बोकी कोटिमें आकर्षण रहा है, नवीनता रही हैं । 
सम्पादककी पक्षातीत विचारधारा पत्रकी शवित बनी हुई है। यही कारण ह कि थह पत्र समाजके अनेक 
झझ्ावातोके बावजूद भी अपना सुंदढ़ आधार बनाए हुए हूँ । पत्र सम्पादनके लिए आवश्यक बहुमुखी 
सूचनाओका सधारण-सभीक्षण, समय-समयपर आमेवाली सँद्धान्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अस्तर्राष्ट्रीय 
सभस्याओके तथ्यपूर्ण विष्लेषणकी क्षमता एबं पक्षातीत स्व॒तत्र मागदर्शनकी प्रवृत्ति पण्डितजीमे निश्चय ही 
विद्यमान ह। इसके सम्पादकीय लेखोके साध्यमसे उन्होंने अपनी विचासधाराओको बडे स्पष्ट व माहसपूर्ण 
ढभसे व्यक्त किया है और समाजका विश्वास अर्जित किया है। अपने पुष्ट एव. आगम भम्मल विचारोके 
कारण उन्हें पर्याप्त विरीोधका भी सामना करना पडा है। आज भी वे अपनी इसी वृत्तिके कारण अनेक 
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वर्गोंक कोषभाजन बने हुए है | लेकिन पण्डितजी सिद्धान्तोकी सरक्षा एवं व्यास्याकी तुलनामें कुछ व्यक्तियोको 
उपेक्षाओ या प्रहारोको सहना अधिक पसन्द करते है । 

उन्होंने अपने सम्पादकीय लेखोमे समय-समयंपर आई अनेक सामाजिक समस्याओपर अपने विचार 
व्यक्त किये हैँं। उन्होंने मुनि चन्द्रसागरजी, अभिनन्‍दनसागरजी, पुस्तक विक्रेता तथा शिथिलाचारी 
त्यानियोकी प्रवृत्तियोकों आगम विरुद्ध बताकर आर्ष मुनिधर्मके पलनका पक्ष लिया है । मुनियों द्वारा 
पदवी या उपाधिग्रहणकी परम्पराको भी वे उचित नहीं मानते । अपनी इन विचारधाराओके कारण 
समाजके कुछ वर्गम्में उनके प्रति जो रोष हे, उसका अनुभव लखकको भी अनेक स्थानोपर हुआ है । समय- 
समयप्र पण्डितजीने सामय्रिक समस्थाओपर भी अपनी चिस्ता व्यक्त को । शिखरजीके जल प्रदू षण, 
तीर्थक्षेत्रोके झगडे, दहेज प्रथा, जबलपुर काण्ड, दशलक्षण और कषाय, सरिता और ब्लिट्स'में जैन धर्म 
और समाजसे सम्बन्धित प्रकाशित सामग्री और ऐसी ही अन्य समस्याये उनके प्रखर बिचारोकी अभिव्यक्तिके 
माध्यम बनी हैं। थे विद्वानोके ससठन, दि० जैन सध, जन लिखाओ' आन्दोलन, महिलाओके स्वावलम्बन, 
मू्तिपूजन, आाकाहार, दिवाभोजन, गजरथके समान सामाजिक और धाभिक उत्सव, कारजा गुरुकुल एव 
जैन भिद्धान्स भवन जैसी मस्थाओं तथा आचार्य तुलसीके समाज सुवारक आन्दोलनके पक्ष घर हैं । 

वर्तमान स्थितिकी समीक्षा करते हुए उनकी मान्यता है कि जैनोसे जेनधर्म छुटता जा रहा है । 
उन्हें हताका रुख एवं समथकों पहचाननेका सकेत पण्डितजीने कई बार दिया है | के जैन धर्म और सस्क्ृतिके 
प्रचारकी आवश्यकता अनुभव करते हैं और इस प्रयत्तमें सभी प्रकारसे सहयोग करते है। बे बर्ततमान 
ममक्षओं तथा अ-ममक्ष॒ओकी स्थितिसे पर्याप्तत चिन्तित हैं और उन्होने दोनोकों ही सयम बरतनेफा तथा 
आगमोको सही रूपमें ल्नेका युझाव दिया हैं। उनकी मान्यता है कि समाजमें पैसोफी वर्षा होती है पर 
उनका समचित उपयोग हांना चाहिए । पण्डितजी जैन धर्मको स्वतस्श्र मानते है तथा भारतके सभी सम्प्रदायोके 
बीच सौमनस्यथ एवं समन्वयका विचार प्रस्तुत करने है । बे समाजको शुद्ध, दृष्टिको निर्मल तथा बादविबाद- 
हीन बनानिका आग्रह करते है । 

पण्डितजी यह मानते हैं वीतरागता ही सच्चा धर्म हैं और जीवनका लक्ष्य है । इसे प्राप्त करनेके लिए 
संभ्यक-दर्शन और सम्यक-चरित्र दोनों आवश्यक है । व्यवहारमार्गसे ही निश्चयमार्गकी दिशा मिलती है । 
इन विचारोको पुष्ट करनेके लिए उन्होंने समय-समयपर उत्पन्न मतवादोकी समीक्षा की ह। भावलिसकी 
प्रमूबताकों स्वीकार करत हुए भी वे द्रव्यलिगक़ी पूर्ण उपेक्षाके पक्षधर नहीं हैं। उसीके अनुरूप जहाँ एक 
ओर वे मृलशकर देसाईक्री टीकाकी आलोचना करते है, वही दूसरी ओर वे कानजी स्वामीके कट्टर विरोधकी 
भर्त्सना भी करते हैं। उनका मत ह कि धर्म और विज्ञानके बीच तथाकथित रूपसे दृष्टिगोचरभेदक रंखाकी 
विधिवत्‌ विवेचनाके लिए एक ज्ञान-विज्ञान अकादमी होनी चाहिए । वे शास्त्र सभाओकी उपयोगिता स्वीकार 
करते हैं और सिद्धान्त ग्रन्थोके अध्ययनका अधिकार सभी जिज्ञासुओके लिए मानते है । धामिक दृष्टिसे वे 
नाोरीको विषकी बेल हो मानते हैं, पर उसकी प्रगतिके लिए पर्याप्त उत्सुक प्रतीत होते है । उन्होंने आचार्य 
पद, दिमम्बरत्व, बन्ध और मोक्षका उपाय, भूतार्थ और अभूतार्थ, मिध्यादष्टि और सम्यस्दष्टि, आचार्योकी 
प्रामाणिकता, पठनीयशास्थ्र, नियतिवाद और सर्वज्ञता आदिके समान व८मानमे अनेक विवादग्रस्त ममस्थाओ- 
पर अपनी तोक्षण और तर्कसंगत लेखनी चलाई और अपने विद्वद्वर्यको प्रभावित किया है । 


'जैनसन्देश का प्रारम्भ भारतीय स्वातन्त्यके आन्दोलनके युगमें हुआ था । स्वतन्त्रता एक मौकिक 
राष्ट्रीय समस्या थी जिससे प्रत्येक भारतवासों मन, बचन व॑ कार्यसे आन्दोलित रहा है। “जैनसन्देश'' 
इससे अछूता कैसे रह सकता था ? उसने गाधीजीके अहिसात्मक आन्दोलनके राष्ट्रीय प्रयोगका प्रचण्ड 


समर्थन किया और समय-समयपर लेख और लेखमालाएँ लिखी । उन्होने हिन्दु-मुसलमान, ईसाई और अन्य 
जातिपोके बीच एकताके सबर्द्धनमें छेख लिखे एव पाकिस्तानवादी विचारघाराको क्षोभ और अनिष्टकी 
दृष्टिसे देखा । उन्होने श्रामोद्योयग और अम्बर चरखाका समर्थन किया, भू-दानकों भी उन्होने सराहा । 
अतियुष्टि, अतावृष्टि, बेकारी, डावाडोल राजनीतिक स्थितियोने उन्हें मदैक चिन्तित किया है । राष्ट्रभाषाके 
प्रडनपर भी उन्होने अपने विचार व्यक्त किये हैं और उन्होने हिन्दीको इस पदपर प्रतिष्ठित करनेकी वकालूत- 
की । लेकिन वे सस्क्ृत-निष्ठ हिन्दीके पक्षपाती नहीं रहे। वे व्यापक राष्ट्रीय हिंतको विचार कर कार्य 
करनेवाले नेताओं तथा जनतत्रीय पद्धतिके पोषक है। उन्हें देशभक्त, समाजसेवक तथा प्रश्नुत विद्वानोकी 
क्षति प्रकृतिकी क्ररता ही लगती है क्योकि इन क्षतियोकी पूर्ति दुरह ही प्रतीत होती हे । पण्डितजीने जैन 
सदेशमें अपने सपादकीय कालमें कोई ९०० सपादकीय और अनेक लोकप्रिय तथा भोध लिखे है। इनकी' 
सूची पृथकसे दी जा रही है। इनके सपादित सकलनसे लगभग ४००० पृष्ठका साहित्य निर्मित हो सकता है। 

५ प्रशासन--स्पाद्वाद विद्यालयमें अध्यापनके साथ ही उन्हें प्राचायंके रूपमें उसका सभी दृष्टि- 
योसे प्रशासन भी करना पडा है। आधुनिक प्रशासन कलाके सिद्धान्तोके अनुसार, अच्छे प्रशासकमें कुछ 
अनिवार्य गुण होने चाहिये । उसे समय-सम्यपर वज्ञादपि कठछोराणि मृदू्नि कुसुमादपि के समान रूप प्रदर्शित 
करने चाहिये । मौन भावसे सभी प्रकारकी अभिव्यक्तिया अडिग होकर सुननी चाहिये और निष्पक्षभावसे 
समस्याओपर निर्णय देन चाहिये । वे खुनियनविहीन अनुशासन-प्रिय घुगके प्रशामक रहे है ओर इसलिये उन्हें 
अनुशासनको कठोरतासे प्रतिष्ठित करना अभीष्ट रहा है । उनके अनुशासन-प्रेम के शिकार अनेक स्नातक 
हुए हैं पर वे आज भी पण्डितजीके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हू। उनका मत हू कि कुमार और युवावस्थाके 
प्रारभ में मनुष्यम वह वैचारिक परिपक्वता नहीं आ पाती णो उसे सम्पूर्ण हिताहित एवं दूरदृष्टिके विचा- 
रकी क्षमता प्रदान कर सके । इसलिये इस अवस्थामें अनुशासन एव नियत्रण तो आवश्यक है ही, मार्गदर्शन 
भी आवश्यक है। 

स्याद्गाद महाविद्यालयके प्राचार्य होतेक कारण विद्याथियोके अतिरिक्त अध्यापकोपर भी पण्डितजीका 
प्रभाव रहा है । उनकी समयकी पाबन्दी, दूरसे दिखती हुई गम्भीर मुद्राके बोच बिजली-मी क्षणिक मुस्कु- 
राहुट गहन विद्गवत्ताकी छापसे सभीके मनमें उनके प्रति आदरभाव और अनुकरणोयता रही ढ “रथ 
लगता है कि १९६० के बाद इस दिशामे काफी परिवर्तन आया होगा जो १०७२ तक तो दबी लिनेंगारों 
के रूपमे रहा, पर उनकी सेवानिवृत्तिके बाद उस परिवतनने विस्फोटक रूप ग्रहण करना प्रारम्भ किया । 
अब विद्यालय पुन अपने पूर्ववत्‌ अनुशामित एवं अध्ययन-अध्यापन परायण रूपको तो नहीं प्राप्त कर 
सकता, पर भमुद्रम आई लहरें उनकी चतुरता एवं प्रशासनिक क्षमतासे शान्त हो गई हे । 

बहुतेरे लोग अनुशासन एवं नियत्रणमे कठोरताकों पसन्द नहीं करत । मुझे दिल्लीमे विद्यालयके 
ही एक भूतपर्व प्रबन्धन मिले । उनकी उद्ध छित अभिव्यक्तियोस मझें इस तथ्यका आभास हुआ । पर मैं 
मानता हूँ कि शिक्षा जगत्‌की अनेक समस्याओका मुल कारण इन दिशाएं उत्पन्न लोचशीलता ही है। यह 
असीम हो गई है और शिक्षा जगत्से यह शब्द लप्त हो गया लगता «। मुझ लगता ह कि पप्डितजी भी 
हस स्थितिसे परम क्षब्ध होगे । 

प्रशासनके उत्तम गुणो और उन्तके परिप्रालन करानेकी क्षमताके कारण ही वे पैत्ालिस साल तक 
एक ही सस्थामें बने रहे । स्थानकी यह अपरिवर्तनीय ग्व स्थिरता शायद काशीका प्रभाव और आकर्षण 
हो, पर इससे काशी गौरवान्वित हो हुई । यहांसे जैनधर्म और सस्कृतिका प्रकाश भारतमे चतुद्दिक्‌ फैला । 


विद्यालयके प्रशासनके अतिरिक्त वे अनेक सस्थाओंके भी अनोपचारिक मार्गदर्शों प्रशासक बने 
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रहे हैं। ये सस्थाये उनके इस गृुणका आज भी उपयोग करती है। प्रकृतिके नियमके अनुरूप उन्हे भी 
अपने इस उत्तम भुणके पारितोधिकके रूपमे अनेक बार प्रहार सहने पड़े हैं, पर उन्होंने सहिष्णता तथा 
स्थिति-स्थापकताकी शक्तिसे उनपर विजय पायी और अपने उत्तम प्रशासकीय गृणका परिचय दिया । 


६ अमण और धर्म प्रचार--जो व्यक्ति लेखक, प्रशासक या मार्गदर्शा हो, उसकी प्रतिष्ठाका 
व्यापक प्रसाद स्वाभाविक ही है। फिर पण्डितजी तों काशीकी अखिल भारतीय जैन-सस्थाके सचालक थे । 
अत उनपर विद्याध्ययन्त और अध्यापनके अतिरिक्‍त परोक्ष रूपसे ज॑नधर्म और सस्कृतके प्रचार-प्रसारका 
उत्तरदायित्व भी रहा है । यह कहनेमे कोई सकोच नहीं ह कि उन्होंने इस उत्तरदायित्वका भी सक्षमतासे 
आदर्शरूपमे निर्वाह किया है। इससे जहाँ जैनधर्मकी प्रतिष्ठा बढी है, वहाँ स्थाह्राद महाविद्यालयको आर्थिक 
स्थिति भी सुदृढ़ हुई है। वर्ष १९२७ से १९७९ तक उन्होने ४६५ बार दशलक्षण पर्वंपर विभिन्‍ल क्षेत्रोकी 
यात्राये की हैं और विद्यालयको १ १६००० ०० र० से भी अधिककी राशि प्राप्त कराई है । उनके भ्रमण- 
क्षेत्रोमे उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बम्बई, बिहार, असम, बगाल, राजस्थान, पजाब और दिल्‍ली प्रमुख रहे है । 
उन्होंने महावीर जयन्तो पर भी अनेक स्थानोका भ्रमण किया ह। अनेक धामिक एव राष्ट्रीय महत्वके 
अवसरोपर रेडियो प्रसारण किये हूँ । अनेक सामाजिक्र एव धार्मिक उत्सवों एवं सस्थाओके धामिक अधि- 
वेशनोपर भा अनेक स्थानोकी यात्रा की हैं। द्षिण भारत भी उनके लिए अछुता नहीं रहा । इस प्रकार 
पर्बों, उत्सबों, अधिवेशनों तथा अनेक अवसरोपर पण्डितजीका लगभग प्रतिवर्ष दशमाश समय इसी कार्यके 
लिए व्यतीत होता रहा हैं । इससे जैनवर्म व उसके विविध अगोका प्रचार-प्रसार तो हुआ ही ह, स्पाह्ाद 
महाविद्यालयकी प्रतिः्ठामे भी चार चाद लगे हैं । 

अ्रमणकी यह प्रवृत्ति पण्डितजीके जोवनका एक अग बन गयी है। प्रारम्भभे उनकी यह वृत्ति 
सामाजिक व धार्मिक स्तरों तक ही सीमित थी, पर अब वह शैक्षिक स्तरपर भी पहुंच गई हैं। यही कारण 
है कि पिछले अतक वर्षो में उन्होंने अनेक विश्वविद्यालयीय स्तरको जैन विद्या सगोष्ियो एव सस्थागत 
विचारगोष्ठियोमे भाग लेकर जैन विद्याओके ज्ञानके प्रसारके अतिरिक्त उसके उच्चस्तरीय सबर्धन एब 
सप्रसारणमे भी योगदान किया है। इससे यह भी अनुभव हुआ हैं कि नवीत जैन विद्याके अधिकारियोके 
लिए प्राचीन जैन विद्याके अधिकारियोका सहयोग और मागदशन इस सवर्धनको और भी प्रभावक बना 
सकता ह । 

७ शोध प्रवृत्ति--अध्ययन-अध्यापनमे रत व्यक्तियों एव विद्वानोमे प्राचीन और नवीन विषयोपर 
शोधकी प्रवृत्ति, ज्ञानकां अभिवृद्धि, विचार और चिन्तन शक्तिकी क्षमता तथा उपयोगिताकों प्रकट करती 
हैं । यह विलुप्त एव पुरातन ज्ञानको प्रकाशित करती है तथा नये क्षितिजोका अन्वेषण करती ह। इससे 
पुशतनकी गरिमाक्री अभिवृद्धिका मान होता है और ज्ञानके प्रवाहकी निरन्तरता पुष्ठ होती है । पाइचात्य 
दशोमे तो अध्यापन और शोध--दोनो प्रवृत्तियाँ अविनाभाव रूपसे चलती हैं। शोव-लेखनकी प्रवृत्तिको 
भी प्रेरित करती ह । फलत विद्वानके लिए शोध-प्रक्रियामे लगना एक सहज वृत्ति है। पण्डितजोमे भी 
इस प्रवृत्तिके दर्शन प्रारम्भसे पाये जाते है। इसीके फलस्वरूप उन्होंने जेनधर्म तथा उसके अनेक विषयों 
व आचार्यो के सम्बन्धमे ऐतिहासिक, पुरातत्त्वीय एवं समीक्षात्मक लेख और ग्रन्थ लिखे हैं । स्यायकुमुदचन्द्र 
की प्रस्तावना तथा अनेकान्त, जैनसन्देशके शोधाक, जैनसिद्धान्त भास्कर और ऐसी ही अनेक पत्रिकाओमें 
प्रकाशित उनके तीन दर्जनसे [धिक शोध-लेख उनकी इस प्रवृत्तिको पुष्ट करते है । यही नहीं, उनके अनेक 
प्रन्थोमे वणित विषय-वस्तुकी विवेचना भी उसके गहन अध्ययन और मननको प्रकट करन है । 'जैनसाहित्यका 
इतिहास' तो इस दृष्टिसे एक सर्वविदित ग्रल्थ है। शोधवृत्तिके साथ-साथ उनसे स्मरणशर्बित तथा अभि- 
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ड्यजना शक्ति भी प्रचुर परिलक्षित हुई है जिनका उल्लेख युवाचार्य महाप्रजजीके समान मनीषीने अपनी 
अभी ष्सामें व्यक्त किया है। उनकी इस वृत्तिक कारण कुछ छोग उन्हे जैनवर्मका इन्माइक्लोपीडिया' ही 
मानते हैं । इसीलिए अनेक देशी और विदेशी विद्वान अपने शोधकार्यमें उनसे सदा मार्गदर्शन लेने आते है । 
यह सही है कि उन्होंने शोधकार्यके माध्यमसे आजके विश्वविद्यालयोसे कोई उपाधि नहीं प्राप्त की है, पर 
उनकी अलेको प्रस्तावताये और ऐतिहासिक निबन्‍्ध आजकी किसी भी परी-/च० डी० के ज्ोधप्रवन्धसे 
निश्चित रुपसे उन्कृष्ट कोटिमें आती है । उनमें जो अध्ययनका गाम्भीय और अभिव्यक्तिकी मनोहरता है, 
बह आजमके प्रबन्धोमें कहाँ मिलती है ? हमे इस बातकी प्रसन्‍नता है कि उनके अनेक शिष्य भी इसी प्रकारकी 
गभीर शोध दिशामें लगे हुए हैं और जैन दर्शन तथा सस्कृतिके अज्ञात, दुरूह एबं उपगृहित अगोका 
उद्घाटन कर रहें है। वर्तमानमें, आकस्मिक रूपमें उठने वाले अनेक सँद्धान्तिक महत्वके प्रश्नो पर उनके 
लेख इस दिश्लामें मननीय है । पडितजी आज भी अपनी इस प्रवृत्तिको जीवस्त रूपमे चला रह है । 


< राष्ट्रीय प्रवृत्तिया--जैन समाज भारतीय राष्ट्रका ही एक अग हैं। अत उसका विद्द्व॒न्द 
अपने समाजकोी राष्ट्रीय समस्याओके समय उसमे सक्रिय भाग लेनेके लिये सदैव प्रेरित करे, वह स्वाभाविक 
ही है। इसीके अनुरूप पडितजीने भी अनेक प्रकारकी राष्ट्रीय समस्यथाओ पर अपने विचार व्यक्त कर 
समाजको मार्गदर्शन दिया है । उन्होने स्वातत्य आन्दोलनके अवसर पर अनेक प्रकारमसे प्रत्यक्ष और परोक्ष 
प्रेरणाये देकर विद्यालयके स्तातकोमें राष्ट्रीय चेतनाको पत्रपाया है । उन्होंने राप्ट भाषाके रूपमे हिन्दीका 
सदा समथन किया है। अहिंसा एवं सवंधर्म समभाव पर उनकी छेखनी चली है। भारतीय स्वतन्त्रता 
प्राप्तिके अवसरपर सर्वधम-प्रार्थनाके अन्तर्गत जैन प्राथनाओके प्रसारणके लिये उन्हें ही चना गया । महावार 
निर्वाणोत्सवकी रजतणतीमें जैन गीताके रूपमें सकलित 'समण सुत्त' का हिन्दी गद्यानुबाद भी उन्होंने ही 
किया है। उसके सकलतमें भी उनका योगदान अमृत्य रहा हैं। भारतमें समय-समय उत्पन्न (नेवाली 
राष्ट्रीय समस्याओं पर समाजकी उचित कर्तव्य निभाने एवं समुचित मनोवृत्ति प्रदर्शित करनेके लिये उन्होंने 
सदैव आदेश लिये है । यही कारण है कि राष्ट्रीय विपत्तियोक॑ समय तन, मन व भनसे राष्ट्र की सहायता 
और सेवा करने वालोमे जैन समाजक्रो अग्नणीके रूपमें माना जाता है । 

इस सूक्ष्मदर्शी सक्षेपणके आधार पर पडितजीकी बहुविध प्रवृत्तियोके दूरदर्शी महत्वका अनुमान 
मरज ही लगाया जए सकता है । 


पण्डितजी ओर बुन्देलखण्ड 


डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी, छतरपुर 


स्थाद्राद महाविद्यालय, काशीके भावात्मक एवं भौतिक बीजारोपणप्रे बुन्दलखण्डकी ही अनेक विभ- 
तियोका हाथ रहा है । एतदर्थ एक ओर जहाँ उन्होंने जीवनाथ मिश्र जैंसे विद्वानोकी गर्ह सुनी, वही उन्हें 
अम्बादास शास्त्रीके समान पण्डितोका प्रोत्साहन भी मिला । १२ जून, १९०५ के दिन विद्यालयके प्रथम 
छात्रोमे इसी क्षेत्रके छात्र रहे हैं। फलत बुन्देलखण्डके बालकों और पालकामे काशीके प्रति अविरत अनुराग 
बना रहे, यह स्वाभाविक भी है । यही कारण है कि काशीके दूरवतों होनेपर भी इस विद्यालयमे बुन्देलखण्डके 
छात्रोकी मख्या सदैव दो-तिहाईके लगभग रही हैं । इस निर्कर्षकी पुष्टि विद्यालयकी स्वर्णजयन्ती स्मारिका, 


१९५५ में प्रकाशित ३७० स्मातकोकी सूचीमें लगभग २४० के इस क्षेत्रके होनेके तथ्यसे होती है । यहाँ 
बुन्देलखण्डका अभिप्राय बृहत्तर बुन्देलखण्डसे लेना चाहिये जो बुन्देली भाषाका क्षेत्र है। इसमे वर्तमान 
मध्यप्रदेशका विन्ध्यक्षेत्र, महाकोशल, कुछ मालव क्षेत्र तथा उत्तरप्रदेशके कुछ जिले समाहित होते हैं और 
इसीलिये यह सम्भव हो सका है कि आज इस क्षेत्रके प्रत्येक नगर और अच्छे ग्राममे इस विद्यालयका स्तातक 
पाया जाता है। यही नहीं, कही-कही तो स्नातक पीढ़ियाँ तक पाई जाती हैं । ये सभो स्नातक जहाँ अपने 
काशी वासके प्रति गवंका अनुभव करते है, वही अपने क्रिया-कलापोसे काशीको गौरवान्वित भी कर रहे है । 
इस कथनमे प्राकृतिक नियमानुसार, अपवादोकी कमी नही है ! 


उपरोक्‍तसे स्पष्ट है कि स्याद्गाद विद्यालयका विद्यार्थी समुदाय बुन्देलखण्ड बहुल रहा हैं। इसीलिये 
वहॉके अध्यापकों और अधिकारियोकी यहाँके छात्रोके प्रति एक विशेष प्रकारकी अतुरागात्मक भावना तथा 
विद्यादानके प्रति सजीवता पाई जावे, इसे सहज प्रकृति ही मानना चाहिये । १९२७ से विद्यालयके प्रधाना- 
ध्यापक और वर्तमान अधिष्ठाता पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्रीको तो इस क्षेत्रके विद्याथियोसे और प्रगाढ स्नेह 
सभावित है क्योंकि उन्हें बुन्देलखण्डके ही कुछ विद्वानोने काशीमे पढ़ाया है। इसके अतिरिवत, इस क्षेत्रके 
स्नातकोने उनके साथ स्थाद्रार महाविद्यालयमे अध्ययन और अध्यापन भी किया है। इस तरह बुन्देलखण्ड 
क्षेत्र स्थाद्रादके वर्तमान अधिष्ठाताकी गुरुभमि, सहपाठी भूमि, सहकर्मी भुभि तथा विद्यार्थी भूसि है । अनेक 
तीर्थक्षेत्रेक कारण यह धामिक आस्थाकी भूमि तो ह ही । इन कारणोसे पण्डितजीके मनमे अन्य क्षेत्रोकी 
तुलनामे इस क्षेत्रके स्तातकोके प्रति बहुगुणित अनुराग और सद्भावना रही है। उन्होंने इसे अगणित अवसरों 
पर अनक उत्सवों एवं व्यक्तिगत सम्पर्कोम व्यक्त भी किया हैं। इस क्षेत्रके विद्याथियोने यह अनुभव 
किया है कि पण्डितजी न केवल विद्यागुरु ही है अपितु वे जीवनगरु भी है। उनके आश्ीर्वादात्मक सहयोगसे 
इस क्षेत्रके अनेक विद्यार्थी भारतके विभिन्‍न प्रदेशोमे नियोजित होकर आपकी गाथाका परोक्ष विवरण देते 
है । पूर्वसे पश्चिम तथा उत्तरसे दक्षिण किसी ओर भी प्रमुख नगरमे जाइये, आपको इस क्षेत्रका विद्वान्‌ 
अवश्य मिलेगा । 


इस क्षेत्रके प्रति अपार आकर्षणका ही यह फल है कि इस क्षेत्रके जिस किसी भी उत्सवमे आपको 
आमत्रित किया जाता है आप उसमे अत्यत सजीवताके साथ सम्मिलित होते हैं । दशलक्षण, महाबीर जयतो, 
गजरथोत्सव, धर्मचक्र स्वागत आदि पर आपने जबलपुर, ललितपुर, द्रोणमिर और सतना, जैसे अनेक स्थानों 
पर अपने प्रवचत दिये हैं। आपको इन यात्राओके समय आपकी क्षेत्रीय शिष्टमण्डलीकी प्रभा देखते ही बनती 
हैं। यह अपने जीवन उपकर्ता तथा सस्‍्कतसि आज अधिक जीवन्त प्रेरणा लेती ह क्योंकि विद्यार्था जीवन 
तो परोक्षत ही प्रभाववादी रहा होगा । उस समय इतनी मानसिक या बौद्धिक परिपकवता कहाँ रहती 
है जो स्थायी प्रभाव कर गुणोका अनुकरण कर सके | वह तो विद्रोहका जीवन होता है । 

पण्डितजीने अपने जीव ,मे दोनो प्रकारके बुन्देलखडोके शिष्य देखे है विद्रोही और अनुयायी । सम्भवत 
जो विद्यार्थों जीबनमे विद्रोही थे, ब॑ आज या तो उनके उत्कट अनुयायी बन गये है या फिर प्रचण्ड 
विद्रोही हो गये है । पर आदर्श जीवनदर्शन देने और पालने वालेके लिए यह स्थिति तो सामान्य ही हें । 
फलत आपका आश्ञोर्वाद दोनोको समान रूपसे मिलता रहता है! मुझे याद हैं कि एक बार स्याद्वाद महा- 
विद्याल्यमे यह प्रश्न एक जटिल रूप लिये हुये था कि ससस्‍्कृतके साथ अग्रेजी पढ़ी जाय या नहीं, अनेक 
विद्याथियोकी इस बातमे रुचि रही है कि आजीविकाके क्षेत्रकी सम्भावनाओकों उन्तत करनके लिए 
धामिक शिक्षाके साथ लौकिक शिक्षाकी उपाधियाँ भी होनी चाहिये । इस रुचिका एक और भी प्रेरणा ज्ञोत 
था । उस समयके जैन विद्यालयोके अनेक प्रमुख जैन थिद्दान केवल लौकिक शिक्षा ही ले रहे थे । 
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ध्याद्रादके तत्कालीन विद्याधियोको ऐसा लगने लगा था कि सस्कृत शिक्षा इतनी हेय है कि हमारे गुस्जनोकी 
सतरति उससे दूर ही रखी जा रही है| सामान्‍्यत यह भी मान्यता रही है कि इस क्षेत्रके लोग निर्धन है 
और विद्यालयमें मख्यत निशुल्क व्यवस्थायें होनेसे ही प्राय यहाँके लोग जाते हैं। इसलिय सम्कृत शिक्षा 
अस्मर्थोकी शिक्षा मानी गई । चेंकि हमारे गुरुजन तुलनात्मकत समर्थ रहे है, अत वें अपनी सततियाकी 
असमर्थोकों दी जाने वाली शिक्षा क्यों दिछाये । एक ओर हमे सस्कृत शिक्षाक साध्यमसे शिक्षाकी अर्थ- 
करताके प्रति उदासीन बनाया जा रहा था, वही दूधरी ओर व्यक्तिगत जीवनमे हमार गुरु मात्र अर्थकरी 
शिक्षाके पोषक हो रहे थे । इस स्वितिमे उस समयके स्याद्रादी विद्याथियोमे निश्चित ही जपनी निधनताका 
बोध हुआ था। ओर बे भी अपनी पूवकमपाजित नीच गोत्रकी प्रकरृतिकों क्राग्रीमे मस्मकर उच्चगोत्री 
बननेकी दिशामे सोचने लग थ । विद्यालयके गुरु और प्रशासक होनेक नाते इस समस्याक उदारता पूर्वक 
समापनमे जो रुचि विद्यर्थियोने अपेक्षतको था, उसके दशन अनेक वर्षों बाद हरी हो सके जब विद्यालयमे 
प्रवेश चाहने वालोबी सख्यामे कमी होन लगी । विद्यालयके विद्याथियोफ़ लिए इस नीतिक परिवतनमे पृज्य 
बाबा वर्णीजांका योगदान भी भलाया नहीं जा सकता । वे स्वय बुन्देखण्डरें व ऑर उन्हें अपने ही लेजक 
विद्याधियोस अपार प्रेम था। प्रारम्भ तो वे भी इस नई दिल्लाको माननेकी दिशामे आनवालो अनक 
तथाकथित आशकाओस परेशान हुय थे पर उन्होंने वतमानकी तुलनामे उज्ज्वल भविष्यकी वराभाकों अधिक 
महत्व दिय्रा । भर उसके बाद विद्यालय प्रशासन उदारतायुवक वाभिक शिक्षाके साथ छाकिक शिक्षाक ठिए 
अनुज्ञा दी। भाग्यस, उसी सण्य पृति ऊन्रवृत्ति की योजना चली जिसम दानो प्रकारकी थिता लगबाउकां 
छात्रवृत्ति दी जाती थी। छात्रवत्तिवा प्राय पूरा अज्न ही विद्यालयमे ऐस छात्राका निशुल्कताकी सुवितास 
बचित करनका दण्ड दकर प्राप्त किया । फलत दानो विशाओकी शिक्षा लेने बाल विद्यार्यी विश्वालयक 
परोक्ष सहायक भी बने । अब तो सस्क्ृत विश्वविद्याल्यने भी अपन पाठ्य-क्रमांका आधुनिकीकरण कर 
दिया हैं। फलत यह सभस्या ही नहों रही। उपरोक्त नीति परिवतनकी भ्रक्रियामे अनक छात्रोने भाग 
लिया था और प्रारम्भम विद्यालय प्रथासन रभवत उनसे खिन्‍न भी रहा । पर इस पण्डितजीकी उद्धारता 
ही समझिये कि इन विद्रोही विद्याथियाकों निदण्ड हो विद्यालयमे रहने जिया गया। मुझ इस बातकी 
प्रसन्‍नता है कि मेरी पीढी उन्हीं दिनोकी है और मेरे विद्यार्थी जीवन कालके कुछ पूर्ववर्ती जोर कुछ 
उत्त रतर्ती बर्षोके लगभग दस वर्षोक समयमे विद्यालयस जो उभयथा प्रशिक्षित बग निकछा, उसका बहुभाग 
ही आज समाजका विभिन्‍न क्षेत्रोम अग्रणी बना हुआ ह। यव्रपि उनमेंसे कुछ तो कंबल अग्रणो अर्थकर ही 
रह गये हैं। उनका सामाजिक दप्टिकोण विशुद्ध व्यक्तिबादम सीसित हो गया ह। इनका उच्च गोत्री 
प्रकृतिका। बन्ठ हो गया है । मुझ एसा लगता है कि इस नप्र अथकरी टिक्षा ग्राहक बगने पण्डितजीकों कुछ 
निराशा तो दी होगी, पर वे उस पीढीसे पूणत निराण हो, ऐसा सोचना किचितु दु साहस ही होगा । 
इस पीढीके अनेक लाग न केवल भारतमें ही अपितु विदेशोमे भी काशी और 'स्थाद्वाद'की कीति-पताका 
फहरा रहे है और जैन सस्कृतिको नव सस्क्ृत भाषाम प्रसारित कर रह है । 


यह एक प्रकरण है जब बुन्दऊखण्डके विद्यार्थियोने अपने गुस्वरका गम्भीर सौन देखा और उनकी 
अन्त सहानुभूति पाई। उसका यह अन्तरग आशीर्वाद हमपर आज तक अविरतसे छाया हुआ है। यहां 
हम उनव उपकारोको अविस्मरणीय बताता ह । बुन्दलखण्डक स्थाद्वादी सस्‍्नातकोले अनेक अवसरोपर अपनी 
कृतज्ञताकों व्यक्त करनेके लिए अपने गऱबरका अभिनन्दित किया ह। द्रोगमिरम तो उन्हें विद्यावारिधि 
का उपाधिसे भी विभूषित किया गया । यही उनका एक अभिनन्दन १९५५ में भी किया गया था जब वहाँ 
बीस वर्षकी गजरथ विहीन समाजका प्रथम गजरघोत्मब आयोजित हुआ था । उस समारोहमें अनेक विदशों 
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विद्वान्‌ भी उपस्थित थे । जबलपुरमें भी क्षेत्रीय स्थाह्दियोने उनको एक अभिनन्दनपत्र समर्पित कर अपनेको 
कृतार्थ किया था । 

एक ओर जहाँ क्षेत्रीय शिष्यमण्डली अपने विद्यागुकके कारण गौरवका अनुभव करतो है, वही 
पण्डितजी भी समब-्समयपर इस क्षेत्रके स्थाद्वाद स्तातकोके प्रति अपने भावभीने उदगार व्यक्त करते रहते 
है । पृज्य वर्णीजीके समाविभरणके समय वे वहाँ उपस्थित थे । उस सभ्य उस्होंने अपने जीवभके लिये एक 
परमावश्यक व्रत ग्रहण किया था--लौकिक कल्याणके साभ्र ही पारलौकिक कल्याणके हेतु भी सममाजकी 
मनोभूमि विशुद्ध करनेके लिए पूज्य वर्णीजीके उपदेशोकों और अधिक रूपमे प्रचारित करनेका ब्रत लिया 
था । तभीसे बुन्देलखण्डमें उनके आवागमनकी थ।रम्बारता कुछ बढ़ गयी । वर्णीजीने एक समय पण्डितजीसे 
कहा था, जब तक सस्थामें एक रुपयेका भी फण्ड रहे और जब तक एक भी छात्र रहें, तब तक आप 
विद्यालय चलाते रहे । वर्णीजी द्वारा सौपा गया यह उत्त रदायित्व वे आजतक निभा रह है। यह उन जैसे 
सम्थ व्यक्तित्वका ही काम हे जिससे हमारे क्षेत्रीय लोग लाभान्वित हो रहे है । इन्हें ही सम्बोधित करते हुए 
पण्डितजीने एकखार द्रोणगिरमें कहा था, “मैंने अपने जीवसमे अभी' तक अलेक जगह अभिनन्‍्दनके कार्यक्रम 
देखे है, मेरे भी हुए है | परन्तु यह जो अभिनन्दन बुन्दलखण्डक्रे छात्रो द्रारा आयोजित हुआ है, वह सर्वाधिक 
महत्वपूण ह । गमके प्रति जो निष्ठा मैने बुन्देलखण्डके छात्रोमे देखी, वह अन्यत्र देखनेमे नहीं आई । लघु 
सम्मेदशिखर कह जानेवाले द्रोणगिरमे यह सम्मान निशचय ही महत्वपूर्ण हे। मरी मान्यता है कि ऐसे 
सम्मान मेरे या किसी व्यक्तिके न होकर विद्वत्तामयके प्रात हांने चाहिये | द्रोणगिरिकी तपोभूमि बर्णी 
वाणीऊे प्रचारवे लिये सर्वाविक उपयक्‍्त है। आप सभी स्नातक द्राणगिरिके विद्यालयकों समर्थ बनावे और 
यहाके छात्रोकों पढनेकी प्रेरणा और साधन दंत रहे । यही मेरा आपमे विनम्र अनु रोध ह 

इन उदगारोसे स्पष्ट हैं कि एक ओर पण्डितजी इस क्षेत्रके स्‍्नातकोको गुरुनिष्ठासे सन्तुष्ट है, वही 
ब्रे इस बात पर किचित्‌ उद्विग्न भी हैं कि द्रोणगिरिका विद्यालय दम तोड रहा है। इस बिद्यालपको जोवन- 
दान देनेकी उनकी प्रेरणा यह सकेत देती हैं कि इस बिद्यालयके लिये उनके समान ही कोई जीवनदानी 
इस क्षेत्रम होना चाहिये जो इस तपोभूमिको विद्याभूभि बना सके और इसको प्रकाशित कर सके । कया 
बुन्देलखण्डके स्नातक अपने गुरुको इस प्रेरणाको मृर्तरूप दे सकेंगे ? 


सम्पादकीय लेखोंकी विषयवारसची 


इस सूचीमे उन लेखोको सम्मिलित नहीं किया गया है जो प्रतिवर्ष विभिन्‍न जैन पर्वों या उत्सवोषर 
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वर्ष होती है और २८ वर्षमे इनको सख्या ३३६ के लगभग है। यहाँ पण्डितजी द्वारा लिखित लगभग 
६०० सम्पादकीय, लोकप्रिय तथा शोधछेखोकी विषयवार सूची दी जा रही है ! 
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जैनधर्म * एक समीक्षा 


डॉ० विद्वाधर जौहरपुरकर, जबलपुर 


प्रायीन समयमे धर्म और दर्शनके विद्वान आचार्योसे अपेक्षा की जाती थी कि वे स्वसमय और 
पर संभय ( अपने सम्प्रदायके शास्त्र और दूसरे सम्प्रदायोके शास्त्रो ) के ज्ञाता हो । परन्तु दूसरे सम्प्रदायोके 
ग्रन्योफा अध्ययन प्राय खण्डन करनेक दष्टिसे ही किया जाता था। उसमें वस्तुनिष्ठ दृष्टि प्राय नही 
होती थी । उन्‍नीसवी शताब्दोमें पाश्चात्य विद्वानोने भारतीय साहित्यका जो अध्ययन किया, उसमे खण्डनकी 
दृष्टि प्राय नहों श्री । अत वर्म और दर्शनके अध्ययनमें स्वस्थ निष्पक्षताका उदय हुआ । उनकी प्रेरणासे 
भारतीय विद्वानोंमे भी एक दूसरेके मतोको सहानुभूतिसे समझनेकी भावना उत्पन्न हुई। फलस्वरूप ऐसे 
ग्रन्थोकी आवश्यकता अनुभव हुई जिनमे विभिन्‍न परम्पराओके आधारभूत सिद्धान्तोका परिचय सरल भाषामे 
प्राप्त हो । जैन विद्याके क्षेत्रमें जार्ज बूलरका 'दि सेक्ट आफ दि जैनाज', श्रोमती स्टीवेन्सनका दि हार्ट 
आफ जैनिज्म', श्री पूरणचन्द्र नाहरका दि एपी टोन आफ जैनिज्म और जुगमन्दरलाल जैनीका 
'आउट लाइन्स आप, जैनिण' नापक ग्रन्थोका इस दष्टिये उल्लेखनीय स्थान ह। ये सब अग्रेजीमे थे, अत 
बहुसख्यक भारतीय जअन्येताओके लिए दुर्गन ये। साथ ही इसमे पहले तीन मुख्यत श्वताम्बर सम्प्रदायसे 
प्राप्त सामग्री तक सीमित थ और चौथा केवल दशन पक्षकों प्रस्तुत करता था । अत राष्टभाषामें जैन 
परम्पराके विविध पक्षोको सरल रूपम प्रस्तुत करनेकी आवश्यकता बनी रही | श्रद्धेय ५० कैलाशचन्द्रजीका 
'जैनप्रम' इस आवश्यकताकी पूर्तिका सफल प्रयास सिद्ध हुआ । 


सन्‌ १९४८ में इसका पहला सस्करण स्व० सम्पूर्णानन्‍दजीक॑ प्राक्कथनके साथ प्रकाशित हुआ और 
उसका अभृतपूर्व स्वागत हुआ । उज्जैनके श्री लालचन्द्रजी सेठीने और फिर उत्तर प्रदेश सरकारने उसे 
प्रस्कृत किया । अनेक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयोके पाठ्यक्रममे उसे स्थान मिला। दो वर्षोमे ही 
उसका दूसरा परिवर्तित सस्करण प्रकाशित हुआ और बह भी शीघ्र ही समाप्त होनेस पाँच वर्ष बाद तीसरा 
संशोधित सस्करण निकला । समीक्षकोके सुझावोपर पूरा ध्यान देकर पण्डितजीन प्रत्येक सस्करणमे प्रन्थके 
स्वरूपको परिश्रम पूर्वक्त लिखारा। सन्‌ १९६३ में शोलापुरकी जीवराज जैन ग्रन्थमालामे श्री प्रेमचम्द्र 
देवचन्द्र शाह द्वारा किया गया इसका मराठी अनुवाद प्रकाशित किया तथा अगले ही वर्ष इसी ग्रन्थमालामे 
श्री अण्णाराम मिर्जी द्वारा किया गया कन्‍्नड़ अनुवाद भी प्रकाशित हुआ । 

इस ग्रन्थमे लगभग चार मौ प॒ष्ठोमे जन परम्पराका सर्वांगीण परिच्रय मिल जाता है। पहले 
अभ्यायम जैनधर्मक प्रवर्तक तीर्थकरोक परिचयके साथ भारतके विभिन्‍न प्रदशोमे जैन परम्पराकी उन्‍्नतिका 
सक्षिप्त, साबार विवरण ह | दूमरे अव्यायम दर्शनके क्षेत्रम जैनोक॑ विशिष्ट योगदान-अनेकान्तवादके 
परिचयके साथ द्रव्य, तत्त्व, कर्म और ईश्वर सम्बन्धी विचारोका विवेचन हैं| तीसरे अध्यायमे गृहस्थो 
और मुनियोक् आचरणके नियमोके विवेचनके साथ ग्रुणस्थानोकी चर्चा ह | चौथे अध्यायमे दिगम्बर और 
इवेताम्बर--दोनो सम्प्रदायोके साहित्यका सक्षिप्त विवरण देते हुए पब्चीस प्रमुख आचार्योका परिचय दिया 
गया है । पांचवे अध्यायमे चित्रकला, मूतिकला और स्थापत्यकलाके क्षेत्र मे जैनोकी उपलब्धियोकी चर्चा है । 
छठे अध्यायमे जैनोके विभिन्‍न सम्प्रदायोका परिचय है। सातवे अध्यायमे प्रमुख जैन वी रोके परिचयके बाद 
जैन पर्वो और तीर्थक्षेत्रोका विवरण ह तथा अन्य सम्प्रदायोमे जैनोके विषयमें प्रचलित भ्रान्त धारणाओको 
दूर करनेका प्रयत्म भी किया है। विभिन्‍न प्रसिद्ध ग्रन्थोके कुछ भावपूर्ण सुभाषित बचनोसे इस अध्ययन 
और ग्रन्थकों समाप्त किया भया हू । प्रत्येक अध्यायम आधारपभूत प्राकृत और सस्कृत उद्धरणोके अतिरिक्त 


वन १ छ १ बन 


वाश्चात्य और जैनेतर भारतीय पण्डितोके अभिमतोक सन्दर्भ भी दिये गये हैँ जिनसे विस्तृत अध्ययनके 
इच्छुक लाभ उठा सकते हैं । 

प्राचीन भारतीय इतिहासकी सामग्री दो शताब्दियोके विद्वालोके परिश्रमके बाद भी अनेक विषयोमे 
परिपूर्ण नही हो पायी है । अत अनेक आबचार्यों, ग्रन्थों और क्षेत्रोके सम्प्रदाय और समयके विषयमे परस्पर- 
बिरोधी विवरण विभिन्न ग्रन्थों मिलते है। इसलिए सम्भव है कि इस ग्रन्थके कुछ विवरण भी मतभेदका 
विषय बने । परन्तु इसमें सन्देह नही कि विद्वान लेखकने यथासम्भव निष्पक्ष रूपसे सब उपलब्ध सामग्रीका 
उपयोग किया है।। न्यायकुमुदचन्द्र और जय७बला जैसे कठिन ग्रल्थोके सम्पादनमे अनेक बष व्यतीत करनेके 
बाद भी, पण्डितजीने इस ग्रन्थमे अत्यन्त सुबोध भाषाका प्रयोग किया है, यह भी उनकी विशेष सफलता हैं। 
वे एक प्रथितयश वक्ता है, वक्‍तुत्वके आवध्यक गुणोमे सुबोधताका स्थान पहला ह । पण्डितजीके इस ग्रन्थको 
पढ़ते समय अनेक बार अच्छा भाषण सुनने जैसा आनन्दका अनुभव होता है । 

'जैनधर्म' एक ऐसा ग्रन्थ है जो जैन और जेनेतर--दोनोके लिये उपयोगी है । वतमान समयके 
जैन युवक जिन्हें प्राचीन भाषाओके अध्ययनका अवसर नहीं मिलता या उसमे रुचि नहीं होती, इसके द्वारा 
विशाल प्राचीन साहित्यके सारभागसे परिचित हो सकते हैं और अधिक अध्ययनके छिये प्रेरित हो सकते है । 
जैनेतर बिद्वान भी इस ग्रन्थ द्वारा जैन परापराके विवि अगोका साधार परिचय सक्षिप्त समयमें प्राप्त 
कर सकते है | विभिन्‍न सम्प्रदायोमे सौसनस्थके साथ परस्पर परिचय बढानेकी दिशामें दस ग्रन्थकी बडी 
उपयागिता हैं । 

७ 


जेन साहित्यका इतिहास: एक समीक्षा 


महामहोपाध्याय डॉ० हरीन्द्रभूषण, उज्जेन 


जैन साहित्यके इतिहासके लेखनकी ओर जैन विद्याके पण्डितोने उतना ध्यान नहों दिया जितना 
आवश्यक था। यही कारण है कि भारतीय साहित्यमे जैन साहित्यका अतिशय महत्त्व होते हुए भी इसक 
प्रति भारतीय विद्याके बिद्वानोका झुकाव कम रहा है । 

सबसे पहले जर्मम भारतविद्‌ डॉ० विष्टरनित्सने जमन भाषामे भारतीय भाषाका इतिहास लिखा 
जिसके एक सक्षिप्त अध्यायम जैन साहित्यका विवरण है । इस ग्रन्थका अग्नेजी तथा हिन्दी भाषाओमे अनुवाद 
हुआ हैं । श्री मोहनचन्द्र दलीचन्द देसाईने गुजराती भाषामे जैन साहित्य ना इतिहास' नामक ग्रन्थ लिखा जो 
जैन एवेताम्बर कान्फरेन्स, बम्बईसे प्रकाशित हैं । आजकल कुछ जैन माहित्यकें आर भी इतिहास प्रकाशित 
हुए है । किन्तु इन सभा ग्रन्थोम श्वेताम्बर जैन साहित्यकों ही प्रधान रूपमे अपनाया गया है। अभी तक 
दिगम्बर जैन साहित्यका कोई क्रश्बद्ध इतिहास नहीं था | 

प० कैलाशचन्द्रजीने लिखा है, 'दिगम्बर जैन समाजमे सर्वप्रथम इस विषयकी ओर प० नाथू राम 
प्रेमी तथा प० जुगलकिशोरजी मुख्तारका ध्यान गया । इन दोनो आदरणीय व्यक्तियोने अपने पुस्षार्थ और 
लगनके बलपर अनेक जैनाचार्यो और जैन ग्रन्थोके इतिवृत्तोको खोजकर जनताके सामने रखा। आज 
के जैन विद्वानोमेसे यदि किन्हीको इतिहासके प्रति अभिरुचि है तो, उसका श्रेय इन्ही दोनो विद्वानोको है । 
कमसे कम मेरी अभिरुचि तो इन्हीके लेखोसे प्रभावित होकर इस विषयकी ओर आक्रृष्ट हुई ।””* 
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१ प० कैलाशचन्द्र शास्त्री जैन साहित्यका इतिहास-यू ब॑ पीठिका, लेखक-के दो शब्द, पृष्ठ १५ ! 
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हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता और गौरवका अनुभव होता है कि जैसघर्म और दर्शनके 
प्रसिद्ध विद्ात पण्डितप्रवर श्री कैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्रीने दि० जैन साहित्यका इतिहास तीन भागोमे 
ल्खिकर उस कमीको बहुत कुछ पूरा किया। ये तीन भाग है (१) जैन साहित्यका इतिहास-पूर्वपीठिका, 
(२) जैन साहित्यका इतिहास-प्रथम भाग तथा (३) जैन साहित्यका इतिहास द्वितीय भाग । ये तीनो ग्रन्थ 
श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमालासे क्रश १९६३, १९७५ तथा १९७६ में प्रकाशित हुए हैं । 


जैन साहित्यका इतिहास पू्वंपीठिका विवरण 

सन्‌ १९५४ में जैन साहित्यके इतिहासकों लिखे जानेकी एक रूप-रेखा स्व० प० भहेन्द्र कुमारजी 
तथा प० फुलचन्द्रजी शास्त्रीके साथ प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने तैयार की थी जो पुस्तिकाके रूपमे प्रकाशित 
कर दी गयी थी। प्रस्तुत ग्रन्थ उसी रूपरेखाके अनुसार लिखा गया है। इसका खोजपूर्ण प्रावकथन 
भारतीय विद्याओके प्रसिद्ध विद्वान डॉ० वासुदेवशरण अग्रवालने लिखा हैं। इस ग्रन्थमे जैनधर्मकी मूल 
स्थापनासे लेकर सघभेद तकके सुदीर्ध काल तकका इतिहास लिखा गया है । इसमे श्रमण-परम्पराका इस 
देशमे जिस प्रकार विकास हुआ, उसका विवेचन किया गया हैं । 

डॉ० अग्रवालने अपने 'प्राक्कथन'में जिन महत्त्वपूर्ण तथ्योकी ओर सकेत किया हैं, वे इस प्रकार है 

१ जैनधर्मकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन हैं । 

२ भागवतमे इस बातका उल्लेख है कि महायोगी भरत, ऋषभके शतपत्रोमे जेष्ठ थे और उन्हीके 
नामसे यह देश भारत वर्ष कहलाया । 

३ जैन और कुछ जैनेतर विद्वान भी सिन्धुघाटी सम्यताकी पुरुषम्‌ तिकी तग्नता और कायोत्सर्ग 
मुद्राके आधारपर उसे ऐसी प्रतिमा समझते हैं जिसका सम्बन्ध किसी तीर्थकरसे रहा है । 

४ इस देशमे प्रवुत्ति और निवृत्तिकी दो परम्पराये ऋषभदेवके समयमे प्रचलित थी। निवृत्ति 
परम्पराको मुनि परम्परा कहा जाता था। ऋग्वेद (१०-१७) मे सात बातरशना मुनियोका वर्णन है । 
वातरशनाका वही अर्थ है जो दिगम्बरका है । 

५ श्रमण परम्पराके कारण ब्राह्मण धर्ममे वानप्रस्थ ओर सन्यासको प्रश्नय मिला । 

पूरे ग्रन्थको चार खण्डोमे विभाजित किया गया है (१) जैनधर्मके इतिहासकी खोज, (२) प्राचीन 
स्थितिका अन्वेषण, (३) ऐतिहासिक युगमे तथा (४) श्रुतावतार । 

जैन धर्मके इतिहासकी खोज' नामक खण्डमे पाद्चात्य विद्वानोमे जैन धर्मके सम्बन्धभे मतभेद, 
याकोबी और बृहलरकी खोजे तथा जैन धर्मकी प्राचीनतापर प्रकाश डाला गया है। पाइचात्य विद्वानोमे 
कोलबुक, स्टीवेन्सन और थामसका विश्वास था कि बुद्ध, जैन धमके सस्थापकका विद्रोही शिष्य था । किन्तु 
उससे भिन्‍न सत एच० एन० बविलसन, बेबर और लासनका था । उनके मतानुसार ज॑नधर्म बौद्ध धर्मकी 
एक प्राचीन शाखा थी । 

प्राचीन स्थितिका अन्‍्वेषण” नामक खण्डमें वेद, आरण्यक, उपनिषद्‌ और सिन्धुघाटीकी सम्यतामे 
श्रमण-सस्क्ृतिके तत्त्वोका अन्वेषण किया गया है जिनमे ऋग्वेदमे प्राप्त पणि, वातरशना ( दिगम्बर ), 
शिइनदेव, हिरण्यगर्भ ( जिसकी तुलना ऋषभदेवसे की गयी है ) आदिकी समीक्षा की गयी ह। डॉ० 
राधाकृष्णन्‌के अनुसार वेदोमें ऋषभदेव आदि तीर्थकरोके नाम पाये जाते हैं। भागवतमे ऋषभदेवका चरित्र 
वर्णित है । इस खण्डमे जैन पुराणोमें श्री कृष्ण, बाइसवे तीर्थंकर तेमिनाथकी ऐतिहासिकता, द्रविइ सम्यता 
और जैनधर्म आदिका विस्तारके साथ वर्णन है । 
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'ऐतिहासिक युग' नामक खष्डमे भगधान्‌ पार्व्य एवं महावीरके जीवनका सम्धूर्ण विवरण, भद्गवाहु 
और चन्द्रगुप्त, अर्दफालक सम्प्रदाय, सध भेदके मुल कारण वस्त्रपर विचार गोशालकका जीवनवृत्त आदि- 
का सरधरिस्तार वर्णन है । 

अतावतार! नामक खण्डमें, आगमसकलना, जैन आगम और दिगम्बर परम्परा, बारह अग, 
दष्टिवाद अगका लोप, दृष्टिवादमें बणित विषय, २६३ मत, श्वेताम्बर परम्परामे श्रुत भेद, एकादश अगोका 
परिचय, पूर्वांसि अगोकी उत्पत्ति, उपाग, छदसूत्र, मलसुत्र तथा पइन्‍ना आदिका वणन हैं । 

इस प्रकार जेन साहित्यके इतिहासकी पूर्व पीठिकामे जैन साहित्यका निर्माण जिस पृष्ठभूमिपर 
हुआ है, उसका चित्रण करनेके लिये जनघमके प्राग्‌ इतिहासको खोजनका प्रयत्न किया गया हैं। जैन 
साहित्यके इतिहासका चित्रण तो आगेके दो भागोमें ह । 


जन साहित्यका इतिहास--प्रथम भाग 


इस ग्रन्थमे दिगम्बर जैन आगम पग्रल्थीका विस्तारके साथ परिचय दिया गया ह । यह ग्रन्थ दो 
भागोमे विभक्त है । प्रथम भागके चार अध्याय है. और द्वितीय भागकों पंचम अध्यायके रूपमे निबद्ध 
किया गया है । 

प्रथम अभ्यायके तीन परिच्छेदमेसे प्रथम परिच्छेदमे 'कसाय पाहुड', उसके रचयिता आचार्य गुणधर, 
उनके उत्त राषिकारी आर्यमक्षु और नागहस्ती , कमायपाहुडकों गाथा संख्या, शैली, विषय परिचय तथा कर्म 
सिद्धान्तका वर्णन है । 

ट्वितीय परिच्छेदमे छक्‍्खण्डागम ( पट्खण्डागम ), उसका रचनाकाल, रचनास्थानं, रचगिता 
आचार्य पृष्पदन्त और भूतबली, ग्रन्थका नाम सतकम प्राभृत, तीथकर महावीरकी वाणीस इसका सम्बन्ध 
और ख्रोतका विवरण ह । इस ग्रन्थमे निम्न पॉँच खण्डोका विषय परिचय दिया गया ह 

१ जीबट्टाण, २ खुदाबन्ध, ३ बन्चसामित्तविचय ४ वेदनाखण्ड तथा ५ वर्गणाखण्ड । 

तृतीय परिच्छेदमें महाबन्ध नामक छठ खण्डका विस्तारक साथ परिचय दिया गया है । 

द्वितीय अध्यायमे चूणि साहित्यका वर्णन है। दिग्म्बर परम्परामे मृल सिद्धान्त प्रन्थोके कुछ ही 
समय पश्चात्‌ चरण साहित्य लिखा गया । बीज पदरूप गाथा सूओोपर ये चूणिसूत्र, बृत्तिका कार्य करते हुए 
भी अनेक नग्रे तथ्योको सूत्र रूपमे प्रस्तुत करत है । उदाहरणाथ, “कसाय पाहुड', पर आचाय यतिवृषभने 
चुणिसूत्र लिखे है । इस अध्यायमें चूणिसूत्रोकी स्चना और व्याख्यान शैली उतका ऐतिहासिक महत्त्व, 
यतिवपभकी रचनाये, चृणिसूत्रोकी विषयवस्तु आदिपर अच्छी तरह प्रकाश डाला गया है । 

तृतीय अ"यायक दो परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमे आचार्य वोरसेन द्वारा रचित छह खण्डोपर 
बहुत्तर हजार श्लोक प्रमाण सस्कृतमिश्रित प्राकृत भाषास धवला नामक टीकाका विस्ष्तारके साथ वर्णन है । 
टीकाका नामकरण, महतस्व, प्रामाणिकता, व्याख्यान रौली, विधय-परिचग, आचर्य वीरसेनका परिचय, 
उनका समय आर उनकी रचनाये आदिका इसमें समहार ४ । द्वितीय परिच्छेदने जयधतला नामक टीकाका 
विवरण ह । यह टीका धवला टीकाके पदचात्‌ महत्त्वपूर्ण टीका है। यह टीका कसायपाहुंड पर लिखी गई 
हु और इसके टीकाकार हैँ आचार वीरसेन और उनके योग्य शिष्य आचाय जिनसेन । जयघवला टीकाको 
साठ हजार इलाकप्रमाण बतलाया गया है। उसे तीन स्कधोमे विभाजित किया गया ह। प्रदेश विभकित 
पर्यन्त प्रथम स्कन्ये, संक्रम, उदय और उपयोग पथन्‍्त द्वितीय स्कन्च तथा शेष भाग तृतीय स्कल्ब । 

तृतीय परिच्छेदमे छक्खडागमकी अन्य टीकाओका विवरण ह ! वीरसेत स्वाम्रीकी प्रसिद्ध धवला 
टीकारे अतिरिक्त छक्खडायम पर अन्य टीका भी लिखी गई। कुन्द-कुन्दने परिकर्म टीका, शामकुष्डने 
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पद्धति टीका, तु बल॒साचायंने चूडासणि टीका, वष्पदेवने व्याख्याप्रज्ञप्ति और सुप्रसिद्ध ताकिक समन्तभद्गने 
सस्कृत टीका लिखी है । 

चतुर्थ अध्यायमे अन्य कर्म साहित्यका वर्णन ह। छक्खडागम, कसायपाहुड आदि मूल आगम 

अ्न्यांके अतिरिक्त कर्मविषयक अन्य प्राचीन साहित्य भी उपलब्ध है । यह साहित्य आगमानुसारी है और 

इसका रचनाकाल विक्रमकी पाँचवी शताब्दीसे लेकर तबम शताब्दी तकका है। इस अध्यायम प्रात्रीन कर्म 
साहित्यका इतिहास प्रस्तुत हैं । यहाँपर कर्म प्रकृति, बृहत्कर्मप्रकृति, शतक चूर्ण सित्तरों, कर्मस्तव, प्राकृत 
पचसग्रह आदि ग्रन्थोका विचार किया गया है। 

इस प्रन्थके द्वितीय भाग रूप पचम अध्यायमें उत्त रकालीन कर्मसाहित्यपर विचार किया भया हैँ जो 
इस प्रकार है लक्ष्मणसुत डड्ढा कृत प॑ंचसग्रह, अमितगतिकृत ससस्‍्कृतपचसग्रह, विक्रमकी ११थी 
शताब्दीके दक्षिणके आचार्य नेमिचन्द्रकत गोम्मट्रसार, (दो भाग जीवकाण्ड तथा कर्मकाण्ड) तथा लब्धिसार 
क्षपणा सार, देवसेनक्रत भावसग्रह, ग्रोविन्दाचार्य रचित कर्मस्तववृत्ति जिनवललभगणि रचित पषड़्शीति, 
देवेन्द्रसुरि रचित नवीन कमंग्रन्थ (कर्म विषाक, कर्मस्त व, वन्धस्वामित्व, पडशीति और शतक), श्रुतमुनिकी 
रचनाये भावत्रिभगी तथा आख़वत्रिभगी, पचसग्रहको प्राकृत टीका, सिद्धान्तासार, सकल कीतिका 
कर्मंविपाक आदि । 


जैन साहित्यका इतिहास द्वितीय भाग 

इम ग्रन्थमे भगोल, खगोल तथा द्रव्यानुयोग (अध्यात्म और तत्त्वार्थ) विषयक मसाहित्यका इतिहास 
है। इसे पॉच अव्यायोमे विभकत किया गया है । प्रथम अध्यायमे भूगोल-खगोल विषयक साहित्य, द्वितीय 
अध्यायमे द्रब्यानुयोग (अव्यात्म) विषयक मृल साहित्य, तृतीय अध्यायमे अध्यात्म विषयक टीका साहित्य, 
चतुर्थ अध्यायमे तत्त्वार्थ विषयक मूल साहित्य तथा परम अध्यायमे तत्त्वार्थ विषयक टीका साहित्यका 
विस्तारके साथ वर्णन हैं । 

भूगोल-खगोल विषयक साहित्यमे तिलोयपण्णत्ति, सूर्यप्रज्गप्ति, चन्द्रप्रशप्ति, ज्योतिष्करण्डक, 
वृहस्क्षेत्र ममास, बृहत्सग्रणी नेमिचन्द्रकृत अिलोकसार, माधवचनद्र त्रविद्यृत त्रिलोकसार टीका, जम्बूदीप 
पण्णत्तिस ग्रह, सिहसूरि रचित सस्कृतलोकविभाग, तथा प्रवचनसारोद्वार का वर्णन है । 

द्रव्यानुयोग (अन्यात्म) विषयक साहित्यमे आचार्य कुन्दकुन्द और उनकी रचनाये--दर्शनप्राभृत, 
चारित्रप्राभुत, सूत्रप्राभृत, बोधप्राभूत, रमणसार, बारह अणुवेक्खा, समयसार, प्रवचनसार, परञ्चास्तिकाय 
और नियमसार, पृज्यपाद देवनन्दि और उनकी रचनायें--इष्टोपदेश और समाधितत्र, जो-इन्दु योगोन्दु 
और उनकी रचनाये--परमात्मप्रकाश तथा योगसारका वर्णन है । 

अध्यात्म विषयक टीका साहित्यमे, टोकाकार अमृतचन्द्रसूरि और उनकी रचनाएँ--पुरुषार्थ सिद्ध 
पाय, तत्त्वार्थसार, समयसार-टीका (आत्मख्याति), प्रवचनगार-टीका (तत्वदीपिका तथा पश्चास्तिकाय-टीका 
(तत्वप्रदीपिका-बृत्ति ), पद्मनन्दिकृत निश्चयपञ्चाशत्‌, टीकाकार जयसेन और कुन्दुकुन्दुके समयसार तथा 
पण्चास्तिकायपर रचित उनकी टीकाये, प्रभाचन्द्रकृत समयसार टीका, टीकाकार पदमप्रभ मलधारिदेव और 
कुन्दकुन्दके नियमसारपर उनकी टीका, आशाधरकी इष्टोपदेश टीका, टीकाकार ब्रह्मदेव और उन्तकी परमात्म- 
प्रकाश-टीका तथा बुह्ृव्यसग्र ह-टीका एवं अध्यात्मरसिक उपाध्याय यशोविजय तथा उनके अध्यात्ममार 
और अध्यात्मोपनिषद्का वर्णन ८ | 

तत्त्वार्थ विषयक मूल साहित्यमें आचार्य कुन्दकुन्दके पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार तथा नियमसार एवं 
आचार्य गृद्धपिच्छ और उनके तत्त्वाय॑सूत्रका वर्णन है । 
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तस्वार्थविषयक टीका साहित्यमे आचार्य पूज्यपाद देवनन्दि और उनकी रचनाएँ--जैनेन्द्र व्याकरण, 
सर्वार्थसिद्धि, जैदाभिषेक, छन्द शास्त्र और समाधिशतक, आचार्य अकलकदेव और उत्तका तत्त्वार्थवातिक, 
आचार्य सिद्धसेननणि और उनकी तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति, मुनि नमिचन्द्र रचित द्वव्यसग्रह, प्रभाचन्द्र कृत 
तत्त्वाथंवृत्तिटिप्पण, टीकात्रय (प्रवचनसार, पचास्तिकाय तथा समयसार पर टोकाएं ) और द्रव्यस ग्रहवृत्ति 
आचार्य नरेन्द्रसेन और उनका सिद्धान्तसार-सग्रह, वृहत्पभाचन्द्रकृत लघुतत्तवाथंसू त्र, प्रभावन्द्रचित 
अहूंंतप्रवचनन, माघनन्दि योगीन्द्र रचित शास्त्रसारसमुच्चय, प्रह्मदेवक्षत द्रव्यसग्रह-्टीका, भास्करनन्दि 
कृत तत्त्वाथंसूत्रवृत्ति, तत्वार्थसूत्रकी दो अप्रकाशित टोकाये, तत्वाथसृत्रकी हरिभद्रीय टीका तथा श्रुत- 
सागर सूरि और तनवार्थसृत्र पर उनकी श्रुतसागरीवृत्तिका विवरण है । 

इस प्रकार तीन भागोमे निबद्ध जन साहित्यरे इस सम्पूर्ण इतिहासमे ज॑नवर्मकी मूल स्थापनासे 
लेकर सघभेद, जैनागम साहित्य--क्रसायपाहुड, पट्खण्डागम, महाबन्च, चणिया, उनकी धवला और 
जय्धबला तथा अन्य टीकाये, अन्य कर्मसाहित्य, भूगोल, खगोल, द्रव्यातुयोग, तत्त्वार्यमाहित्य और उन्की 
टीकाओ--प्रटीकाओ पर विस्तारके साथ विचार किया गया ह । 

इस महत्वपूर्ण ग्रन्थम अभी तक यत्र-तन बिसरे हुए सूत्रोकों जोडकर दिगम्बर जैन साहित्यका जो 
एक क्रमबद् इतिहास छग्रभग १६०० पृष्ठोमे प्रस्तुत किया गया है, वह इतिहास, साहित्य और शोष साहित्य- 
सभी दृष्टियोस अत्यन्त महनीय ह । पण्डितजीकों भाषा अत्यन्त सरल एवं छठी सीबी विषयक्ा प्रतिपांदन 
करनेवाली / । जो भी कथन इस ग्रन्थमे निबद्ध है, वे सभी अत्यन्त प्रामाणिक रुपसे प्रस्तुत किये गए है । 
यत्र-तत्र समान रवेताम्बर साहित्यकी भी तुलना की गई है। ग्रन्थके अन्तमे अकारादि क्रमसे ग्रन्थ एव 
ग्रन्थकर्ताओकी धूची भी दी गई है । 

आदरणीय कैलाशचन्द्र शास्त्रीन प्रयमवार जो दि० जैन साहित्यक्रा व्यवस्बित इतिहास प्रस्तुत 
किया है, उसके लिये वे न केवल जैन साहित्यके इतिहासमें प्रत्युत भारतीय साहित्यके इतिहासमे सदैव 
स्मरण किय जाते रहेगे । 


छ 
जेन न्याय : एक समीक्षा 
अन्यायी 


सामान्यत पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीकों धामिक विषयोका विद्वान माना जाता ह। उन्होंने 
स्याह्राद महाविद्यालयम हमारे जैसे लोगोको धम या निद्धान्त ग्रन्थ ही पढाये ह। इसलिये उनके 
द्वारा रचित जैन न्याय देखकर प्रथम दृष्टिमे आश्चर्य हो होता है। इस प्रस्थकों पढ़नेसे पता चलता है 
कि के वास्तवम न्यायतीर्थ भी है । धामिक मान्यताओके लिए आगम या श्रद्धाका ही महत्त्व ह । सम्भवत 
तक और बुद्धि इस क्षेत्रम उतने उपयोगी प्रमाणित नहीं होते। लेकिन आगमोक यिद्धास्तोको बीद्धिक 
धरातल पर स्पष्टत सुविचरित करनेक॑ लिए उत्तर भागमे न्यायथास्त्रका विकास किया गया है और उनपर 
पर्याप्त ऊह्मापोह हुआ है । यह बौद्धिक ऊहापाह निश्चित ही सिद्धान्तोकी तुलनाम जटिल होता है और 
सामान्य जनकी समझंसे कठिनाईमसे ही आता हैं। यहाँ दश्य जगतके माप्यमसे अदइथ जगतकी भारणाये 
या तत्व सिद्ध किये जाने है। इस क्षेत्रमे अनुमान मुख्य योगदान करता है । यह मानवके अन्तर और 
बाह्य के सूक्ष्म निरीक्षण और परीक्षणक्री प्रवृत्तिका धोतक होता है । निर्दोष अनुमानके लिए यह प्रवृत्ति 
अत्यन्त सूक्ष्म और तीकषण होनी चाहिये । जैन न्‍्यायके रचयिताके नाते सर्वप्रथम हमे लेखककी इस वृत्तिका 
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परिचय तो मिलता ही है । इस ग्रन्थकों पढनेसे पता चलता है कि लेखकने पूर्वाचार्यों द्वारा रचित स्याय॑- 
ग्रभ्थोका गम्भीर आलोडन किया है और उसे सहज बोधगरम्य भाषामे विषयवार प्रस्तुत किया ह। प० 
गोपीताथ कविराजके अनुसार जैन न्‍्यायके कुछ महत्त्वपूर्ण पक्षोको समझनेके लिए यहू ध्यानपर्वक लिखी गई 
पस्तक लेखकके तीक्ष्ण अध्ययन और सुस्पष्ट लेखनकी कलाका फल है । 

प्रस्तुत पुस्तकके लिए लेखकको १९२१ मे प्रेरणा मिली थी और तबसे विचारोको कार्यरूपमे 
परिणत करनेमे कोई पच्चीस वर्ष लग गये। न्‍्यायके समान असामान्य विषयकी पुस्तकका प्रकाशन भी 
एक समस्या गाननी चाहिये । यहो कारण ह कि उसे प्रकाशित होनेके भी बीस वर्षका समय लग गया । 
प्रसन्‍नता उस तातकी है कि इसे भारतीय ज्ञानपीठ जैसी विश्रुत सस्थाने १९६६ में प्रकाशित किया जिससे 
ग्रह अधिकानिक पाठकोकी दृष्टि और परखमें पहुँच सके । इस पुस्तकके पूरकके रूपमे दलशुख भाई 
सालवणियाका आगम युगका जेनदर्शन भी इसी वर्ष प्रकाशित हुआ जो प्रमाण-व्यवस्था 4 गकी पूर्वबर्ती 
न्यायतन्त्रकी मान्यताओको प्रस्तुत करता है । 

सामान्यत जँनदर्शनके सभ्बन्धमे अनेक ग्रन्थ हिन्दी और अग्रेजीमे लिखे गये है जिनमे लोक- 
व्यवरथा प्रमेयनिम्पण, कर्मसिद्धान्तके साथ-साथ प्रमाण-मीमासा भी दी गई हैं। ऊकित ऐसे प्रन्थोमे 
प्रमाणोका सामान्य विवरण ही मिल सकता हैं, पूर्ण ज्ञास्त्रीय विवरण नहीं। यह ५०-१९४ पृष्ठोका 
सीमित रह हूँ | फठत जन प्रमाण-मीमासाके सम्बन्धमे हिन्दीमे एक विशिष्ट ग्रन्वकी आवश्यक्रता रही है । 
प्रस्तुत ग्रन्थने उस कमीको परा किया है, यह नि सन्देह कहा जा सकता है । इसका ३०० पृष्ठीय विवरण 
ज॑न प्रमाणशास्त्रकी पुष्ट आवारशिलाका कास करता ह । 


विषय-विवरण 

ग्रन्थ विवरणकों विषयवार सात अध्यायोमे प्रस्तुत किया गया है. १ पृष्ठभूमि, २ प्रमाण, 
३ प्रमाणक भद, ४ परो% प्रमाण, ५ श्रुतके दो उपयोग, ६ प्रमाणका फल और ७ प्रमाणाभास । 
इनमे प्रथम चार अध्याय ग्रन्थका ८५ प्रतिशत कलेवर बनात है | यहा ग्रन्थके प्रमुख पॉच अध्यायोकी विषय 
वस्तुपर घिचार क्रिया गया है । प्रथम अधभ्यायमें भारतीय और जैन न्यायका ऐतिहासिक विवरण दत हुए 
हसक प्रारग्भ व विकाससे आ० कूदकुद, उमास्वाति, स्वामी समतभद्र, सिद्धमेन दिवाकर, पात्रकेसरी, भट्ट 
अकछक विद्यानन्द, माणिक्यनन्दि, प्रभावरद्र, वादिदव, हेमचन्द्र ओर यजोविजय सूरि आदि प्रमुख आचार्योके 
योगदानका अनेक उद्वरणों सहित निरूपण किया गया ह । यद्यपि उन्होंने जेन दशनक॑ समान जैन स्थायके 
विफासकों चार काल कोटियोमे वर्गीकृत नहीं किया है, फिर भी उनके वि4रणसे ये काल कोटिया स्वत 
स्पष्ट हो जातो है । आ० समन्तभद्र, अकठक और विद्यानन्दके यागदानफां विशप्त निरूपित करत 
हुए प्रत्यक्ष परोक्षकी परिभाषा, प्रमाण लक्षण तथा प्रमाण फल आदिकी चर्चा करते हुए उनके न्याय साहित्य- 
का सक्षिप्त परिचय भी दिया है । इस अध्यायम विभिन्‍न दर्शनोक मल ग्रन्थों तथा सम्बन्धित साहिंत्यके 
३५ सन्दर्भ दिये गये हैं। इनके आधारपर लेखक़की गहन अध्ययनशीरूता अन्ययनकों सक्षिप्तव रोचक 
रूपमें प्रस्तुत करनेकी क्षमता एवं तुलनात्मक अध्ययनकी प्रेरक प्रवृत्तिका गहुज ही भान हो जाता ह₹ । 

दितीय अध्यायम ७२ सन्दर्भोौके माध्यमसे प्रमाण आर प्रामाण्यपर विचार किया गया है | जैन 
दार्शनिको द्वारा ४-१२ बो० सदी तक दी गयी प्रमाणकी विभिन्‍न परिभाषाओका विवेचेन करते हुए 
'स्तापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌' की विशष चर्चा की गयी ह । अनधिगत और अपूर्ब पदोके 
सम्बन्धमें विद्यमान मतवादोकी शास्त्रीय विवेच्ला करने हुए यह बताया गया है कि जहां दिगम्बर परम्परामे 
धारावाहिक ज्ञानकी प्रमाणताके विषयमे विवाद है वहीं इप्ताम्बर परम्परा उसे प्रमाण ही मानती है । 
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बह ग्रहीतग्राहीके समान अग्रहीतग्राहीकों भी समान रूपसे प्रमाण मानती है । हेमचन्द्रकी प्रमाण-भीमासाका 
विवरण इसका प्रमाण है। निष्कर्षत उन्होंने बताया कि स्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्त्‌' का मत 
दोनो परम्पराओमे स्वीकार्य है । 

सँद्धान्तिक परिभाषाकी गमीक्षाके उपरान्त अन्य दर्शनोमे स्वीकृत प्रमाणकी परिभाषाकी भी शास्त्रीय 
समीक्ष। की गयी है । इन्द्रियार्थ-सयोग स्वरूप सन्निकर्षकों प्रमाण माननेबाले नैयाय्रिकोके मतकी समीक्षामे 
साधकतमत्वकी बात कहकर उसे शास्त्रीय अप्रमाणता दी गयी है। हाँ, सन्निकर्षका ज्ञानोत्पत्तिमे सहकारी 
कारण अवश्य स्वीकृत किया गया है । सन्निकर्षकी अप्रमाणिकताके विषयम प्रभाचन्द्रके ग्रन्थोके तकोंको लेखकने 
व्यवस्थित कर रोचक वना दिया है। इसो सन्दभमे चक्षुकी अप्राप्यकारित्व सम्बन्धी मान्यताकों शका-समा- 
धानके माध्यमसे निर्देशित किया गया हैं। इन प्रकरणोको पढ़कर बीसबी सदीका सामान्य शिक्षित व्यक्ति 
भी पदार्थके दर्शन ओर ज्ञानकी तत्कालीन प्रक्रियाकों भठीभाति समझ सकता है। इसी प्रकार ज्ञानकी 
उत्पत्तिमे कारकमाकल्य, इन्द्रियवृत्ति तथा ज्ञातृ व्यापार्की साधकतमत्वताका प्रस्तुत अन्यायमे खण्डन किया 
गया है । ये सब साथक है, साधकतम नहीं । इसलिए इनको प्रमाणका मल लक्षण नहो माना जा सकता । 
ये ज्ञानकी प्रमाणताम टद्वितीयक साधकके रूपभ ही रहते है ! 

जामके प्रमाणकों माननेवाले जैनोके लिए ज्ञान शब्दस गम्यक्‌ ज्ञान ही अभीष्ट होता है मिश्याज्ञान 
नही । मिश्याज्ञानोमे विपययज्ञानकों लेकर सात प्रकारके ख्यातिवाद प्रात है जिनवे उत्तर में जनोंने इसे 
विपरीतार्थरूपातिवादके रूपमे मान्यता दी हैं। विभिन्‍न छ्यातिवादोव खण्डन-मण्डनकों सामान्य जनको 
समझानेके लिए लेखकने शास्त्रीय मन्तव्योकों अत्यन्त ही सरल भापामे प्रस्तुत कर यह प्रदर्शित किया है 
कि न्‍्यायके समान जटिल विषयकी भी सरल भाषाके माध्यमसे समझा जा सकता है । 

ज्ञानके प्रमाण माननेपर ज्ञानको अभिलक्षणित करना आवध्यक है । प्रमाण होनेके लिए ज्ञानकों 
सर्वप्रथम सम्यग्‌ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह निराकार होता ₹, बांदोंके समान अर्थाकार नहीं । 
यह प्रतिनियत स्थमर्थ्यके कारण प्रतिनियत अर्थकों जानता ह । इसी प्रकार ज्ञान स्वसवेरी होता 7, मीम सक 
और नैयायिकोके अनुसार परोक्ष या ज्ञानास्तरवेद्य नहीं । यह साख्योके समान जड भी नहीं होता, चेतन 
होता है । । ज्ञानमें प्रामाण्यको उत्पत्ति परत ही होती है | स्वत्त नहीं । ज्ञानके इन अभिलक्षणोसे मम्बन्बित 
तकोंको भी स्ज भाषामे प्रस्तुत किया गया है । 

तृतीय अध्यायमे ७५ सन्दर्भोके मान्यमसे प्रमाणक॑ भेदा तथा सम्बन्धित प्रकरणीके अतिरिक्त अत्यक्ष 
प्रमाणका शास्त्रीय चिंवरण दिया गया है। यद्यपि स्थाताग, अवुयोगद्वार आदि ग्रन्थोमे व्यवसाय, हेतु तथा 
प्रमाणको पर्यायवाच्री मानकर नैयाथिकादि सम्मत तीन या चार प्रमाणोका उल्लेख मिलता 8, फिर भी पॉँच 
ज्ञानोको प्रमाण माननेकी प्रक्रियाका प्राराभ उमास्वातिके तत्तार्थसूजस हो मानना चाहिए । प्रमाणके भेदांकी 
इस एऐविहासिकताके परिप्रेक्ष्ममे छेखकके 'प्रमाणकी चर्चा दार्शनिक यंगकी देन ७”, कथनमे कुछ सशोधन 
भपेक्षित हूं। यही नहीं उमास्वातिन अपनी स्वतत्र बुद्धिका परिचय देत हुए पूर्वम जैन ग्रन्थोके वणित 
छौकिक परम्पराम परिभाषित प्रमाणोकी आगमिक परिभाषा दी हे तथा पाच ज्ञानोको दो प्रमाणोम समाहित 
कर मति ध्रुतको परोक्ष निरूपित किया। इससे दो प्रमुख समस्याएँ उठी जिनका समाधान कुछ अशोमे सिद्सेनने 
और पूर्ण अशोमें अकलकदेवने किया। अकलकने स्पष्टत प्रत्यक्षकों लोकिक और पारमाथिक भेदोमे 
विभाजित कर भारतीय न्यायकी पारिभाषिक शब्दावलीम जहाँ एकरूपता स्थापित की, वही स्मृति आदिको 
शब्द-ससर्गपूर्वंक होनेपर परोक्षमें और अन्यथा लौकिक अनिन्द्रिय प्रत्यक्षमे समाहित किया । श्रुत तो परोक्ष 
हैं ही। इन्द्रियजन्य ज्ञानको उन्होने प्रत्यक्षमे ही समाहित कर दिया । यह पद्धति ही उत्त रवर्ती जैन न्‍्यायविदोने 
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तत रूपसे अपनायी है । इस प्रकार ज्ञानकों प्रमाण मानकर जैनोंने दो प्रमाणोके अस्तर्गत प्राय उने 
रुख प्रमाणोकोी मान्यता दी जो अन्य दार्शनिकोने माने है। इस प्रकार जैन दार्शनिको द्वारा सात 
प्रौर पाँच परोक्ष कुल बारह प्रमाण माने गये है। यही नही, जैन दार्शनिकोने उन दर्शनोकी पर्याप्त 
की ह जो इससे कप प्रमाण मानते है । साथ ही ऐसे मतोकी भी परीक्षा की है जो भर्थापत्ति, 
प्रादि अतिरिक्त प्रमाणोको मानते हैे। इस परीक्षा और समीक्षाका लेखकने अच्छा विवरण 
क्या हैं । 

इस अध्यायम प्रसगवश अन्य प्रकरण भी दिये गए है । उदाहरणार्थ, इन्द्रिय प्रकरणमे नैयायिक 
'न्द्रिायोकी नितान्त पौद्गनलिकताका खण्डन करते हुए भाव न्द्रिय रूप योग्यतापूर्वक शक्तिको उद्भासन, 
गे सिद्धि तथा ईइ्वरवादका खण्डन इनमे प्रमुख है । इन प्रकरणोका विवेचन मुख्यत स्यायवुमुदचन्द्र, 
लमार्त ण्ड तथा अध्टसहल्नीपर आधारित हैं। ज्ञानके प्रमाण माननेपर ज्ञानोत्पत्तिमे कारणभत इन्द्रिय 
के अतिरिक्त कुछ लोग पदाथ और प्रकाशकों भी इसमे कारण मानते हैं। लेकिन जैन उसे स्वीकार 
ते । इसमें सम्बन्धित तर्कवादका सक्षेपण भी यहा विया गया है । प्रत्यक्ष प्रमाणके विबरणमे साव्यब- 
त्यक्षके अन्तर्गत मतिज्ञानके भेदोमे अवग्नहके विषयमे लेखकने दिगम्बर और दवेताम्बर मान्य- 
सक्षेपण और विभेद प्रदर्शित किया हैं । इसी प्रकार उन्होने दर्शन और अवग्रहसे सम्बन्धित अकछक 
इसेनकी मान्यताओकी भी विवेचना की हैं । ये प्रकरण लेखककी उदार और तोक्षण दृष्टिके घोतक 
सुक्षम विभेदोका ज्ञान गहन अध्येता ही कर सकता है । यही नह , उन्होने भावी अध्येताओके लिए 
'णोका गणभीरतासे अध्ययन करनेका सुझाव भी दिया है क्योकि दांनों मान्यताओका अन्तर 
। 

परोक्ष प्रमाणकी विशद विवेचना करने वाला चतुर्थ अध्याय जैन न्यायका सबसे बढा अध्याय है 
का लगभग एक तिहाई भाग है । इसके अन्तर्गत परोक्षके पाँच भेदोका सागोपाग शास्त्रीय विवेचत 
प्रा है। बौद्धोके तकोका खण्डन करते हुए स्मृति और प्रत्यभिन्नानकी प्रमाणताका पोषण, नैयायिको 
गसकोक उपमानका सादृध्य प्रत्यभिज्ञानमे अन्तर्भाव, साध्य-साधनके अभिनाभाव सम्बन्धरूप व्याप्ति 
$ तर्कशास्त्रकी प्रमाणता तथा व्याप्तिकी प्रत्यक्षग्राहयता, पचावयवी अनुमानकी प्रमाणता तथा हेतु 
क सक्षिप्त विवेचनके बाद दो तिहाई अध्यायमें आगम या श्रुत प्रमाणसे सम्बन्धित विविध प्रकारके 
एवं समस्याओका निरूपण ह ! 


श्रुतमे शब्दकी मख्यता ह । पर कुछ लोग शब्दको प्रमाण नहीं मानते, इसे अनुमानमे समाहित करते 
त्रोका मत हे कि शब्द और अनुमानमें विपयभेद, सामग्रीभेद, अन्वयवतिरेकाभाव, वक्‍तुइच्छा 
फै कारण भेद स्पष्ट है। बौद्धोके लिए जेनोका उत्तर है कि शब्द और अर्थ प्रतिनियत योग्यता 
है। यह चक्ष॒ुकी तरह अर्थमात्रकों प्रकाशित करता है । यह अर्थज्ञानमे प्रत्यक्षादिकी तरह निर्मित 
प्रमाण है । इसी प्रकार जैन मीमासकोकी तरह न तो शब्दार्थ-सम्बन्धनो नित्य मानते हैं और न 
तरह अन्यापोहात्मक मानते है। इस विषयमें लेखकने शास्त्रीय तर्क प्रतितर्कोको अत्यन्त दक्षतासे 
किया है । इसी प्रकार शब्दका विषय सामान्य है या विशेष ? इस प्रशनके उत्तरमे जैन इसे सामान्य- 
ग़नकर सासान्य-विशिष्ट विशेष मानते है । 


मीमासक शब्दके अर्थ प्रतिषादकत्व गुणकी बव्याख्याके लिये अनेक प्रमाणोसे शब्दकी नित्यता निरूपित 
। इसके विपरीत, जैन शब्दमे सादुष्यमूलक प्रत्यभिज्ञानके अभाव तथा अन्य तकोंसे उसे अनित्य 
ते है । शब्दकी अनित्यताके आधारपर जैनोने वेदके अपौरुषेयवादका भी खण्डन किया है क्योकि 


धर, 4 5 रु | 


लौकिक और वैदिक--दोनों हो प्रकारके छब्द स्वरूप सकेतग्रहणकी दंप्टिसे एकसग्गत ही होते है। इसी 
तरह स्फोटबाद भी विचारसरणिमे उचित नहीं ठहरता । मीमागक और वैयाकरणोके सतझे तिरद्ध जैनोकी 
मान्यता यह रही है कि सस्कृतके साथ-साथ प्राकृत और अन्य भाषाओके शब्द भी वाचक होते है, क्योकि 
ये सभी शब्द अनादिकालसे प्रयोग, धर्मसाधनत्थ, विशिष्ट पुमंष वाचकत्व एवं विशिष्टार्थ गकत्वके समान 
रुपमे शुद्ध हैं | 

इन्ही शब्दोके आधार पर श्रुतज्ञान होता है। जो मन लौर श्रवर्णेन्द्रियका विषय है । इसके दो 
भेद है--अक्षरश्रुत और अनक्षरश्ष॒त । इनकी परिभाषाओंके विषयमे पृज्यपाद और अक रको मतोकी 
ममीक्षासे लेखकने श्रुत ज्ञानोकों अक्षरात्मक ही बताया है। इस विषयमे लेखकने विद्यानन्दब॑ अर्थको 
भी चर्चा की 7 जिन्‍्हीने प्रारम्भिक मतभेद प्रदर्शित कर अन्तम अकलककी मान्यताकों पुष्ट किया है| 
इवेताम्बर मान्यता भी श्रुतज्ञातकों शब्दज ही माना ह। विशेषावश्यक्रभाष्यके प्रकरण+ विवरणकी समीक्षा 
में लेखकने परोपदेश या ग्रन्थरूप शब्दको श्रतज्ञान (दरव्यश्रत) मानते हुए भी एकेन्द्रियोके भावश्रुत बतलाया 
है जो आगमिक मान्यताकी व्याख्याके लिए है। दोनों हो मान्यताएँ हस विषयमे एकमत है कि गब्दबोजना 
सहित ज्ञान श्रुतज्ञान ही होता है लेकिन इसमे मतभेद ह कि शब्दयोजना सहित ज्ञान ही श्रुतज्ञान है । लेखक 
का मत है कि इस मतभेदमे विशेष तथ्य नहीं है। केवल दष्टिभेदका ही अन्तर ह। इस विषयम इवेताम्ब्र 
प्रन्धोके आलोडनके अनसार अक्षर मज्ञाक्षर, व्यज्जताक्षर (द्रव्यश्षत) आर लब्भ्यर (मराग्ध्ुत) के भेदस 
तीन प्रकारवें, होते है लेकिन दिगम्बर परम्परा लब्भ्यक्ष रको अनाक्षरात्मक मानती ह । 

श्रुतज्ञानके भेदोकी चर्चा करते हुए लेखकने बताया हैं कि एक ओर जह। इवताम्बर परम्पराम धुत 
जौदह भेद माने गये है, वहाँ दिगम्बर परम्परामे केवल चार भेंदों (अक्षर, अनाक्षर, अगयाह्य, अगप्रविष्ट) 
का ही उल्लेख है, लेकिन अन्य भेद इस परम्पराकों मान्य हो सकते है । 

इस प्रकार ८६ सन्दर्भोके इस अध्यायमे लेखकने अनेक जटिल विपयोका केवल विवरणात्मक 
अध्ययन ही नहीं, अपितु तुलनात्मक अध्ययन भी दिया है| कई स्थानों पर लछेखकने अपने स्वतन्त्र चिन्तन- 
को भी प्रकट किया है । 

पंचम अध्यायमे श्रुत॒क॑ दो विशिष्ट प्रकारके उपयागोका ४" सन्दर्भोके आधार पर शास्त्रीय विवरण 
दिया गया है स्थाद्राद और नयवाद । ये दोनो पद्धतियों हैं। इस सन्दर्भोमे समन्‍्तभद्र, अकछक, विद्यानन्द 
और प्रभावन्द्रक न्याय ग्रन्थ प्रमुख ह । इन ग्रन्थोका समय-परिसर हो अनेक्ान्त रथापत्त बगे कहा जाता 
हैं । मालवणियाजीने स्याद्वाद्क मूल अनेकान्तवादके अनेक रूपोकी आगमकालछीनता प्रदर्शित को है और 
प्रस्तुत ग्रन्थके लेखफने इसके आगेका सक्षेपण किया ह । इप दोनों ही विषयों पर अनक लेखकोने अपने 
ग्र्थोगे व्यावह्ारि+ दृष्टिसे प्रकाश डाला है पर न्यायशास्जीय इप्टिस दन्ह प्रध्नशित करनेका श्रेय जैन न्याय 
के ही लंखतकों / । तच्वार्थश्लाकबातिकके विवरणस ज्ञात होता ह कि सशयक्त विषयमृत वस्लुबे धम सात 
ही पकारकें हो सकते हैं। यही कारण है कि स्याद्राद सप्तमग-मय होता है। अकलकके अनुसार अनेक- 
धर्मात्मक वस्तुका बोब करानेके लिए प्रवर्तमान शब्की प्रवत्ति दो रूपग॑ हाती ह क्रमसे या यागपद्यसे । 
यौगपद्य कथन प्रमाण होता है और क्रमिक कथन नय कहा जाता हैं । इन दोनों ही कथनभेदोकी अपनी- 
अपनी सप्तभगी हाती €। इन सप्तभगोमे दो सामान्य पदोका उपयोग किया जा सकता है-स्थात और 
एवं । इसमे कथनके दो भेद हो जाते है । स्थादस्ति जीव , स्थादस्त्थव जोब । कुछ आचार्योंका कथन हैं 
कि इन दोनो कथनोमे विशेष अन्तर नहीं है। लेकिन कुछ आनार्य 'स्थादस्ति जीव ' की शैलीको संकला- 
देशी स्थाद्वादी प्रमाण मानते हैं और 'स्थादस्व्थेव जीव ' की *लीको एवकार होनेके कारण नय मानते है । 
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तय वाक्यमे एवकार अनिवार्य होता है, प्रमाणवाक्यमे नहीं । इन दोनो ही शैलियोको दर्शनके क्षेत्रमे पर्याप्त 
स्थान मिला है और जैनदर्शनकी समन्वय दृष्टि सामने आई है । इन मूलभूत चर्चाओके अतिरिक्त, स्पाद्ाद- 
के सात भगो एवं नयके सात भेदोका भी सक्षेपण इस अध्यायमें हे। इस विवरणमे अनेक स्थानों पर 
पुनरुक्ति दोष आया है जो सरल्तासे दूर किया जा सकता था। फिर भी, इस विवरणसे लेखककी अपार 
सक्षेपण शक्तिका पता तो चलता ही हैं । 
उपसहार 

विद्वान्‌ लेखकने जन न्‍्यायके उपरोक्त प्रमुख विषयोका विवरण विभिन्‍न दर्शनोके ६७ महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्यो तथा ३१७ सन्दर्भोके आधारपर दिया है। लेखकके अनुसार इस ग्रन्थका प्रणयन न्यायशास्त्रके 
ग्रन्थोकी जटिलतासे उत्पन्न उदासीनताकी स्थितिको दूर करनेंके लिए विद्यार्थियों तथा ज्नानप्रेमी जिज्ञासुओके 
हितको लक्ष्य में रखकर किया गया है । लेखकने यह स्पष्ट बताया है कि इसका आधार शास्त्रीय ग्रन्थ और 
मान्यताये है । अत इस ग्रन्थमे मौलिकताका विशेष प्रश्न ही नहीं उठता । हाँ, लेखकने जटिल विषयोको 
हिन्दी भाषामे रोचक रूपसे प्रस्तुत करमेमे और न्यायशास्त्रके प्रति रुचि जगानेमे अवध्य ही सफलता प्राप्त की 
हैं । यहो नहीं, प्रन्थके अध्ययनसे यह भी स्पष्ट ह कि न्‍्यायशास्त्रका अध्ययन अन्य दर्शनोके ज्ञानके बिना 
सभव नही है, अत अध्येताओको विभिन्‍न दर्शनोका अध्ययन कर अपनी बौद्धिक प्रतिभाका विकास करना 
चाहिग्रे । इससे तुलनात्मक दृष्टिकी सभीचीनताक्रे लिये आवश्यक तीक्ष्ण एवं गहन अध्ययनकी प्रेरणा 
मिलती हे । वस्तुत गहन अध्ययन ही हमारे विचारोको परिपक्वता एवं सरल अभिव्यजनीयता प्रदान करता 
हैं । छेखकका यह ग्रन्थ इस तथ्यका स्वत प्रमाण ह । 

उपरोक्त विवरणके समय विभिन्न स्थानोपर यह भी सकेत किया गया है कि लेखक जटिल 
विचारोकी सरल भाषामे प्रस्तुत करन तथा उनके सक्षेपणकी कलामे सिद्धहस्त है । यही नहीं, अनेक 
अवसरोपर उसने अपने स्व॒तत्र विचार प्रस्तुत किये हैं। ये उनको मौलिक चिन्तनशीलताके प्रतीक है । 
प्रस्तुत समीक्षक न्‍्यायशास्त्रकों बोद्धिक परीक्षण, पद्धतिशास्त्र मानता है। इस शास्त्रके विभिन्‍न विवरणोके 
शअध्ययनसे उसे प्रतीत हुआ है कि आगमकालसे लेकर अठारहबी सदी तक विभिन्‍न न्यायशास्त्रियोने 
भिन्‍नभन्‍न विषयोपर अपन पृ ववर्ती विचारकोक मतोकी समीक्षा की और उनमे आवश्यकतानुसार सशोधन, 
परिवधन और परिवर्तन किया ह। उन्होंने विचार और ज्ञानके प्रवाहको सर्देव प्रवहमान रखा है । क्‍या 
बीसबी सदीका विद्वद्वर्ग और प्रबुद्धवर्ग भी अपने इस दायित्वको निभा रहा है ? 
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कम शास्त्र : मनोविज्ञानकी भाषामें 
युवाचार्यश्रो महाप्रज्ञ 

दर्शनके क्षेत्रमे शाब्वत और अशाश्वत--दोनो चर्चनीय रहे है । इन दोनोके तीन रूप उपलब्ध होते 
हैं! शाब्वतवाद, २ अशाब्वतवाद, ३ शाबज्वत-अशाश्वतवाद । जैनदर्शनने तीसरा विकल्प मान्य किया | 
जगतमे जिसका अस्तित्व हे, वह केवल शाश्वत नहीं है, केवल अशाइ्व॒त नही है, शाइवत और अज्ञाव्वत-- 
दोनोका सहज समन्वय है । तत्वकी दृष्टिसे जो सिद्धान्त है, उसपर मैं काल-सापेक्ष विभर्श करना चाहता हूँ। 

कर्म भारतीय दर्शनमे एक प्रतिष्ठित सिद्धान्त ह। उस पर लगभग सभी पुनर्जन्मवादी दर्शनोमे 
विमर्श प्रस्तुत किया है। पूरी तटस्थताके साथ कहा जा सकता ह कि इस विषयका सर्वाधिक विकास जैन- 
दर्शनमे हुआ है । इस विषय पर विद्याल साहित्यका निर्माण हुआ है । विषय बहुत गभीर और गणितकी 
जटिलतासे बहुत गुम्फित है। सामान्य व्यक्ति उसकी गहराई तक पहुँचनेमे काफी कठिनाई अनुभव करता 
है। कहा जाता है, आईस्टीनके सापेक्षवादके सिद्धान्तकों समझनेवाले कुछ बिरले ही वैज्ञानिक है। यह 
कहना भी सत्यकी सीमासे परे नहीं हागा कि कमझास्त्रको समझनेवाले भी समचे दार्शनिक जगतमें कुछ 
विरले ही. लोग है | 

कर्मशास्त्रमे शरीर-रचनासे लेकर आत्माके अस्तित्व तक, बन्धनसे ठकर मुक्ति तक--सभी विषयों 
पर गहत चिन्तन और दर्शन मिलता ह । यद्यपि कर्मशास्त्रके बडे-बडे ग्रन्थ उपलरूब्ध है, फिर भी हजारो 
वर्ष पूरानी पारिभाषिक शब्दावलीको समझना स्वय एक समस्या हैं। और जब तक सूत्रात्मक परिभाषा 
गथे हुए विशाल चिन्तनकों पकड़ा नहीं जाता, परिभाषासे मुक्त कर वर्तमानके चिन्तनके साथ पढ़ा नहीं 
जाता ओर वर्ममानकी शब्दाव'डीमे प्रस्तुत नही किया जाता, तब तक एक महान्‌ सिद्धान्त भी अर्थशृन्य जैसा 
हो जाता हैं । 

आजऊ मनोवैज्ञानिक मनकी हर समस्या पर अध्ययन और विचार कर रहे है। मनोविज्ञानकों पढने 
पर मुझे लगा कि जिन समस्याओ पर कर्मशास्त्रियोने अध्ययन और विचार किया था, उन्हीं समस्याओं पर 
मनोवेज्ञानिक अध्ययन्न और विचार कर रहे हैं । यदि मनोविज्ञानक॑ सन्दर्भमे कर्मशास्त्रकों पढ़ा जाए, तो 
उमकी अनेक गुत्थियाँ सुलझ सकती है, अनेक अम्पष्टताएं स्पष्ट हो सकती है । कर्मशास्त्रके सन्दर्भमें यदि 
गनोविज्ञानकों पढ़ा जाए, तो उसकी अपूणताकों भी समझा जा सकता है और अब तक अतुत्तरित प्रश्नोके 
उत्तर खोजे जा सकते है ' 
वेयक्तिक भिन्‍नता 

हमारे जगत में करोडो-करोड मनुष्य है । वे सब एक ही मलुष्य जातिसे मबद्ध है । उनमे जातिगत 
एकता होने पर भी बैयक्तिक भिन्‍नता होती ह । कोई भी मरप्य शारीरिक या मानसिक दृष्टिसे सर्वथा 
किसी दूसरे मनुष्य जैसा नही होता | कुछ मनुष्य लम्बे होते है, कुछ बौने होत है । कुछ मनुष्य गोरे होते 
है, कुछ काले होते है । कुछ मनुष्य सुडौल होते है, कुछ भद्दी आकृतिवाले होते है । कुछ मलनुष्योमें बौद्धिक 
मन्दता होती है, कुछमे विरि.“ट बौद्धिक क्षमता होती ह । स्मृति और अधिगम क्षमता भी सबमे समान नहीं 
होती । स्वभाव भी सबका एक जैसा नहों होता | बुख शान्त होते है, कुछ बहुत क्रोधी होते है। कुछ 
प्रसन्‍न प्रकृतिके होते है, कुछ उदास रहनेवाले होते है । कुछ नि स्वार्थवृत्ति के लोग होत है, कुछ स्वार्थ- 
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परायण होते है । यह सब वैथक्तिक भिन्‍नता प्रत्यक्ष है । इस विषयमे कोई दो मत नहीं हो सकता | 
कर्मशास्त्रमें बैयक्तिक भिन्‍तताका चित्रण मिलता ही है। मनोविज्ञानने भी इसका विश्द रूपमे चित्रण किया 
है । उसके अनुसार वैयक्तिक भिन्‍नताका प्रइन मूल प्रेरणाओके सम्बन्धमे उठता है। मूल प्रेरणाए (प्राइमरी 
भोटिव्स) मबमे होती है, किन्तु उनकी यात्रा सबमे एक समान नहीं होती । किसीमे कोई एक प्रधान होती 
है तो किसीमे कोई दूसरी प्रधान होती है। अधिगम क्षमता भी सबमे होती है, किमीमे अधिक होती है और 
किसीमे कम । वैयक्तिक भिन्‍नताका सिद्धान्त मनोविज्ञानके प्रत्येक नियमके साथ जुडा हुआ हैं । 
मनोविज्ञानमे वैयक्तिक भिन्‍नताका अध्ययन आतुवज्िकता (हेरिडिटी) और परिवेश (एन्वाइरर्लमेट) 
के आधार पर किया जाता है। जीवनका प्रारम्भ माताके डिम्ब और पिताके शुक्राणुके सयोगसे होता है। 
व्यक्तिके आनुवशिक गुणोका निदचय क्रोमोमोमके द्वारा होता है। कोमोसोम अनेक जीनो (जीन्स) का एक 
समुच्चय होता है । एक क्रोमोजोममे लगभग हजार जीन माने जाते है । ये जीन ही माता-पिताके आनुवल्िक 
गुणोके वाहक होते हैं । इन्हीमे व्यक्तिके शारीरिक और मानसिक विकासकी क्षमताएँ (पोटेन्सिणलिटीज) 
निहीत होती है । व्यक्तिमे ऐसी कोई विलक्षणता प्रगट नहीं होती, जिसकी क्षमता उनके जीनमें निहीत न 
हो । मनोविज्ञानने शारीरिक और मानसिक विलक्षणताओकी व्याख्या आनुवशिकता और परिवेशके आधार 
परकी है, पर इससे विलक्षणताके सबधमे उठनेवाले प्रश्न समाहित नही होते । शारीरिक विलक्षणता पर 
आतुव शिकताका प्रभाव प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। मानसिक विलक्षणताओके सम्बन्धमे आज भी अनेक प्रश्न 
अनुत्तरित है । क्या बुद्धि आनुवशिक गृण है अथवा परिवेशका परिणाम है ” क्या बोद्धिक स्तरको विकसित 
किया जा सकता ह ” इन प्रश्नोका उत्तर प्रायोगिकताक॑ आधार पर नहीं किया जा सकता । आलनुव्शिकता 
और परिवेशसे मबद्ध प्रयोगात्मक अध्ययन बवल निम्न कोटिके जीवों पर ही किया गया है या सभव हुआ 
है। बौद्धिक विलक्षणताका सम्बन्ध मनुष्यसे है। इस विपयमे मनुष्य अभी भी पहेली बना हुआ है । 
कर्मशास्त्रीय दस्टिसे जीवनका प्रारम्भ माता-पितार्क डिम्ब और शुक्राणुक॑ सयोगसे होता ह, किन्तु 
जीवका प्रारम्भ उनसे नहों होता । मनोविज्ञानके छेत्रमे जीवन और जीवका भेद अभी स्पष्ट नहीं है । 
इसलिए सारे प्रश्नोके उत्तर जीवनके सन्दर्भमे ही खोजे जा सकत है । कर्मशास्त्रीय अध्यायम जीव और 
जीवनका भेद बहुत स्पष्ट है, इसलिए मानवीय विलक्षणताके कुछ प्रवनोक़ा उत्तर जीबनमें खोजा जाता हैं 
और कुछ प्रश्नोका उत्तर जीवमे खोजा जाता है । आनुवशिकताका सम्बन्ध जीवनसे हे, वैसे ही कर्मका 
सम्बन्ध जीवसे है। उसमें अनेक जन्मोके कम या प्रतिक्रियाएँ सचित होती हैं। इसलिए वैयवितक योग्यता 
या विलक्षणताका आधार केवल जीवनके आदि-बिन्दुमे ही नही खोजा जाता, उससे परे भी खोजा जाता हैं, 
जीवनके साथ प्रवहमान कर्म-सचय ( कर्मशरीर ) में भी खोजा जाता हैं। 
कर्मका मूल मोहनीय कर्म ह। मोहके परमाणु जीवमे मूर्च्छा उत्पन्त करते है। दा्टिकोण मूछित 
होता है और चरित्र भी मृछित हो जाता है। व्यक्तिके दृष्टिकोण, चरित्र और व्यवहारकी व्याब्या इस 


मूच्छाकी तरतमताके आधारपर ही की जा मकती है । मेक्ड्रगलके अनुसार व्यक्तिमे बादह मूल प्रवृ॑त्तियों 
और उसने ही मुल स्वेग होते है । 


मूल प्रवृत्तियाँ मूल सवेग 
१ परछायन वृत्ति भय 
२ संघर्ष वृत्ति क्रोप 
३ जिज्ञासा वृत्ति कुतृहल भाव 
४, आहारास्वेषण वत्ति मं 


५ पिन्रीय वृत्ति वात्सल्य, सुकुमार भावना 
६ यूथ वृत्ति एकाकीपन तथा सामूहिकताभाव॑ 
७ विकर्षण वृत्ति जुगुप्मा भाव, विकर्षण भाव 
८ काम चृत्ति कामुकता 
९ स्वाग्रह बृत्ति स्वाग्रहभाव, उत्कर्ष भावना 
१० आत्मलघुता वृत्ति हीनता भाव 
११ उपार्जन वृत्ति स्वामित्व भावना, अधिकार भावना 
१२ रचना वृत्ति सृजन भावना 
१३ याचना वृत्ति दुख भाव 
१४ हास्य वृत्ति उल्लसित भाव 


कर्मशास्त्रके अनुसार मोहनीय कर्मकी अठाइस प्रकृतियाँ है और उसके अठाईस हो विपाक है । मूल 
प्रवृत्तियों और मूल सबवेगोके साथ इनकी तुलना की जा सकती है। 


मोहनीय कमके विपाक मूल सव्वेग 

१ भय भय 

२ क्रोब क्रोध 

३ जगप्सा जुगुप्सा भाव, विकर्षण भाव 
स्त्री वेद | 

५ पुरुष बेद कामुकता 

६ नपुसक वेद 

७ अभिमान स्वाग्रहभाव, उत्कर्ष भावना 
८ लोभ है स्वामित्व भावना, अधिकार भावना 
* रति उललमसित भाष 
१० अरति दु खभाव 


मनोविज्ञानका भिद्धान्त हैं कि स्वेगके उद्दीपनमें व्यक्तिके व्यवहारम परिवर्तन आ जाता है। 
कर्मशास्त्रके अतुसार मोहनीय कर्मके विपाकसे व्यक्तिका चरित्र और व्यवहार बदलता रहता हैं । 


प्राणी जगत॒की व्याब्या करता सबसे जटिल है। अविकसित्त प्राणियोकी व्याझ््या करनेसे कुछ 
सरलता हो मकती है। मनुष्यकी व्याख्या सबसे जटिल है । वह सबसे विकसित प्राणी ह। उसका नाडी- 
सस्थान सबसे अधिक विक्रसित है । उसमे क्षमताओके अवतरणकी सबसे अधिक सभावनाए है। इसलिए 
उसकी व्याख्या करना सर्वाधिक दुरूह कार्य हैं। कर्मशास्त्र, योगशास्त्र, मानसशास्त्र (साइकोलोजी), शरीर- 
शास्त्र (एनेटोमी) और शरीरक्रिया शास्त्र (फिजियोलाजी) के तुलनात्मक अध्ययनसे ही उसको कुछ सरल 
बनाया जा सकता है | 

मानसिक परिवर्तन केवल उद्दीपन और परिवेशके कारण ही नहीं होते। उनमे नाडी-सस्थान, 
जैविक सिद्युतु, जैविक रसायत और अन्त ख्रावी ग्रन्थियोके ल्लावका भी योग होता है । ये सब हमारे स्थल 
शरीरके अवयव हैँ । इनके पीछे सूक्ष्म शरीर क्रियाशील होता हैं ओर उसमे निरतर होनेवाले कर्मके स्पदन 
परिणमन था परिवर्तनकी प्रक्रियाकों चल रखते है । परिवर्तनकी इस प्रक्रियामे कर्मके स्पदन, मनकी चचलता, 
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शरीरके सस्थान--ये सभी सहभागी होते है । इसलिए किसी एक शास्श्रके द्वारा हम परिवर्तनकी प्रक्रियाक 
सर्वागीण अध्ययन नहीं कर सकते । ध्यानकी प्रक्रिया द्वारा मानसिक परिवर्तनो पर नियत्रण किया जा सकत 
है, इसलिए योगशास्त्रको भी उपेक्षित नही किया जा सकता । अपथक्त्व अनुयोगकी शिक्षाप्रणालीम प्रत्येः 
विषय पर सभी नयोसे अध्ययन किया जाता था, इसलिए जध्यताकों सर्वांगीण ज्ञान हो जाता था । आजक 
पथकत्व अन योगकी शिक्षा प्रणालीमे एक विषयके लिए मख्यत तद विषयक श्ास्त्रका ही अध्ययन किय 
जाता है, इसलिए उस विपयवों समझनेमे बहुत कठिनाई होती हैं। उदाहरणके लिए, मै कमशास्त्रीर 
अध्ययनका प्रस्तत करना चाहता /। एक कमग्ास्त्री पाच पर्याप्तिके सिद्धान्तफों पढ़ता है और बह इसक 
हाई नहीं पकड़ पाता । पर्याप्वियोकी सख्या छह होती है । भाषा पर्याप्ति और सन पर्याप्तोको एक माननेप' 
पर्याप्तियोकी सख्या छह होती है। भाषा पर्याप्ति ओर मन पर्याप्तिको एक माननेपर बे पाँच होती हैं 

प्रशन हे भाषा ओर मनकी पर्याप्तिको एक क्यों मानता जाए ? स्थल दष्टिकोणस भाषा और सन दो प्रतीर 
होते है । भायाके द्वारा त्रिचार प्रकट किये जाते है और मनके द्वारा स्मृति, कत्पना आर विल्तन क्यि 
जाता हैं। सूथ्ष्ममे प्रवेश कर्नेपर वह प्रतीति बदल जाती है। भाषा और मनकी उतनी निकटता सामः 
आती ? कि उसमें भेदरेखा खीचना सहज नहीं हाता। गांतम स्वामीके एक प्रशनक उत्तरमें भगवा 
महावी रने कहा--वचनगप्तिक हारा मनुष्य निविचारताकों उपलब्ध हाता है। निर्बिचार व्यक्ति अध्यात्म 
योगध्यानस ध्यानका उपलब्ध हा जाता हैं। विचारका सम्बन्ध जितना मनस है. उतना ही. भाषार 
हैं । जल्प दो प्रकारका हाता ह7-+अन्तजल्प और 'हिजल्प । यहिजल्पकों हम भाषा कहत है । अन्तजह' 
और चिन्तनमे दूरी नहीं होती । चिन्तन भापात्मक टी हाता है । काई भी चिन्तन जभाषात्मक नहीं है 
सकता । स्मृति, करपना और चिन्तन--ये संब भाषात्मक होत हू । व्यवहास्वादतें प्रबंतक वाटसना 
अनुसार चिन्तन अब्यक्त शाब्दिक व्यवहार हैं। उनके अनुसार चिस्तन-व्यवहारकों प्रतिक्रियाएँ वाक-अगोर 
होती हैं । व्यवित शब्दोकों अनुकूलनसे सीखता है। बीरे-्वीर भाव्दिक आदते पक्का हो जाती है जौर 
शाब्रदिक उद्दीपकोसे उहीप्त हाने लगती ह। बच्चोकी आब्दिक प्रतिक्रियाए श्रव्य हाती हूँ। वीरे-धीरे सामाजिद 
परिवेषके प्रभावतल आवाजको दबाकर शब्दाका कहना सीस जाता ह । “व्यकत्त तया जव्यक्त शिक्षा-दीलावे 
प्रभावसे शाब्दिक प्रतिक्रियाएँ मौन हो जाती हे । वॉटसनक चिन्तनकों अव्यक्त अथवा मोनवाणी कहा है । 


सत्यमे कोई हँत नहीं होता । किसी भी मात्यमसे सत्यकी खाज करनेवाला जब गहरेमे उतरता , 
और मसत्यका स्पश करता हैं, तब भान्यताएँ पीछे रह जाती हे ओर सत्य उभरकर सामने जा जाता ह 
बहुत लागोका एक स्वर ह कि विज्ञानने वमकों हानि पहुंचाई हैं, जन्नताकों धर्मसे दूर क्रिया ढ | बहुत सा 
धम-गुरु भी इसी भापामे बोलत है । किन्तु यह सत्य वास्तविकतासे दूर 3तीत हाता है । मेरी निश्चि 
पारणा ८ कि विज्ञानने वमकी बहुत सत्यस्पणी थ्याख्या कीह आर वह रस रहा ह। जो सूक्ष्म रहर 
परामिक व्याख्या ग्रन्धोमे ज-त्याध्यात ह, जिसकी व्याख्याक थ्रात आज उपलब्ध नहीं हैं, उनकी व्याख्य 
वज्ञानिक झोधोके सन्‍्दर्भभ बहुत प्रामाणिकताक साथ की जा सकती ह। कर्मशास्त्रकी अनेक ग॒त्थियोक्र 
मनार्वज्ञानिक अध्ययनक्क सच्दममे सुलझाया जा सकता ह । आज कब॒ल भारतीय द शनोक तुलनात्मक अध्ययन 
की प्रवृत्ति ही पयाप्त नहीं है । दशन आर विज्ञानकी सम्बन्धित जाखाओका तुलनात्मक अध्ययन बहुर 
अपक्षित हैं | एसा होनेपर दशनके अनेक नय आयाम उदघाटित हो सकते हूँ । 
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सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग: 
आचार्य रामूति त्रिपाठी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 
जैन चिन्ताधाराको विशेषताएँ 


चार्बाकको छोडकर हिन्दू सस्कृतिम ऐसी कोई चिन्ताधारा नहीं है जो जन्म-मरणकी श्ृखला न 
मानती हो । ब्राह्मण, बौद्ध एव जैन--तीलो हो धाराये इसे स्वीकार करती है । इन सबमे केवछ मीमभासा- 
बारा हो ऐसी ब्राह्मणवग य चिन्ताधारा है जो श्खलाका समुच्छेद नही मानती । अन्यथा और सभी घाराये 

जन्म-मरणको ख्यूखला मी स्वीकार करती हैं और उसका समुच्छेद भी । यह दूसरी बात है कि इनमेसे जहाँ 
हीनयानी बौद्ध धारा अमात्मवादी है, बहा शेष आत्ण्वादी । जैन चिन्ताधारा न तो चेतना और पदार्थके 
विकल्पम पदाथवादी है और न ही बौद्धोकी भाँति अनात्मवादी । निष्कर्ष यह ७ कि वह आत्मवादके प्रति 
आस्थावान्‌ € आर जन्म-मरणकी श्रृूखल्ा स्वीकार करती हुई उसका समुच्छेद भी मानती हे । जैन चिन्ता- 
वारा उन छोगोस सहमत नहीं 6 जो चरम पृस्षार्थके रूपमे समच्छेद या आभावात्मक स्थितिकी घोषणा 
करन है। अत यह न तो इस प्रश्न पर कि जीवनका चरम लक्ष्य मोक्ष कया और कसा है, अनात्मबादी 
हीनयानी बौद्धाम सहमत # और न ही आत्म्वादी न्याय तथा वैशेषिकसे । क्योकि जहा एक ओर अनात्म- 
बादी हीनयानी समुच्छेदके अनन्तर शून्य ही शुन्यकी घोषणा करता है, वहा आत्मवादी न्याय-बैर्शाषक 
समुच्छेदके बाद भी आत्माकी स्थिति मानता हुआ उसे प्रस्तरवत ज्ञानशुन्य स्वीकार करता है। साख्य 
पातज्जलकी भाँति आत्मवादी होता हुआ भी समच्छेदके अनन्तर निरानन्द स्वरूपावस्थिति सात्र भी उसे 
चरम पुरुषार्थत्रे रूपमें इष्ट नहो है । वह वेदान्तियों और आगमिकोकी भांति चरमस्थितिको स्वरूपावम्थान 
तो मानता है, चिदानन्दमंय स्वभावमे प्रतिष्ठित तो स्वीकार करता है परन्तु ह्ैतवादियोकी भाँति किसी अति- 
रिक्त परमेश्वरकोा नहीं मानता । अन्तत अद्वैतवादियोकी भाँति चिदानन्दमय स्वरूपावस्थानको ही पुरुषका 
चरम पुस्पाथ मोक्ष स्वीकार करता हुआ भी अपनेको इस अर्थमे विशिष्ट कर छेता हैं कि वह आत्माको 
मध्यम परिमाण स्वीकार करता है, न अणु परिमाण, न ही महत परिमाण। वह मानता ह कि आत्मा 
शनादि परम्परायात आवरक कर्ममलसे आच्उन्त रहकर जन्म-मरणके दु सह चक्रमें कष्ट भागता रहता है । 
इसी चक्रसे मक्‍्त होनेके लिए जैन तीर्थकरोने मोक्षमार्गका विचार करत हुए जो कुछ कहा है, प्रस्तुत सूत्र 
उसीका निदर्शक है । 
मुक्तिका अर्थ स्व-भाव प्राप्ति 

दु खसे मुक्ति सभी चाहते हैं पर यह मुक्ति क्षणिक भी हो सकती है और आत्यन्तिक भी | 
आत्यन्तिक मुक्ति इस चिन्ताधाराके अनुसार तभी सम्भव है जब साथक स्वभावम स्थित हो जाय । इस 
धाराके अनुसार 'स्व' भावमे प्रतिप्ठित होनेमे बाधक हे जावरण कम | यदि इनका क्षय हो जाय, तो 
आत्मा स्वरूपमें स्थित हो जाय, स्व भावमे आ जाय । उसका स्व भाव सच्चिदानन्दयता ही हैं। यही 
आत्यन्तिक सुख हैं क्योकि इसके बाद कर्मॉकी उपाधि छगनेवाली नहीं हैं। कर्मोंका आत्यन्तिक अभाव ही 
तो मोक्ष है । दु खका अनुभव इन्ही कर्मोके कारण तो होता है। जहाँ कर्मोंका क्षय हो गया, वहाँ दु क्ष 
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कहाँ ? इतना ही नहीं, वहाँ स्वभावका सुख, प्रतिबन्धकके निराक्षत होनेसे, व्यक्त हो जाता है। अंत 
बस्‍्लुत भोक्ष अभावात्मक नहों, स्व-भावात्मक है । इसीलिए यह स्वाभाविक हैं अजित नहीं | एक हे 
और भमझनी चाहिये | यह मोक्ष या स्वभाव सुख नया पैदा नही होता जिससे उसमें नाश सम्भावित हो । 
सूर्य पर बादल आ जाय तो अन्धकार और हट जाय, तो प्रकाश पर बादल हटनेका अर्थ यह नहीं कि 
उस सूर्यमें नया प्रकाश उत्पन्न हो गया है जो पहड़े अविद्यमान था । बादलकी भाति एक बार यदि कर्मा- 
बरण हट गया, तो यह वादलोपम कर्मावरण फिर आनेवाला नहीं है। साथ ही, स्वभावका सहज सुख 
व्यक्त हो गया, तो वह फिर जानेवाला नहीं हैं। साथ ही, तत्वत वह कही और से नया आया हुआ भी 
नही है, स्व-भाव सुख है । सुखात्मा स्वभावका उन्मेष है। यही मोक्ष ह। इसके अस्तित्वमे तकसे अनुभव 
अधिक प्रमाण हैं ! 


मोक्षमार्ग प्रतिपादक सूत्रकी व्याख्या केवल ज्ञानमार्गसे मुक्ति नही 


इसी मोक्षका मार्ग है--सम्यकदर्शन, सम्यकज्ञान तथा सम्यक्चरित्र । पूर्व पूर्वसे उत्तरोत्त रका उन्मेष 
सम्भव है। पर उत्त रोत्तरसे पूर्व पूर्वका अस्तित्व निश्चय है। सूतरकारने इन ततीनोको सम्मिलित रूपमें 
मोक्षमार्ग कहा है| सूत्रमें दो पद है--सम्यस्दर्शनजानचारित्राणि तथा मोक्षमार्ग, दोनों ही सामासिक पद 
हैं। दर्शनज्ञानचारित्राणि 2न्द्र समास है, अत समासघटक प्रत्येक पद प्रधान है। फरूत द्वन्‍्दकें आदिसे 
विद्यमान सम्यक शब्दसे सभीका स्वतन्त्र सम्बन्ध है। इस प्रकार सूत्रके एक अशका अर्थ है--सम्यकदर्तान, 
सम्यकज्ञान तथा सम्यक्चारित्र | मोक्षमार्गका अर्थ स्पट है-मो्तका मार्ग । अभिप्राय यह कि श्रे तीसो 
सम्मिलित रूपमे मोक्ष मार्ग है। इस दृष्टिस तीनों एक है । टसीलिए सूत्रमे विशेषणका बहुबचनान्त होना 
और विशेष्यका एक वचनान्त होना वेदा प्रमाणम'को भाँति साभिप्राय और सार्थक है । निष्कर्ष यह हैं 
कि मोक्षमार्गके प्रति सीनोकी मस्मिलित कारणता है । 


कुछ लोगोकी धारणा है कि अनुभव और शास्त्रीय प्रमाण यह बताते हैं कि बध मात्र अज्ञानसे होता 
है और मोक्ष मात्र ज्ञाससे, अत तीनोकों सम्मिलित कारणता अविचारित-रमणीय है, विचारित सुस्थ नहों । 
नि सन्देह ज्ञानस अज्ञान निवृत होता है और अज्ञाननिवृत्तिसे बन्ध दूर होता हे । साख्यदर्शन प्रकृति और 
पुरुष विधयक विपर्यय ज्ञानसे बन्ध तथा अन्यथाख्यातिसे मोक्ष मानता ही है। न्याय दहंन भी तत्त्वज्ञानसे 
सिथ्या ज्ञानकी निवृत्ति होनेपर मोक्ष कहता है । मिप्थ्याज्ञानसे दोष, दापसे प्रर्गात्त, प्रवृत्तिति जन्म और 
जन्मसे दुखकी सन्तति प्रवहमान होती है । इसी सर्वमृल मिथ्याजानकी निवृत्ति ज्ञानस होती है। वेशिषक 
भी मानते हूँ कि इच्छा और द्ेपसे धर्माधर्म और उनसे धुखदुखात्मक ससार हाता है । यहाँ छहो पदार्थोका 
तत्वज्ञान होत ही मिथ्याज्ञान निवृत्त होता है। बौद्धोका द्वादभाग प्रतीत्य समुत्यादवाद प्रसिद्ध ह ही और 
इसका मल जविद्या है, अन्यया ज्ञान | तत्वज्ञानसे इसकी निवृत्ति हानपर समस्त दुखचक्र ममाप्त हो जाता 
हैं। इसी प्रकार जैन सिद्धान्त भी ह। यहा सिध्यादशन, अविरति आदि वन्ध हेतु है। इस प्रकार जब सर्वत्र 
ज्ञानमात्रको ही मोक्षकः व्यजक माना गया है, तब यहा भी केबलज्ञानको हेतु मानना चाहिए । ज्ञानके साथ 
दर्शन और चरित्रकां नहीं । यह कहना कि समकालोत्यादके कारण दर्शन, ज्ञान और चरित्र भिन्न है ही नही, 
अमान्य है । अनुभव तथा प्रमाण और परिणाम भेदसे सिद्धभेदका निराकरण समकालोन्‍्पाद सांत्र हेतुमे सभव 
नही है । समकाछोत्पादकता तो दो सीगामे भी है, क्या इसीलिए वे एक हो जायेगे । अभिप्राय यह हैं कि 
दर्शन, शान तथा चरित्र तीन है, एक नहों । अत उक्त रीतिसे इन तीनोका सम्मिलित मोक्षमार्गता मानने- 
की जगह केवलज्ञानकों ही मोक्ष मार्ग मानना चाहिए । बेदान्त भी कहता हे ऋते ज्ञानान्त मुक्ति ' | 
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जैन चिन्तक इसका उत्तर देले हुए यह कहते है कि यह ठीक है कि ज्ञानसे अज्ञानकों निवृत्ति होती 
है परन्तु ज़िस प्रकार सायनका श्रद्धापूर्वक ज्ञाककर उपयोग या सेवन किया जाय, तभी आारोग्यरूप पुराफल 
मिलता है, उसी प्रकार श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक, निष्ठाके साथ किया गया आचरण ही अभीष्ट फल पैदा 
करता है । जिस प्रकार अज्ञानियोकी क्रिया व्यर्थ है, उसो प्रकार क्रियाहीनका ज्ञान व्यर्थ है और उसके लिए 
दोनों ही व्यर्थ है, जिसमें निष्ठा या श्रद्धा नहीं है । इस प्रकार अभीष्ट फलकी प्राप्तिके निमित्त श्रद्धा, ज्ञान 
तथा चरित्र-तीनो सम्मिलित कारणता है । 


तीनोकी सम्मिलित कारणताका निश्चय हो जानेके बाद एक-एक घटकके स्वरूपपर विचार अब 
प्रसग प्राप्त है । 


सम्यक्द्न 

सम्यक्‌ एक निपात शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशसा। कभी-कभी मिथ्या या असम्यकके 
विरोधमें भी इसका प्रयोग होता है । इस प्रकार सम्यक्‌ विशेषण विश्ेष्योमें सम्भावित मिथ्याल्वकी निववुत्ति 
फलत उनकी प्रणस्तता अथवा अभ्यर्हताका भी द्योतक है । सम्यगिष्टार्थतत््ययो ' के अनुसार सम्यक्‌ छब्दका 
अर्थ, इष्टार्थ अथवा तत्त्व भी होता है । पर निपात शब्द अनेकार्थक हांते हैं । अत प्रसगानुसार प्रशस्त अर्थ 
भी लिया जा सकता है। यो तत्त्व अर्थ भी लिया जा सकता है जिसका अभिप्राय तत्व दर्शन भी किया 
जा सकता है । 

'दर्शन' शब्द दर्शन भाव या क्रियापरक तो है ही, दशन साधत-परक तथा दर्शनकर्त्ता-परक भी है । 
अर्थात्‌ दर्शन क्रिया तो दर्शन है ही, वह आत्मशक्ति भी दर्शन है जिस रूपमे आत्मा परिणत होकर दर्शनका 
कारण बनाती हैं| स्वय दर्शन आत्मस्वभाव है, अत वह कर्त्ता आत्मासे भी अभिन्‍न है । अभिप्राय यह है 
कि तत्त्वत दशन आत्मासे भिन्‍त नहीं है। तथापि, स्वभावकी उपलब्धिके निमित्त जब आत्मा और दर्शनमें 
थोडा भेद मानकर चलना पड़ता है तब उसे भाव और कारणरूप भी माना जाता है। 

'दर्शन' शब्द दृधि धातुसे बना है। अत यद्यपि इसे भाव परक माननेपर 'देखना' के ही अर्थमे 
मानना उचित प्रतीत होता है, तथापि चूँकि धातु अनेकार्थक होती है, अत यहाँ उसका अर्थ भ्रद्धान ही 
लिया गया ह । इसीलिए सम्यक दर्शनको स्पष्ट करते हुए श्री उमास्वातिने उसका अर्थ तत्वार्थ श्रद्धान ही 
किया है। यो दशनका अर्थ श्रद्धान ही है, पर कही कोई अतत्त्वार्थका भी श्रद्धानका विषय न बना ले, 
इसीलिए तत्त्वार्थका स्पष्ट प्रयोग किया गया है। तत्त्वार्थमे भी दो टुकड़े है, तत्त्व तथा अर्थ । तत्त्वका अर्थ 
है--ततका धर्म । भाव मात्र जिस धर्म या रूपके कारण है, वही रूप हे तत्त्व । अथका अर्थ है ज्ञेय । इस 
प्रकार तत्त्वार्थका अर्थ है--जों पदाथ जिस रूपमे है, उसका उसी रूपसे ग्रहण । श्रद्धान भी भाव कर्म तथा 
करण व्युत्पत्तिक हैं । निष्कर्ष यह हैं कि तत्त्व रूपसे प्रसिद्ध अर्थोका श्रद्धान ही तत्त्व श्रद्धान है । 

यह सम्यक दर्शन सराग भी होता है और वीतराग भी । पहला साधन हो हैं और दूसरा साध्य 
भी है । प्रथम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्यमे जिसका स्वरूप अभिव्यक्त होता है, वह सराग दशन है 
तथा मांहनीयकी सात कम प्रकृतियोका अत्यन्त निवास होनेपर आत्मविशुद्विहप वीतराग सम्यकर्दर्शन होता 
है । उभयविध सम्यक्‌ दर्शन स्वभावत भी सभव है और परोपदेश वश भी । निसर्मज सम्यक्‌ दर्शनके लिए 
अन्तरगकारण है, दर्शन मोहका उपशम, क्षय या क्षयोपशम । यदि साधकमें दर्शन मोहका क्षयापशम हो, 
तो बिना उपदेशके ही तत्त्वाथथमे श्रद्धा हो जाती है। जीव, अजीव, आज्रव, बन्ध, सवर, निर्जर, एवं मोक्ष 
सात तत्व है । अधिगमज सम्यक दर्शनके निमित दो है, प्रमाण तथा नय । अभिप्राय यह है कि तत्त्वार्थ 
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विषयक श्रद्धा नैसगिक भी है और नैमित्तिक भी । एक अन्य दृष्टिसे सम्यक दर्शनके तीन भेद भी है । 
१ क्षायिक २ औपशामिक ३ क्षायोपशामिक । 


सम्पकज्ञान 
ज्ञान पाँच प्रकारके है, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय तथा केवल । मत्यावरण कर्मके क्षयोपशम 
होनेपर इन्द्रिय और मनकी सहायतासे अर्थोका मनन मति हैं। श्रुतावरण कर्मके क्षयोपश्म होनेपर 
जो सुना जाय, यह श्रुत है। ये दोनो ही ज्ञान परोक्ष माने जात है। परोक्ष इसलिये कि इन ज्ञानोमें 
जशानस्वभाव आत्माको स्वेतर इन्द्रिय तथा मनकी अपक्षा होती हैं । अत ये दोनों परावीन होनेसे परोक्ष हैं । 
अवधि, मन पयय तथा केवल-ये तीनो प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्षके भी दो भेद है--देश प्रत्यक्ष तथा सर्व प्रत्यक्ष । 
देश प्रत्यक्षेक भी दो भेद है--अवधि और मन पर्यय | सर्वप्रत्यक्ष एक ही हैं--केवल ज्ञान । व्यवहितका प्रत्यक्ष 
अवधि ज्ञान, दूसरंके मनोगतका ज्ञान मन पर्यय तथा सर्वावरणक्षय होनेपर केवल ज्ञान होता हैं । अनन्त 
धर्मात्मक वस्तुका पूर्ण स्तरूप प्रमाणसे अर्थात्‌ सम्यक ज्ञानसे आता ह और उसके एक्र-एक बर्मका ज्ञान कराने 
बाले ज्ञानाशको नय कहते हैं । वह नय द्रव्याथिक और पर्यायाथिकके भेदसे दो ओर फिर अनेक प्रकारका 
है। वस्तुत प्रत्येक बस्तुमे अनन्त परम होते हैं। उन सब धमसि सम्वत अखण्ड वस्तुको ग्रहण करनेवाले 
ज्ञानका प्रमाण करत है और उसके एक वमका जानने वाले ज्ञानकों नये कहते है । इसी ज्ञानकी प्राप्ति 
करनेके लिये योगी जन तप करते है। ज्ञानपुर्वक आचरण करनेवाछेकों किसी भी कालमे कर्मबन्ब नही 
होता । निष्कप यह है कि प्रमाण तथा नयों द्वारा जीवादितस्वोका संशय, विपयय तथा अनध्यवसाय रहित 
यथार्थबोध सम्यकज्ञान कहलाता है । 


सम्यकचारित्र 
दशन तथा ज्ञानकी भॉति चारित्र भी भाव करण तथा कर्म व्यत्पत्तिक शब्द ह। सामान्यत इसे 
कमव्युत्पत्तिक समझा जाता है चयत इति चारितम्‌ । जा चयमाण हो, वही चरित्र ह। आचरण ही चरित्र 
है । सस्मरणका मृलकारण हूँ राग-हैष । इसकी निवुक्तिक छिय कृतसकल्प विवेकी पल्पका शारीरिक 
और वाचिक वाह क्रियायोसे और अभ्यन्तर मानस क्रियामे विस्वत हार स्वरूप स्थिति प्राप्त करना 
सम्पकचारित्र है। 
सिद्धावस्था तक पहुँचनेक लिए सावककों अपनी नैतिक उन्ततिक अनुसार क्रमण आगे बढ़ना पडता 
है । मोक्ष मार्गफ इन सॉपानोक़ी गृणस्थान कहते है । किसी न किसी झूपसे इन स्थानों या सोपानोका उल्लेख 
सभी साधन धारालमें है । इन चोदह गुणरथान या सोपानाम मिथ्यास्थस सिद्धि तकका मार्ग है। ये चौदह 
सोपान है---मिथ्यात्व -> ग्रन्थिभेद -> मिथ -> अविरत -+ सम्यफ्दष्टि (सशयनाश होनेपर सम्यक् थ्रद्गाका उदय) 
“>देशविरति, प्रमत्त -? अप्रमत्त -+ अपूवकरण -> अनिवृत्तिकरण -> सूक्ष्ममाम्पराय -> उपशान्तमोह-> 
क्षीणमोह (मोक्षावरणकमकि नाझषसे उत्पन्त इजाये)--सप्रोग केवछ (इस सापानमे साथक अनन्तजञान तथा 
अनन्त सुखमे देदीप्यमान हो उठता ह)--अयोग कवल (अन्तिमदशा)। यहाँ अनन्तज्ञान, अनस्तवीर्य 
अनन्तश्रद्ा तथा अनन्तज्ञान्ति उपलब्ध होती हे । तत्वत चारित्र आत्याका स्वरूप ही है, अत उसकी 
अभिव्यक्ति दर्शन और ज्ञान गत सम्यक्वल्वसे ही होती ४ । 
| श्स पर स्वभावक्री अभिव्यक्तिके लछिए अणवत तथा महात्रत बिहित है--अहिंसा, सत्य, अस्तेय 
ब्रद्माचय तथा अपरिग्रह । राग-ह्रपके कारण पांच 2 का ] न्‍ 
परिग्रह । इनसे विरति माध्य है। इसी 20002 50 दी जम के 8 के 
कचरित्र है। यह दो 
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प्रकारका है--मर्वदेशविरति तथा एकदेशबिरति | पाँचों पापोका यावज्जीवन सर्वथा त्याग सकल चरित्र 
है और एक देशत्याग देशचरित्र हैं। सवदेशविरतिम गति था साधु निरत होता है और एकदेशविरतिमे 
श्रावक या गृहस्थ। श्रावकोके बारह ब्रत हे--पाँच अषुब्रत, तीन गुणन्रत तथा चार शिक्षात्रत। एकदेश- 
विरतिसे सर्वदेशविरतिकी ओर बढा जाता हैं, माध्यस्थभावकी ओर उठा जाता है, उसकी अभिव्यक्ति हो 
जाती है। इस स्थितिमें पाँचमहान्रत होने लगते है, करने नही पडते | पाँचमहाब्रत पाँच महापापोका 
निरोध है और वस्तुत देखा जाय तो ये पाँच महापाप हिंसा ही है । अत अहिस। ही महाव्तोमें प्रमुख है । 
जैनधर्मका हृदय यही अहिंसा है । अहिसा की नहीं जाती, हिसा नहीं की जाती है । अहिंसा फलित होती है। 
हिंसा निवृत्त हो जाय तो जो शेष रह जायगा, वही अहिसा होगी । अत अहिंसा निषधात्मक है, यह 
समझना ऐकान्तिक संत्य नही हे । हिसाका निषेध आचारमे ही नहीं होना चाहिये, विचारमे भी होना 
चाहिये । विचारगत हिसा ही एकान्त दर्शन है और अहिंसा अनेकान्त दर्शन! इस प्रकार समचा जैलधर्म 
अपने आचार और विचारमे अहिसा ही है । 
हिसाकी विवृत्ति राग-द्रेषकी निवृत्ति हें। अत रागढ्ेपमे रहकर अहिसा करनी अहिसामे ही हिंसा 

करनी है। रागद्वेष हीनकी हिसा भी अहिसा हैं। अत सर्वावरणमूल हिंसा ही हे । रामहेष ही है। इस 
पर विजय प्राप्त करने वाला जिन है । हिसाके विषयमे ठीक ही कहा है 

आत्मपरिणामहिसनहेतु त्वात्मबंहिसेतत । 

अनुतवचनादि केवलमदाहत शिष्यबोधाय ॥। 


आत्माके कुद्धोपयोग रूप परिणामोके धात करनेके कारण असत्यवचनादि सभी पाप हिसात्मक ही 
है । असत्यादि भेदोका पापरूपमे कथन महज मन्दुब॒ुद्धिवालोके लिये है। हिसाको और स्पष्ट करते हुये कहा 
गया है 
यत्खलु कसाययोगात्‌ प्राणाना द्रव्यभावरूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्यकरण सुनिश्चिता भवति सा हिसा।। 
अप्रादर्भाव खल॒रागादीना भवत्यहिसेति । 
तेषामेबोत्पत्तिहसेतिजिनागमस्य सक्षेप ॥। 


जैनागमका सक्षेप और सार यही हैं कि रागादि भावोका प्रकट होना ही हिसा है और उनका 
अप्रकट, शान्त या उच्छिन्न हो जाना ही अहिंसा हे । कपाय (रागादि) वश अपने और परके भावप्राण तथा 
द्रव्यप्राणका घात करना हिंसा हैं। इस हिंसाके चार रूप है--स्वभावहिसा, परभावहिसा, स्वद्रव्यहिंसा, 
परद्रव्यहिसा । अभिप्राय यह है कि मल हिसा रागद्रप ही 8 । इसका प्रकाश वाह्मय हिंसा है । साधकको दोनो 
पर ही बल देना है । भीतर अनासक्ति हो, तो बाहरी परिग्रह अवश्य अपरिग्रह है । पर अपरिपक्व कषाय- 
वालेको वाह्म परिग्रह प्रभावित करता है । अत भीतर और वाह्य-दोनोसे साधना करनी चाहिये, आचरण 
करना चाहिये । 

अत साधकको चाहिये कि पहले वह असम्यक्‌ दृष्टि बने । देशचरित्र धारण करने पर वह पंचम 
गृणस्थानवर्ती हो जाता है। जब सकलचरित्र धारण करने लग जाता है, तब वह छठे गुणस्थान पर पहुँच 
जाता है। इन तीनो प्रथम, पहुचम, पष्ठ गुणस्थानवाले जीव परिणामोकी विशुद्धिसे च्युत होनेपर दूसरे 
तीसरे गुणस्थानको प्राप्त होते हैं और परिणामोकी विशुद्धि तथा चारित्रकी वृद्धि होने पर सातवेंसे लेकर 
ऊपरके गृणस्थानोकी ओर बढते हैं । पहले, चौथे, पाँचवे और तेरहवे गुणस्थानका काल अधिक हे, शेषका 
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कम । इस सारी साधनाकों अहिसाकी साधना कह सकते है । आचारमें अहिसाके दो रूप हैं--सयत और 
तप । सयमसे कर्म पुदुगुलोका सबरण तथा तपसे सचितका क्षय होता है । इस प्रकार आत्माके सारे आवरण 
नष्ट हो जाते है। निराक्त आत्मस्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता हैं 


उपसहार 

निष्कर्ष यह है कि सबसे पहले सम्यकदर्णन अर्थात्‌ जीवाजीवादि सात तत्त्वोमें श्रद्धा रखे । यह श्रद्धा 
नसगिक भी हो सकती ह और अजित भी । जैसे भी हो, श्रद्धावान होकर सातो तत्त्वोका सम्यकज्ञान प्राप्त 
करे । अर्थात्‌ पहले श्रद्धावान्‌ होना फिर श्रद्धागोचर तत्त्वोका ज्ञान करता ऑर तदनन्तर यथाशक्ति श्रावक 
ब्रत या मुनिव्रत धारण करना चाहिये । जो व्यक्ति परिस्थितियों विवश है, वह विरक्त या अनासक्तिकी 
टला के लिये विचार ही +*ता रहे। विचार करते-करते चारित्र धारण करनेकी क्षमता उत्पन्न हो जाती 
हैं। बिना पूर्ण चरित्रके ध्यान या समाधिकी सिद्धि सम्भव नहीं ह। उत्पादित ओर बलानीत अनामक्ति 
को स्वभायगत करनेके लिए निरन्तर विचार करते रहना ही एक साधन है । मप्तम या सम्यकज्ञान ही मार्ग 
हैं। इस प्रकार साधक जितना हा विषयकी ओरसे विमुख होगा, आत्माकी ओर उतना ही उन्मुख होगा । 
ज्यो-ज्यो आत्मचिन्तन करता ह, त्यो-त्यो आत्मानुभूति होने लगती ह, त्यो-त्यो ससार उसे नीरस रूगने 
लगता हैं । इस तरह आत्मिक शान्तिकी वृद्धि और तजकी समृद्धि आने लगती है । इस ध्यान या समापिमे 
जो सुख मिलता ह, वह अनिर्वचनीय है । आनन्दावस्थामे प्रतिष्ठित योगी कोटि-कोटि भव सड्च्चित कमाको 
क्षणमात्रमे भस्म कर देता है। आत्मासे परमात्मा बन जाता है । 


इस प्रकार आलोच्य सूत्रोक्त रत्नत्रय अभिद्ध दशामे मार्ग ह, साधन है, आत्माकी ही परिणति 
रूप है । यही वेदान्तियोके श्रवण, मनन, निदिध्यासन है! गीतामे इसे प्रणिपात, परिप्रश्न तथा सबाडे 
रूपमे कहा गया है। भावना, विवेक तथा तन्मूलय आचारके सम्मिलित प्रयासस ही व्यक्तिम निहित 
परमात्मावधिक सम्भावताओका विकास होता ह, आत्मा परमात्मा बन जाता है। वस्तुत ये दर्शन ज्ञात 
चरित्र आत्मस्वभाव ही हैं जो आत्माकी ही परिणत शक्तिया है, इन्होस स्वभाव खलता है । ठीक हो ह--+ 
स्वभावसे ही स्वभाव पाया जाता है, तभी तो वह स्वय प्रकाश है । स्वभाव ते क.। जाता ह और ने कहीस 
आता है, स्वभावके ही रूपान्तरित साधनात्मक रूपसे स्वभावका ही सहज रूप उपलब्ध हो जाता ह | 


- १२२ - 


जैन-परम्परामें सन्‍त और उनकी साधना-पद्धति 
डॉ देवेन्द्रकुमार शास्त्री, नीमक 


जैन सन्‍त लक्षण तथा स्वरूप 

सामान्यत भारतीय सन्त साधु, मुनि, तपस्वी या यतिके नामसे अभिहित किए जात है । समयकी 
गतिशील धारामे साधु-सन्तोके इतने नाम प्रचलित रहे हैं कि उन सबको गिनाना इस छोटेसे निबन्धमे सम्भव 
नहीं है । किन्तु यह निव्चित रूपसे कहा जा सकता है कि जैन-परम्परामे साधु, मुनि तथा श्रमण शब्द 
विशेष रूपसे प्रचलित रहे है । साधु चारित्रवाले मन्तोके नाम है'--श्रमण, सयत, ऋषि, मुनि, साधु, 
बीतराग, अनगार, भदन्‍्त, दन्‍्त या यति | बौद्ध परम्पराके श्रमण, क्षपणक तथा भिक्ष शब्दोका प्रयोग भी 
जैनवाइूमयमे ज॑न साधुजोफे लिए दृप्टिगत होता है। हमारी घारणा यह ह कि साधु तथा श्रमण शब्द 
अत्यन्त प्राचीन है। ज्ॉारसनी आगम ग्रन्थोमे तथा नमस्कार-मन्त्र मे साहु शब्दका ही प्रयांग मिलता है । 
परवर्त्ती कालम जन आगम ग्रन्थोमे तथा आचार्य कुन्दकुन्द आदिकी रचनाओमे साहू तथा समण दोनो शब्दोके 
प्रयोग भली-भाँति लक्षित होते हैं । 

गाधषका अर्थ है“--अनस्त ज्ञानादि स्वरूप शद्धात्माकी साथना करनेबाला । जो अनन्तज्ञान, अनन्त- 
दशन, जनस्तवीय, अनन्तसुख और क्षायिक सम्यवत्वादि गुणोका साधक हे, बह साधु कहा जाता है। 'सब्त' 
जब्दस भी यही भाव व्वनित होता है क्योकि संत, चित और आनन्‍्दको उपलब्ध होनेवाला सन्‍्त कहलाता 
है । इसी प्रकार जिसे शत्रु और बन्धु वर्ग, सुख-दु ख, प्रशसा-निन्‍्दा, मिट्टीके ढेले, स्वर्ण और जीवन-मरणके 
प्रति सदा समताका भाव बना रहता है, वह श्रमण हैं) । दूसरे शब्दोमे जिसके राग-हपका द्वत प्रकट नहीं 
होता, जो सतत विशुद्धरस्टिज्ञप्ति-स्वभाव शुद्धात्म-तत््वका अनुभव करता हैं, वही सच्चा साधु किवा सन्त 
है । इस प्रकार धर्मपरिणत स्वरूपवाला आत्मा शुद्धोपयोगमे लीन होनेके कारण सच्चा सुख अथवा मोक्ष- 
सुख प्राप्त करता है। साधु-सन्‍्तोकी साधनाका यही एकमात्र लक्ष्य होता है । जो शुद्धोपयोगी श्रमण होते है, 
वें राग पादिसे रहित धम-परिणति स्वरूप शुद्ध साध्यको उपलब्ध करनेवाले होते है, उन्हें हो उत्तम म॒नि 
कहते है । किल्तु प्रारम्भिक भूमिकामे उनके निकटवर्ती शुओपयोगी साधु भी गौण रूपसे श्रमण कहे जात 
है । वास्तवमे परम जिनको आराधना करनेमे सभी जैन सन्त-साधु स्व-शुद्धात्माके ही आराधऊ होते है क्योकि 
निजात्वकी आराधना करके हो बे कर्म-शत्रुओका विनाश करते है । 

साधुके अनेक गुण कहे गए है। किन्तु उनमें मूल गुणोका होना जत्यन्त अनिवाय है । मूलगुणक 
बिना कोई जैन साधु नहीं हो सकता | मूलगृण ही वे बाहरी लक्षण है जिनके आधारपर जैन सन्तकी 





१ समणोत्ति सजदोत्ति य रिसिमुणिसाधुत्ति बीदरागोत्ति | 

णामाणि सुविहिदाण अणगार भदत  दतोत्ति ॥ मूलाचार, गा० ८८६ 
२ “अनन्तज्ञानादिशुद्धात्मस्वरूप साधयन्तीति सावव ।--धवला टीका, १, १, १ 
३ समसत्तुबन्धुवर्गों समसुहृदुक्वों पसमणिदसमों । 

समलोटठकचणो पुण जीविदमरणे समो समणों ॥ प्रवचनसार, गा० २४१ 
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परीक्षाकी जाती है! यथार्थमे निविकल्पतामे स्थित रहने वाले साम्य दक्षाको प्राप्त साधु ही उत्तम कहे 
जाते है। परन्तु अधिक समय तक कोई भी श्रमण-सन्त निविकल्प दशामे स्थित्त नही रह सकता । अताएव 
सम्यक्‌ रूपसे व्यवहार चारित्रका पालन करते हुए अविच्छिन्त रूपसे सामायिकर्मे आरूढ होते है । चारित्रका 
उद्देश्य भुलभे ममताभावकी उपासना है। क्या दिग्रम्बर और क्या इवेताम्बर-दोनो परम्पराओमे भुनियोके 
चारित्रकों महस्‍्व दिया गया ह । चारित्र दो प्रकारका कहा गया ह--मम्यक्त्वाचरण चारिव्र और सयमा- 
चरण चारित्र । प्रथम सर्वज्ञ द्वारा 3पदिष्ट जिनागममे प्रतिषादित तत्त्वार्थके स्वरूपको यथार्थ जानकर श्रद्धान 
करना तथा शकादि अतिचार मझ-दोप रहित निर्मलता सहित नि शकित आदि अष्टाग गुणोका प्रकट होना 
सम्यक्त्वाचरण चारिन्र है। द्वितीय महाद्रतादिसे यक्त अस्ठाईस मुलगणोका सयभाचरण है । परमार्थमे 
तो श्रमणके निविकल्प सामायिक सयम रूप एक ही प्रकारका अभ्ेद चारित्र होता है। किन्तु उसमें विकल्प 
या भेदरूप होनेसे श्रमणोक॑ मुलगुण कहे जाते है । दिगस्वर परम्पराके अनुसार सभी कालके तीर्थकरोके 
शासनमे सामायिक सयमका ही उपदेश दिया जाता रहता ह । किन्तु अन्तिम तीर्थंकर महानीर तथा आदि 
तीथकर ऋषभदवने छेदोपस्थापनाका उपदेश दिया था । इसका कारण मख्य रपसे पोर मिथ्यात्वी जीवोका 
होना कहा जाता ह । आदि तीथमे छोग सरल थे ऑर अन्तिममे कुटिल बद्धि वार । अठाईस मलगण 
इस प्रकार कहे गए है पॉच महाव्रत, पाच समिति, परोच इन्द्रियोका नतिरोध, छह आवश्यक क्ेशतोच, 
न'नत्व, अस्नान, भूमिशयन, दन्‍्तवावन-वजन, खडे होकर भोजन और एक बार आहार | दवेताम्बर 
परम्परामे भो पांच महाव्रतोकों अनिवाय रुपसे माना गया है! पंच महाब्रतों ओर पाच समितियाक बिना 
कोड जैन मुन्ति नही हो सकता । 'स्थानागसूत्र'में दश प्रकारकी समाियोम पांच महात्रत तथा पाच समिति- 
का उल्लेख किया गया हैं । 

पाँच महाक्नतोम सब प्रकारक परिग्रहका त्याग हो जाता है । जहाँ सम्पूण परिपग्रहका त्याग है, वहा 
सभी वस्त्रोका भी त्याग है । कहा भी है--सम्पूण वस्त्रोका त्याग, जचेलक्ता या तसर्नता, केशलोच करना, 
दरीरादिसे ममत्व छोडना या कायोत्सर्ग करना और मयूरपिच्छिका थारण करता--ग्रह चार प्रकारका 
ओऔत्मगिक लिंग हैं । ह्येताम्बरोके मान्य आगम ग्रन्थमे भी साधुके अठा”स मूलगुणोमेसे कई बाते समान 
मिलती हैं। स्थानागसूत्र में उल्लेख है--भार्यो ।' मैन पाँच महाब्रतात्मक, सप्रतिक्रमण और अचल- 
धर्मका निरूपण किया है । आर्यो। मैंने नग्नभावत्व, मण्ठभाव, अस्तान, दल्तप्रक्षालन-वर्जन, छत्र-वर्जन, 
पाढुका-वर्जन, भूमि-शय्या, केशलोच आदिका निरूपण क्रिया हँ। इवेताम्बर-परम्पर मे साधुके मूलगणोकी 


१ जिणणाणदिटिं्सुद्ध पढम सम्मत्तचरणचारित्त । 

विदिय सजमचरण जिणणासदेसिय त पि॥ चारित्तपाहड, गा० ५ 
२ ब्राबीस तित्थयरा सामाउयसजम उबदिसति । 

छेदुबटठार्बाणय पुण भयव उसहो य वीरा य ॥ मूलाचार, गा०५३३२ 
३ बदसमिदिदियरोबां लोचावस्सयमचेलमण्हाण । 

खिदिसय णमदतधावण ठिदिभोयणमेगभत्त च ।। 


एदे खलू मूलगणा समणाण जिणवरेहि पण्णत्ता ॥ प्रवचनसार, गा० २०८-२०९% 
४ ठाणागसुत्त स्था० १०, सूत्र ८ 
५. अच्चेलक्क लोचो वोसट्रसरी रदा य पडिलिहण । 
एसों हु लिंगकप्पो चदुव्विहों होदि उस्सर्गे ॥| भगवती आराधना, गा० ८२ 
६ मुनि नथमल उत्तराध्ययत-क ममीक्षात्मक अध्ययन, कलकत्ता, १९६८, पृ० १२८ 
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सक्या सामान्यत छह मानी गई है" । जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने मूगुणोकी सख्या पाँच और छह दोनोका 
उल्लेख किया है सम्यक्त्वसे सहित पाँच महाव्रतोको उन्होने पाँच मूलगृण कहा है । इस पाँच महात्रतोके 
साथ रात्रिभोजन-विरमण मिलाकर मूलगुणोकी सख्या छह कही जाती है । 


वास्तवमे जैन साधु-सन्‍्तोका सच्चा स्वरूप दिगरम्बर मुद्रामे विराजित वीतरागतामे ही लक्षित 
होता है । अतएवं सभी भारतीय सम्प्रदायोमे समानान्तर रूपसे दिगम्बरत्वका महत्त्व किसी-न-किसी रुपमे 
स्वीकार किया गया है । योगियोमे परमहस साधुओका स्थान सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। आजीवक श्रमण नरन 
रूपमें ही विहार करते थे । इसी प्रकार हिन्दुओके कापालिक साधु नागा ही होते है जो आज भी विद्यमान 
है । यह परम्परा अत्यन्त प्राचीन मानी जाती ह । भारतीय सन्‍्तोकी परम्परा वैदिक और श्रमण--इन दो 
रूपोमे अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रवाहित रही है । इसे ही हम दूसरे शब्दोमें ऋषि-परम्परा तथा मुनि-परम्परा 
कह सकते है । मुनि-परम्परा आध्यात्मिक रही है जिसका सभी प्रकारसे आहंत ससस्‍्कृतिसे सम्बन्ध रहा है । 
ऋषि-परम्परा वेदोकों प्रमाण माननेवाली पूर्णत बात रही है | श्रमण मुत्ति वस्तु-स्वरूपके विज्ञानी तथा 
आत्म-धर्मके उपदेष्टा रहे हैं। आत्म-धर्मकी साधनाके बिना कोई सच्चा श्रमण नही हो सकता | श्रमण- 
परम्पराके कारण ब्राह्मण धर्ममे वानप्रस्थ और सन्यासको प्रश्नय मिलाई । जैनधर्ममें प्रारम्भसे ही वानप्रस्थके 
रूपमे ऐलक, क्ष॒ल्लक (छगोटी धारण करने वाले) साधकोका वर्ग दिगम्बर-परम्परामे प्रचलित रहा है । 
सन्यासीके रूपमे पूर्ण नग्न साथ ही मान्य रहे है । 

कंबल जन साहित्यमें ही नहीं, वेद, उपनिषद, पुराणादि साहित्यमे भी श्रमण-सस्क्ृतिके पुरस्कर्ता 
'्रमण का उल्लेख तपस्वीक रूपमे परिलक्षित होता हे" । इन उल्लेखोके आधारपर जैनधर्म व आहत 
मतकी प्राचीनताका निश्चित होता है। इतना ही नही, इस कारू-चक्रकी धारामें अभिमत प्रथम तीर्थकर 
ऋषभदेवका भी सादर उल्लेख वैदिक वाइमय तथा हिन्दू पुराणोमें मिलता है । अतएवं इनकी प्रामाणिकतामें 
कोई सन्देह नही है । पुराण-साहित्यके अध्ययनसे यह भी स्पष्ट हो जाता ह कि भिक्षुओके पाँच महाब्रत या 
यम सर्वमान्य थे" । “जाबालोपनिषद'का यह वर्णन भी ध्यान देने योग्य है कि नि््नन्थ, निष्परिग्रही, नग्न- 
दिग्म्बर साधु ब्रह्म मार्गमे सलग्न हैं'। उपनिषद्-साहित्यमें 'तुरीयातीत” अर्थात्‌ सर्वत्यागी सन्‍्यासियोका 


१ विशेषावहयक भाष्य, गा० १८२९ 

२ सम्मत्त समेयाइ महव्ययणुव्वयाह मूलगुण। । वही, गा" १२४४ 

है डा० वासुदेवशरण अग्रवाल जैन साहित्यका इतिहास, पूर्व पीठिकासे उद्घृत, पृ० १३ 

४ “तृदिला अतृदिलासों अद्रयों श्रमणा अश्युधिता अमृत्यव ।--ऋणग्वेद, १०, ९४, ११ 
'श्रमणों श्रमणस्तापतो तापसो ” बृह॒दारण्यक, ४, ३, २२ 
' बातरशना ह वा ऋपय श्रमणा ऊध्वमन्थिनों बभवु '--त्तत्ति रीय आरण्यक, २ प्रपाठक, ७ 

अनुवाक, १-२तथा--तैत्त रीयोपनिषद्‌ २, ७ 

“बातरशना य ऋषय श्रमणा उध्वंमन्थिन ।”--श्रीमद्भागवत ११, ६, ४७ 
“यत्र छोका न छोका श्रमणो न श्रमणस्तापसो ।”--अ्रह्मोपतिषद्‌ 
“आत्मारामा समदुश प्रायश श्रमणा जना ।”--श्रीमद्भागवत १२, ३, १८ 

५ अस्तेय ब्रह्मचयंञ्च अछोभस्त्याग एव च | 
ब्रतानि पच भिक्षणामहिंसा परमात्विह ॥ लिगपुराण, ८९, २४ 

६ “यथाजातख्पधरो निग्नंन्थो निष्परिग्रहस्तत्तद्‌ ब्रह्ममागें --जाबालोपनिषद्‌, प० २६० 
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जो वर्णन किया गया है, उनमें परमहस साधुकी भॉति अपनी उत्तम चर्या लिए हुए आत्म-ज्ञान-ध्यानमें 
लीन दिगम्बर जैन साधु कहे जाते हैं। सन्‍्यासीको भी अपने शुद्धरूपमे दिग्रम्ब्रर बताया गया हैं। टीकाकारोने 
'अवधुत' का अर्थ दिगम्बर किया हैं" । भर्तृहरिने दिगम्बर मुद्राका महत्त्व बताते हुए यह कामनाकी थी कि 
मैं इस अवस्थाकों कब प्राप्त होऊँगा “ क्योंकि दिगम्बरत्वत्र बिना कर्म-जजालस मुक्ति प्राप्त करना 


सम्भव नही है । 


साधना-पद्धति 
मथार्थमे स्वभावकी आराबनाकों साथना उहत है । स्वभावकी आरावनाके समय समस्त छौकिक 

कर्म तथा व्यावहारिक प्रवृत्तिगौण हो जाती है, क्योंकि उसमे राग-ढ्े पकी प्रवृत्ति होती है। वास्तवम प्रवृत्तिका 
मूल राग कहा गया 6 । अत राग-द्रेषक त्थागका नाम निवृत्ति ह। राग-हेपका सम्बन्ध बाहरी प्र-पदार्थोस 
होनेके कारण उनका भी त्याग किया जाता है, किन्तु त्यागका मल राग-ठ्रेष-मोहका अभाव है । जैसे-जैसे यह 
जीव आत्प-स्वभावमे लीन होता जाता है, वैंसे-वंसे घासिक क्रिया प्रवृत्ति रुप ब्रत-नियमादि सहज ही छूटते 
जाते हैं. । साधक दशासे साथ जिन मल गृणों तथा उत्तर गुणांका साध्यक तिमित्त समझकर पूवमे अगीकार 
करता है, व्यवहारसे उनका पालन करता हुआ भी उनसे साक्षात्‌ मोौक्षकी प्राप्ति लहहो मानता । इसीलिए 
कहा गया है कि व्यवहारमे बन्न होता ? और स्वभावमे लीन होनेसे मोक्ष होता /। उसीलिए स्वभावकी 
आराधनाके समय व्यहारक्री गौण कर दना चाहिए! । जिनकी व्यवहारकी ही एकान्त मान्यता है, वे सुख- 
दुखादि कर्मों छुटकर कभो सच्च सुखकों उपलब्ध नहीं हो। । क्योंकि व्यवहार पर-पदार्शोफ आश्रयम हाता 
हैं और उनके ही आश्रयसे राग-द्रववें भाव होते है। परन्तु परमाव निज आत्माश्रित €, हसलिए कम-प्रवृत्ति 
छुडा नेके लिए परमार्थका उपदेंण दिया गया है । व्यवहारका आश्रय ता अभव्य जीव भी ग्रहण करत हू । 
ब्रत, समिति, गृप्ति, तप और शीलका पालन करते हुए भी वे सदा मोही, अज्ञानी बने रहते है । जो ऐसा 
मानते हैं कि पर-पंदा / जीवमे राग-द्रेप उत्पन्न करते है, तो यह अज्ञान है । क्योकि आत्माकें उत्पस्त 
होनेवाले रागई्रेषका कारण अपने ही अशुद्ध परिणाम है, अन्य द्रव्य ता निममित्तमात्र हैं। परमार्थमे अत्मा 
अनन्त शक्ति सम्पन्न चैतन्य नि्ित्तकी अपेक्षा मात्र नित्य, अभेद एक रूप है । उसम ऐसी स्वच्छता है कि 
दर्पणकी भाँति जब जैसा निमित्त मिलता है वैसा स्वयं परिणमन करता है, उसको अन्य कोई परिणमाता 
नहीं है । किन्तु जिनको आत्मस्वरूपका ज्ञान नहों हैं, वे ऐसा मानते है कि आत्माको परद्रव्य जैसा यह 
परिणमन करता हैं । यह मान्यता अज्ञानपूर्ण ह क्योकि जिस कायके पृरुषार्थका पता होगा, वही अन्य द्रव्यकी 
१ 'सन्यास पद्विधो भवति--कुंटिचक्र बहुदकहस परमहम तुरीयातीत अवधुश्रुति ।--सन्यासोपनिपद, १ ३ 

तुरीयातीत--सवत्यागी वुरीयातीता गोमुखवत््या फलाह।री चेति गहत्यागी दहमाजावशिष्टा दिगम्बर 

कुणपवच्छरी रवृत्तिक । 
२ एकाकी निस्पृह्ठ शान्त पाणिपात्रो दिगम्बर । 

कदा झम्भो भविष्यामि कर्मनिर्मुलनक्षम ॥ वैराग्यशतक, ५८, बि० स० १९८२ का सस्करण 
३ ववहारादो बधों मोक्‍्खों जम्हा सहावसजुत्तो । 

तम्हा कुर त गठण सहावमाराहणाकाले || नयचक्र, गा० २४२ 
४ बदसभिदीगुत्तिओ सीलतव जिणवरेहि पण्णत्त । 

कुब्बतो वि अभव्यों अण्णाणी मिच्छदिट्ठी दु ।। समथसार, गा० २७३ 
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क्रियाकों बदलकर उसे शक्तिहीन कर सकता है, परन्तु सभी द्रव्य अपने-अपने परिणमनमे स्वतन्त्र है। उनको 
मूलरूपसे बनाने और मिटानेका भाव करना कतुत्त्वरूप अहकार है, धोर अज्ञान है । 

जैनदर्शन कहता है कि एकान्नसे द्वत या अद्लैत नहीं माना जा सकता है| किन्तु लोकमे पुण्य-पाप, 
शुभ-अशुभ इहलोक-परलोक, अन्धकार-प्रकाश, ज्ञान-अज्ञान, बन्धन्मोक्षका होना पाया जाता हैं, अत 
व्यवहारसे मान लेना चाहिए | यह कथन भी उचित नहीं है कि कर्महत, लोकद्रैत आदिकी कल्पना अविद्याके 
निमित्तमे होती है क्योकि विद्या अविद्या और वन्+-मोक्षकी व्यवस्था अद्नतमें नही हो सकती है । हेतुके द्वारा 
यदि बहँतकी सिद्धि की जाए, तो हेतु तथा साध्यके सद्भावमे दतकी भी सिद्धि हो जाती है । इसी प्रकार 
हेतुके बिना यदि अद्वेतकी सिद्धिकी जाये, तो वचन मात्रस >तकों सिद्धि हो जाती है।। अतणएव किसी 
अपेक्षासे हैतकों और किसी अपेक्षासे अद्वेतकों माना जा सकता ह, किन्तु वस्तु-स्थिति वैसी होनी चाहिए 
क्योकि आत्मद्रव्य परमार्थम बन्च और मोक्षमे अद्वतका अनुसरण करतेवाला ह। इसी विचार-सरणिके 
अनरूप परमार्थोन्मुखी होकर व्यवहारमार्गमे प्रवत्तिका उपदेश किया गया ह । आचार्य कुन्दकुन्दका कथन 
है---साधु पुरुष सदा सम्यक्दर्शन, समग्यग्जान और सम्यक्चारित्रका सेवन करे। परमार्थमे इन तीनोको 
आत्मस्वरूप ही जाने । परमार्थ या निश्चय अभ्ेद रूप ह और व्यवहार भेद रूप है। जिनागमका समस्त 
विवेचन परमाथ और व्यवहार--दोनो प्रकारस किया गया ह़ । येही दोनो अनेकान्तके मूल है । 
साधन क्रम व भेद 


जिस प्रकार ज्ञान, ज्ञप्ति, ज्ञाता और ज्ञेयका प्रतिपादन किया जाता हे, उसी प्रकारसे साधन, 
साधना, साथक्र और साध्यका भी विचार किया गया है । सावनसे ही साथनाका क्रम निश्चित होता है । 
साधनका निश्चय साध्य-साधक सम्बन्बसे किया जाता है । सम्बन्ध द्रव्य, लेत्र, काल और भावके आंवारपर 
निरिचत किया जाता ह । जहाँ पर अभेद प्रवान होता है और भेद गौण अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा 
भावकी प्रत्यासत्ति होती «, उसे गम्बन्ध कहते हैं । स्वभाव मात्र स्वस्वाभिन्‍्वमयी सम्बन्ध-शक्ति कही जाती 
४ । साधनाके मूलमे यही परिणमनणील लक्षित होती है। जैनदशनके अनुमार मनुष्यमात्रका साध्य कम- 
कलगसे मूक्ति या आत्मोपलब्नि हैं। अपने असावारण गणसे युक्त स्व-परप्रकाश आत्मा स्वय साधक है । 
दूसरे शब्दोमे शुद्ध आत्माफ़ी स्वत उपछब्यि साध्य है और अशुद् आत्मा सावक है । आउत्मद्रव्य निर्मल 
ज्ञानमय है जो परमात्मा रूप है । इस प्रकार साध्यको सिद्ध करनेके लिए जिन अन्तरग और बहिरग 
निभित्तोका आल्म्बन लिया जाता है, उनको साधन कहा जाता हे और तद्रूप प्रवृत्तिको माधना 





१ अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञान स्वयं किलः भवन्नपि रज्यते ये । 

पीत्वा ज्ञान दवीकुमधुराम्लूग्सातिगुद्धया गा दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालाम्‌ ।। 

--समयसारकलश इलो० ५७ 

२ कमहेत फलद्वत लोकद्रेत व नो भवेत्‌ । 

विद्या विद्याद्यय न स्याद्‌ बन्धमोक्षद्वय तथा ।। 

हेतो रद्दैतसिद्धिक्चेद /त स्याद्वतुसाध्ययो । 

हेतुना चेद्विना सिद्धि्त बाइमात्रतो न किम्‌ ॥ आप्तमीमासा प० २, का० २५-२६ 
३ दसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्च । 

ताणि पुण जाण तिण्णि वि अप्पाण चेव णिच्छयदो ।। समयसार, गा० १६ 
४ जेहउ णिम्मलु णाणमठ सिद्धिहे णिवसइ देउ । 

तेहड णिवस्‌ह वभु परु देहह मे करि भेउ ॥ परमात्मप्रकाश, १, २६ 
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कहते है । जैनधर्मकी मूलघुरी वीतरागता है । वीतरागताकी परिणतिमें जो निमित्त होता है, उसे ही लोकमे 
साधन या कारण कहा जाता है । बीतरागताकी प्राप्तिमे सम्यस्शान और सम्यक्रचारित्र व तप साधन कहे 
जाते हैं। इनको ही जिनागममे आराधना ताम दिया गया है! । आराधनाका मूल सूत्र है---वस्तु-स्वरूपकी 
वास्तविक पहचान । जिसे आत्माकी पहचान नही है, वह वर्तमान तथा अनुभूयमान शूद्ध दशाका बोध नहीं 
कर सकता । अताब सकर्मा तथा अबन्ध--दो नो ही दशाओका वास्तविक परिज्ञान कर साधक भेद-विज्ञानके 
बलपर भुक्तिकी आराघनाके मार्गपर अग्रसर हो सकता है । 

जैनधर्मकी मूलधारा बीतरागतासे उपलक्षित वीतराग्र परिणति है। उसे छक्षकर जिस साबना- 
पद्धतिका निर्ववन किया गया है, वह एकान्तत न तो ज्ञानप्रधान ह, न चारित्रप्रधान ओर न केवल मुक्ति- 
प्रधान | वास्तवमे इसमे तीनोका सम्यक्‌ समस्वय हे । दूसरे शब्दोमें यह कहा जा सकता हैं कि यह सम्यक 
दर्शन-शानमूलक चारित्रप्रधान साधना-पद्धति है । यथार्थमें चारित्र पुरुषका दर्पण है । चारित्रके निर्मल दर्पणमे 
ही पुरुषका व्यक्तित्व सम्यक्‌ प्रकार प्रतिबिम्बित होता है। वास्तव चारित्र ही धर्म है! जो धरम है वह 
साम्य है--ऐसा जिनागममे कहा गया है । मोह, राग-हैषसे रहित आत्माका परिणाम साम्य है । जिस गणके 
निर्मल होनेपर अन्य द्रव्योगे भिन्‍्त सच्चिदानन्द विज्ञानधनस्वभावी त्रकालिक भुव आत्मच्रेतन्यकी प्रतीति 
हो, उसे सम्यस्दर्शन कहते है । सम्यग्दर्शनके साथ अविनाभाव रूपसे भेद-विज्ञान युक्त जो है, वही से» यग्जञान 
है तथा राग-देप व योगकी निवृत्ति पूर्वक स्वात्म-स्वभावमे सलीन होता सम्यक्चारित्र है। ये तीनो माधन 
क्रमसे पूर्ण होते है । सर्वप्रथम सम्यस्दर्णनकी पूर्णता हाती हे, तदनन्तर सम्यग्ज्ञानकी और अन्तमें सम्यक्‌- 
चारित्रमे पूर्णता होती ह । अतएव इन तीनोकी पूर्णता होनेपर ही आत्मा विभाव-भावी तथा कम-बन्धनोसे 
मुक्त होकर पूर्ण विशुद्धताको उपलब्ध होता है । यही कारण है कि ये तीनो मिलकर मोक्षके सावन माने 
गए है। इनमेंसे किसी एकके भी अपूर्ण रहनेपर मोक्ष नहीं हो सकता । 

जैनधर्म बिगुद्ध आध्यात्मिक है। अत जैन साधु-सन्तोकी चर्या भी जाध्यात्मिक है। किन्तु अन्य 
सनन्‍्तोंमे इनकी विलक्षणता यह हैं कि इनका अध्यात्म चारित्रिनिस्पेक्ष नही है । जैन सन्‍्तोका जीवन अथसे 
इति तक परमार्थ चारित्रमे भरपूर हैं। उनकी सभी प्रवृत्तियां व्यवहार चारित्र मापेक्ष होती है! दूसरे 
शब्दोमें जैन सन्‍त समन्वय और समताके आदर्श होते है। उन्तमें दर्शन, ज्ञान और चारित्रका समन्वय तथा 
सुख-दु खादि परिस्थितियोमें समताभाव लछ्षित होता है । उनका चारित्र राग-द्वेष, मोहसे रहित होता है । 
इस प्रकार अन्तरग और बहिरग--दोनोसे आराधना करते हुए जो वीतराग चारित्रके अविनाभूत निज 
शुद्धात्माकी भावना करते है, उन्हें साधु कहते है । उत्तम साधु स्वसवेदनगम्य परमनिविकल्प समाभिमें निरत 





१ उज्जोवणमुज्जवण णिव्वहण साहण व्‌ णिच्छरण । 
दसणणाणचरित्त तवाणमाराहणा भणिदा ॥ भगवती आराधना, अ०१, गा० २ 

२, चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो मो समो त्ति णिहिट्ठो । 
मोहक्खोह बिहीणो परिणामों अप्पणों हु समो॥ प्रवचनसार, गा० ७ 

३ “आम्यन्तरनिष्चयचतुविधाराधनावलेन च बाह्नाप्यस्तरसोक्षमार्गद्रितीयनामाभिधेयेन कृत्वा य कर्ता 
वीतरागचारित्राविनाभूत स्वशुद्धात्मात साधयति भावयति स साधु मंवति ।!! 


“जयूहदृद्व्यस ग्रह, गा० ५० की व्याख्या 
तथा-- 


दसणणाणसमर्ग मर्ग मोक्खस्स जो हु चारित्त । 
साधयदि णिच्चसुद्ध साहू स मुणी शमों तस्ग |--बव्यसग्रह, गा० ५४ 
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रहते है । ज्ञानानन्द स्वरुूपका साधक साध आत्मानन्दको प्राप्त करता ही है। अत सर्वक्रियाओसे रहित 
साधुको ज्ञानका आश्रय ही शरणभूत होता है! कहा भी है--जो परमार्थ स्वरूप ज्ञानभावमें स्थित नही है, 
वे भले ही व्रत, सयम रूप तप आदिका आचरण करने रहे, किन्तु यथार्थ मोक्षमार्ग उनसे दूर है। क्योकि 
पुण्य-पाप रूप शुभाशुभ क्रियाओका निषेध कर देने पर कर्मरहित शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होने पर साधु आश्रय- 
हीन नही होते । निष्कर्म अवस्थामें भी स्वभाव रूप निविकल्प ज्ञान ही उनके लिए मात्र शरण है। अत उस 
निरविकल्प ज्ञाममे तत्लीन साधु-सन्‍्त स्वयं ही परम सुखका अनुभव करते हैं।। दु खका कारण आकुलता 
है और युखका कारण है--निराकुलता | प्रशन यह हे कि आकुलता क्यो होती है ? समाधान यह है कि 
उपयोगके निमित्तमे आकुल्ता-निराकुलता होती है । उपयोग क्या है ? ज्ञान-दर्शन रूप व्यापार उपयोग है । 
यह चेतनमे हो पाया जाता है, अचतनमे नही क्योकि चेतना शक्ति ही उपयोगका कारण है । अनादि कालसे 
उपभोगके तीन प्रकारके परिमाण हो रहे है । यद्यपि परिणाम आत्माकी स्वच्छताका विकार है । किन्तु मोहके 
निमित्तसे यह जैसा-जैसा परिणमन करती है, बेसी-बैसी परिणति पाई जाती है । जिस प्रकार स्फटिक मणि 
श्वेत तथा स्वचठ होती है, किन्तु उसके नीचे रखा हुआ कागज लाल या हरा होनेसे बह मणि भी लाल या 
हरी दिखलाई पड़ती है, इसी प्रकार आत्मा अपने स्वभावमें शुद्, निरण्जन चैतम्यस्वरूप होनेपर भी 
मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अव्रत--इन तोन उपयोग रूपोमे अनादि कालसे परिणत हो रही है। ऐसा नहीं 
हैं कि पहले इसका स्वरूप शुद्ध था, कालान्तरमे अजुद्ध हो गया हो । इस प्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान और 
अविरत्ति तीन प्रकारके परिणाम--विकार समझना चाहिए । इनसे युक्त होने पर जीव जिस-जिस भावकों 
करता ह, उस-उस भावका कर्ता कहा जाता है । किन्तु प्रवत्तिमें चेतन-अचेतन भिन्‍्त-भिन्‍न हैं। इसलिये 
इन दोनोको एक मानना या अपना मानना अज्ञान ह और जो इन्हें (पर पदार्थोको) अपना मानते है, बे 
ही ममत्व बुद्धि कर अहकार--ममसकार करते है । इससे यही सिद्ध होता है कि कर्तृत्व तथा अहकारके 
मृलमे भोले प्राणियोका अज्ञान हो है । इसलिये जो ज्ञानी है, वह यह जाने कि पर द्रव्यमे आपा मानना ही 
भज्ञान है। ऐसा निश्चय कर सर्व कर्तृत्वका त्याग कर दे । वास्तवमें जैन भावु किसीका भी, यहाँ तक कि 
भगवान्‌कों भो अपना कर्ता नहों मानता है । कर्मकी घाराको बदलनेबाला वह परम पुरुषार्थी होता है । 
सतत ज्ञान-वारामे लीन हो कर बह अपने आत्म-पृरुषाथके बल कर मुक्तिका मार्ग प्रशस्त करता है । आत्म- 
स्वभावका वेदन करता हुआ जो अपनेमे ही अचल व स्थिर हो जाता है, अपने स्वभावसे हटठता नही है, वही 
साधु मोक्षको उपलब्ध होता है । 


जैन साधुका अर्थ है--इन्द्रियविजयी आत्म-ज्ञानी । ऐसे आत्मज्ञानोके दो ही प्रमुख कार्य बतलाये 
है--ध्यान और अध्ययन । इस भरतक्षेत्रमे वर्तमान कालमे साबुके धर्मध्यान होता है। यह धर्मध्यान उस 





१ तिषिद्धे सर्वस्मिन्‌ सुकृतदुर्ति कर्मण किल 

प्रवृत्ते नैष्कम्ये न खलु मुनय सन्त्यशरणा । 

तदा ज्ञाने ज्ञान प्रतिचरितमेषा हि शरणम्‌ 

स्वय विन्दस्तेत परममृत तंत्र विरत ॥ समयसारकलश इलोक १-४ । 
२ उवओगस्स अणाइ परिणाम तिण्णि मोहजुत्तस्स । 

मिच्छत्त अष्णाण अविरदभावोी ये णायब्यों ॥--समयसार, गा० ८९ 
३ एदण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविर्दाहि परिकहिदो । 

एवं खलु जो जाणदि सो मुचदि सव्वकत्तित्त ॥--बरहीं, गा० ९७ 


१७ हु हर नल 


मुनिके होता है जो आस्मस्वभावमें स्थित है। जो ऐसा नही मामता है, वह अज्ञानी है, उसे धर्मध्यानके 
स्वरूपका ज्ञान नही है! । जो व्यवहारकों देखता है, वह अपने आपको नहीं लख मकता है ! इसलिये योगी 
सभी प्रकारके व्यवहारकों छोड कर परमात्माका ध्यान करता है । जो योगी ध्यानी मुनि व्यवहारमें सोता है 
वह आत्मस्वरूप-चर्यामे जागता है । किम्तु जो व्यवहारमें जागता है, वह आत्मचर्यामें सोता रहता है. । स्पष्ट 
है कि साधुके लौकिक व्यवहार नही है और यदि है, तो वह साधु नहीं हे । धमका व्यवहार सधमे रहना, 
महाव्रतादिकका पालन करनेमे भी वह उस समय तत्पर नहीं होता । अत सब प्रवृत्तियोंकी निवृत्ति करके 
आत्मध्यान करता है। अपने आत्मस्वरूपमें लीन हो कर वह देखता--जानता है कि परमज्योति स्वरूप 
सच्चिदानन्दका जो अनुभव है, वहीं मैं हैँ, अन्य सबसे भिन्‍न हूँ। आचार्य कुन्दकुन्दका कथन है--जो मोह- 
दलका क्षय करके विधयसे विरक्त हो कर मनका निरोध कर स्वभावमें समवस्थित है, वह आत्माका ध्यान 
करनेवाला हैं? । जो आत्माश्रयी प्रवुत्तिका आश्रय ग्रहण करता ह, उसके ही परद्रव्य-प्रवृत्तिका अभाव होनसे 
विषयोकी विरक्तता होती है। जैसे समुद्रमें एकाकी सचरणशील जहाज पर बैठे हुए पक्षीके लिए उस जहाजके 
अतिरिक्त अन्य कोई आश्रयभृत स्थान नही है, उसी प्रकार ज्ञान-ध्यानमे विषय-विरक्‍्त शुद्ध चित्तके लिए 
आत्माके मिवाय किसी द्रब्यका आधार नहीं रहता | आत्माक॑ निर्विकत्प व्यानस ही माहनअन्विका भेदन 
होता है। मोह--गाँठके टूटने पर फिर क्या होता है ” इसे ही समझात हुए आचार्य कहते है--जों मोह- 
ग्रन्थिको नष्ट कर, राग-द्रेषका क्षय कर सुख-दु खमे समान होता हुआ श्रामण्य या साधुत्वम परिणमन करता 
है, वहो अक्षय सुखको प्राप्त करता है । 


जिनागममें श्रमण या सन्त दो प्रकारके बताये गए है--शुद्धोपपोगी और शुभोपयोगी । जो अशुभ 
प्रवुत्तियोसे राग तो नही करते, किन्तु जिनके श्रतादि रूप शुभ प्रवृत्तियामे राग विद्यमान हू वे सराग 
चारित्रके धारक श्रमण कहें गए है । परन्तु जिनके किसी भी प्रकारका राग नही ह, वे वोतराग श्रमण ह । 
किन्तु यह निश्चित है कि समभाव और आत्मध्यानकी चर्या पूवक जा साधु बीतरागताकी उपलब्ध होता 
है, वही कमं-क्लेशोका नाशकर सच्चा सुख या मोक्ष प्राप्त करता हु, अन्य नही । इस सम्बन्धमे जिनागमका 
सूत्र यहो है कि रागी आत्मा कर्म बॉघता है और राग रहित आत्मा कमसि मुक्त होता हैं । निश्चयसे 
जीवोके बन्धका सक्षेप,यही जानना चाहिए । इसका अथ यह ह कि चाहे गृहस्थ हो या सन्त, सभी राग- 


१ भरहे दुस्ममकाले वम्मज्ञाण हवेइ साहुस्स । 

त अप्पसहावठिदे ण हु भण्णइ सो वि अष्णाणी । ।--मोक्षपाहुड, गा० '9६ 
२ जो सुत्तो बवहारे सो जोई जग्गए सक्रज्जम्मि। 

जो जर्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणों कज्जे ॥--मोक्षपाहुड, गा० ३१ 
३ जो खविदमोहकल्सो विसयविरत्तो मणों णिसभित्ता । 

समवट्ठिदों सहावे सो अप्पाण हवदि झादा ॥ प्रवचनसार, गा० १९६ 
४ जो णिहृदमोहमठी रागपदोसे खबीय मामण्णे । 

होज्ज समसुहदुकखों सो सोक्ख अक्खय लहदि ॥ वही, गा० १९ ५ 
५ असुहेण रायरहिओ वयाइरायेण जो हु सजुत्तो । 

सो इह भणिय सराओ मुक्‍्को दोहण पि खलु इयरो ॥। नयचक्र, गा० ३३१ 
६. रत्तो बधदि कम्म मुच्चदि कम्मेहि रागरहिदप्पा । 

एसो बधसमासों जीवाण जाण णिच्छयदों ॥ प्रवचनसार गा० 





१७९ 
+ १३० + 


देषके कारण संसार-चक्रमें आवर्तन करते है और जब रागसे छूट जाते हैं, तभी मुक्तिके कगारपर पहुँचने 
हैं। केवल साधु-सन्तका भेष बना लेनेसे या बाहरसे दिखने वाली सन्तोचित क्रियाओके पालन मात्रसे कोई 
सच्चा श्रमण-सनन्‍्त नहीं कहा जा सकता । जिनाग्रम क्या है ? यह समझाते हुए जब यह कहा जाता है कि 
जो विशेष तहो समझते है, उनको इतना ही समझना चाहिए कि जो बीतरागका आगम हँ उसमे रागादिक 
विषय-कषायका अभाव और सम्पूर्ण जीवोकी दया-ये दो प्रधान हैं। फिर, हिसाका वास्तविक स्वरूप ही 
यह बताया गया है कि जहाँ-जहाँ राग-द्वेष भाव हैं, वहाँ-वहाँ हिसा हैं और जहाँ हिसा है वहाँ धर्म नहीं 
हैं । श्रमण-सन्त तो धर्मबी मति कहें गए है । वे पूज्य इसीलिए हैं कि उनमें धर्म है। धर्मका आविभवि 
शुद्धोपयोगकी स्थितिमें ही होता है जो वीतराग चारिव्रसे युक्त साक्षात्‌ केवलज्ञानकों प्रकट करनेवाली होती 
है। यथार्थमें निश्चय ही साध्य स्वरूप है । यही कहा गया हैं कि बाह्य और अन्त परमतत्त्वकी जानकर 
ज्ञानका ज्ञानमें ही स्थिर होना निश्चयज्ञान है) । यथार्थम जिस कारणसे परद्रव्यम राग है, वह समारका 
ही कारण है। उस कारणसे ही मुनि नित्य आत्मामे भावना करते है, आत्मस्वभावमे लीन रहनेकी भावना 
भाते है । क्योकि परद्रव्यस राग करनेपर रागका सस्सार दृढ़ होता है और वह ॒वासनाकी भाँति जन्म- 
जन्मान्तरों तक सयकत रहता है । वीतरागताकी भावना उस सस्कारको शिथिरू करती ह, उसकी आसक्ति 
मे चित्त परावृत्त होता ह और आमसक्तिसे हटनेपर ही जैन साधुकी साधना प्रशस्त होती ह। आचार्य 
समन्तभद्रन जत्यस्त सरल शब्दोमे जैन साधुके चार विशेषणोका निर्देश किया --जों विधयोकी वाछासे 
रहित हुह कायके जीवोके घातके आरम्भसे रहित, अन्तरग और बहिरग परिग्रहसे रहित तथा ज्ञान-ध्यान- 
तपम लोन रहते हैं, वें ही तपस्वी प्रणसनीय है? । इस प्रकार अव्यात्म और आंग्म--दोनोकी परिपाटीमे 
जन सन्‍्तको ध्यान व अध्ययनशील बतलाया ह । ध्यानसे ही मन, वचन और काय--इन तीनो योगोका 
निरोध होकर मोहका विनाश हो जाता है । 


जेन-परम्परामें समारका मूल कारण मोह कहा गया है। मोहके दो भेद है--दर्शममोह और 
चारित्रमोह ! दर्शनमोहके कारण ही इस जीवकी मान्यता विपरीत हो रही है । सम्यक्‌ मान्यताका नाम 
ही मम्यक्त्व हैं । मिथ्यात्व, अज्ञान और असयमके कारण ही यह जीव ससारमें अनादि कालसे भ्रमण 
कर रहा हैं। अतणव इनसे छूट जानेका नाम ही मुक्ति है। मुक्ति किसी स्थान या व्यक्तिका नाम नहीं 
हैं। यह वह स्थिति है जिसमे प्रतिबन्धक कारणोके अभावसे व्यक्त हुई परमात्माकी शक्ति अपने सहज, 
स्वाभाविक रूपमे प्रकाशित होती है । दूसरे शब्दोमे यह आत्मस्वभाव रूप ही है । इस अवस्थामे न तो 
आत्माका अभाव होता है और न उसके किसी गुणका नाश होता है और न समसारी जीवकी भांति इन्द्रिया- 





१ बहिरत परमतच्च णच्चा णाण खु ज ठिय णाणे। 

त इह णिच्छयणाण पुव्वच॒ त मुणह बवहार ॥--नयचक्र, गा० ३२७ 
२ जेण रागमो परे दठ्वें ससारस्स हि कारण। 

तेणावि जोइओ णिच्च कुज्जा अप्पे समावण ॥--मोक्षपाहुड, गा० ७१ 
३ विषयाशावशातीतो निरारम्भो परिग्रह । 

ज्ञानध्यानतपो रक्तस्तपस्वी से प्रशस्यते ॥---रत्नकरण्डश्रावकाचार, १, १० 
४ ज अप्पसहाबो मूलोत्तरपयड्िसिचिय मुयह | 

त मुक्‍्ख अविरुद्ध दुविह खलू दब्वभावगय ॥--नयचक्र, गा० १५८ 


- (१३१- 


धौन प्रवृत्ति होती है, किन्तु समस्त लौकिक सुखोंसे परे स्वाधीन तथा अनन्त चतुष्टययुक्त हो अक्षय, 
निराबास, सतत अवस्थित सच्चिदानन्द परब्रह्म की स्थिति बनी रहती है । 


आध्यात्मिक उत्थानके विभिन्‍न चरण 

वर्तमानमें यह परम्परा दिगम्बर और इ्वेताम्बर रूपसे दो मुख्य सम्प्रदायोम प्रचलित है । दोनों ही 
सम्प्रदायोके साधु-सन्‍्त मुलगुणों तथा छह आवश्यकोका नियमसे पालन करते है । दिगम्बर-परम्परामे मूलगुण 
अट्ठाईस माने गए है, किन्तु द्वेताम्बर-परग्परामे मूलगणोकी सख्या छह है । दोनो ही परम्पराएँ साथनाके 
प्रमूख चार अगो (सम्यकदर्शन-ज्ञान-चारित्र जोर तप) को समान रूपसे महत्व दती है । उसी प्रकार दर्शनक 
आठ अग, ज्ञानके पाँच अग॒ चारित्रके पाच अग और तपकी सावनाक बारह अग दानोम समान हैं । तपक 
अन्तर्गत बाह्य और अन्तरग--दोनां प्रकारके तपोको दानों स्वीकार करते हैं । बहिरग तपके अन्तर्गत काय- 
क्लेशकों भी दोनो महत्त्वपूर्ण मानती हैं । दश प्रकरारकी समाचारी भी दोनोंमे लगशग समान हैं। समाचार 
यथा समाचारीका अर्थ है--समताभाव । किन्तु दोनोंकी चर्याआमे अन्तर है। परन्त इतना स्पष्ट हैं कि 
अ्रमण-मन्तोके लिए प्रत्येक चर्या, समाचारी, आवश्यक कम तथा सातनावे मंठसे समता भाव बनाय रखना 
अनिवाय है । इसी प्रकार माह आदि कर्मके निवारणक लिए यान-तप अनिवाय माना गया ह | 

यह निश्चित ह कि भारतकी सभी धामिक परम्पराओन गाव पन्‍्ताक दिए परमतन्वक साक्षात्कार 
हेतु आध्यात्मिक उत्थानकी विभिन्‍न भूमिकाओका प्रतिपादन किया है। बोहदर्शनमे ह भमियोंका वणन 
किया गया हैं । उनके नाम है--अन्धपथग्जन, कल्याणपथग्जन श्राता,न्‍न सकृदागामी जपपरातिकया 
अनागामी और अत । वैदिक परम्परामे महपि पततजलिन योगदशनमे चित्त की पाच ममिकाजोंका निरूपण 
किया है । वे इस प्रकार है--क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध । वहों एकाग्रर वितकानुगत, विचारा- 
तुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत चार भदोका वर्णन है। निरुद्धके पश्चात कैबत्य या मौक्षकी उपलत्षि 
हो जाती है | “योगवाशिष्ठ'' में चित्त की चौदह भूमिकाएँ बताई गई है । आजीवक सम्यदायमे आठ पंडियो- 
के रूपमे उनका उल्लेख किया गया हे, जिनमेसे तीन अविकासवों तथा पांच विकासकी अवम्थाकी द्यांतक 
हैँ । उनके नाम हैं--मन्दा, खिड्डा, पदवीमसा, उजुगत, सेख, समण, जिन और पन्‍नत । जन-परम्परामे मुख्य 
रूपसे ज्ञानधाराका महत्त्व ह--क्योकि सत्यके साक्षात्कार हेतु उसकी सवतामुखेन उपयोगिता है । जिनागम- 
परम्परामे ज्ञानको केन्द्रमे स्थान दिया ह। अत एक ओर ज्ञान सत्यकी मान्यतासे संयुक्त ह और दूसरी 
ओर सत्यकी मृल प्रवृत्तिसे मम्बद्र है। इसे ही आगममे रम्यकदशन-ज्ञान-चारिद रूप रत्नत्य कहा गया है । 
दहशत, ज्ञान और चास्त्रिकी साधनामे विवेककी जागृति जावश्यक ह। आत्मानुभूतिस लेकर स्वसवद्य तिबि- 
कल्पके ज्ञानकी सतत धारा किस प्रकार केबलज्ञानकी स्थिंतिकों उपलब्ध करा दती है-यहो सक्षेपम जन 
श्रमण--सन्‍्तोकी उपलब्धि-कथा ह । इप ही गणित तथा तककी भाषामे जिनागमभे भावोकी चौदह 
अंबस्थाओके आधार पर चोदह गृणस्थानोके रूपम विशद एय4 सूक्ष्म विवेचित किया ह जो जन ग्णितके 
आधार पर ही भली-मॉति समझा जा सकता है । इन सबका साराश यही ह कि चित्तके पूण निरोव होते ही 
साधक एक एसो स्थितिमे पहुच जाता ह जहाँ साधन, साध्य और साधकमे कोई भेद नहीं रह जाता । इस 
स्थितिमें ध्यानकी सिद्धिके बल पर योगी अष्टकर्म रूप मायाका उच्छेद कर अद्वितीय परमब्रह्मको उपलब्ध 
हो जाता है जो स्वानृभूति रूप परमानन्द स्वरूप ह। एक बार परमपदको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ फिर यह 
कभी मायासे लिप्त नहों होता जौर न इसे कभी अवतार हो लेना पढ़ता ह। अपनी शुद्धात्मपरिणतिको 
उपलब्ध हुआ श्रमण योगी स्वानुभूति रूप परमानन्द दक्षामे अनन्त काछ तक निमज्जित रहता है। अताब 
श्रमण-मन्तोकी साधनाका उद्देश्य शुद्धात्म तत्त्व रूप परमानन्दकी स्थितिकों उपऊब्ध होना कहा जाता है । 
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उनके लिए परमन्नह्म ही एक उपादेय होता है, बुद्धात्मतत्त्वरूप परमब्रह्मके सिवाय सब हेय है। इसलिये 
उपादेयताकी अपेक्षा परमन्रह्म अद्वितीय है | शक्ति रूपसे शुद्धात्मस्वरूप जीव और अनन्त शुद्धात्माओंके समृह 
रूप परब्रद्मामें अश-अशी सम्बन्ध है। परकब्रह्मको उपलब्ध होते ही बे जीवन्मुक्त हो जाते है, उनमे और 
परब्रह्ममे कोई अन्तर नहो रहंता है । यही इस साधनाका चरम लक्ष्य है | 


सन्‍्तोकी अविच्छिन्न परम्परा 


सक्षेपमे, जैन श्रमण-सन्तोकी परम्परा आत्मवादी तप-त्यागकी अनाथनन्त प्रवहमान वह धारा है 
जो अतीत, अनागत और वर्तमानका भी अतिक्रान्तकर सतत त्रैकालिक विद्यमान है। भारतीय सनन्‍्तोकी 
साधना-पद्धतिमे त्यागका उच्चतम आवश, अहिसाका सूक््मतम पालन, थ्यक्तित्वका पूर्णतम विकास तथा 
सयम एवं तपक्री पराकाष्ठा पाई जाती है । साधनाकी छुद्धता तथा कंठोरताके कारण छठी शताब्दीके 
पश्चात भलेही इसके अनुयायिभ्रोकी सख्या कम हो गई हो, किन्तु आज भी इसको गौरव-गरिमा किसी भी 
प्रकार क्षीण नही हुई है ! केवल इस देशमें ही नही, देशान्तरोमे भी जैन सन्‍्तोके विहार करनेके उल्लेख 
मिलते है । पालि-प्रन्थ “महावश''के अनुसार लकामें ईस्वीपूर्व चौथी शताब्दीमे निर्ग्रन्थ साथु विद्यमान थे । 
गिहलनरेश पाण्डुकामयने अनुरुद्धपुरमे जैनमन्दिरका निर्माण कराया था | तीर्थकर महावीरके सम्बन्धम कहा 
गया है कि उन्होंने धम-प्रचार करते हुए वृकार्थक, वाह्लीक, यवन, गान्धार, क्वाथतोय, समुद्रवर्ती देशो 
एवं उत्तर दिशाके तार्ण, कार्ण एवं प्रच्छाल आदि देशोमे विहार किया था | यह एक इतिहासप्रसिद्ध घटना 
मानी जाती # कि भिकन्दर महान्‌के साथ दिगम्बर मुनि कल्याण एवं एक अन्य दिगम्बर सन्तने यनानक 
लिए विहार किया था । यूनानी लेखकोके कथनसे बेक्ट्रिया और इथोपिया देशोमे श्रमणोके विहारका पता 
चलता हैं । मिश्रमें दिगम्बर मृतियोका निर्माण हुआ था । वहाँकी कुमारी सेन्टमरी आयिकाके भेषमे रहती 
थी । भगुकच्छके श्रमणाचायने एथेन्समें पहुँचकर अहिसाधर्मका प्रचार किया था । हुएनसाँगके वर्णनसे स्पष्ट 
रूपसे ज्ञात होता हैं कि सातवी अताब्दी तक दिगम्बर मुनि अफगानिस्तानमें जैनधर्मका प्रचार करते रहे 
है) । जी०एफ० मूरका कथन हे कि ईसाकी जन्म शतीके पूर्व ईराक, शाम और फिलिस्तीनमे जैन मुनि 
और बौद्ध भिक्षु सैकड़ोकी सख्यामे चारो ओर फैलकर अहिसाका प्रचार करते थे । पश्चिमी एशिया, मिश्र, 
यूनान और इथोपषियाके पहाडो व जगरलोमे उन दिनो अगणित भारतीय साधु रहते थे । वे अपने आध्या- 
त्मिक ज्ञान और त्यागके लिए प्रसिद्ध थे जो वस्त्र तक नही पहनते थे" । मेजर जनरल जे० जी० आर० 
फर्लागने भी अपनी खोजमे बताया हैं कि ओकसियना केस्पिया एव बल्‍्ख तथा समरकन्दके नगरोमे जैनधर्मके 
केन्द्र पाए गए है, जहाँसे अहिसापर्मका प्रचार एवं प्रसार होता था*। बतमानमें भी मुनि सुशीलकुमार 
तथा भट्टारक चारुकीतिके समान सन्त इसे जीवित रखे हुए हैं । 


विगत तीन सहस्न वर्षोमे जैनधर्मका जो प्रचार व प्रसार हुआ, उसमें बैश्योसे भो अधिक ब्राह्मणो 
तथा क्षत्रियोका योगदान रहा हैं। भगवान महावीरके पृटुधर शिष्योमे ग्यारह गणधर थे जो सभी ब्राह्मण 
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थे। ज॑नधर्मकी परम्पराके प्रवर्तक जिन चौबीस तीर्थकरोका वर्णन मिलता है, उससे निश्चित है कि सभी 
तीथंकर क्षत्रिय थे । केवल तीथंकर हो नही, समस्त शलाका पुरुष क्षत्रिय कहे जाते है । प्रत्येक कत्पकालमे 
तिरेसठ शल्तका के पुर्ष होते है । इसी प्रकार ज॑ैनधर्मके परिप्रालक अनेक चक्रवर्ती महाराजा हुए । जहाँ 
बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजाओने उस देशकी अखण्डताकों स्थापित प्र शान्तिकी दुन्दुभि बजाई थीं, वहीं 
महाराजा बिम्बिसार ( श्रणिक ) सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त, गंगवनरेश सम्प्रति, कलिगनरेश सारबछ, महाराजा 
आषाढ्सेन, अविन्तीत गग, दुविनीत गग, गगनरश सारसिह वीस्मार्तण्ड चामण्डरास, महारानी कुन्दब्बे, 
सम्राट अमोधवर्ष प्रथम, क्रोलत्तु ग चो, साहसतुग, अलावग्मल्ल, जाहबमल्ल, बोप्पदव कदम्ब, सेनापति 
गंगराज, महारानी भीमादेवी, दण्डनायक बोप्प और राजा सुहल आदिने भी दस त्रमका प्रचार व प्रसार 
किया है। पॉचवी-छठी हगब्दीके अनेक कदम्बबशी राजा जैनवमके अनुयायी थे। राष्ट्रकट-कालमे 
राज्याश्रयके कारण इस थर्मका व्यापक प्रचार व प्रसार था । अनेक ब्राह्मण विद्वान जैनदशनकी विशपताओस 
आक्ृष्ट होकर जैनवर्मावलम्बी हुए | मुलमघक जन्यायी प्रद्ममेन बहुत बडे विद्वान्‌ तथा तपस्वी थे। 
अन्मतिसूत्र' तथा 'द्वात्रिशिकाओ' क॑ रचयिता सिद्धसन ब्राद्मणवूलमे उत्पन्न हुए थे जो आगे चलकर प्रसिद्ध 
जैनाचाय हुए । वत्मगात्री बह्मशिवने सम्पूर्ण भारतीय देशनो,। तु लतात्मक अव्ययन वर समयपरीक्षा' 
ग्रन्थकी रचना की जो बारहबी शताब्दोकी रचना ?। भारद्वाज मात्रीय आचण्ण वद्धमानपुराण ते रचयिता 
बारहबी शताब्दी) कि थे । दसवी उताठदीक अगश्नशके प्रसिएझ कयि बबलका जन्म भी विप्रकुलम हुआ 
था । कृतीध और कुवमस चिस विरकक्‍्त होनेपर उन्हांन जततमका आश्रय लिया आर हरिबशपराण 4ो 
रचना की । दिगम्बर रम्पराफ़ प्रसिद्र जाचाय कताट'देखाव पूज्यपादका जन्म भी आद्यण] ठसे हुजा था । 
इस प्रदारस अनक यिप्र साथकोने वस्तु -स्वरूपका ज्ञान कर जन सायना-पद्वतिकां जगीक्ार किया था । 
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तत्तार्थकी दिगम्बर टीकाओंमें 


आगम ओर निग्नन्थताकी चर्चा 


दलसुख मालवणिया 
ला० द० भारतीय विद्यामन्दिर, अहमदाबाद 


तत्त्वार्थसत्र ऐसा ग्रन्थ ऐ जो प्राचीन हु ओर उसकी टीकाए कालक्रमस लिखी गई है । अतएव इस 
कालक्रममे आगम और निर्ग्रन्धताकी धारणाओमें किस प्रकार परिवर्तन हुआ तथा इस आधार पर श्वेताम्बर 
दिगम्बर स्तभेद किस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता गया, इसके जाननेके लिये ये टीकाये उत्तम साधन है । यहाँ 
तत््वाथकी पृज्यपादसे लेकर श्रुतसागर तककी दिग्रम्बर-टीकाओके आधारसे इस प्रशइ्नकी चर्चाकी जाती है 
जिससे जैनागमोए प्रामाण्य और उनके विच्छेदके प्रब्नके विपयमे प्रकाश मिलेगा जौर श्वेताम्बर-दिगम्बर- 
मम्प्रदायके विपयमें अन्य जानकारी भी मिलेगी । यह सामग्री एकत्र करना इसलिय जरूरी ह कि अब तक 
वब्वेताम्बर-दिगम्ब र-सम्प्रदायका पूरा इतिहास हमारे समक्ष आया नही हू । 

यहाँ मैने एकादशजिने (९-११) ओर ऐसे अन्य सूत्रोकी व्याख्याकी चर्चा नही की है। इस लेखका 
उद्देश्य सीमित है । अतग्ब सम्पूर्ण सामओ्ी देना अभिप्रेत नही । केवल सावक रूपसे दोनों सम्प्रदायोके ब्ीचकी 
खाई किस तरह बढी ह, यह दिखाना अभिप्रेत ह । केवलि कवलाहार यदि न माना जाय, तो तदतसार अन्य 
मान्यताकी भी सश्नोवित करना पड़ता £ । उसी कोटिमें एकादश जिने जैसे सूत्र आते हैं । इन सब मतभेदकी 
चर्चा अन्य विद्वानोने भी की है, अतग्य उस यहा दोहराना अभिप्रेत नही ह । 

तच्चार्थ सूत्र १ २० में श्रुत मतिपूर्व द्यय नेकद्वादशमेदसू--इतना ही कहा था । इससे स्पष्ट है कि 
तत्त्वाथसूत्रकारकों आगमके मृल दो भेद--अग और अगबाह्य मान्य थे। अगके बारह और बाह्य कं अनेक 
भेद समत ये । स्पष्ट है कि उमास्वाति (भी) तक आगमकी यह स्थिति थी और उनके समय तक आगमके 
अस्तित्त्वकी या प्रामाण्यके विषयमें कोई मतभेदकी सूचना हमे प्राप्त नही होती । उमास्वाति दिग्म्बर हो या 
इवेताम्बर, यह विवादका विषय हो सकता ह किन्तु उनका तत्त्यायसूत्र उभयमान्य प्रमाण ग्रन्थ है, यह तो 
निश्चित है। यही कारण € कि दोनों परम्पराओने इसपर टीकाये लिखी हैं और जहाँ परम्परा भेदसे मालूम 
हुआ, वहाँ टीकाकारोने अपने मनकी पुष्टि करनेका प्रयत्न भी किया ह । टीकाकारोमे मतभेद हो सकता है 
किन्तु एक बात व्यान दने योग्य हैं कि उक्त आगम--विपयक सूत्रकी व्या ख्यामे कोई मतभेद नही है | इससे 
इतना तो सिद्ध होता ही है कि आगमके अग-अगबाह्य भेद और उसके सूत्र सूचित उपभेदके विषयमें दोनो 
परम्पराएँ एकमत है ! 

तत्त्वार्थकी भाष्यटीकाके स्वोपज्ञ होनेमे विवाद ह, फिर भी अनेक विद्गान्‌ ससे सर्वार्थसिद्धिसे प्राचीन 
मानते है । उसमे अगबाह्योकी गिनती हैं। सामायिक, चतु विशरतिस्तव, वदन, प्रतिक्रमण, कायब्युत्सगं, 
प्रत्याख्यान, दशवैकालिक, उत्तराध्याया , दशा , कल्पव्यवहारी, निशीथ, ऋषिभाषितानि और अन्‍्तमे एव- 
मादि लिखा है तो अन्य भी कुछ थ, यह फलित होता है। अगप्रव्प्ट में आचारकों लेकर दृष्टिबाद तक 
ब्रारह अग गिनाये है। उसमे दृष्टिवादके विच्छेदकी कोई सूचना नहीं हैं। यह भी स्पष्टीकरण है कि 
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भगवानूने जो प्रवचन किया, उसको आधार बताकर गणघरोने अगोकी रचना को । अगबाह्यकी रचना 
गणघरके बादके आचार्योने की । 

सर्वार्थसिद्धिमे बारह अग नामत गिनाये हैं और अगबाह्मय में दशवैकालिक और उत्त राध्ययनके 
नामत गिनाकर आदि कह दिया हैं। वहाँ दृष्टिवांदके पाँच भेद नामत गरनाकर पूर्वतीके चौदहों भेदोको 
नामत गिनाया है । वक्ताके विषयम्रे वही बात कही है जो भाष्यमे निर्दिष्ट है और विशेषमे अगके प्रामाण्यकी 
सूचना दी है--तत प्रमाण, तत्प्रामाण्यात्‌' और दश्वैकालिक आदिक भी प्रामाण्यको, 'तत्‌ प्रमाणमर्थतस्तदे- 
वेदमिति क्षीरार्णवजछ घटगृहौतमिव' बताया है। इससे स्पष्ट है कि दशवैकालिक आंदिका भी प्रामाष्य 
पूज्यपादकों मान्य है । आचार्य पृज्यपादने आगमविच्छेदकी कोई चर्चा नहीं की ! 

लेकिन आगमोमें प्रतिपादित विषयोकों लेकर परम्परा भेद हो गया था, यह आचार्यपृज्यपादके 
निम्न कथनसे स्पष्ट होता है. “कवछाभ्यवहारजीविन केवलित , इत्येवमादिवचन केवलिनामवणवाद । 
मासमभक्षणादनवद्याभिधान श्रुतावर्णवाद ” | ६-१३ । 

स्पष्ट है कि श्वेताम्बरोकी आगमवाचनामें केवलीके कवलाहारका प्रतिपादत है। उसमे केवलीका 
अवर्णवाद पृ ज्यपादने बताया ह और रवेताम्बरोकी आगमवाचनामे मासाशनक्की आपवादिक सम्मति दी गई 
है, उसे भी श्रुतावणवाद आचार्यने माना । इस प्रकार हमे आगमवाचनाके विपयमे मतभेद होनेकी सूचना 
तो पृज्यपादने दी है किन्तु दशवैकालिक आदि या आचाराग आदिके विच्छेदकी कोई सूचना तहीं दी। 
स्पष्ट है कि वाचनाम मतभेदका प्रारम्भ है, किन्तु उस मतभेदके कारण आगमको विच्छिन्न मानना अभी 
शुरू नही हुआ है । 

परिग्रहके कारण पुलाक आदि विरतोकी निर्ग्रन्थ मानना या नहीं, इस प्रव्नके विषयमे भी एृज्यपाद 
स्पष्ट हैं--त एतले पचापि निप्नन्धा चारित्रपरिणामस्थ प्रकर्पाप्रकर्पमेदे संत्यपि नगभसमभ्रहादिनय्रापेक्षया 
सर्वेपि ते निग्नन्था इत्युच्यन्ते (९-४६) | स्पष्ट हैं कि आधुनिक कालमे इबेताम्बर मावुकों श्रवक-उपासक 
कोटिमे जो रखा जाता है, वसा मत प्रृज्यपादका नहों था | यह परिस्थिति बादम घटित हुई है । इसकी 
प्रतीति हमे तत्त्वार्थके अग्रिम सूत्र (९१-४७) की सर्वार्थसिद्धिस भी होती ह। बहा पुलाक ओर वकुशकी 
सामायिक और छदोपस्थापत चारित्र पृज्यपाइले भाष्ययी तरह ही माना ह और पृज्यपादने भाग्यके समान 
ही 'भावलिंग प्रतीत्य सर्वे पच निर्ग्रन्था लिग्रिनों भवन्ति, द्वव्यलिग प्रदीत्य भाज्या ।” (१-४७) यह 
स्वीकार करके परिग्रहवा री को भी भावलिगीश्रमण निर्ग्रथ तो माना ही है। स्पष्ट है कि अभी यह मतभेद 
तीज नही हुआ जिससे दो सम्प्रदाय स्पष्टरूपसे भिन्‍न ही माने जावे । 


आचार्य अकलकने आचाराग आदि बारह अगोके क्‍या विषय हैं, इसका विस्तृत वणन किया है । 
उसे पढकर यह लगता है कि उनके सम्मुख जो आगम थे, उनकी बाचतामे आज उपलब्ध श्वेताम्बर आगमोकी 
वाचनासे पर्याप्त मात्रामे भेद है। उससे यही कल्पना हां सकती हैं कि आगमोका सुरक्षाका और नई नई 
रचना करनेका जिस प्रकार १ ताम्बर परम्परामे प्रयत्न हुआ, वैंये कई और भी प्रयत्त हुए होगे । एक यह 
भी कल्पताकी जा सकती है कि जिस प्रकार आधुनिक कालमें अनुपलब्ध दृष्टिवादके विषयोक्री चर्चा 
परम्परासे या तत्तत्‌ देशोके नामकरणको लेकर प्रत्तिपाद्य विषयकी चर्चा की जाती हैं, वैसे ही आचार्य 
अकलकने भी किया हो । लेकिन एक बात निर्ितत है । अकलकने भी राजवातिकमे आगमके विच्छेदकी 
कोई सुचना नही दी ह । 

एक ध्यान देनेकी बात आचार्य अकलकने कही है । यह अगबाह्य के कालिक-उत्कालिक तेदकी है । 
ऐसे हो भेद इवेताम्बर-परम्परामे भी प्रसिद्ध है और नदी भादि सूत्रोम उल्लिखित है । सर्वाथ सिद्धिमें इन 
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भेदोका कोई उल्लेख नही, अतएवं हो सकता है कि यह विभाजन पृज्यपाद और अंकलकके बीचके कालमे 
हुआ हो । ब्वेताम्बरोमे भी अगबाह्मके ये भेंद प्राचीन आगमोमें दिखाई नहीं देते । नदी (९२-९४), 
अनुयोग (४) और पाक्षिक सूत्रमे ये भेद किथ गये हैं। इससे भी फलित होता है कि अगबाह्मके ये भेद 
उमास्वामि तक तो विशेषरूपसे प्रसिद्ध नही थे। सभवत्र यह है कि सामायिक आदिकों मिलाकर जब तक 
सस्‍्वतत्र एक आवश्यक सूत्र माना नहीं गया, तब तक ये भ्रेद भी प्रसिद्धिको प्राप्त नही हुए । यही कारण है 
कि तत्त्वार्थभाष्यमें सामायिक आदि स्वतत्र ग्रन्थ माने गये है और इसी परम्पराका अनुसरण दिगम्बर-मान्य 
धबला आदिमे भी देखा जाता है । स्पष्ट हैं कि अनुयोगद्वारकी रचनाके पूर्व ही कभी थे कालिक-उत्कालिक 
भेद प्रसिद्ध हुए और उन्हे सर्वप्रथम दिगम्बर परम्परामें अकठकने अपनाया है । 

अगबाह्य मे आचार्य अकलकने 'तद्भेदा उत्तराध्ययनादयोउनेकथा' कहकर चर्चाकों समाप्त किया है। 
स्पष्ट है कि उनके सम्मुख अगबाह्यमें उत्तराध्ययनका विशेष महत्त्व हे । अग-अगबाह्मके विच्छेदकों भी 
कोई चर्चा अकलकने नहीं की । इससे यह परिणाम तो निकल ही सकता है कि उन आग्रमोकी कोई 
वाचनाको वे विद्यमान मानते थे चाहे वह वाचना आज उपजब्ध इ्वेताम्बर वाचनासे भिन्‍न ही क्यों न हो । 
सर्वथा भिन्‍न होनेकी संम्भावता भी कम ही है। अधिकाश समान हो, तो कोई आश्चय नहीं । 


पृज्यपादने कैवलि आदिके अवर्णवादकी जो चर्चा करी ह, उससे बादकी भूमिका आचार्य अकलरकमे 
देसी जाती 7 । ऐसा प्रतीत होता है कि जैन आगभके भाष्यादि टीका ग्रन्थ पृज्यपादके समक्ष नहीं आये 
किन्तु जकर कने देखे है । यही कारण है कि उन्होने अवर्णवादकी चर्चामे कुछ नई बाते भी जोडी हैं । तत्त्वार्थ- 
सूत्रकी (६-१३) व्याख्यामे आचाय अकलक कहते है, “'पिण्डाभ्यवहारजीविन केवलदशा निर्हरणा अलाबू- 
पात्रपरिग्रहा कालभेदवृत्तज्ञानदर्शन केवलिन इत्यादिवचन केबलिष्ववर्णवाद ।” सर्वार्थसिद्धिमि तो केवला- 
हारका निर्देश कर आदि पद दे दिया था, तब यहाँ वस्त्र, पात्र और ज्ञानदर्शनके क्रमिक उपयोगको देकर 
आदि वचन दिया ह । स्पष्ट ह कि अब वस्त्र और पात्रको लेकर जो विवाद दिगम्बर-इवेताम्बरोमे हुआ है, 
बह भी निर्दशयोग्य माना गया और निर्युक्ति और भाष्यमे ज्ञानदर्शनके क्रमिक उपयोगकी जो सिद्धसेनके 
विरोधमे चर्चा है, वह भी उल्लेख योग्य हो गई । अब दोनों सम्प्रदायोका मतभेद उभर आया है--ऐसा कहां 
जा सकता है । इसी प्रकार श्रुतावर्णवाद प्रसगमे भी अन्य बाते निर्देश योग्य हो गई  मासमत्स्यभक्षण मधु- 
सुरापान वेदतादितमेथुनोपसेवारातरिभोजनमित्येबवमादि ।” स्पष्ट ह कि ये आक्षेप भाष्यको लेकर ही जर्थात्‌ 
इ्वेताम्बरों द्वारा मृलकी जा व्याख्या की जाने लगी, उसमे असमति बढती गई । 


सघके अवर्णवादको पढ़कर वह अवर्णवाद जैनोके द्वारा ही किया गया हो, ऐसा सर्वार्थभिद्धिसि फलित 
नही होता । सर्वाथसिद्धिमे लिखा है, “शुद्रत्वाशुचित्वाद्या विर्भावन,'” इससे यह आक्षेप अजैनो द्वारा ही किया 
जा सकता हैं, यह स्पष्ट ह। किन्तु आचार्य अकलकने जो यह लिखा, “ऐते श्रमणा शूद्रा अस्नानमला- 
दिश्धागा अशुचयों दिगम्बरा निरपत्रपा ” उससे स्पष्ट होता है कि यह आशक्षेप करनेमें इ्वेताम्बर भी शामिल 
हैं । प्रतीत होता ६ कि दोनो सम्प्रदायोकी खाई उत्त रात्तर बढती जा रही है । फिर भी, इतना तो स्वीकार 
करना ही होगा कि समग्र भावसे आगसविच्छेद या उसके अप्रासाण्यकी चर्चा अकडकने की नहीं की । इससे 
इतना तो कहा जा सकता है कि मुठ आगमोको लेकर अभी विवाद खडा नहीं हुआ होगा । 

पुलाकादिके विधयमें ए -्यपादने (१-४६) उनको श्रावक नहीं माना जा सकता, निग्न॑न्ध ही थे कहे 
जायेगें, यह स्पष्ट किया था और कहा था, “गुणभेदादन्योन्यविशेषेष्पि नैगमादिनयव्यापारात्‌ सर्वेपि हि 
भवन्ति/', किन्तु आचार्य अकलकने इस चर्चा को और स्पष्ट किया कि शे गुणहीन है, अतएवं निरचयनतयसे 
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नि्रनन्ध नही हैं किन्तु सम्रहविनयसे है, “यद्यपि निश्चयनयापेक्षया गुणहीनैषु न प्रवर्तत तथापि सग्रहव्यवहा रतय- 
विवक्षावशात सकलविशेषस ग्रहों भवति ।”” जिस ग्रन्थकी टीका अकलक कर रहे हैं, उसके विरुद्ध तो वे ४३ 
नही सकते थे, अतएव निर्ग्रन्‍्थ कहनेमें उन्हे कोई बाधा नहीं किन्तु स्पष्ट किया कि ये ३४ मात्रके निर््र् 
हैं। उनमे निर्ग्रन्थके गुण नहो। सर्वार्थसिद्धिमे गुणका तारतम्य मानकर पुलाकादिको निर्मन्थ माना जबकि 
यहाँ केवल नाममात्रसे माना है और भग्नव्रत निग्न॑स्थके बाह्य रूपको भी लेकर उन्हें श्रावक शब्दवाच्य नहीं 
माना जा सकता, यह भी अकलकने कहा है, ' यदि भग्नव्रतेडपि निर््न्थब्दों वर्तते, श्रावकेपि स्थादिति अति- 
प्रसग । नैष दोष । कुंत ? रूपाभावान निर्ग्नन्थरूपाभावान, निर्म्रल्थरूपमत्र न श्रमाण, नच श्रावके तंदस्ति, 
इति नातिप्रसग ।” 

यहाँ एक बात और ध्यान देना जरूरी है। पृज्यपादने मात्र इतना ही कहा था कि पूलाकादि ब्रतोका 
पालन पूर्णरूपसे नहीं करते | इसी आधारपर अकल्कने भी पृज्यपादका अनुसरण ही किया है । | 

आचार्य विद्यानन्दने तत््वाथंइलोकवातिकमे भी आगमक॑ अंग-अगबाह्यका प्रामाण्य स्वीकृत किया हैं 
(१२०-४) और “सत्य श्रुत सनिर्णीतासभवादबाधकत्वत ।” (४ २०-६५) इस अनुमानसे भी प्रामाण्य 
सिद्ध किया हैं और अन्तमे कहा है 

प्रोक्‍्तभंदप्रमेद तच्छुतमेव हि. तददृढ़म । 

प्रामाण्यमात्मसात्कृर्यादिति नब्चितयात्र किम्‌ ॥ १२० ८३ ॥। 
तत््वाथके उक्त दिगम्बर टीकाकारोंके मतसे आगमके आचारादि अग्रप्नविष्ट और दहबेकालिक आदि 
अगबाह्मका प्रमाण्य ह, इतना तो मिद्ध होता ही है और इन टीकाकाराने आगमविच्छेदकी कोई चर्चा भी 
नही की । इससे यह भी सिद्ध होता ह कि वे अपने काल तक उनके अस्तित्वक विपयमे भी संदिग्ध नहीं 
थे। अर्थात्‌ ही जिनग्रन्थोको वे नामत स्वीकार करत है। उनका अस्तित्व भी उनके काल तक निश्चित 
रूपस था ही, विच्छेदका प्रश्न ही नहीं उठता । 

आचाय विद्यानन्दकी पुलाकादिकी चर्चामे स्पष्ट रूपसे वस्त्रादिकी चर्चाने स्थान पाया हैं। वहा 
मूर्र्छ और बाह्य वस्तुग्रहणके कार्यकारण्की चर्चा भी ह और निग्रन्थका बाह्यरूप यथाजात ही हो सकता 
है । अतएव बस्श्रधारी निग्नंन्थ नहीं कहे जा सकत | पुलाकादिका व्यवहारस और निश्चयमसे भी निम्रन्थ कह 
सकते है किन्तु वस्त्रपारीकों नही, यह स्पष्टीकरण इवेताम्बर-दिगस्वरके सम्प्रदायरंदकों स्पष्ट रूपसे व्यक्त 
करता हैं । उन्होने कहा है 

पुलाकाद्या मता पच निग्न॑न्था व्यवहारत निः्चयाच्चारपि नेग्रन्थ्य सामान्यस्याविरोधत । वस्त्रादि- 
ग्रन्थस पन्‍ना ततोषन्य नेति गम्यते--तत्त्वाथंडलोक ९-४६, १ । 

“रल्त्रयोपत श्रमणगण संघ ” (६-१३) यह व्याख्या सघकी पृज्यपादने की थी । अकलकने भी 
यही व्याझ्या मानी है । साथ ही, दिगम्बर मुनि अकेले भी विचरण करते हैं, इस दृष्टिसे समाधान भी किया 
है कि एक व्यतितका भी सघ हो सकता है। इसके लिए आधार भगवती आराधना (गा० ७१४) है । 
विद्यानद भी यही कहते हैं । किन्तु श्रुत॒सागरने सधकी जो व्याख्या की है, वह है, सम्यर्दर्शनज्ञानचारियत्र- 
पात्राणा श्रमणाना, परमदिगम्बरणा गण समह संघ उच्चत ।” (६-१३) स्पष्ट है कि «वेताम्बर मुनियोके 
समुदायकों सध नहीं कहा जा सकता । केवलिक्रे अवर्णवादके विपयमे श्रुतसागरने लिखा है, “केवलिन 
किल केवलज्ञानिन कवल्ञाहारजीविन , तेषा च रोगों भर्वात, उपसगश्च सजायते , नग्ता भवन्त्येव पर 


वस्त्राभरणमण्डिता दृश्यस्ते ।'' इत्यादि ६-१३ । इससे इनकी व्वेताम्बर शास्त्रकी विशेष जानकारी प्रगद 
होती है । 


ध्द १ डे र्ट्‌ क्र 


श्र॒तके अवर्णवादके विषयमे श्रुतसागरने लिखा है-- मासभक्षण, मद्यपान, मातृस्वन्नादिमैधुन 
जलगालने महापापमित्यादि” ६-१३ । इसमे मातृमैथुन और जलगालनमे महापापकी जो बात लिखी है, 
उसके मूलकी तलाश करना जरूरी है। बहनके साथ मैथुनकी बात सभवत युगलिक चर्चा लेकर है और 
ऐसी चर्चाका निर्देश जिनसेन आदिके दिगम्बर पुराणोमे वर्णित नहीं है। इवेताम्बर आगमों और 
पुराणोमे है । 

वस्त्रके विषयमे भगवती आराधनाके अनुसार अपवाद मानकर भी श्रुतसागरने शवेताम्बरोके 
विषयमें यह लिखा हैं, “अममेबाधार गृहीत्वा जैनाभासा केचित्‌ सर्चेलत्व मुनीना स्थापयन्ति तन्मिथ्या, 
साक्षान्मोक्षकारण निग्रस्थलिगमितिवचनात्‌ । अपवादब्याह्यान तु उपकरणकुशीलापेक्षत्रा कर्तव्यम्‌'' 
(६-४१) | स्पष्ट है कि अब श्वेताम्बर जैन नहीं किन्तु जैनाभासकोटिमे गिने जाने छगे थे। यहाँ इस 
प्रश्न पर भी विचार करना जरूरी है कि पृज्यपादसे छेकर श्रुतसागर तक क्िसीने भी आगमविच्छेदकी 
चर्चा क्यो नहीं की ? मेरे विचारसे इसका कारण यह हो सकता हे कि इन सभीने यह चर्चा तो की ही है कि 
आगर अनादि निधन हैं। श्वेताम्वर भी इसे मानत ही है। जब अनादि निव्रनका समथन किया और 
तत्तत्भमयम पुन पुन आगमोका आविर्भाव स्वीकृत किया, तत्र आगमके विच्छेदकी चर्चा अप्रासगिक ही 
होगी । यह दिगम्बर-परपरामे, आग्म विच्डिन्त हुए, ऐसा न कहकर आगमबर नही रहें, ऐेसी भाव नाको 
बल दिया है । अतएब आगम विच्छेदकी चर्चा पृ ज्यपादादि आचार्योने उठाई न हो, यह सभव , । नदीच्‌णिसे 
हम दखत है कि वहाँ इस विषयमे दो मत है---एक ह, दुष्फालके कारण आगम विप्रनष्ट हुए और दूसरा है-- 
आगमके अनुयाग वर विनष्ट हुए। दिग्बर ग्रन्थोमे श्रुतावतारकों चर्चाम आगमवरोकी बात कही जाती 
ह--यह प्रमाण हू कि उनके मतम आगमघरका विच्छेद मान्य हो, न कि आगमोका । अतएब पृज्यपादादि 
आचार्य आगम विच्छेदकी चर्चा न करे, यह स्वाभाविक हू । 





“१३९ - 


समयसारके भाष्य आत्मख्यातिकी मुद्रित प्रतियोंमें 
एक महत्त्वपूर्ण पाठमें एकरूपताकी आवश्यकता 


पण्डित माणिकचन्द्र चबरे, का जा 


आतार्यश्री कुन्दकुन्दके समयप्राभूत परमागमके अद्भुत भाष्यकार आचायश्री अमृतचन्द्रके आत्म- 
रुयाति भाष्यके गाथा सप्तक क्रमाक २९ का १५५ जो भाष्य मुद्रित नाना प्रतियोमे प्रकाशित हुआ है, बह 
लिपिकारोके प्रमादसे अन्यान्य रूपमे प्रकाशित हुआ ह। उस पराठमे एक धारा नहीं रह पायी। आ० 
अमृतचन्द्र भाववाही समर्पक रचना तथा शब्दरचनाके लिये पूण समथ भावप्रभू और भाषाप्रभु रचनाकार हू । 
कही भी रचनाम शिथिलता या यद्ातद्ठा प्रबत्ति नहीं है । बिंकापके लिये गु जायश ही नही ह। इनका एक- 
एक शब्द नपा तुला है। पदप्रयोगही नहीं, शब्दप्रयोग, भब्दोमे अक्षर-प्रयोग तक सूतरचनाकी तरह यथा- 
स्थान औचित्यपूण ही है । 

भाष्यका निम्नलिखित एक अश है जिस पाठम सुधार होकर भविष्यक प्रकाशनाम एक बारा और 
एकरूपता होना नितान्‍्त आवश्यक है। आशा है विज्ञ प्रशस्त अध्यवसायी और पण्डितगण योग्य निणय करेगे । 

अम्बईकी रायचन्द्र जैन शास्त्रमालासे प्रकाशित और महेन्:प्रिटर्स, सराफा (जबलपुर) द्वारा मद्रित 
प्रतिमे पृष्ठ ४३७ पर बह पाठ निस्न प्रकार ह 


“यथा च से एवं श्षिस्पी चिकोर्षशचेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मक कम करोति, दु खलक्षणमात्म- 
परिणामात्मक चेष्टानुरूप कर्मफल भुक्त च, एकद्रव्यत्वेन ततोष्नन्यत्वे सति तन्‍्मयश्च भवति, तत परिणाम- 
परिणामिभाबेनतत्रैव कतुकम-भोक्तु भोग्यभोग्यत्वनिक्चय ।! 


“तथाधत्मापि चिकीष इचेप्टानुरूपमात्मपरिणामात्मक कम करोति दु खलक्षणमात्मपरिणामात्मक 
चेष्टानुरूप कर्मफल भुक्ते च, एकद्रव्यत्वन ततोः्नन्यत्वे सति तन्‍्मयश्च भवाति, तत परिणामपरिणामि- 
भावेन तत्रव कर्तुकर्म-भोक्तुभोग्यत्वनिब्चय । 

बम्बईकी इस प्रतिके पहले मुद्रित प्रतियोम तथा अनन्‍्तर प्रकाशित प्रतियोम यह अश भिन्न-भिन्न 
रूपस मुद्रित होता गया । उन सब प्रकाशनोकी तालिका पाठकोके विचाश्र्थ सलग्न ह । इसे पाठभेद कहनेके 
लिये हिम्मत नहीं होती । यह मलमे लिपिकारक॑ प्रमादवश ही यह मुद्रण गलत रूपस चला आ रहा सा 
प्रतीत होता है । विचार पूर्वक भविष्यके लिय उसम सुधारकी अतीव आवश्यकता ह। उममे सुधार किये 
बिना अथमे पूर्णरूपण यथार्थता नही आ सकती । ध्यान देने योग्य पद है चेष्टारूप “और तेष्टानुरूप ।” 

यह प्रकरण कर्ताके सम्बन्धम ह । वह जो कर्म (क्रिया) करता हैं और जो जो कर्मफल भोगता है, 
वह किस प्रकारका होता हे ? इसे व्यवहार दृष्टि और परमाथ दृष्टिसे कैसा समझना चाहिये ? यहाँ इसका 
दृष्टान्तपूर्वक पूणरूपण स्पष्टीकरण किया गया हैं। 

कतकि द्वारा किया जाने वाला कर्म (क्रिया-व्यापार) जो जो होता है, वह चेष्टाूू्प होता है या 
चेष्टानुरूप होता ह, इसका सूक्ष्म विचार पूर्वक निर्णय होता आवश्यक हैं। विचार करनेपर यह स्पष्ट 
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न्न्- २ डे बन 


दृष्टिमे आ सकता है कि जो जौ क्रिया-व्यापार होता है, वह स्वय चेष्टारूप ही होता हैं न कि चेष्टानुरूप । 
बयोकि क्रिया-ब्यापारसे भिन्‍न चेष्टा कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं होती। अत दुष्टान्त और दार्ष्टन्त दोनो 
जगह पर-- 


डा चेष्टारूपमात्मर्पा: 


त्मपरिणामात्मक कर्म करोति । 


ऐसा ही पाठ निर्दोष प्रतीत होता है। यहा “चेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मक कर्मकरोति' यह पाठ ठीक नहीं 
मालूम होता । आ० अमृतच न्द्रकी रचनाका अध्ययन ओर प्रकरणका मनव करनेके अनन्तर सहज ही यह 
ख्यालमे आवेगा । चेष्टा कोई अलग-पृथक हो और क्रिया-व्यापार रूप कर्म कोई स्वतत्र हों, ऐसा नही है । 
अत “चेष्टाके अनुरूप इस अर्थमे शब्द प्रयोग कोई अथ नही रखता । इस प्रकार कर्म (क्रियाब्यापार रूप) 
का खुलासा करते समय “ेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मकः कमफल भु क्ते'--ऐसा पाठ होना चाहिये । 
क्योकि सुख-दुख-रूप जो जो कर्मफल होता है, वह पूर्वमे किये गये भले-बुरे (चेप्टारूप) कर्मके अनुरूप होता 
है । फल कोई चेष्टारूप नहीं होता । ऐसी मेरी धारणा हे। यदि माना भी जावेगा, तो कमके स्वरूपम और 
कर्मफलके स्वरूपमे अन्तर नहीं रहेगा। अत कमको सुनिश्चित रूपसे चेष्टाॉरूप और कर्मफलका स्वरूप 
स्पष्ट करते समय चेष्टानुरूप ऐसा प्रयोग दृष्टान्त और दार्ष्टान्त-दोनो जगहपर करना योग्य होता । और 
ऐसा पाठ बम्बई-दिल्‍ली तथा मेरठकी (सार्थ) नयी प्रतिम मुद्रित भी है । 

तालिकाको सूक्ष्मतासे दखनेसे यह सहज स्पष्ट हो जावगा कि मद्रित प्रतियोमे एकरूपता नहीं है । 
मैं आशा करता हूँ कि विज्ञ अध्यवसायी पण्डितगण इस विषयमे अपना अभिप्राय तथा मनन प्रगट करनेका 
अलुग्रहू करेंगे और प्रकाशक सावधानी पूर्वक आगामी आवत्तियोमे सुधार अवव्य करेगे | जिससे अर्थग्रहणमे 
निर्दोषता आवेगी । रसहानि तथा अर्थहानि भी नहीं होगी ! क्या ही अच्छा होगा यदि आत्मख्याति के 
तालबद्ध-लयबद्ध अद्भुतगद्य अशका भी प्राचीन शुद्ध प्रतियोके आधारसे शुद्ध सस्करण हो । 
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संम्रहवृत्तिके असंग्रहवत्तिकी ओर 


अगरचन्द्र नाहटा, बीकानेर 


बिह्वके समस्त प्राणियोमे मानव एक विचारशील और विशिष्ट प्राणी है। मनकी विशेष शक्तिके 
द्वारा उसने नये आविष्कार किये, अनेक प्रकारके चिन्तन और कार्यो द्वारा विष और अमृत घोला । इसीलिये 
शास्त्रकारोने मनुष्यको ही सबसे ऊंचे ओर नीचे पदोका अधिकारी माना । फलत वर सातवें नरक तक नीचे 
और ऊँचेसे ऊँचे मोक्ष तकको पा सकता हैं। मानसिक और शारीरिक शक्तिमे समय-समय पर बहुत अधिक 
उत्थान और पतन यानी क्रान्ति हुई और उस विकास परम्पराका इतिहास बहुत ही रोचक एव ज्ञानवर्धक है । 


अन्य प्राणियोकी अपेक्षा सग्रह और असग्रह वृत्ति भी मनुष्योमे ही अध्विकसे अधिक परिमाणमे पाई 
जाती ह। समग्रहके साधन और सरक्षणमें उपाय भी सबसे ज्यादा उसीको प्राप्त एव ज्ञात है और उसीने 
सग्रहवृत्तिके लाभालाभका सबसे अविक चिन्तन व अनुभव करके अस ग्रह वृत्ति या त्यागकी ओर सबसे अधिक 
प्रगति की है । प्रस्तुत लेखमे मानवकी इन दोनो प्रकारकी वृत्तियोके विकासका सक्षिप्त इतिहास जैन दृष्टि- 
कोणसे उपस्थित किया जा रहा ह, क्योकि जैनधर्मम अपरिग्रहको सबसे अधिक महत्त्वका स्थान मिला है। 
जैन तीथकरो आदिने त्या4॥की उच्चतमभुमिकाका स्पर्श किया और प्रत्येक जैनीके लिये परिग्रहका परिमाण 
तथा इच्छा व मुच्छीका सकोच आवश्यक माता गया हैं । हिंसा आदिकी तरह ही परिग्रहको पाप और 
अपरिग्रहकों धम माना गया । 


कोई भी प्राणी जन्म लेते समय शरीरके अतिरिक्त कोई भी वस्तु साथ लेकर नहीं आता । अत 
स्वभावत वह अपरिग्रही-सा है क्योकि जाते समय भी सग्रहकी हुई कोई भी वस्तु साथ नहीं ले जाई जा 
सकती । सग्रहवृत्ति सप्रयोजन है। ज्यो-ज्यों मनुष्यकी आवश्यकताये और इच्छाये बढती है, वह अधिका- 
घधिक सग्रहकी ओर प्रवृत्त होता है। और जब संग्रहीत या असग्रहीत पदार्थोंकी मुछी या ममत्त्वका त्याग कर 
देता ह, तब वह अपरिग्र ही, निवृत्त या त्यागी कहलाता है । जैनधर्म निवृत्ति या त्याग प्रधान है । भोगोसे 
हटकर त्यागकी ओर बढना ही जैनधर्मका सन्देश है क्योकि भोग व सगम्रहवृत्ति चचलछता, विषमता, बन्ध 
और अशान्तिके कारण हैं और समत्वका अधिकाधिक विकास जैनधर्मकी साधनाका मुख्य ध्येय है। 


जैनग्रन्थोके अनुसार, विश्वके उत्थान और पतनकी प्रधानताकों लक्ष्यमे रखते हुए इन युगोको 
अवसपिणी और उत्सपिणी न्ामोसे विभाजित किया गया है। उत्सपिणी कालमें क्रमश उत्थान और अवब- 
सपिणीमे क्रमश अवनति होती जाती है । प्रत्येक काछके ६-६ चक्र याने आरे होते हैं । वर्तमानमें अव- 
सपिणी याने अवनति काल चल रक्ता है। प्राणियोका देह मान, आय शक्ति आदिमे क्रश ह्रास होता जा 
रहा है। प्रथम तीत आरोके समय क्रमश ह्वासमान होते हुए भी उनसे जीवन एक साँचेमे ढला हुआ था । 
वह यगलिक काल था अर्थात स्त्री और पुरुष यग्मके रूपमे साथ ही जन्म लेते, वयस्क होने पर उनमे स्त्री 
और पुरुषका सम्बन्ध होता और फिर युगलिकको जन्म देकर ही वे मर जाते । ऐसा कहा गया है 
कि उस समय शरीर व आयुका परिमाण बहुत अधिक था पर उनकी इच्छाए, आवश्यकताएँ, आहार आदि 
बहुत ही कम थे । कल्पवृक्षोसे ही उनकी आवश्यकताओको पूर्ति हो जाती थी । खानेको फल और पहननेकों 
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कपडे, आभुषण इत्यादिकी पूति दस प्रकारके वृक्षोमे ही हो जाती थी, उन्हें सग्रह करने और सरक्षण करनेकी 
कोई आवश्यकता व चिन्ता न थी । जब, जो, जितनी आवश्यकता हुई, उन वृक्षों द्वारा उनकी पूत्ति हो 
जाती । इम ठरहका एक सॉँचेमे ढछा हुआ-सा जीवन व्यतीत होनेसे उसे भोग-भूमिका काल कहा गया 
है । असि, मसि, कृषि आदि कर्मोंकी उत्पत्ति होते पर उत्तरवर्ती समयको कर्ममूमि काल कहा ग्रया है । 


ज्यो-ज्यों उच्न वृक्षोकी फलदायी शक्ति कम हुई और युगलिकोकी क्षुपर आदि आवश्यकताये बढी, तो 
ईष्यो, कलह, द्रेष आए बढनेके साथ चोरी ओर सग्रहवुत्ति भी बढ़ी । परम्परासे प्राप्त अपने बुक्षोके फलोसे 
जब उनकी इच्छाओकी पूर्ति न होती (क्योंकि पहलेकी अपेक्षा वे फल काल कम देने लगे थे), तो दूमरोके 
हिस्सेके वक्षोमे भी लाभ उठानेकी वृत्ति जागी। सब ममय एक समान उत्पादन नहीं होनेसे सग्रहकी आव- 
इयकता भी हो आई बयोकि जिस समयमे आवश्यकताके अनुरूप सामग्री न मिले, उस समयके लिए कुछ 
कठिनाई जे असुविधा प्रतीत होने लगी। इसमे सभी प्रकारकी अनैतिकता व अपराध भी बढे । 


क्रमश तीसरे आरेके अन्तम ऐसी विषम और क्रान्तिकारी परिस्थितिमे प्रथम तीर्थथर ऋषभदंवका 
जन्म हुआ । इन्होंने अरने युगमे एक अपूर्व क्रान्ति की, क्योकि वह सक्रान्ति काल था | इधर मनुष्योकी 
सन्तानोकी अधिकता होनी प्रारम्भ हुई, तो उत्पादसके सावन भी बढाने आवश्यक हो गये । “आवश्यकता ही 
अविष्कारकी जननी है के सिद्धान्तानुसार भगवान ऋषभदेवने कृषि, असि, मसि आदि समस्त कर्म, कल- 
कौशल स्त्रीनध्पोकी मिखाय । उन्होने पुम्पाकों बढ़त्तर और स्तियोफ़ी चीसठ कलाओको पाठ पढ़ाया । 
उत्पादन ओर जनसख्या-दोनोकी अभिवृद्धि हुई। अपनी-अपनी जक्ति और बद़िके अनुपातसे उत्पादन 
आदिकी कमी-बेणी हानेसे छोगोकी आशिक स्थितिमे विषमता आई । फक्रिमीने अपनी मानसिक व शारीरिक 
शक्तियोका उपयोग कर आवध्यकताओंस अधिक उत्पाइनकर बहुत ब3 संग्रह कऋर लिया, तो का व्यक्तिडस 
क्षेत्रमें पिछट गये । इम तरह सग्रहव त्तिका सूत्रपात हाकर क्रमश आवश्यकतायें वढ़ी ओर उनसे भी बहुत 
अधिक इच्छाये बढ़ो | आवश्यकताओकी पूर्ति तो फिर भी हो सकती है क्योंकि जीवन सीमिल है और 
शक्तियोका विकास भपरिसित है। पर इच्छाय ता आक्रागक समान अनन्त है । अत उनकी पूरतति होना असभव 
हैं । एक इच्छाकी पूर्ति हुई तो दूसरी अनेक प्रकारकी इच्छाये जाग उठेगी। अब संग्रह कंवछ अपने किये 
ही नहा, परिवार बढ़नेसे सारे परिवारों लिये भी बढाना आवश्यक हा गया। फिर सभी व्यक्ति एक समान 
उत्पादन कर नही सकते, इसलिये जा उत्पादन करनेमे समथ है, उन्हें उसके छिए भी विन्‍्ता होनी स्वाभाविक 
है। किर जब सन्तानफे प्रति ममत्व या मोह बढ़ता गया, तो उन्हें व उनकी सततिक लिये-डस तरह कई 
पीढियोके लिये संग्रह करनकी प्रवृत्तिने जार पकंदा । मनीधी व्यक्तियोने सम्रहीत बन या पदार्थाकी तीन 
गतियाँ बतलायी है---रान भोग जोर बिनाश । भोगने लिये आय सीमित ह और अधिक भोग रोग आदि 
दोषोका कारण है, इसलिये दान वमको खूब महत्व दिया गया ह, उ्योकि भोग और दानके रूपमे उपयोग 
न हुआ तो सग्रहका तीसरा माग विनाश हो होगा, चाहे वह किसी भी तरहमसे हो । स्वेच्छासे नहीं, तो 
अनिष्छासे भी सग्रतीत वस्तुओका किसी भी तरह छोड़ना होगा हो । अत उनका दान करके ही सदुपयोग 
क्यों न किया जाय ? 


ऋषभदेवक़े पहले जो युगलिक्त गीवन था, उसमें त अतिभोग था, ने योग था, न उम्र पाप था, न 
धर्ममय जीवन था । अनेतिकता व पाप न होकर एक साँचेसे ढला हुआ-सा जीवन था। मनकी कुलषित 
वृत्तियाँ न थी । इसलिये उनके लिए देवगतिका ही विधान मिलता ह। इधर जब पाप प्रवत्तियाँ पनपो, 
तो धर्मरी आवध्यकता हो उठी, इसलिये नरक और मोक्षके द्वार खुल गये । कर्ममय जीवतके साथ धर्ममय 
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जीवनका सम्बन्ध छगा हुआ है। उसी विकसित शक्तिकी दिशा मोडकर उसे सत्कर्ममें लगा दिया जाय, तो 
जीवनोत्यान अवध्यम्भावी है। इसीलिये कहा गया है--जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा' । जो अधिकसे अधिक 
समप्नह कर सकता है, वह अधिकसे अधिक त्याग भी कर सकता हैं, वृत्ति या शक्तिकों दिशा भर बदलनेकी 
बात है। 

विश्वमे जो भी सधर्ष है, अनीति या अधर्म हैं, उसका प्रधान कारण सग्रह या ममत्व है । किसी 
वस्तु पर मैने अपनापन आरोपित कर दिया, तो उसे मैं दूसरोको न हेने दूँगा, न दूँगा ही । उसके लिए युद्ध, 
देष, कलह-सभी कुछ किये जाते है । जो वस्तु मेरी नही है, पर उसे प्राप्त करनेकी इच्छा हो गई, तो उसके 
प्रति मेश ममत्व जगा और फिर जिस किसी भी प्रकारसे, दूसरेका विनाश करके भी, उसकी प्राप्तिका 
प्रयत्न मेरे द्वारा किया जायगा । सभी युद्ध देष, अशान्ति और अनैतिकता इसी परिग्रहपर आधारित है । 
शान्ति प्राप्तिका उपाय सीमित ममत्वका परित्याग है। जीवनोपयोगी किसी भी वस्तुपर व्यक्ति विशेष या 
देश विशेषका अधिकार न होकर यदि वह सबके लिए सुलभ हो जाय, व्यक्ति सयम, त्यागकी ओर बढ़ते 
हुए दुसरोके लिए उन वस्तुओकों मुक्त कर दे, उनसे अपनापन हटा ले, तो अशान्ति स्वय हट जावेगी । 


ममत्वकों दूर करनेके दो तरीके है--ममत्वका परिहार और ममत्वका विस्तार | समत्वकी ओर 
बढनेके लिए ममत्वका परिहार तो करना ही होगा, पर यदि हम सीमित ममत्वको हटाकर उसका विस्तार 
करते हुये समस्त प्राणियोको अपना परिवार ही मान ले, तो उसका परिणाम भी समत्वमे ही परिणत 
होगा । कोई वस्तु हमारी नहीं, सारे समाज, राष्ट्र व देशकी है और हम सब उसीके अग हैं । या जो भी 
व्यक्ति है, वे अपने ही हैं, ऐसा मान लेनेसे अलगाव, विषमताका भाव हटकर अशान्तिके कारण नष्ट हो 
जायेगे । “त्याग करते हुए भोग करो" इस उपनिषद्‌ वाक्यका सन्देश भी यही है कि त्यागका लक्ष्य भुलाया 
न जाय, भोगोमे आसक्ति बढ़ाई सन जाय, वस्तुओं वे वनके हम टस्टी बनकर रहे--गान्धीजीका यही 
सन्देश था । 


जैनघर्मम मनि जीवनके लिए असग्रही जीवन बितानेके कठोर नियम है। कलके भोजनका भी 
मुनि आज सग्रह करके नही रख सकता । उसके लिए रुपये-पैसेका तो स्पर्श भी निषिद्ध है। उच्च जीवनमे 
तो दिगम्बरत्व ही अपनाया जाता है। शरीरके सिवा मयूर-पिच्छी कमण्डलुके समान धर्मोपकरणोके अतिरिक्त 
और कोई चीज उसके पास नहीं रहती। पह भिक्षावृत्तिसे आहार ग्रत्ण करता है, वह भी हाथमे 
ही । कोई पात्र भी नहीं रखा जाता । दूसर प्रकारके स्थविरकल्पी साधुओके आचारमे वस्त्र, पात्र आदि 
धर्मोपकरणोकी कुछ छूट रहती है । गहस्थके लिए सर्व सग या सग्रहका परित्याग सम्भव नहीं, पर उसके 
लिए भी परिग्रहका परिमाण करना पॉँचवाँ अणुव्रत ह। वह अपनी इच्छाओकी सीमित कर ले उन्हें 
आवश्यकताओसे अधिक बढ़ने न दे । उनको और भी सीमित करनेके लिये अणुब्रतोके साथ गुणब्रत और 
शिक्षात्रत जोड़े गये है, जिनमें सुबहसे शाम और शामसे सुबह तकके भोगोपभोगका परिमाण चौदह नियमोके 
द्वारा किया जाता है । 

जैन मुनियोने वस्तुओपर जौ व्यक्तिका ममत्व है उस ममत्वकों हटानेका बहुत अधिक प्रयत्न किया 
है । उन्होने देखा कि एक-एक इच भूमिके लिए एक ही माताकी कोखसे जन्‍्मे हुए भाई-भाई भी परस्परमे 
लडते हैं। राजा आदि अधिपति तो उसे अपनी ही बपौती मानते हुए बड़े-बडे युद्ध तक करते है, जिनमे 
लाखो व्यक्तियोके प्राणोकी और लाखो करोडोका धन व वस्तुओका विनाश होता है और जल्दी राजगद्दी 
प्राप्त करनेके लिए पुत्र पिताकों मार डालता है । इस तरहकी विध्वसलीलाको देखकर उतका हृदय सिहर 
उठा और उन भूमिपतियोको सम्बोधित करते हुए उन्होने जो मगलमय वाणी प्रसारित की, उसके दो नमूने 
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यहाँ दिये जा रहे हैं। अठारहवी झताब्दीके कविवर धमंसिहने बहुत ही सुन्दर दृष्टान्तों द्वारा “धरतीकी 
घणियाप' याने मालकीपन कैसा, इसको सुन्दर ढगमे प्रचारित किया ह 


धरतीकी धणियाप किसी ? भोगती किले भू किता, भोगवसी, माहरी माहरी करइ मरे । 
एही तजि पातला उपरि, कुकर भिलि केई ध्रवे ॥१॥। 
धप ही धरणी केतुद धुसि धरि, अपणाइत केई धवे । 
घोवी तणी शिला परि धोवी हुपति, हू पति कर हुवे ॥२॥ 
इण हल किया किता पति आगे, परतिख किता किता पर पूठ । 
बसुधा प्रगट दीसती वेश्या झूझे भूप भुजगसू झूठ ॥३॥ 
पातल सिला वेश्या पृथ्वी, इण च्यारा री रीति इसी । 
ममता कर मरे सो म्रख कह, चरसी धणियाप किसी ॥॥४॥ 


एक दूसरे राजस्थानी कविनें भी कहा ह कि जिस भूमिके लिए तुम इस धन-जनका बेहद सहार 
करनेपर तुले हुए हो सोचो तो सही कि इस भूमिको कौन साथ लेकर गया है ” बडे-बडे राजाओने इसे 
अपनामानकर महाभारत जैसे युद्ध किए, पर >न्‍्तमे उन्हें भी जाना पडा, पर भूमि तो यही की यही पड़ी 
रही, कोई भी साथ न ले जा सका 


कहो भोम कुण ले गया ? 

एण भोम उपरे राम रावण हिण अडीया, 

एण भोम उपरे बहु चक्र वै रण पडिया। 

एण भोम उपरे गये वाणवली बारह, 

एण भोम उपरे खये खोहण अठारेह । 

सौला सोवत सौ सूरिमा, दरजोधन सर्ग्रह दिया । 
ए्तला राजा होई गया, कहां भोम कुण ले गया ॥ १॥ 


इसी तरह समस्त पौदगलिक पदार्थोफों, यथावत शरीर तककी भमताकों हटानेके लिए, उन्होने 
उनकी विनब्व॒रता व उनके सग्रह व ममत्व द्वारा होतवाली खराबियोक विरुद्ध खुब साहित्य लिखा व प्रचार 
किया और असग्रह वृत्तिकी ओर बढनेके लिए प्रेरणा-दायक सदश दिया । जरूरत उसके आचरणकी ही 
है । विश्वकी अश्ञान्तिका मल कारण यह सग्रहवत्ति ही ह। इसीक कारण हिसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार 
आदि मारे दुर्गुण, वैर-विरोध एवं युद्ध पनपत हैँ । इसीलिए असग्रहवत्तिकी ओर बढ़ना ही परम शान्तिका 
मांग है। संग्रह, परिग्रह व भोग ही भवश्रमण हेतु है और असग्रह, असग, अपरिग्रह व आमक्ति त्याग 
ही शान्ति एव कल्याणदायक है । सुधीजन दसपर स्वय सोचे, समझे और श्रेयकी ओर बढ़े । 
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विष्णुतहलनाम और जिनसहस्नाम॑ 
लक्ष्मी चन्द्र सरोज, एम० ए०, जावेरा, म० प्र० 


हिन्दू ओके विष्णुसहखनाम-स्तोज्के समान जेनो में भी सहस्ननाम स्तोत्र प्रसिद्ध है। प्राय दोनो 
समाजोमे भक्तजन प्रतिदिन सहस्तनाम-स्तात्र पढते हैं ! अन्तर केवल इतना ह कि हिन्दू समाजमे यह स्तोत्र 
पूजनके पश्चात्‌ पढते हैं और जैन समाजमे यह स्तोत्र पूजनकी प्रस्तावनामे पढते हैं । असुविधा या शीक्षताके 
कारण जो जिनसह॒स्ननाम पढ़ नहों पाते है, वे भी प्रतिदिन जिनस हख नामके लिये अध्यं तो चढाते ही हैं । 
पर्यषण या दशलक्षण पवम तो प्राय सभी स्थानों पर पृूजनकी प्रस्ताववामे जिनसहस्ननाम पढनेकी और 
उसके प्रत्येक भागकी समाप्ति पर अध्य या पुष्प चढाने की भी परम्परा ह। यद्यपि जिनसहस्र नाममे जिन 
भगवानके और उनके गुणोको व्यक्त करने वाले एकहजार आठ नाम है, तथापि इसकी छूथाति सहख्ननामके 
रूपमे वैसे ही है जैसे मालामे एक सा आठ मोती या दाने होने पर भी हिन्दू लोग उन्‍्ह सा ही गिनते है, 
अथवा उपलव्ब सतसइयों में सात सौ स अधिक छन्द होन पर भी उन्हें स्गत सौ ही गिनत है । 

प्रस्तुत प्रसेगमे उल्लेखनीय यह भी है कि हिन्दू बममें विष्णुसहख्लनामके समान शिवसहसत्रनाम या 
गांपालसहस्नरनाम और सोतासहस्रनाम भी मिलते हु । इसी प्रकार जैनोमे भी जिनवाणीमे संग्रहीत ऊलघुसहल्न- 
नाम भी पठनार्थ मिलता हैं । 

सज्ञा और रचयिता दोनों महस्रनामोकी सज्ञा सार्थक है । विष्णुसहस्र नाममे भगवान विष्णुके एक 
हजार नाम हैं और जिनसहस्र नाममे भागवाल जिनके एक सहस्र नाम हैं । विष्णुसहसत्र तनामके रचयिता 
महपिवर वेदव्यास है । यह उनके अमर ग्रन्थ महाभारतके आत्मानुशासन पर्वमे भीष्म-युधिष्ठिर सम्बादके 
अन्तगत हे । जिनसहस्रनाम-स्तोत्रके रचयि ता आचार्य जिनसेन हैं, जो कीतिस्तम्भके सदश अपने आदि पुराण 
के लिये सुप्रसिद्ध है । 

छन्द, प्रस्तावना और समापन दोनो सहस्र नाम स्तोत्र सस्क्ृत भाषाके उस अनुष्टुप्‌ छन्‍्दमे है 
जो आठ अक्षरोके चार चरणोसे बना ह । दोनो सहस्ननाम स्तान्नोमे अपनी प्रस्तावना ह और अपना समापन 
है । पर जहाँ विष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रकी प्रस्तावना में तरह ओर समापन में बारह ध्लोक हैं वहां जिनसहस्र- 
नाम स्तोन्रकी प्रस्तावनाम तेतीस और समापनमे तेरह इ्लोक है । विष्णुसहस्रनाममे कुल १४२ इलोक हैं और 
जिन सहसम्ननाममे कुल १६७ इलोक है । 

दोनो सहस्न नाम अपने-अपने धर्म और देवताकी देन को सँजोये है । दोनो की अपनी शिक्षा और 
सस्क्ृति है, पर विष्णुसहस्न नाममे जहा लौकिक प्रवृत्ति भी लक्षित होती है, वहाँ जिनसहननाममें अलौकिक 
निवृत्ति ही लक्षित हो रही है। जहा विष्णुसह॒त्न नाममे कर्तृत्वमाव मुखरित हो रहा है, बहाँ जिनसहस्र- 
नाम प्रस्तुत प्रसगमे मौन है। उसमे आद्योपान्त वीतरागताका ही गुजन हो रहा है । चूकि दोनो स्तोत्र 
भक्तिमूलक है और भक्तिमे भगवानका आश्रय लेना ही पडता ह, अतएव विचारके धरातलमे दोनो ही 
सहद्ननाम भक्तिके प्रकाशस्तम्भ है । जहाँ विष्णुसहस्ननाममे एकसात्र विष्णु ही सर्वोपरि शीर्षस्थ हैं, वहाँ 
जिनसहस्रनाममे सभी जिनेन्द्रोको पूर्णतया सर्वशक्तिसम्पन्न अनन्तदर्शन-ज्ञान-बल-सुखसम्पन्न समझनेकी 
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सुस्पष्ट स्वीकृति है । विष्णुसहल्ननाममे वणित एक हजार नाम भौष्म युधिष्ठिरको सुनाते हैं, जिन सहस्ननाममें 
उल्लिखित एक हजार आठ नाम जिनसेन पाठकोके लिये लिखते है, पर उन्होने भी समापनके दसवें इलोकमे 
सकैत किया है कि इन नामोंके द्वारा इन्द्र ने भगवानकी स्तुति की थी । 
विष्णुसहम्न नामकी प्रस्तावनामे कहा गया हैं कि विष्णु जन्म,मृत्यु आदि छह विकारोसे रहित है, 

सर्वव्यापक है, सम्पूर्ण लोक-महेश्वर है, लोकाध्यक्ष है । इनकी प्रतिदिन स्तुति करने से मनुष्य सभी दु खोँसे 
दूर हो जाता है 

अनादिनिधन विष्ण सवुलोकमहेश्वरम्‌ । 

लोकाध्यद्ा स्तवन्नित्य सर्वदु खातिगो भवेत्‌ ॥ 


जिन सहम्ननामकी प्रस्तावनामे कहा गया है कि जिनेन्द्र भगवान वोतराग, क्षायिक सम्यगदृष्टि हैं । 
आप अजर और अमर, अजन्म और अचऊ तथा अबिनाशी हैं, अत आपके लिये नमस्कार है । आपके नाम 
का स्मरण करने मात्रसे हम सभी परम शान्ति और अतीत सुख-सन्‍्तोष तथा समृद्धि को प्राप्त होते है । 
आपके अनन्त गुण है 


अजराय नमस्तुम्य नमस्ते अतीतजन्मने । 
अमृत्यवं नमस्तुम्य अचलायाक्षरात्मने ॥ 
अलमास्ता गुणस्तोत्रमनन्‍्तास्तावका गुणा । 
त्वन्ताम स्मृतिमात्रेण परम श॒ प्रशास्मह ॥। 


विष्णुसहस्रनामके समापनमे कहा गया है कि जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो, वह 
भगवान्‌ व्यास द्वारा कहें गये विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करे 
इम स्तव भगवतों विष्णोव्यसिन कोतितम्‌ । 
पठेत्‌ य इच्छेत्पुमप श्रेय प्रात्तु सुखानि चर ॥ 
जिनसहस्ननामके ममापनमें भी आचार्य जिनसेनने लिखा है कि इस स्तोत्रका प्रतिदिन श्रद्धापूबक 
पाठ करने वाला भक्त पवित्र और कत्याणका पात्र होता है । विष्णुसहस्ननाम स्तोत्रका समापन अनुष्टप्‌ 
छन्दम हो हुआ है पर जिनसहस्ननामस्तोत्रका समापन अनुष्टूपसे अन्य हन्दम हुआ है। दोनों ही स्तोत्र 
साथ मिलते है, अतएव सस्कृतविद्‌ सुध्री पाठक ही नहीं, अपितु हिन्दी भाषी भी दोनो स्तोत्रोका आतन्द ले 
सकते हैं । 
समानता, असमानता एवं कलछात्मकता 


दोनो सहख्रतामोमे जहाँ कुछ समानता और असमानता हैं, वहाँ कुछ कझात्मक न्‍्यूनाधिकता भी है । 
यह उनके रचयिताओकी अभिरचि है, पर दोनाकी भगवदभक्तति अनन्य निष्ठाकी अभिव्यक्ति करती हैं । 
स्थविष्ठ, स्वथभू, सम्भव, पुण्डरीकाक्ष, सुब्रत, हृपीकेश, शकर, धाता, हिरण्यगर्भ, सहस्नरशीर्ष, धमयप जैसे 
शब्द दोनो स्तोजोमे मिलते है | देवताओकी नामावलीमे ऐसे शब्द आ जाना अस्वाभाविक नहीं है । कारण, 
एक तो प्रत्येक भाषाके अपने झब्दकोषकी सीमा है और दूसरे एक धर्म, एक व्यक्ति, एक साहित्य, एक 
सस्कृति अपने अन्य समीपस्थ धम, व्यक्ति, साहित्य और सस्कृतिसे प्रभावित हुये बिना रह नहीं मकती है । 
फिर यह तो भाषा है । 

नामावलीकी समानताके सूचक कतिपय उदाहरण यहाँ सतर्क, सजग होकर देखे । प्रत्येक उदाहरणमे 
प्रथम पक्ति विष्णुसह्ननामकी है ओर द्वितीय तृतीय पक्ति जिनसहख्ननामकी है । भेगवान्‌के नामोके आधार 
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पर भक्‍्तोमे भावनात्मक एकताकी अभिवृद्धिकी बात भी देश और कालको दृष्टिमें रखते हुये निस्सकोच कही 
जा सकती है । 
( १ ) स्वयम्भू शम्भुरादित्य पुष्पकराक्षों महास्वन । 
श्रीमान्‌ स्वयम्भ वृषभू सम्भव शम्मुरात्मन ॥। 
(२ ) अप्रमेयो हृषीकेश पद्मनाओरेश्मरप्रभु । 
स्तवनाहा हृषीकेशो जितेन्द्रिय कृतक्रिय ॥ 
( ३ ) अनिविण्ण स्थविष्ठो्मूर्धमयूपो महामख । 
धर्ममपोी. दयारागो. धर्मनेमिर्मुनीश्वर ।। 
(४ ) अनन्तगुणोध्नन्तश्रीजितमन्युर्भयापह 
जितक्रोधो जितामित्रों जितक्लेशो जितान्तक । 
मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुविदारण 
(५ ) श्रीद शीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन । 
श्रीनिवासद्चतुर्वकत्र. चतुरास्य चतुर्मख ॥ 
प्रबुद्ध पाठक देखेंगे कि पाचवे उदाहरणकी प्रथम पक्ति और चतुर्थ उदाहरणकी ट्वितीय पक्ति पढते 
हुये लगता है कि एक ही पोशाकमे सडक पर दो विद्यालयोके विद्यार्थी जा रहे हैं और साहित्यकी दृष्टिसे 
अनुप्रास अलड्भार तो सुस्पष्ट हैं ही । 
विष्णमहत्ननामकी नामावलीमे विभाजन नहीं है, पर जिनसहस्रनामकी नामावली दस विभागोमे 
विभाजित है। विष्णुसहस्न नामकारने शायद इसलिये विभाजन नहीं किया कि विष्णुके सभी नाम पृथक 
पथक है ही, परन्तु जिन सहश्ननामकारने शायद इसलिये सौ-सौ नामोका विभाजन कर दिया कि जिससे 
इलोक पाठमे थकी जनताकी जिद्धाको, वाणीकों कुछ विश्राम मिले और अर्ध्य चढ'नेमे भी यत्‌किचित्‌ 
सुखानुभुति हो । 
हिन्दू धर्मकी एक प्रमुख विशेषता समाहार शक्ति भी हैं। उसमें एक ईश्वरके तीन रूप-अ्रह्मा, विष्णु, 
महेशकी शक्तियोमे हें और विष्णु भगवानके चौबीस अवतार भी है । इनमे ऋषभदेव और बुद्ध भी है । 
इसी उदात्त भावनाका सूचक विष्णुसहस्ननामका निम्नलिखित इलोक है जिसमे अनेक लोगोका एकश्रीकरण 
या पृण्यस्मरण किया गया हैं 
चतुमूंतिश्चतुर्बाहुब्चतुब्यू हश्चतुर्गति.। 
चतुरात्मा चतुर्भावशचतु वेद विवेकवान्‌ | 
इस घ्लॉकमे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुध्न, वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्धको जहा स्मरण 
किया, वहा सालोक, सामीप्य, सायज्य, सारूप्य गतिके साथ मन, बुद्धि अहंकार और चितक्तकों भी दृष्टिमे 
रखा तथा धर्म, अर्थ काम और मोक्ष परुषार्थोके साथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदकों भी नहीं 
भुलाया । यह इलोक अनुप्रास अलकारका भी ज्वलन्त निदर्शन है । 
अगर्ब॑हत्क्श स्थुलो गुणभून्निगुणों महान्‌ । 
अधृत स्वधुत॒ स्वास्थ प्राग्वशों वशवर्धन ॥ 
अणु, बृहत, कृश , स्थूछ, गुणभृत, निग ण, अधृत, स्वघृत जैसे विरोधी सार्थक शब्दोक्नों अपनेमे 
समेटे हुये यह ए्लोक विरोधाभास अलकार प्रस्तुत कर रहा है, यह कौन नही कहेंगा ? विष्णु सहस्ननाममे 
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तीर्थंकर, श्रमण, वृषभ, वर्धमान शब्दोका प्रयोग हिन्दी और जैन विद्वानोंके लिये विशेषतया दर्शनीय, पठनीय 
और चिल्तनीय है 

वुषाही वृषभो विष्णुृंषपर्वा वृषोदर । 

वर्धना वर्धमानश्चविविक्त श्रुतिसागर । 

मनोजवस्तीर्थथरो.. वसुरेता वसुप्रद 

आश्रम श्रमण क्षाम सुपर्णों वायुवाहन ।। 


जिनसहस्ननाम स्तोत्रमे स्थविष्ठादिशतकका चतुर्थ श्लोक पत्त पुन पठनीय है। इसमे भगवान 
जिनेन्द्रका गुणगान करते हुये कहा गया है कि जिनेन्द्रदेव पृथ्वी क्षमावान है, सलिल-स शीतल है वायु 
अपरिग्रही है, और अग्निशिखा सदृश उर्ध्वधमंको घारण करनेवाले है । सुप्रसिद्ध उपमानोसे अपने आराध्य 
उपमेयकी अभिव्यक्तिकी यह विशिष्ट शैली किसके हुृदयको स्पर्श तही करेंगी ? 
क्षान्तिर्भाक पृथ्वीमृति शान्तिर्भाक्‌ सलिलात्मक । 
वायमर्तिरसगात्मा वह्लिमृतिरधमंधुक्‌ ॥। 
इसी प्रकार श्रीवृक्षादिशतके आठवेसे ग्यारहवे इलोकोमे और महामुन्यादिशतवें आरम्भिक झह 
हलोकोमे कवि-कुल-भषण जिनमेनने म, वर्णके शब्दाकी झटी लगाकर प्रबुद्ध पाठकोंकों भी चमत्कृंत कर 
दिया है। उदाहरणस्वरूप महाम॒नि तीथकर विषयक निम्नलिखित ब्लोक देखिये, जो अनुप्रास अलकारका 
एक श्रेष्ठठम उदाहरण है 


महामुनिमंहामौनी महा ध्यानी महादम । 
महाक्षमों महाशीलो महायज्ञों महामख ॥ 
जिनसहखनाम-स्तोत्रसे जितने भी इलोक है, वे जिनके ही विषयमे है, उनसे योगमुलक निवृत्ति है, 
भोगमूलक वह लोक प्रवृत्ति नहीं है जो विष्णुसहस्रनामके पृष्पहस, ब्राह्मणप्रिय जैसे शब्दोके प्रयोगमे है । 
दिग्वासादिशतका प्रथम इलोक जिनचर्याका एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं 


दिग्वासा वातरशनो निग्नन्थी निरम्बर । 
निर्ष्किचनो निराशसो ज्ञानचशुरमोमुह ॥ 


दिशाये जिनके वस्त्र है और जिनका हवा भोजन है, जो बाहर भीतरकी ग्रत्थियों (मनोविकारों) 
से रहित है, स्वय आत्माके वैभव सम्पन्न होनेसे ईश्वर है और वस्त्रविहो न हैँ, अभिलापाओं और आका- 
क्षाओसे रहित है, झञानरूपी नयनवाले हे और अमावस्याके अन्धकार सदृश अज्ञान-मिथ्यात्व-दुराचास्से टर हैं, 
ऐस जिन ज्ञानाब्धि, शीलसागर, अमलज्योति तथा मोहान्धका रभेदक भी हैं । जिन सहस्ननाममे प्रह्या, शिव, 
बुद्ध, बह्मायोति, प्रभविष्ण, अच्युत, हिरण्यगर्भ, श्रीगर्भ, पद्मयोनि जैसे नाम भी जिन ( जितेन्द्रिय ) के बत- 
लाये गये हैं । 

जितसहस्र नाममे जिनको प्रणव , प्रणय , प्राण , प्राणद , प्रणतेश्वर '” कहा गया है । इसके अनुरूप 
ही विष्णु सहस्ननाममे “वैकुण्ठ , पुरष प्राण , प्राणद , अणव , पृथु ,, कहा गया है । जिनसहस््ननाम 
स्तोत्रमे जहाँ 'प्रधानमात्मा प्रकृति , परम , परमोदय ,, कहा गया है, वहां विष्णुसहस्र नाम स्तोत्र 'योगा- 
योगविदा नेता प्रधानपुरुषेश्वर ”' कहा गया है। जिनसहखनाममे “सदागति सत्कृति सत्ता सदभति 
सत्यपरायण “ कहा गया । 'सदायोग सदाभोग सदातृप्त सदाशिव ,, भी कहां गया है । कु 
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इस प्रकार दोनो स्तोत्रोके शब्दो, अर्थों और भावोमे पर्याप्त साम्य उपलब्ध होता है और यह सकुचित 
स्वार्थ पर आधारित साम्प्रदायिक व्यामोहमे ऊपर उठकर भावनात्मक एकता और धामिक सहिष्णुताकी 
ओर इधित करता हैँं। धर्मकी धरा पर जातिका नहीं, गृण और कर्मका ही महत्त्व हैं। जैनधर्मके प्रचारक 
तीर्थंकर जैन (वैद्य) नही, अपितु क्षत्रिय ही थे । 
अनन्यभक्तिनिष्ठा 


त्वमेव माता च्र॒ पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्व सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव ॥। 
यह इलोक विष्णुसहस्न नामका आमुख ही हे पर यह उसमे नहीं हे । इसमे जैस भक्तकी भगवान 
विषयक अनन्य निष्ठाकी अभिव्यक्ति हुई है, वैसे ही जिनसहल्ननामके निग्नलिखित इलोकमे भो जिनसंन 
या जिन पक्तकी अनन्यनिष्ठा प्रगट हुई हैं 
त्वमतोइसि जगद्वन्धु ,_त्वमतोईसि जगदुभिषक्‌ । 
त्वमतोईस जगद्धाता त्वमतोषसि जगूद्धित ॥ 
सक्षेपमे दोनो ही सहल्ननाम अपनेमे अनन्य निष्ठाकों आत्मसात्‌ किये है और भगवानके एक नहीं, 
अनेक नामोके लिये स्वीकृति दे रहे है । दोनो ही प्रतिदिन पढे जाने पर भक्तोके लिये लोक-परलोकके 
कल्याणकी बात कह रहे ह । सारणी १ में उपरोक्त विवेचनका सक्षेपण किया गया हैं । 


सारणी १ जिनसहस्रनाम और विष्णुसहस्नरताम 


जिनसे ० विष्णुस ० 
१ रचयिता जिनमेन बेदव्यास 
२ इलोक सख्या १६७ १४२ 
३ प्रस्तावनामे इलोक ३३ १३ 
४ समापनमे इलोक १३ श्र 
५ इन्द अनु ष्ट्प्‌ अनु ष्ट 
६ अलकार उपमा, अनुप्रास बहुल उपमा-अनु प्रास बहुल 
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८. उद्देश्य परमश्रेय, अलौकिक निर्वुत्ति परमश्नेय, किचित्‌ शुभ लौकिक प्रवृत्ति 
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लेखसार 


जन मनोविज्ञान 


प्रो० टी० जो ० कालाघाटगी, धारवाड़ (कर्नाटक) 


जैन मनोविज्ञान को बौद्धिक एवं तार्किक मनोविज्ञान माना जा सकता है। इसका विकास प्रयोगों 
पर आधारित नही हैं, इसके परिणाम आज के मनोविज्ञान की तुलना में अधिक यथाय तथा मापनीय भले 
ही न लगे, फिर भी इससे प्राच्य और पाश्चात्य अनेक मनोवैज्ञानिक विचारधाराओ का कुछ साम्य प्रदर्शित 
किया जा सकता है। जैन मनोविज्ञान का विकास जैन मनीषियों की सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि का परिणाम है । 


“तवादी जैन दशन में जीव को उपयोगमयी बताया गया है। यह ज्ञान-दशनात्मक है और अनुभूति 
का साधन है | यह आधुनिक मनोविज्ञानियों के प्रयोजनवादी 'होमें' के समकक्ष है। यह एक शक्ति है जो 
अनुभव और व्यवहार को निर्धारित करती है । लेकिन उपयोग तो बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है । 
जैन अनुभूति क्रियावृत्ति एव ज्ञान की श्खला मानते हैं। जीवके अतिरिक्त, जैन अचतनको भी मानते है, 
जिसका विकास आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दोनो रूपो मे हुआ है। कर्म सिद्धान्त इसका एक रूप हैं 
जिसमें कुछ आध्यात्मिकता भी है । 


हमारे लिए ज्ञान के दो स्रोत है. इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष । शरीर के पाँच सवेदनशील 
अवयवो के माध्यम से हमे तत्काल साक्षात्‌ ज्ञान होता है । यह ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से होता है । इसमें 
कुछ मानसिक घटक भी कार्यकारी होता है । यह इन्द्रियजन्य ज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा के 
रूप में चार चरणो मे होता है । हमारे अनु भवो को सगत बनाने मे इन चारो चरणों का सयुक्त योगदान 
रहता है । 

जैन का कथन है कि इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान सीवा नही होता । शुद्ध आत्मा या जीव को ही कर्मपट 
पूर्णत दूर होने पर इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही सीधा ज्ञान होता हे क्योकि शुद्ध जीव ज्ञान- 
दर्शनमय ह । शुद्ध जीव के ज्ञान को 'अधिसामान्य अवगरम' कहते है । यह अवधि, मन पर्यय और केवल 
के रूप में तीन प्रकार का होता है । अतीन्द्रिय ज्ञान एवं दूरबोध के रूप में अरवि ओर मन पर्ययको आज 
की भाषा में समझा जा सकता है। आठछो कर्मो के निराकरण के बाद केवल ज्ञान या सवज्ञता प्राप्त होती 
है। इसके अन्तर्गत सभी पदार्थों की सभी पर्यायों का अन्तरज्ञानि होता है। वर्तमान मनोविज्ञान में इस 
अन्तर्ज्ञान के समकक्ष अभी कोई तथ्य सामने नही आया है | 
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बोधकर्या 


कहाँ तक आपका शासन व अधिकार ? 
नेमीचद्र पगेरया, बबई 


उन दिनों मिथिलामै राजा जनकवा राज्य था। राजा जनक अपनी न्याय प्रियता और धम प्र मके 
लिये दूर दूर तक प्रसिद्ध थे | वे वैराग्य और निस्पहिताके आद9 माने जाते थे। अपनी देह तकको वे पर 
जानते थे और उसके प्रति भी उदासीन रहते थे । इसी कारण विद्वान उन्‍्ह विदेह सम्बोधित कर बहुसम्मान 
किया करते थे | वास्तवमे, ठे घरमे ही वैरागकी जीवित मूर्ति थे । 

उनके राज्यम चार विद्यापीठ व अनेक गुरकुल थे। एक समय दो गुरुकुलोके ब्रद्गाचारियोमे आपसमे 
वाद-विवाद हुआ, फिर हाथापाई और मारपीट होने लगी । अन्तमे एक गुरुकुलके स्थानको क्षति करनेकी 
शिकायत राज-अधिकार्यों तक पहुँची | फलत उनक ४+ प्रमुख नेता बटको आरक्षणने कैदकर राजा जनकके 
सामने प्रस्तुत किया । जब उस नयुवक निर्भीक बटने कथित आरोप स्वीकार किया, तो राजा जनकन उस 
अपने राज्यसे बाहर निकालनेका कड़ा दण्ड सुना दिया । 

बट शास्त्रज्ञ भी था | वह विनम्नतासे बोला “ह राजन मझ पहिले बताइये कि आपका शासन व 
अधिकार कहा तक 8 जिससे कि में उस आसनकी सीमासे परे चला जाऊँ ।” दरबारियोकी दृष्टिमे यह प्रश्न 
साधारण था, किन्तु राजा जनक असावारण विद्वान थे और व सोच समझकर ही उत्तर दिया करत थे । 
उन्होंने सोचा, तो थाया कि प्रकृतिक जल, थलू, नभ, यूय, चन्द्र आदि अनेक उनके शासन व अभिकारस 
परे है । व सब ए कदम स्वतन्त्र हू । फिर साचा, ता पाया कि उनके भवन, उपबन व कोष वन भी पर है 
जिसका वतन व परिवतन उनके अधिकारमे नहीं ह। फिर पुरजन, परिजन व स्वजन की बात ही कया ! 
वे ता स्पष्ट पर है । फिर और भी गहराईमें उतरे, ता पाया कि उनका स्वयका तम, योवन और जीवन- 
क्षण भी उनके शासन वे अविकारक घेरम नहीं 7 । यह तश्य जानकर उनका मुखमण्डरू गम्भीर हो गया । 
फिर बटुसे भीरे बोले, “हे विद्वान वट, तुमने ऐसा प्रश्न पू झर 7 कि मै निर त्तर-्सा हो गया है । सच पूछो, 
तो मेरे शासन ओर अपिकारमे न कोई भन्‍कण ट ओर न तुत्छ तुण आर न स्वब्प क्षण ही है। इन्हे अपना 
व अपने शासनका मानना केवल अज्ञान और अहकार € ।'' 

ठे बटु विनय पूवक बोला, “हें वमज्ञ राजनू, आापने प्रत्यक शब्द परमार्थम डूबे खरे गत्य है, 

किन्तु में तो आपकी दण्ड व्यवस्थाकी प्रतीक्षा में € ।' 

राजा जनक धीरे और गम्भीर वाणी में बोले, 'तो सुनो, वट तुम अपने गुरुकुल जाबो और पठन- 
पाठनमे चित्त दो | बस, थाद रखा कि आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌ । तुम शान्तिम अध्ययन 
चाहते हो, तो दूसरोके प्रति भी उसक प्रतिकूृल जाचरण न होने दो ।/' 

वह वेट विनयगुवक बाला, 'ह महाभाग, मे प्रतिज्ञा करता हू कि आपकी आज्ञाका जीवन पर्यत 
अक्षरण पालन कर्गा ।' और वह राजाकों योग्य नमरकार कर अपने गहकुलकी ओर गया । 

राजाने जान-लक्षु बदुक निर्मित्से खडे और वग्की आचरण दृष्टि राजाके निर्मित्तम खुली । सच 
है--परस्परोगग्रटों जीवानाप्तू । वही बट एक दिन मिथिलाका परम विद्वान व राजपुरोहित हुआ । 
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रतनकरण्डश्रावकाचार में प्रोषधोपवास चर्चा 
रतनलाल कटारिया, केकडी राजस्थान 


परीक्षाप्रधानी आचार्य समन्‍्तभद्र का रत्नकरण्डश्रावकाचार नामक ग्रन्थ जैनाचार विषयक एक महत्व- 
पूर्ण कृति है जिस प्राय आगमके समान कोटिका माना जाता है । इसकी विषयवस्तु चारित्त खलु धम्मो' पर 
आधारित है । यह अनेक स्थानोसे अनेक रूपमे प्रकाशित हुआ हैं, पर हम यहा बोर सेवा सन्दिर, दिल्लीसे 
प्रकाशित प्रतिके आधार पर ही उसमे वर्णित प्रोषधोपवास सम्बन्धी कुछ चर्चा करेगे । इसका १०५० वा इलोक, 
पृष्ठ १४६ निम्न प्रकार हैं 
चतुराहारविमर्जनमृपवास प्रोषध सकृद्‌ भुक्ति । 
स॒ प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारभमाचरति ॥ १०९॥ 
“चार प्रकार का आहार त्याग उपबास है, एक बार का भोजन प्रोषध है ओर उपवास करके आरम्भ 
का आचरण करना प्रोषधोपवास ह ।'' 
इस ध्लोकाथ क॑ आधार पर टीकाकारने अपनी प्रस्तावनामे इस इलोकके क्षेपक होन का सन्दह किया 
है । उनक मतानुसार ग्रन्थमे प्रोषधोपवास को कथन १०६ वें इलोकमे किया है 
पवष्यष्टम्या च ज्ञातव्य प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरम्यवहार्याणा प्रत्यारख्यान सदिच्छाभि ॥ १०६ ॥ 


इममे बताया गया हँ कि पवणी (चतुर्दशी ) तथा अष्टमी मे सदिच्छासे जो चार आहार का त्याग 
किया जाता हैं, उसे प्रोषधोपवास समझना चाहिये । टीकामे भी निम्न वाक्यके द्वारा इसे लक्षण ही सूचित 
किया ह--अथदानी प्रोषधोपवासलक्षण शिक्षात्रत व्याचक्षाण प्राह-। इसके बाद चतुराहार विसर्जन इलोकमे 
भी प्रोपतोपवास का लक्षण बतलाया गया हैं। इसकी उत्थानिकामे टीकाकारने छिखा है अधुना प्रोषधोपवा- 
सस्तल्लक्षण कुवन्नाह । परन्तु प्रोषधोपवासका लक्षण तो पहिले ही किया जा चुका है, फिरसे उसकी क्‍या 
जरूरत हुई, इसका कोई स्पटीकरण टीकामे नहीं हैं। इसके सिवा, धारणक और पारणकके दिनोमे एक 
भुक्तिकी जो कल्पना टीकाकारने की है, वह उसकी अतिरिक्त कल्पना है । प्रोषध का अर्थ सक्द्‌ भुक्ति और 
प्रोषधोपवासका अथ सकूद्‌ भुक्ति पृवक उपवास-किसी अन्य ग्रन्थमे देखनेमे लही आया । यह अर्थ प्रोषध- 








१ मुख्तार सा० ने जो सदिच्छामिः पाठ माना हैं, वह ठीक नहीं है। सदेच्छाभि पाठ देकर 
यह बताया है कि किसी मास विशेषकी अष्टमी-चतुर्दशीको ही उपवास करनेका नियम नहीं ह, प्रत्युत 
जीवन पयतकी अष्टमी-चतुर्दशीको उपवास करनेका नियम है। इच्छाभि का विशेष अथ हे--कोरा 
चार आहारोका त्याग ही उपवासमे पर्याप्त नही है, किन्तु आहारादिकी इच्छा, विषय कषायोका त्याग 
प्रत्याख्यानक साथमे आवद्यक हैं। मुख्तार सा० ने सत्‌ इच्छाका विधान किया है किन्तु ग्रन्थाकार सत्‌ 
और असत्‌--सभी प्रकारकी इच्छाओका यहाँ परित्याग करवा रहे है । अन्य ग्रन्थकारोंने भी इस प्रसगमे 
सदा पाठ ही माना हैं । अत यहाँ सदेच्छाभि पाठ ही होना चाहिये । 


- १५७ - 


प्रतिमाके इोक १४० के भी विरुद्ध है। अत यह चतुराहार विसर्जन इलोक आदचर्य नही, जो ग्रन्थमे किसी 
तरह प्रक्षिप्त हो गया हो और टीकाकार को उसका ध्यान भी न रहा हो ! 


इस इलोक पर और भी कुछ विद्वान इसी तरहके क्षेपक होते का आरोप करते है, किन्तु भेरे विचार 
में यह सब ठीक नहीं है। यह इलोक मूल का ही अग है ओर स्वामी समन्तभद्रकृत ही हैं। किसी भी प्राचीन 
अर्वाचीन प्रतिमे इस इलोक का अभाव नही पाया जाता । अगर यह क्षेपक हैं, तो यह दूसरे किस ग्रन्थका 
मूल इलोक है और कौन इसका कर्ता हैँ, यह स्पष्ट होना चाहिये । अन्यथा किसी इलोकको क्षेपक कह देना 
अतिसाहस है । 
इस इलोक की रचता शैली एक विशेषता को लिये है जो इसे समन्तभद्र की ही कृति सिद्ध करती है । 
इसमे जो लक्षण बाधने का ढग है, वह रत्नकरण्डश्रावकाचारके सिवा अन्य किसी भी श्रावकाचारमे नही 
पाया जाता । इसकी अठितीयता निम्न है --इसमे यदके साथ 'आचरण' शब्द न दकर आचरति' क्रिया दी 
है और यद्‌ की जोडका स शब्द देकर लक्षण बाधा ह। यह शैली रत्तकरण्डभ्रावकाचारम अन्यत्र भी पाई 
जाती है, यथा, 
(१) न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति व पापभीतेयंत्‌ । 
सा परदारनिवृति , स्वदारसन्तोषनामापि ॥ ५१ ॥। 
(२) निहित वा पतित वा, सुविस्तृत वा परस्वमविसुष्ट । 
न हरति यन्‍न च दत्ते तदकृद्यचर्यादपारमणम्‌ ॥ ५०॥ 
(३) स्थूलमलीक न वृदति न परान्वादयति सत्यमपि विपदे । 
यत्तद्‌ वदन्ति सन्त, स्थूलमृषाबादवे रमणम्‌ ॥ ५५ ॥। 
(४) सकल्पात्कृतकारितमननाद्‌. योगत्रयस्थ चरसत्वात । 
न हिनस्ति यत््‌ तदाहु, स्थृलबधाद्विरमण निपुणा ॥ ५३ ॥ 
(५) अन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्य बिना च विपरीतात ! 


नि सन्देह वेद. यदाहुस्तज्ञानमागमिन ॥ ४२ ॥। 
(६) स्वय. शुद्धस्य॒ मार्गस्य. बालाशक्तजनाश्रयाम्‌ । 
बाच्यता यत्प्रमाजन्ति, तद्वदन्त्यपगृहतनम्‌ ॥ १५ ॥। 


इसतरह यह सुतरा सिद्ध है कि यह इलोक क्रमाक १०० रत्नकरण्डश्रावकाचार का ही अग है और 
स्वामी समन्‍्तभद्रकृत हो है * अब जो आपत्तिया की गई है उनका भी निरसन निम्न प्रकार किया जा 
सकता हैं 

(१) टीकाकारने जो इलोक १०६ की उत्थानिकामे प्रोषधोपवासलक्षण शिक्षात्रत प्राह' लिखा है, 
वह ठोक है। उसका अर्थ यह है कि प्रोषक्षोपवास नामके शिक्षात्रत का कथन करते है । शिक्षात्रतके चार 
भेद हैं। उनमेसे यहाँ प्रोषधोपबास नामके शिक्षात्रत का कथन किया ह। अत नाम या भेद अर्थमे यहाँ 
लक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है । यही शैली आगेके वैयावृत्त शिक्षात्रत की उत्थानिकामे इस प्रकार दी 
है. “इदानी वैयावृत्यलक्षणशिक्षात्रतस्थ स्वरूप प्ररूपयन्ताह ।” इलोक १०९ की टीकामे चतुराहार पदकी 


व्यास्या हम प्रकार कौ हे--वत्वारहच ते अहाराश्चाशन-पान-स्वादयलेह्मलक्षणा । इसमे'भी लक्षण शब्द भेद 
अर्थमे ही दिया है ! 


्त १ ५ ्टूण्न 


इलोक न० १०९ की उत्थानिकामें जो “प्रोषधोपवासस्तल्लक्षण कुर्वन्नाह'' लिखा है, उसका अर्थ है 
कि “'प्रोषधोपवास ” ऐसा जो पद है उसका लक्षण कहते है ।' इस तरह दोनों उत्थानिका बाबय अपनी जगह 
सही है । दोनोका अर्थ जुदा जुदा है, अत पुनरुक्तिका आराप मिथ्या हे । 

(२) इलोक न० १०६ में 'र्वष्यष्टम्याच” पदमे पर्वणी मूल शब्द बताया गया है, यह गलत है। 
मूल शब्द पर्वन्‌ (नपुसक लिंग) है उसका सप्तमी विभक्तिके एक वचनमे पर्वेणि रूप बनता ह जबकि पर्बणी 
शब्दमे ईकार बडा है और वह स्त्रीलिंग शब्द ह तथा यह प्रथमा विभक्तिका द्वि बचन है । अगर वह यहा 
होता, तो पर्वण्यामष्टम्या च' ऐसा पद बनता । इसमें छन्दोभंग ही होता | अत यह ठीक नही है । टीकाकार 
ने भी मूल शब्द पर्बन ही माना है और उसी का अर्थ चतुर्दशी किया है। उसी का सप्तमीके एक बचनमे 
पर्व॑णि रूप दिया है । (३) इ्लोक न० १०९ मे जो प्रॉपवका अथ सक्कृद्भु क्ति दिया है, उसीके आधारसे 
टीकाकारने धारणक और पारणकके दिन एकाशन की बात कही हैं । उतकी यह कोई निजी कल्पना नही हूं । 
प्रोषधका अर्थ सकृद्भुक्ति अन्य ग्रल्थोमें नहों पाये जानेसे ही बह आपत्तिके योग्य नही हो सकता । समन्‍्त- 
भद्रके ऐसे बहुतसे प्रयोग है जो अन्य ग्रन्थोमे नही पाये जाते । जैसे 


चेत कलुषयता श्रुतिरवधीना दु श्रतिभवति ॥ ७९ ॥ 


रत्नकरण्ड श्रावकाचारके इस इलोकमे अवधि शब्द शास्त्र अर्थमे प्रयुक्त किया गया है, यह अनूठा है । 

(आ) चौथा शिक्षात्रत वैयावृत्य बताया है और उसीमे अहंतपूजा को गर्भित किया है (लोक ११९)। 
यह निराला है । 

(इ) इलोक क्रमाक ९७ के आसमयमुक्तिमुक्त पदमे आये समय शब्दकी जो व्याख्या श्लोक ९८, 


“मूर्धर्हम ष्टिवासो बन्ध पयकबन्धन चापि। स्थानमुपवेशन वा समय जानन्ति समयज्ञा ,' में की गई ह, | 
वैसी अन्यत्र नहीं पाई जाती । 


(ई) इलोक न० २४ में गुरुमूढताके लिये पाखण्डिमोहनम्‌ शब्द का प्रयोग भी अद्वितीय है । 

(उ) इलांक न० १४७ में मुतिवन, भैक्ष्याशन, चेल, खण्डधर आदि कथन भी अनुपम है । 

(ऊ) स्वयभस्तोत्रमे चारित्रके लिये उपेक्षा शब्दका प्रयोग श्लोक ९० में किया गया है । 

(ऋ) आज सामायिक शब्दका ही प्रचार है, किन्तु इस अर्थमे रत्नकरण्डश्रावकाचारमे सर्वश्र 
सामथिक शब्दका ही प्रयोग किया गया है, कही भी सामायिक शब्दका नहों । यह भी एक विशेषता है । 

( ४ ) इलोक १०९ प्रौषधप्रतिमाके इलोक १४० के विरुद्ध बताया ज्यता है, यह भी ठीक नही है 
क्योकि प्रोषधप्रतिमाके इलोकमे जो प्रोषधनियम विधायी पद दिया है, उसके नियम शब्दके अन्तगंत ब्लोक 
१०६ से ११० तकका सारा प्रोषधोपवास का कथन आ जाता है। अत यह इलोक १०९ किसी तरह किम्द्ध 
नही पडता, अपितु उसका पूरक ठहरता है | 

अब मैं इलोक १०९ के अर्थ पर आता हूँ ॥ आज तक इस इलोकका पूरा वास्तविक अर्थ सामने न आ 
पानेसे यह इकोक लोगोको कुछ अटपटा सा लगता है । मैने इस पूरे इलोकका जो अथ निश्चित किया हैं, वह 
इस प्रकार है, विद्वान्‌ इस पर गम्भीरतासे विचार करे 

इस इलोकम कोई भी पाठान्तर नहीं पाया गया है। सिर्फ कार्तिकेयानुप्र क्षा की सस्क्ृत टीकामे 
शुभचन्द्राचार्यते इसके चतुराहारविसर्जन पदकी जगह चतुराहारबविवर्जन पद दिया है, जो सामान्‍य शब्द भेदको 
लिये हुये है, किसी अर्थ भेदको लिय हुए नही । 


लेखके प्रारम्भभे जो इस इलोकका अर्थ दिया गया है, उसमे पूर्वाद्ध का अर्थ तो ठीक है, किन्तु उत्त- 
रा्धका अर्थ ठीक नहीं है । क्योकि उत्तराद्ध के अर्थमे जो उपवास करके आरम्भका आचरण करना प्रोषधोप- 
वास है, ऐसा बताया है, उसके अनुसार कोई ग्रस्थकार आरम्भ करनेका उपदेश नहों द सकता और न ऐसा 
प्रोषधोपवासका लक्षण कहा जा सकता है । 


मेरे विचारमे 'स प्रोषधोषवासों यदुपोष्यारम्भभाचारति' इस उत्तराद्ध के उपोष्यारम्भ पदका अर्थ 
उपवास-सम्बन्धी आरम्भ-अनुष्ठान लेता चाहिये । योगसारप्राभृत ( अमितगति प्रथम कृत ) के घ्लोक 
१९ अधिकार ८ में आरम्भ शब्दका अर्थ धर्मानुष्ठान दिया है। उपवाससे सम्बद्ध हो जाने पर आरम्भ अपने 
आप धर्मानुष्ठात हो जाता है। यहाँ उपवास विषयक आरम्भके आचरणको प्रोषषोपवासका छक्षण बताया 
हे । ग्रन्थकारने इस इलोकमे ओर इससे पूर्वके तीन उ्लोकोमे जो उपवासविषयक कत्तव्य बताये है, वे सब इस 
उपोष्या रम्भ पदमे आ जाते है । इस छोटेसे पदमे उपवास सम्बन्धी सारे क्रियानुष्ठान गभित कर लिये गये 
है, इसीस इस लक्षणात्मक इलोककों अन्तमे रखा है | उपोष्या रम्भ पढदके द्वारा प्रकारान्तरस ग्रन्थकारने यह 
भी सूचित किया है कि यहाँ अन्य सब गाहस्थिक आरम्भ त्याज्य हैं। सिफ आहारका त्याग करना ही 
उपवास नहीं है, किन्तु लौकिक आरम्भोका त्याग करता भी साथमे आवश्यक है । ऐसा अन्य ग्रन्थकरारोने भी 
इस प्रसगमे लिखा है 


( के ) पुरुषार्थसिद्धयुपाय--मुक्तसमस्तारम्भ ( श्लोक १५२ ) 


( ख ) अमितगति श्रावकाचार-विहाय सर्वमारम्भभसयमविवंधक ( १२।१३० ) सदोपवास परक्म- 
मुक्‍त्वा ( ७।७० ), मदनारम्भनिवृत्तैराहारचतुष्टय सदा हिल्वा ( ६-८८ ) 


ग ) सकलकीतिकृत सुदर्शन चरित--त्यक्त्वार/भगुहोद्भव ( २।७२ ) 

थे ) रइधू विर्रचत पासणाह चरिउ-सवरू किज्जड आस्म्भकम्मि ( ५७७ ) 

३ ) जयमेनूकत थर्मरत्नाकर-आरम्भजलपानाभ्या मुक्‍्तोइनाहार उच्चते ( १३०८ ) 

स ) रतनकरण्डश्रावकाचारक इलोक १०७ में भी उपवासमे आरम्भका त्याग बताया ह । 


ञु 


( 
( 
( 
( 


उपोष ( उप +उप्‌ ) शब्द उपवासका पर्यायवाची है, इसके आगे योग्य अथमे यत्‌ प्रत्यय करने पर 
उपोष्य बना है । वही यहाँ उपोष्यारम्भ पदमे समझना चाहिये । “उपवास करके” इस अर्थका वाची शब्द 
यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिये । 


चचित इलोकके पूर्वाद्ध मे जो प्रोषधका अर्थ ग्रन्थकारने सकूद मकति दिया ८ उसका समर्थन इसी 
ग्रन्थके 'सामयिक बहनीयाद उपवास' चैक भुक्‍ते वा से भी होता है। इसमें बताया है कि एक भक्ति और 
उपवास अर्थात्‌ प्रोषधोपवासके दिनोमे सामायिकको दढ करना चाहिये । इलोकमे जो वा शब्द दिया है , उसका 
तात्पर्य यह है कि सामायिककों अन्य विशेष दिनोमे भी दृढ़ किया जाना चाहिये। इस इलोकमे जो उपवास 
और एक भुक्ति अलग-अलग पद दिये है, वे उपवास ओर प्रोषब अर्थात प्रोषधोपवासके बाची है । इससे 
प्रोषध सकूंद्‌ भुक्ति इस पदका अच्छी तरह समर्थन होता हैं और यह इलोक ममन्तभद्रकृत ही है, यह भी 
सम्यक्‌ सिद्ध होता है। जिन्होंने प्रोषधकां अर्थ पर्व किया है, थे ग्रन्थकार प्रोषधोपवास शब्दसे आठ प्रहारका 
ही उपबास अभिव्यक्त कर सके हैं । १२ और १६ प्रहरके उपबासके लिये उन्हें अतिरिक्त उ्लोकोकी रचना 
करनी पडी है । इसके विपरीत, स्वामी समन्‍्तभद्वते प्रोषधका सकुद्भुक्ति अर्थ करके इसके बरू पर प्रोषधो- 
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प्यास शब्द मात्रसे ही १९ और १६ प्रहरके उपवासका कथन अभिव्यक्त कर दिया है। यह उन जैसे प्रवचन- 
पटु अद्वितीय रचनाकारका ही काम है । 
इस प्रसंग में सस्क्ृत टीकाकारने जो आरम्भका अर्थ सकृदभुक्ति किया है, बह भी अनोखा है और 
दब्दशास्त्रादिक से किसी तरह सगत नही है । 
पं० आश्ाधरजी ने सागारधर्मामृत के अध्याय ७ इलोक ५ तथा उसके स्वोपज्ञभाष्यमे प्रोषधोप- 
वास के चार भेद किये है-आहारत्याग, अग सस्कारत्याग, सावद्या रभत्याग, और ब्रह्मचयं ( आत्मलीनताका 
पालन )। इसी प्रकारका कथन श्रावक प्रज्॒प्ति और प्रशमरतिप्रकरणादिकी टीकामे ब्वेताम्बराचार्योने भी 
किया हैं। इस दृष्टि से जब मैंने रत्नकरण्डश्रावकाचारका अध्ययन किया, तो उसके प्रोषधोपवास विषयक 
इलोक १०६ से १०८ में मुझ ये चारो भेद परिलक्षित हये है । जिसका खुलासा इसप्रकार है 
पर्वण्यष्टम्याच.. ज्ञातब्य प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरम्यवहार्याणा प्रत्याख्यान सदेच्छाभि ॥ १०६॥ 
इस ब्लोकमे आहारत्यागका कथन है । 
पचाना. पापानामरक क्रियारभगधपुष्पाणाम्‌ । 
सस्‍्नानाजन-नर्यानामुपवासे. परिहृति. कुर्यात्‌ ॥ १०७ ॥ 
इस इलोक में अगसस्कारत्याग तथा सावधारभव्याग का कथन है । 
धर्मामृत सतृष्ण श्रवणाम्या पिबतु पाययेद्वान्यान्‌ । 
ज्ञानध्यापरो वा भवतूपवसन्नतन्द्राल्‌ू ।। १०८ ॥। 
इस इलोक मे ब्रह्मचर्य ( आत्मलीनता, ध्यान ) का कथन है । 
सम्भवत इसीके आधार पर उत्तरवर्ती दिगम्बर तथा इ्वेताम्बर ग्रन्थकारों ने उक्त चार भेदो की 
परिकल्पना की है| वस्तुत इस १५० इलोक परिणाम छोटे से ग्रन्थमे स्वामी समान्तभद्दने गागरमे सागर 
भर दिया है । इस ग्रन्थ को जितनी वार पढो उतनी ही वार कुछ नया ज्ञातव्य पाठकको अवध्य मिलता हैं । 
इसकी यह विशेषता अन्य श्रावकाचारो में प्राय नहीं पाई जाती । 
इस ग्रन्थ के अन्य कुछ इलोकों पर भी कतिपय विद्वान्‌ क्ष पकत्वका सन्देह करते हैँ । प्रमगोपात्त यहाँ 
उनकी भी चर्चा उपयुक्त होगी 
मातगो धनदेवश्नी वारिषेणस्तत पर । 
नीलो जयश्च सम्प्राप्ता पूजातिश्रयमुत्तमम्‌ ।६४।। 
धनश्र सत्यघोषौ च तापसारध्षकाबपि । 
उपाख्येया स्तथाश्मशभुनवनीती यथाक्रमम्‌ ॥६५॥ 
मद्यमासमधुत्याग सहाणब्रतपचकम्‌ । 
अष्टौ मलगुणानाहुर्गृहिणा श्रमणोत्तमा ॥७६॥ 
इन इलोको पर हन्दभ्िन्नत्वके कारण क्षेपकत्वका आरोग किया जाता है । यह ठीक नहीं है । छन्‍्द- 
भिन्‍नत्व तो प्रथम परिच्छेद और अन्तिम परिच्छेदके अन्तिम ब्लोकोम भी पाया जाता है, अत यह हेतु 
अकायंकारी ह | कवि लोग कभी-कभी परिच्छेदके अन्त में छत्द भिन्‍नता कर देते हैं । इससे यह सिद्ध होता 
है कि जहाँ-जहाँ छन्द भिन्‍लत्व हो, वहाँ प्रायः परिच्छेदकी समाप्ति समझना चाहिये । यही बात यहाँ के 
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तीन इलोकोंके लिये है। पहिले इलोकमे अहिंसादि पाँच ब्रतोमे प्रसिद्ध होनेवाले पुरुषोके क्रमश नाम दिये 
हैं। उसी विषयमें दूसरे इलोकमे बदनाम हानेवालोके नाम दिये हैं। बदनामीका वाचक दू सरे इलोकमें 
कोई हाब्द त होनेसे और बिना उसके सगति न बैठतेसे समीचीन धम्मशास्त्रकी प्रस्तावना पृष्ठ ७६ पर 
यथाक्रम पाठकी जगह अन्यथासम पाठकी परिकल्पना की गई है किन्तु यह ठीक नही है। मेरे विचारमे 
यहाँ उपाख्येया की जगह अपाख्येया पाठ होना चाहिये जो बदनांमीका वाचक है । इस सामान्य शब्द 
परिवतंनके द्वारा ही इष्टार्थकी प्राप्ति होती है। प्रतिलिपिका रोके प्रमादसे अप का उप हो जाना बहुत 
कुछ सम्भव है। इससे यथाक्रमस्‌ पाठका छाप भी नहीं करना पडेगा। 

अब रहा मूल गृुणोका वाची तीसरा इलोक, वह तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसके आगेके 
इलोकमे जो यह बताया है कि 'जनुबृहणात्‌ गुणानामाख्यान्ति गुणब्नतान्यार्या ॥६७॥ इसलिये अगर गुणोका 
ही वर्गन करनेवाला इलोक नही होगा, तो गुणोकी वृद्धि और गुणब्रतका कथन ही कदापि सम्भत नहीं होगा । 
जिस तरह बिना पिताके पुत्र नही होता, उसी तरह बिना गुणोके गुणब्रत सम्भव नहीं। अत यह इलोक 
ग्रन्थका नितान्त आवश्यक अग है । किसी तरह भी क्षेपक नही है । 





छा रै६२- 


मोक्ष महलकी परथम सीढ़ी 
समकित 


नीरज जैन, सतना 


अनादि कालीन ससार परिभ्रमणके घनघोर अन्धकारमे भटकते हुए भव्य जीवके लिए, सम्यर्दर्शन 
प्रकाशकी प्रथम किरण है। यह भव-भ्रमण के अपार-पारावारमे निमग्न, निराश्चित और निराश पथिकके 
लिए दिशा-सूचक ज्योति स्तम्भ है। ऐसा अति दुलभ सम्यरदर्शन जिन्हे उपलब्ध हो गया है वे प्रणम्य है । 
“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग “के विख्यात सूत्र द्वारा सम्यग्दर्शन, सम्यकृज्ञान और सम्यकचारित्र 
इन तीनोकी एकताको ही मोक्ष मार्ग कहा गया है | इनके विपरीत, समन्तभद्वने मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान 
और मिथ्याचारित्रकों ससारका मार्ग निरूपित किया है (रत्तकरण्ड श्रावकाचार, इलोक ३) । 

तथापि मोक्ष मार्गकी प्राप्तिके लिए इन तीनोमे भी सम्यग्दर्शनकी विशेषता आचार्योने स्वीकार की 
है । स्वामी समन्तभद्वने सम्यग्दर्शनको मोक्ष मार्गमे कर्णधार घोषित किया (इलोक ३१) । इसी प्रकार कुन्दकुन्द 
आग्रमके प्रवक्ता टीकाकार आचार्य अमृतचन्द्रते अपने ग्रन्थ 'पुरुषाथसिद्धियुपाय' (इ्लोक २१) में सम्य- 
ग्दशनकी महिमा स्थापित करते हुये लिखा है कि इन तीनोमे प्रथम, समस्त प्रकारके उपायोसे सम्यर्दर्शन 
भले प्रकार अगीकार करना चाहिये, क्योकि इसके होते हुए ही सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र होता है । 


समस्तार सागरसे मोक्ष के लिए ऐसे खेबटिया सम्यग्द्शनकी महिमा अनेक ग्रस्थोमे गाई गई हैं । रत्न- 
करण्ड श्रावकाचारकी टीका की प्रस्तावनाके रूपमे श्रीमान्‌ पडित पन्‍नालाल जी साहित्याचायने सम्यग्दर्शनके 
सम्बन्धम बहुविध विचार किया हैं। सस्क्ृत साहित्यकी बात मैं नही जानता, परन्तु हिन्दीमे इसके पूर्व, 
सम्यगदशन पर इतना विश्लेषणात्मक लेखन एक साथ कही देखनेको नहीं मिला था । इसमे पण्डितजीने चारो 
अनुयोगोकी कथनकी अपेक्षा भी सम्यर्दर्शन पर विचार किया है । 

दिगम्बर जैन प्रबुद्ध संभाजमे 'सम्यर्दर्शन' ही आज सबसे अधिक चचित विपय हे । सम्यब्दृष्टि 
जीवकी उपलब्धियाँ क्या-क्या है ? उसके कौन-कौनसे विकार दूर हो गये है ? उसे अपनी यह स्थिति बनाये 
रखनेके लिए क्या-क्या करणीय है ? आदि आदि प्रश्नो पर ससाजमे और समाचार पत्रोमे प्राय चर्चा 
चलती रहती है । सम्यग्दृष्टि जीवकी बीतरागता, उसका चारित्र, उसकी अबन्वक दशा और उसकी आत्मानु- 
भूतिके प्रशनकों लेकर प्राय खोचतान भी होती रहती ह । 

इस निबन्ध में इन्हो बातो पर विचार किया जायेगा । 

विचार करनेके लिए यदि हप श्ास्त्रोका वर्गीकरण करे, तो हमें पता लगता हे कि सम्यग्दृष्टि जीव 
और उसकी उपलब्धियोको लेकर एक तो हमारे पास निग्नन्थ मुनिराजो और आचार्यों द्वारा प्रणीत परम्परा 
है । इस परम्परामे, निर्ग्रन्थ अवस्थासे पहिले तक, सम्यग्दृष्टि को, न तो शुद्धात्मानुभूतिसे युक्त मानते है, न 
शुद्धोपयोगी मानते है, न ही उसमे रत्नत्रयका प्रारम्भ मानते है, और न ही उसे सिद्धके समान अबन्धक 
कहते है । आचायकी इस परम्परामे भगवान्‌ कुन्दकुन्द, आचार्य समन्तभद्र, पूज्यपाद, अमृतचन्द्र, जयमेन, 
जिनसेन आदिके नाम गिनाये जा सकते है । 
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सम्यर्दृष्टि जीवके गुणगानमे दूसरी परम्परा, गृहस्थ ग्रन्थकारों की है। इस परम्परामे पल्चाध्यायी 
प्रणेता पण्डित राजमलजी (ई० १५८६-१६०४), आचायंकल्प पण्डित टोडरमल जी, गुरुवर्य पण्डित गोपाल- 
दासजी वरैया, कबिवर बतारसीदासजी आदि है । इन ग्रन्थकारोने सम्यर्दृष्टिको बीतराग परिणति सयुक्त 
शुद्धोपयोगी, अबन्धक और रत्नत्रय-वारी भी किसी अपेक्ष से माना है । 

यह छोटे मुंह बडी ब्रात' हो सकती है, परन्तु जितना ही मैं आज समाजमे प्रचलित, एकागी और 
विवक्षा-रहित धारणाओोकों सुनने-समझने की कोशिश करता हूं, उतना ही मुझे ग्रन्थकारोका यह वर्गीकरण 
विचारणीय और महत्वपूर्ण लगता 7 । यद्यपि पण्डित दौलतरामजी और बाबा गणेशप्रमाद जी वर्णी जैसे 
विचारकोकी सख्या भो कम्र नहीं ह जिन्होंने आचार्य प्रणीत, आर्प और चारो अनुयोगोसे समर्थित परम्परा 


को ही अपनी लेखनी द्वारा प्रतिपादित किया, और इस प्रकार उचित अपेक्षा पूर्वक वस्तुस्व रूपका कथन 
करके स्थाह्मादकी प्रतिष्ठा की है । 


मेरा यह मन्तव्य कदापि नहों है कि उपरोक्त गहरूथ ग्र न्‍्थकारोने शास्त्र-विरुद्ध या अवास्तविक प्ररू- 
पणा की है, परन्तु ऐसा लगता है कि या तो उन्होने हमारी बुद्धिपर भरोगा करके, हर जगह अपनी विवज्षा 
को स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नहों समझी या फिर कही-कही हम हो उनकी विवक्षाकों पकड़नेमें चूक कर 
रहे हैं । 

उपरोक्त गुृहस्थ ग्रन्थकारोके 'पञ्चाध्याया' आर मोक्ष माग प्रकाशक' ये दो ही प्रमुख ग्रन्थ है । एक 
दुर्भाग्य यह भी रहा है किये दोनी ही ग्रन्थ अबर एवं अपूण ह । दोनां ग्रन्थकार जिनवाणीकी पावन 
बारा में आकण्ठ अवगाह कर रह थे । दोनाने अपनी अदभत कथन-भ मता और अगाघ ज्ञान लेकर, सम्य- 
रदर्शन, सम्परज्ञान और सम्यकचारित्र पर सकल्प पूवक लखनी उठाई थी ओर उनका बहुत समुद्ध, सा गो- 
पाग वर्णन करनेका प्रयास प्रारम्भ किया था, परन्तु दोनोका कार्य ऐसी मझवारमे अबू रा छट गया कि अकेले 
सम्यग्दर्शनका भी पूरा गुणगान उनकी लछसनीस प्रमूत न हो पाया । फिर भी, सम्यकत्वक विपयम दोनो ही 
विद्वानोने जितनी सूक्ष्मतासे, जैसी विलक्षणता पुर्वक, विपुल सामग्री प्रस्तुत की है, उइसस अनुमान किया जा 
सकता है कि यदि उनकी लेखनी ज्ञान और चरित्र पर भी चल पाता ता हमे रत्तत्रयकी अत्यन्त सुगम, 


अत्यन्त सरल और अत्यन्त सागोपाग, तक-पूर्ण व्याख्या प्राप्त हो गई होती । हमारा दुर्भाग्य था कि ऐसा 
नही हो पाया । 


कई बार ऐसा लगता है कि इत गृहस्थ ग्रत्थकारोने सम्यग्दगनका महत्व प्रतिपादन करते हुए, अपनी 
श्रेणीके अब्रती सम्यग्दृष्टियोके प्रति कुछ अधिक ही उदारता दिखाई है । इस समझका प्रतिफल यह हुआ है 
कि आज सम्यग्दर्शनकी तथाकथित महिमाके ऐसे-ऐसे अर्य ठगाये जा रहें हू, जिनके सामने ज्ञान और चारित्र 
की महिमाका सर्वया लोप-सा होता दिखाई देता है। शु॒द्धात्मानु भूति और जुद्ध उ पयोगको लभावनी, अबन्नक 
दशाका आश्वासन, जिन्हें गृहस्थी पालत हुय, व्यापार चलाते हुये और लडन-झगडते तथा र विषय-कपायोका 
आनन्द लेते हुये भी प्राप्त ह, वे जोग क्रतादक का शुभ परिणतिकों साक्षात्‌ अन्य कराने वाली और हेय 
मान बैठे हैं । सैकडो, और शायद हजारो छोगोने वारण किय हुए व्रत और ली हुरई प्रतिज्ञाये तक, बन्ब 
तत्व समझकर, त्याग दी है । त्यागके त्यागकी यह हवा सक्रामक रोगकों तरह एकान्त शास्त्राम्यासी, नव- 
जिज्ञासुओमे फल रही है । अब साधकका जैसे ही भसम्यग्दशन हाकर आत्मा झलक मारता शुरू करती है, 
वैसे ही वहु, जहाँ रमा है वही अपनी उन्हीं प्रवृत्तियांक बीच, अपन आपको '“जिनेश्व॒रका लघनन्दन' सम- 
झने लगता है। राज, रमा, वनितादिक जेरस, तेरस, बेरस लागे' वाली स्थितिकी उस आबिदेगकर्ता ही नही 
प्रतीत होती । खेदकी बात यह ह॑ कि तब उस अपनी रागद्ग प्‌ रूप वर्तमान विकारी परिणति पर जरा भी 
खेद नही होता, उल्टे उसे अब्नती होनेकी एक महिमा सी लगती है । उसीका गौरव लूगता है । 
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अब्रती सम्यग्दष्टिका वैभव और उपलब्धियाँ गिनाते समय कई बार तो हम यह भी भूल जाते हैं 
कि सम्यग्दूष्टि जीव चारो ही गतियोमे पाये जाते है, तब पशुमे अथवा नारकी जीवमे वह सारी महत्ता कैसे 
सगत बैठेगी, जिसे चतुर्थ गुणस्थान पर बिना विवक्षा बिचारे, हम थोपते चले जा रहे है । इस दृष्टिसे भी 
प्रकृत विधय यर विचार किया जाना आवश्यक है । 


सम्यक्त्वकें आठ अग 


प्रशम, सबेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य---ये चार भाव सम्यभ्दर्शनकी उत्पत्ति में कारण होते हैं । इन्हे 
हम समकितकी जड भी कह सकते है | वास्तवमे, इन्ही चार भावोके उत्तरोत्तर विकासका नाम ही सम्यग्दर्शन 
है । सम्यर्दर्शनके जो आठ गुण या अग,--नि शकित, नि काक्षित, निधिचिकित्सा, अमृददृष्टित्व, उपगूहन, 
स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावता कह गए है, वे भी इन्ही चार भावोसे प्रगट और पृष्ट होते हैं। इनका 
परस्परमे एसा ही सम्बन्ध हैं । 

१-- प्रशम' गुण हमारी कपायगत तीब्रताको हटाकर हमारे भीतर समता भाव उत्पन्न करता ह । 
समताकी मद भू मिसे ही स्वके अस्तित्वका बोच हाता है । अपने ही अस्तित्वक प्रति हमारी अनादिकालीन 
शकाओं या श्रान्त वारणाओका निराकरण हांकर “मार भीतर नि शकित नामका पहला गुण प्रगट होता 
# । यही गुण, आगे चलकर एक ओर तो उत्तरात्तर बढ़त हुए प्रशम भावसे पोषण प्राप्त करता रहता हैं, 
और दूसरी आर यह अपन प्रसादस पॉचवे उप]हन अगको पाषित करता रहता ह । 


२-- सवेग भाव सरासार परिभ्रमण स भयभीत होकर 3सकी परिपाटीको तोडनकी छटपटाहटका 
नाम 7 । सर्वेगक वाल ही गमरत सासारिक उ पलब्निया ओर उपार्थिया असुरावनी और कष्टकर रूगने लगती 
हैं। उनक प्रति आकपण या उनकी प्राप्तिकी आकाक्षा हमारे भीतर शेष न रह जाय, सम्यकत्वका यह 
नि काक्षित नामका दूसरा गुण ह । यह गुण आगे जाकर एक ओर तो निरतर बढ़ते हुए प्रशम भावस पोषित 
होता चलता ह, दसरी ओर यह स्थितिकरण नामक छठे गुणकों पोषण प्रदान करता है । जितना दढ सर्वेग 
भाव होगा, उतनी ही दढता हमारे नि कालित गृणमे होगी, और यह जितना दढ़ होगा, उतना ही हम 
अपने आपको यश, ख्याति, छाभ पू्जाद चाहस बचाकर रख सकेंगे । इनस बचे बिरा स्व के अथवा 'पर' 
के स्थितिकरणकी कल्पना भी नहींकी जा सकती । 

३--भनुकम्पा' तृतीय भाव है जो मिश्यात्वके नाणमे सहायक होता है । अनन्तानन्त ससारी जीवोके 
अनादिकालीन दु ख समुदायका विचार करके, उनकी पीझासे द्रवित होकर, सवके दुख निवारणकी कामना, 
अनुकापा है । दया भावमे, पर दुख कातरता जोड़ देने पर, इस भावकी सही परिभाषा घटित होती है । 
अनुकम्पा प्रगठ हाते ही समस्त जीवों, और विशेषकर दुखियो-पीडितोमे, हमार निर्बिचिकित्सा नामका 
तीसरा गुण प्रगट होता ह। ग्लानि, दृणा, जुगुप्सा आदिका भाव हमारे मनस निकल जाता हैं। यह गुण 
इधर तो निरन्तर अनुकम्पासे पोषण पाकर वृद्धिगत होता है और उधर अपने प्रसादसे वात्मल्य नामके 
सातवें गुणको बढाता और दृढ करता ह । 

४--'आस्तिक्य” चौथा सबसे महत्वपूर्ण भाव है । इसीकी दढताके सहारे कुदेव, कुश्रुत और कुगुरुकी 
अनादि मान्यताके हमारे अनुबन्ध खण्डित होते हैं, हमे 'अमृढ-दृष्टित्व” नामका सम्यर्दर्शनका चौथा गुण 
प्राप्त होता है। स्व्‌॒ और परकी यथाथ मान्यता वे बिना यह आस्तिक्य गण उत्पन्न हो ही नहीं सकता । 
ऑस्तिक्यकी दृढताके बिना, मूढ-दृष्टियाँ मिथ्याकल्पनाएँ कभी नप्ट नहीं हो सकती । हमारे भीतर आस्तिक्य 
की नीब जितनी गहरी होगी, हमारा अमूढ॒दृष्टित्व भी उतना ही सबल और पुष्ट होगा । 
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यह अमूह॒दृष्टित्य एक ओर तो सदैव आस्तिक्यसे शक्ति ग्रहण करके सबलता प्राप्त करता है, और 
दूसरी ओर 'प्रभावना' नामके आठवें गृणकों आधार प्रदान करता है। आस्तिक्‍्यके अनुरूप अमूढ-दृष्टित्व, 
और अमृढ-दृष्टित्वके अनुरूप ही प्रभावना हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो सकते है। इस प्रका सम्यक्त्व 
उपजानेमे कारणभूत ये चार भाव ही सम्यकत्वके आठ गुणोकों शक्ति प्रदान करके निर्मलता और सम्पूर्णता 
प्रदान करते है । इसका यह अर्थ हुआ कि सम्यक्त्व उत्पन्त हो जाने पर इन चारोकी उपयोगिता समाप्त 
नही हो जाती, वरन्‌ वह उत्तरोत्तर बढती जाती है और समकितवान जीवके जीवनमे इनका समावेश और 
महत्व निरन्तर बना रहता है । 

इन निशकित आदि आठ गृणोसे ही समकितका अस्तित्व है । जैसे शरीरके आठ अग्र ही शरीरका 
पूर्णता प्रदान करते है, बैसे ही ये आठ गुण सम्यग्दृष्टि जीवका वैचारिक व्यक्तित्व बनाते हैं। नि शकित 
और नि काक्षि तकी स्थिति दोनो पैरो जैसी हैं । इनके बिना व्यक्ति न टिक सकता हैं और न एक पग चल ही 
सकता है । निविचिकित्सा और अमूढदुष्टित्व हमारे दोनों हाथोकी तरह है, जो मलशुद्धिसि लेकर चन्दन- 
तिलक तक सारी क्रियायें करत हुए भी शरीरकी शचिताकों बनाये रखते हे । स्थितिकरण अग पृष्ठ भाग- 
पीठकी तरह है । शरीरमे मेरुदण्डकी तरह समकितम यह अग भी पूरे व्यक्तित्वको स्थिरता और आधार 
प्रदान' करता है । उपग्रृहत अगकी स्थिति नितम्ब भागकी तरह ह। जमकर बैठ जानेमे अत्यन्त उपयोगी 
होकर भी यह अग प्रच्छलन रहकर ही शाॉभा पाता ह । हमारा वक्ष वात्मन्यका प्रतीक है । वात्सल्यकी 
उत्पत्ति, स्थिति और विकास सब कुछ हु दयमें ही होता है । वह वर्कसे, ज्ञानसे या बद्धिस बहुत ज्यादा सचा- 
लित नही होता । शाब्दिक बात्सव्यके बजाय लछोकमे भी हादिक भावनाए या छातीसे लगाकर वत्मलता 
जताना ही सच्ब वात्मल्यका प्रतीक है । प्रभावनाका स्थान मस्तिष्कके समान निरर्थक ह उसी प्रकार मार्ग- 
प्रभावनाको आधार बनाए बिता, न समकित सच्चा समकित हो सकता ह, न वर्म यथार्थ धम हो सकता ह । 


इस प्रकार सम्थग्दर्शनके अविनाभावी ये आठ गृण ही समक्तितवान जीवकों एक अभतपूर्व व्यक्तित्व 
प्रदान करते हैं। इनमसे कोई एक गुण भी यदि विकसित न हो पाये, तो वह अग-हीन सम्यर्दर्शन, अनादि 
ससार परिपाटीका छेद करनेमे उसी प्रकार असमर्थ होता है जैसे कम अक्षरोवाला मत्र वाछित कायकी 
सिद्धिमे अकार्यकारी होता है । 


नि शकित गुण हमारी मनोभूमिको मुदु ता प्रदान करता है । नि काक्षित और निविचिकित्सा उसमसे 
राग द्वेषका उन्मूलन करते है, अमूढ-दृष्टित्वसे मोहका परिहार होता है । शेप चार गृण हमारे व्यक्तित्वको 
शुचिता, सस्कार और आत्म-सय्मकी ओर ले जाते है । तभी हमारा जीवन शल्य रहित हां जाता है, भूय 
रहित हो जाता है। सकलेश मूक्त हो जाता ह। मिथ्या शत्य जानेसे भूतकालका अनादिसे लगा हुआ मल 
विसर्जित हो जाता है, माया शल्यके अभावमे वतमान जीवन प्रार्माणक और पवित्रता युक्त हो जाता हैं और 
निदान शल्य जानेसे भविष्यके अनु बन्ध तथा आसक्तर्या टूटती है । इस प्रकार समकितकी निधि प्राप्त होते 
ही जीवके भरत, भविष्य और वर्तमान-तीनोमे पवित्रता आ जाती हैं । 


सम्यग्दृष्टि जीवकी प्रवृत्ति 

समकितके उत्पादक भावों और गुणोकी उपरोक्त चर्चासे, यह बात स्पष्ट है कि सम्यग्दशन प्राप्त 
होते ही जोवको एक साथ अनेक ऐसी अनुपम निश्ियों प्राप्त हो जाती है, जिनक आधार पर उसकी बाह्य 
और अम्यतर, दोनो प्रकारकी प्रवृत्तियोमे बड़े परिवत्तन प्रारम्भ हो जात है। सयमरूप चारित्र भछे ही 
अभी उसने धारण नही किया हो, परन्तु अब तककी सारी यद्वा-तद्ा प्रवुत्तियो और चपलताओको त्यागकर, 
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वह अविलमस्ब ही एक विवेकपूर्ण जीवन शैलीसे बंध जाता है । उसकी मानसिक स्थिति इस ससारमे कुछ ऐसी 
हो जाती है, जैसी स्थिति वाग्दान्‌ या सगाईके बाद कन्याकी अपने पितृगृहमे हो जाती है । संग्राईके दिनसे 
बिदाके क्षणो तक वह कन्या, अपने जन्म गृहमे रहती है, हर्ष-विषाद, प्यार-प्रीति, भोजन-पान, धरा-उठाई-- 
सब करती है, पर सगाईका सगृत चढते ही, उसे अपने वर्तमान परिकरमे एक परायेपनका बोध होने लगता 
है। अब उसे अपना घर कही और दिखाई देता हे। कल और आजकी उसकी प्रवृत्तिमे स्पष्ट अतर है । 
इसी प्रकार सम्यम्दृष्टि जीवर्की प्रवृत्ति भी भिन्‍न ही हो जाती हैं। ससार, शरीर और भोगोमें परायेपन्की, 
और स्वसम्पदाओमे अपनेपनकों धारणा, उससे बड़े परिवर्तन ला देती हैं । 


करणानुयोगकी कसौटीपर परखे, तो समकित प्राप्त होते ही, इस जीवको अनादिकालसे निरन्तर 
बंधने वाली, कर्म प्रकृतियोमेंसे इकतालीस प्रकृतियोका बन्ध रुक जाता है! । इसका हेतु यही है कि इन्हें 
बाँधने वाले परिणाम और क्रिया-कलाप उस जीवकी परिणतिमेसे तिरोहित हो जाते हैं । इसे निकंषपर 
परखकर यदि हम देखे तो हमे स्पष्ट पता छग जाता है कि असयम दशाके रहते हुए भी, समकितवान 
जीवकी प्रवृत्ति मे बहुत परिष्कार हो जाता है। उसके मत, वचन, कार्यकी परिणति, पहिलेसे एकदम भिन्न 
हो जाती है । 

उदाहरणके लिए, नीच-गोत्र कर्मका बन्ध सम्यग्दृष्टि जीवको नहीं होता । इसका अर्थ हुआ कि 
परानिन्दा, आत्मप्रणसा, तथा दूसरोके सदृगुणाका आच्छादन ओर असदूका उद्भावन और अपने असदका 
आच्छादन व मद्‌का उदभावन उसके द्वारा नही होगा । विचारनेकी बात है कि इतने सूक्ष्म और स्वेदनात्मक 
परिष्कार उसकी विचार पद्धतिका अग बन जाते है, तब उसकी प्रवृत्तिम सकल्‍पी हिंसा, क्रूरता और दुष्ट 
अभिप्रायकी बात शेष रह जाये, यह कहा तक स भव हैं ? ऐसा ही आकलन अन्य कर्म-प्रकृतियोके सम्बन्धमें 
करनेपर हमे सम्यर्दृप्टि जीवकी परिवर्तित परिणतिका सही अनुमान हो सकता है । 


सम्यग्दर्शनके प्रकार 

स्वामित्वकी अपेक्षामे, अथवा सहचारी अन्य गुणोंके परिणमनकी अपेक्षासे, सम्यग्दूष्टि जीवोकी 
अनेक श्रेणियाँ होती हैं। मोटे रूपमें इन्हे चौथेसे लेकर दशमें गुणस्थान तक सात श्रेणियोमे बाँटा गया है । 
भगवान कुन्दकुन्द समयसारमे द्रव्यानुयोगकी मुख्यतासे व्याख्या कर रहे थे, उनका श्रोता समुदाय, रत्नत्नय- 
धारी साधु समुदाय ही था, इसलिए वहां उन्होने प्राय उन्ही उत्तम पात्रोके अनुसार बातकी है । सम्यर्दृष्टि 
था ज्ञानीके लिए कुन्दकुन्द द्वारा प्रयुक्त महानतापूर्ण विशेषणोके प्रभामण्डलमे, जब हम अपना प्रतिबिम्ब 
देखते है, तब अपनी वर्तमान दशाका परिष्कार करके, तदनुरूप उत्कर्षकी ओर अग्रसर होनेकी बजाय, हम 
अपनी वर्तमान उदयाभिभूत, विकारी परिणतिमे ही, उन सारी महानताओका स्वामित्व अपनेमे देखने 
लगते हैं। उस प्रभामण्डलको अपने चहुँ ओर ढुँढने लगते है, देखने लगते है या समझने लगते है । बस, यही 
भ्रम हमारे भीतर बहुत सी खुश-फफमीको उत्पन्न कर देता हैं । 

भगवान कुन्दकुन्दका उपदेश तो चक्रवर्तीका लड्डू हैं। जिसमें इसके पचानेकी क्षमता नही होगी, 
खाते हो उसके बौरा जानेमे कोई शका नही हैं। कविवर बनारसीदासजीके साथ यही हुआ । वे जन्मत 
इ्वेताम्बर थे । उन्होने जब बिना किसी प्रारम्भिक अध्ययन-मननके समयसार उठा लिया, जैसा उसमें लिखा 
है, वैसा ही एकान्त रूपसे समझ लिया, तो जो दशा उनकी हुई, सो अद्धकथानकमें दर्ज हु। आज भी 
हममेंसे अनेकोके साथ यही हो रहा हे । अन्तर केवल इतना है कि स्वीकार कर सके, इतनी सरलता और 
इसका परिभार्जन कर सके इतना विवेक, ऐसा साहस, बनारसीदासजीके पास था, हमारे पास नही है । 
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भगवान कुन्दकुन्दने तो प्राय सौ टचका कुन्दन ही अपनी दष्टिमे रखकर हर जगह बात की है । 
उनका ज्ञानी ठो पूर्व निराश्रव, वीतरागी, अवचक और निष्कम्प परिणति वाला है (समयसार गया १६६) 
इनके हार्दको प्रगट करनेके लिए जयसेन आचार्यने सम्यग्दर्शनको 'सराग' और 'बीतराग'--इन दो प्रकारोमे 
विभकक्‍्त करके चोथेसे छठवे गुणस्थानके जीवोको--जो बुद्धिपूर्वक रागादि रूप परिणतिमे प्रवृत्त है--सराग 
सम्यग्दष्टि कहा । और सातवें तथा उससे उपरके गुणस्थानोके जीवोकों, जहाँ बुद्धिपूर्वक रागादिरूप 
परिणतिका सर्वधा अभाव है--वीतराग सम्यरदृष्टि कहा । इस प्रसगमे उन्होंने एक मार्गदर्शन और हमें 
दिया कि समयसार पढत समय सम्यम्दप्टि या ज्ञानीका अर्थ मख्यत वीतराग सम्य दष्टि ही करना चाहिये । 
पूज्यपाद स्वामीने प्रशम सवेगादिककी अभिव्यक्ति लक्षणवाला 'सराग सम्यर्दर्शन' और आत्माकी 
विशुद्धि मात्रकों 'बीतराग सम्यरदर्शन' कहा हैं। राजवातिकमे अकलक देवते, सातो प्रकृतियोके आत्यतिक 
क्षय होन पर प्रगठ होनेवालो, आत्मविशुद्धिकों 'वीतराग सम्यग्दशन' माना ह। समयसारके दीकाकार 
त्रिग॒प्तिरूप अवस्थाकों ही वीतराग सम्यग्दर्शनकी सज्ञा देते है। समयसार तात्ययवृत्तिमे, जयसेनाचार्यने 
अशुभ कर्मके कत्तपनेको छोडनेवाछेको 'सराग सम्यसूष्टि' तथा शुभ और सब प्रकारके कम कर्त्तपिनेको 
छोडकर निश्चय वारित्रकी अविनाभूत दशाको वीतराग सम्यग्दर्शन कहा है (गाथा १७) । 
दूसरी ओर, पचाध्यायीकार ग्रन्थके दूसर अध्याय (इलोक ८२५-३१) में कहते है कि 'सग्यक्दर्शनमे 
जो 'सराग' 'त्रीतराग” आदि भेद देखता है, वह मिथ्यादृत्टि है.” परन्तु उन्होंने ग्रन्थमे सस्यत्त्वका विशद 
विवेचन करते हुए नाना अपेक्षाओसे अपनी बात समझाई है । 
सम्यग्दर्णनके वित्रिव लक्षणोका समन्वय करते हुए डा० पन्‍्नालाल साहित्याचार्यने रत्नकरण्ड श्रावका- 
चारकी भूमिकाम उसके पाँच लक्षण माने है 
१ परमाथ देव-शास्त्र-गुककी प्रतीति, २ तच्चार्थ श्रद्धात, ३ स्व-पर श्रद्धात। ४ आत्माका 
श्रद्धान ५ सात प्रकृतियोके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे प्राप्त श्रद्धागुणकी निर्मल 
परिणति। 
उनका यह कथन विशेष मननीय है कि--दुन पाँच लक्षणोमेसे पॉँचवाँ लक्षण जो करणानुयोगका 
सम्यस्दर्शन है, वटी साध्य है। शेप चार उसके सावन है। जहा इन चारोको सम्यर्दर्शन कहा है, वहा 
कारणमे कार्यका उपचार ही समझना चाहिये । 
सम्यक्त्वके साथ चारित्रको व्याप्ति 


आचार्योकी स्थापित परम्परामे सम्यर्दर्शनकी चारित्रके माथ विषम व्याप्ति स्वीकार की गई ह।! 
इसी कारण चोथे गुणस्थानवर्ता, अविरत सम्यर्दुष्टि जीवको, न तो रत्नत्रयधारी माना गया हैं, और न 
ही उसे मोक्षमार्गकी उपलब्धि मानी गई हैं। आचार्योने सथमाचरण चारित्रके तीन भेद किये है--देश 
चारित्र, सकलचारित्र और यथारूयातचारित्र । पाँचवां गुणस्थान ही चारित्रका प्रथम सोपान कहा गया है । 
वहोसे जीवको मोक्षमार्गका एकदेश प्रारम्भ होता है । 

कुन्दकुन्दकी चारित्रपाहुडकी आठवी गराथाके सहारेसे, स्वरुपाचरण त्ारित्रकी सगति, चौथे गृण- 
स्थानमे बैठानेका प्रयत्न, कुछ बिहानोने किया है, परस्तु भगवानकी मल दब्दावलीमे “सम्यवत्वचरण 
चारित्र' शब्द आया ह, स्वरूपाचरण नहीं। सस्कृत टीकाकार श्रुतसागर सूरिने 'यज्त्चरति यत्प्रतिपालयति 
यति ' लिखकर, उस सम्यक्त्वचरण चारित्रको मुनियोव लिए साध्य बताकर, स्पष्ट ही चौथे गुणस्थानमे 
उसकी सभावनाका तनिषेध कर दिया ह। अगली गाथाकी टीकामे भी उन्होंने 'य सूरय ' शब्द रखकर 
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अपनी बात स्पष्ट कर दी है। पण्डित राजमलजीके पूर्व, अर्थात्‌ आजमे चारसौ वर्ष पहिले तक, स्वरूपाचरण 
नामका जैन आगममें कही कोई उल्लेख भी नहीं था। पत्राध्यायोकार ५० राजमलजोने अनन्तातुबन्धीके 
अभावमे, चतुर्थ गुणस्थानवत सम्यग्दृष्टिको भी, चारो गतियोमे पाये जाः वाले स्वरूपाचरण चारित्रका 
सर्व प्रथण विधान किया है । उन्होने प्रारम्भसे ही दर्शन-ज्ञान-चारित्रकों अविनाभावी होनेसे अखण्ड ही 
स्वीकार किया है" ! इसीके ही सहारेसे पण्डित टोडरमरूजीने चौथे गुणस्थानमें स्वरूपाचरण चारित्रकी 
व्यवस्था दी है। एक जगह उनका कथन ह--तहाँ जिनका उदय तैं आत्मा के सम्यक्त्व न होय, 
स्वरूपाचरण चारित्र न होय सके, ते अनन्तानुबन्धी कषाय है” । तथा अन्य स्थान पर उन्होने लिखा है-- 
“बहुरी इस भिथ्याचारित्र बिष स्वरूपाचरण रूप चारित्रका अभाव हे ।' 

प० गोपालदासजी बरौयाने चारित्रगुणके मरूत स्वरूपाचरण और सयमाचरण--ऐसे दो भेद 
करके, फिर सयमाचरणके तीन भेद किये है । उन्होने पर मै इृष्टानिष्ट निवृत्तिपूर्वकक निज स्वरूपमें 
प्रवुत्ति हो इसका लक्षण बताया है । इस प्रकार उन्होने चारित्रको तीनकी जगह चार भ्रेदोमे बाँटा हैं । 

पण्डित दौलतरामजीने छहढालाम देश-चारित्रके साथ भी स्वरूपाचरणका विधान नहो किया, बरन्‌ 
सकल-चारित्रके वर्णनके बाद, निविकल्प दक्ामे ही उसका विधान मुनियोके वर्णनमे किया है । 


यह स्वरूपाचरण चारित्र जो भी हो, पर यह वह तत्त्व नही है जिसे हम रत्नत्रयका एक अग 
कह सके । भले ही यह चौथे गुणस्थानमे सम्यक्त्वक॑ साथ ही उत्पन्न होकर, अविनाभाव रूपसे रहता है, । 
पर चारित्र गुणकी निमलतासे आत्माकों जो विशिष्ट उपलब्धियाँ होती हैं, उनका शताश भी प्रकट करानेकी 
शक्ति इस स्वरूपाचरणमे नही है । यह तो सम्यकत्वकी ही एक विशेषतारूप विकास है। पण्डित मक्खनलाल 
जीने भी इस स्थितिको स्पष्ट करते हुए लिखा है 

'सम्यस्ज्ञान होने पर यह नियम नहीं है कि चारित्र भी हो। चौथे गुणस्थानमे सम्यस्ज्ञान भी 
हो जाता है परन्तु सम्यकचारित्ररूप सयम वहा नहीं है । अर्थात्‌ सम्बम्जञानके होनेपर सम्यकचारित्र हो भी, 
अथवा नहीं भी हो, तियम नहीं ₹* । पण्डित टाडरमलजीने भी स्वरूपाचरणकी असमर्थता और मोक्षमार्गमे 
सयमाचरणकी अनिवार्थता स्वीकार करते हुए लिखा ह, (ताते अनन्तानु बधीके गएँ किछू कषायनिकी 

मदता तो हो है, परन्तु ऐसी मन्दता न होय जा करि कोई चारित्रि नाम पाव । यद्यपि परमार्थ ते कप्रायका 

पटना चारित्रका अभ है, तथापि व्यवहार ते जहाँ ऐसा कपायनिका घटना होय जाकरि श्रावकधर्म वा मुनि- 
धर्मका अगीकार होय, तहाँ ही चारित्र नाम पाव॑ है!” | 

इतना ही नहों, पण्डितजीन यह भी स्पष्टतया निर्देशित कर दिया है कि सयमरूप चारित्रकी 
साधना किय बिना जीवको मोक्षमार्ग बतता ही नहीं ४। उन्होने स्वत प्रब्न उठाया-- जो असयत 
सम्पर्दृष्टि के तो चारित्र नाही, वाके मोक्षमाग भया है कि न भया है । ताका समाधान-- 


पर्चाष्यायी, अध्याय २, इलोक ७६४, ६७ । 

सोक्षमार्ग प्रकाशक (हिन्दी प्रन्थरत्ताकर कार्यालय, प्रथमावृत्ति सन्‌ १९११), अध्याय २, पृष्ठ ५५ । 
मोक्षमार्ग प्रकाशक, वही, अध्याय ४, पृष्ठ १९९ । 

गुरु गोपालदास बरैया स्मृतिग्रन्थ, पृष्ठ १३९ ॥ 

५ छहढाला, दौलतराम । 

पचाध्यायी, अध्याय २ इलौक ७६७ का भावार्थ । 

मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वही, अध्याय ९ पृष्ठ ४८४ । 
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'पोक्षमार्ग वाफै होसी, यह तो नियम भया । तातै उपचार ते वाके मीक्षमार्ग भया भी कहिये । 
परमार्थ ते सम्यक्‌ चारित्र भएँ ही मोक्षमा्ग हो है। असयत सम्यर्दृष्टि के वीतराग भावरूप मोक्ष- 
मार्गका श्रद्धान भया, ताते वाकौ उपचार ते मोक्षमार्गो कहिये, परमाथ ते वीतराथ भावरूप परिणमें ही 
मोक्षमार्ग होसी । बहुरि प्रवंचनसार विष भी तीनोकी एकाग्रता भएँ ही मोक्षमार्ग कह्मा हू। ताते यह 
जानना तत्त्व श्रद्धान बिना तौ रागादि घटाएँ मोक्षमार्ग नाही, अर रामादि घटाए बिना तत्त्व-श्रद्धान-जान 
ते भी मोक्षमार्ग ताही । तीनो मिले साक्षात्‌ मोक्षमार्ग हो है । 


इस प्रकार सम्यग्दर्शनके साथमे स्वरूपाचरण चारित्र और सथमाचरण चारित्रकी सगतिकों दष्टिम 
रखनेसे विरोध या विवादका निराकरण हो जाता ह ! 


शुद्धोपयोग 

उपयोगके अशुरू, शुभ और शुद्ध, ऐसे तीन भेद करते समय, आचार्योने सातके गुणस्थानमे ही 
शुद्धोपयोगका अस्तित्व माना है। छठवे गुणस्थान तक शभ और चौथेसे नीचे, मिथ्यात्वके सद्भावमे, 
अशुभ उपयोगकी ही चर्चा है। आचार्य जयसेनने प्रवचनसारकी ताम्पर्यवत्तिमे पहिले दूसरे तथा तीसरे 
गृणस्थानोमे तारतभ्यसे घटता हुआ अछ्याभ उपग्रोग बताया है। चौये, पॉचते तथा छठवे गुणस्थानोमे 
तारतम्यसे बढ़ता हुआ शभ उपयोग कहा है, और सातवेसे लेकर वारहवें तक छह गुणस्थानोमे तारतम्थसे 


बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग लिखा है। तेरहवे एवं चौदहवे गुणस्थानोकों शुद्धोपपोगका फल निरूपित 
किया है । 


अमृतचन्द आचार्यने भी प्रवचनसारकी टीकामे, परद्रव्य समोग कारणसे होनेवाले जीवके समस्त 
उपयोगको, अशुद्ध कोटिमे लेकर, विशुद्धि-सक्लेश रूप उपरागके वशीभूत, उसे शुभ और अशुभ नाम दिया 
है । उन्होने दर्शनमोह और चारित्रमोह इस प्रकार समस्त मोहनीय कर्मकी उदय दब्ामे, जीवको अशुभ 
उपयोगी और क्षयोपश्म दक्षामे शुभोपयोगी कहा है। आचार्पने शुद्धोपयोगका विधान परद्रव्यानुवृत्तिके 
अभावमे, अशुद्ध उपयोगसे विमुक्त होकर, मात्र स्वद्रव्यके आश्रय रूप अवस्थामे किया है । गुणस्थान 
परिपाटीसे बिठाने पर अमृतचन्द्राचार्य ऑर जिनसेनाचार्यकी उपरोक्त दोनों व्यवस्थाये एक रूप ही विधान 
प्रस्तुत करती पाई जाती हैं । 


आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदंवकी वृहद्द्रव्यसग्रहकी टीकामे ब्रह्मदेवने भी इसी प्रकार प्रथम तीन 
गृणस्थानोमे परम्परासे शुद्धीपपोगका सापक रूप शुभोपयोग आर अनन्तर जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेदमे 
यूक्त एकदेश शुद्धनयके आलम्बन रूप शुद्धांपपोग निरूपित किया / ।४ इस प्रकार गुणस्थान परिपाटीमे 
मिथ्यादष्टि जीवको शुभ उपयोगका और सम्यर्दष्टिकों सातवें गुणस्थानमे पूर्व शुद्धोपपोगका विवान 
आचायोनते कही भी नही किया । 
प० टोडरमठजीने मिथ्यादृष्दि जीवका भी शुभ उपयोगका विय्वान करते हुए एक जगह लिखा हैं-- 
'शुभोपयोग ते स्वर्गादि होय, वा भली वासना ते वा भला निित्त ते कमका स्थिति अनुभाग घटि जाय, 


१ बही, अध्याय ९, पृष्ठ ४४८ | 

२ प्रवचनसार, अध्याय, । गाथा ९ (तात्पर्यवृत्ति टीका) । 

३, प्रवचनसार, अध्याय, २े गाथा ६४-६७ (आत्मख्याति टीका) । 
४, बुह॒द द्रव्य-सग्रह, गाथा २४ की ससस्‍्कृत टीका । 
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तौ सम्यक्त्वादिकी भी प्राप्ति हो जाय' ।" इसी बातको एक अन्य भ्रसगमे वे लिखते है--तातै श्थ्यादृष्टि- 
का शुभोपयोग तौ शुद्धोपयोगको कारण नाही ।* 


सातवें गुणस्थानसे नीथे चौथे आदिम शुद्धोपपोगका विधान पण्डितजीके कुछेक स्थलोसे प्रगट माना 
जाता है। जैसे उन्होंने कहा--ऐसे यह बात सिद्ध भई--जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने, तहाँ तो शुभ कार्य- 
का निषेध ही ह, अर जहाँ अशुभोपयोग होता जान' तहाँ शुभ कौ उपाय करि अगीकार करना युक्त है ।* 


परन्तु प० टोडरमलजी भी उपयोगको आचार्य प्रणीत, उपरोक्त करणानुयोग सम्मत शास्त्रोक्त 
व्यवस्थाका ही विधान वासर्तवम करना चाहते थे । ऊपरके उद्धरणोमे जो कुछ भी उन्होंने कहा ह वह 
उपयोगकी नहीं, योगकी स्थिति है । यहाँ उनका तात्पर्य जीवके परिणामोसे नहीं, वरन्‌ उनके मन-वचन- 
कायकी प्रवृत्तिसे है । त्रियोगकी ऐसी शुभ प्रवृत्ति उनका लक्ष्य है, जिसके बलपर अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव 
भी स्वर्गमें नवमे ग्रैवेयक तककी पात्रता प्राप्त कर लेता हैं। अपनी विवक्षाकों पण्डितजी ग्रन्थम आगे 
चलकर स्पष्ट करना चाहते थे। एक जगह उन्होने लिया है--'करणानुयोग विष तौ रागमादि रहित 
शद्भोपयोग, यथारुयात चारित्र भा होय, सो मोहका नाश भाँ स्वयमेव होगा ।” नीचली अवस्थावाला 
शुद्धोपपोग साधन केसे करें | अर द्वत्यान॒योग विष झुद्धोपपोग करने ही का मुख्य उपदश ह, ताते यहाँ 
छदमस्थ जिस काल विष बुद्धिगोचर भक्ति आदि व हिसा आदि कार्य रूप परिणामनिको छडाय, आत्मानु- 
भवनादि कार्यनि विष प्रवते तिसकाठ ताको छाट्ट उपयोगी कहिये । यद्यपि यहा केवल-ज्ञान गोचर सूक्ष्म 
रागादिक है तथापि ताक़ी विवक्षा यहाँ न कही अपनी बुद्धि-गोचर रागादि ठोड़े, तिस अपक्षा याको शुद्धा- 
पयोगी कह्मया है । ऐसे ही स्व-पर श्रद्धानादिक भये सम्यक्त्वादि कह सो बुद्धिग्गोचर अपेक्षा निरूपण है। 
सूक्ष्म भवनिकी अपेक्षा, गणस्थानादि विषे सम्यकत्वादिका निरूपण करणानुग्रोग विपे पाइये है ।* 


इस प्रकार पष्डितजीके कथनका निराकरण स्वयं उनके ही कथनसे हो जाता है । बास्तवमे निचली 
दशामे शुद्धोपपोगका विधान पण्डितजीने कही किया ही नहीं है । सर्वत्र उनका कथन योगोपर ही घटित 
होता ह । भक्ति आदि शुभ तथा हिंसादिक अशुभ कार्या परसे ही उन्होंने शुभ-अशुभ उपयोगका विधान 
किया है । उदयगत परिणामोकी अपेक्षा उनका निरूपण ह ही नही । 

पण्डित जगन्मोहनलालजीन, अपने ग्रन्थ 'अध्यात्म अमृतक्लश' में शुद्धोपयोगकी ब्युत्पत्ति-पुलक 
व्याख्या तीन प्रकारसे करके आगमस उसकी विधिपूर्वक सगति बिठाई हैं ।* 

१-- शुद्ध आत्मनि य उपयोग स ण॒द्धीपयोग ' ऐसा शुद्धोपयोंग चौथे गुणस्थानसे आत्म-चिन्तनके 
क्षणोम माना जा सकता है । 

२--'जुद्धश्वासौ उपयोग रागादिविरहित स शुद्धोपयोग ” ऐसे शुद्धोपयोगकी स्थिति, सातवें गृण- 
स्थानसे ही प्रारम्भ हो सकेगी । 





मोक्षमाग प्रकाशक हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय (प्रथमावृत्ति-१९११), अध्याय-सात, पृष्ठ २९० । 
वही, अध्याय-सात, पृष्ठ ३६२ । 

वही, अध्याय-सात, पृष्ठ २९१ । 

मोक्षमार्ग प्रकाशक, वही, अध्याय--८, पृष्ठ ४०५ । 

अध्यात्मकलश, जगन्मोहनलाल शास्त्री । 
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३-- शुद्ध" पूर्णशानरूप उपयोग स शुद्धोपयोग ' जीवका शुद्ध, पूर्णज्ञानूूप उपयोग, सो शुद्धोपयोग 
है। यह परिभाषा ग्यारहवे-बारवें गुणस्थानमे ही सार्थक होगी, उसके पूर्व नहीं । 

इस प्रकार विचार कर देखा जाये तो आवाय प्रणीत आग्रमिक व्यवस्था ही स्वत ठीक बँठती है । 
उसके विपरीत जहाँ, जो कहा गया है, वह किसी न किसी विशेष विवक्षकी दृष्टिसे ही कहा गया है । उस 
विशेष विवक्षाकों दृष्टिमे लाये बिना उस कथनका सही अर्थ समझ नेमे भ्रम हो सकता है । 


स्वानुभूति 

हमारे पास स्व का या पर! का, जो भी ज्ञान हैं, उसे हम चार कोटियोमे वाँट सकते है--सूचना, 
ज्ञान, विश्वास और अनुभव (इन्फार्मेशन, नालेज, बिलीफ एवं एक्सपीरियेन्स) । 

(अ) साधारण, ऊपरी सतही या काम चलाऊ ज्ञान, चाहे वह कितता ही पृष्कल और चाम्वाक्‌ 
सुशोभित क्यो न हो, सूचना, या 'इन्फार्मेशन' की कोटिमे आता है । 

(ब) गहरे स्तरका, तुलनात्मक अध्ययन और मननसे यकक्‍्त, पूर्वापर सम्बन्ध और कार्य-कारण 
विवेककी निकष पर कसा हुआ, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असम्भव आदि सभी दृषणोसे रहित यही ज्ञान 
जब तलस्पर्शी होता हुआ, विवि-निर्षधोकी खराद पर चढ़कर आशभा प्राप्त करेगा, तब उसे ज्ञान या नालेज' 
की सज्ञा मिलेगी । 

(स) अभीष्सित वस्तु यही है, ऐसी ही है, इतनी ही है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं ह, इससे 
'कमो-बेश' भी नहीं है तथा इसके विपरीत भी नहीं हैं, ऐसी अडिगर-आस्था अपने ज्ञान पर जब हमारे मनमे 
स्थापित हो जाये, तब उसी आस्थाका नाम विश्वास या 'बिलीफ'! हैं ! 


(द) ज्ञानसे जानी हुई वस्तुकी प्रक्रियाकों स्वय प्रयोग द्वारा देवना, उसके रसका आस्वादन करना 
या एक बार उसमेसे होकर गुजरना ही अनुभव है । इसी दक्शाकों 'एक्सपीरिएन्स' भी कहते है । यहा ध्यान 
रखने की बात हे कि यह अनुभव भी स्वानुभूति नही हैं। मात्र हमार ज्ञानकी प्रयागर-नलिद्ठ अनुमोदनाका ही 
नाम यहाँ अनुभव है । 

उदाहरणके लिए मुनीता एक लेडी डाक्टर है । प्रसव और प्रसव-सम्बन्धी निदान-चिकित्साकी 
विशेष योग्यता और डिग्री विदशस लेकर आई है। उसकी डिग्रियोसे हमारे मन पर उसकी सूचना ज्ञान 
और विश्वासकी छाप तो पर सकती ह परन्तु जहों तक उसक अनुभवकी बात है वहा हमारा मन उसकी 
योग्यताकी स्वीकार करनेके लिए तेयार नहो हो गा। दो चार वर्ष अस्पतालमे काम करके जब डा० सुनांता 
अपनी देख-रेखमे सी-पचास प्रसव कराकर दस-बीस आपरेशन करके और दो-चार सौ महिलाओकी निदान- 
चिकि त्मा आदि करके अपनी विज्ञत्ा एवं कुशलताका प्रभाव अजित कर लेगी तभी हम उसे अनुभवी लेडी 
डाक्टरके रूपमे स्वीकार करेगे । मजेकी बात यह है कि डा० सुनीताका यह प्रसव-अनुभव भी ज्ञानका उप- 
रोक्त चौथा प्रकार ही है । हम उसे अनुभव या एक्सपीरियेन्स कहेंगे परन्तु स्वानुभव या स्वानुभूति नहीं कह 
सकते । प्रसवका स्वानुभव डा० सुनीताकों उसी दितर प्राप्त होगा जिस दिन वह भी माँ बनकर स्वत प्रसव 
की वेदना और मातृत्वकी गरिमाका अनुभव करेगी । 


इसी प्रकार ज्ञान आराधन करता हुआ साधक भी, पचास्तिकाय, षट्‌ द्रव्य, सप्त तत्व और नौ पदार्थों 
के सम्बन्ध पढता है, सुनता हैं, जानता है, उस पर विश्वास करता है और कई बार प्रयोगके द्वारा 
उसका अनुभव भी करता है। विज्लेपकर स्व-आत्माको लेकर वह अपन अजित ज्ञानके नाना विकल्पों द्वारा 


नग्न 4 ७२ - 


अपने आपको शरीरादिसे पृथक, और कषायादि विकारोंसे भी पृथक, देखने जाननेका प्रयत्न करता है । इसे 
ही सामान्यत अनुभव कहा जाता है । इस ग्रक्रियामे कभ्षी तो अपनी वर्तमान, कषाय-मम्पृक्त, उदयाभिभूत, 
आत्मपरिणतिकों देखकर-- इसमें जिशासा करने वाला, जानने देखने वाला जो तत्त्व है, वही मैं हैँ, ऐसे 
विधिपरक विकल्पों द्वारा तथा कभी यह उपजने-विनशने वाला शरीर मैं नही हूँ | ये रागादि विकारी भाव 
मेरी परिणति होते हुए भी पर निम्मित्तजन्य और उत्पन्नध्वसी होनेके कारण पर हो हैं, मैं नहों हू ” 
ऐसे निर्भधपरक विकल्पोके द्वारा साधक अपनी आत्माका अनुलव करता है । यहाँ मजेकी बात यह है कि 
इस निचली दक्षामें साघकका यह अनुभव भी ज्ञानकी उपरोक्त चौथी स्थिति मात्र ही है। शास्त्रोक्त 
शुद्रात्मानुभूति अथवा स्वानुभूतिके साथ अनुभव की कोई सगति नहीं है । 

आत्मा-अनात्माका ज्ञान चाहे जितना पुष्कल हो जाये उसके चिन्तनम नाना विकल्पोका सहारा 
लेकर चाहे हम जितना गहरे डूब जाये किन्तु हमारी यह सारी प्रक्रिया जानने, देखने और अनुभव करनेके 
पर्यायवाची नामोस जानी जाने वाली ज्ञानकी विकल्पात्मक परिणति ही होगी | परन्तु शुद्धात्मानुभूति 
विलल्पोके द्वारा उपलब्ध हो जाय ऐसा कोई उपाय है नही । 

ऐसी 'स्वानुभूति' की सही परिभाषा तो तभी घटित होगी जब मन, बचन, काव्यके व्यापारों पर 
अकुश लगाकर त्रिगुप्तिपृर्वक तीन कपायोके झश्नावातमे सुरक्षित हमारी ज्ञान-ज्योति नयो ओर विकल्पोस 
ऊपर उठकर ज्ञानमे प्रतिष्ठित हांती हुई निष्कभ्प होकर प्रकाशित हो । यह स्थिति अध्यात्म भाषाक अनु- 
सार समस्त क्रियाओकों तिरोहित करके जब हम अकेली ज्ञप्तिक्रियामे सलग्न होगे तब बनेंगी। आगम 
भाषाके अनुसार तीन कपायोके अभावमे सज्वलनके मदोदयके समय त्िगुप्तिपूर्वक तीनों योगोकी सम्यक्‌ 
सयोजना करते हुए कषायोका बुद्धिपूर्वक व्यापार एकदम रोक कर जब हम निर्विकल्प समराधिकों उपलब्ध 
होगे तब है! हमारी आत्मामे स्वानुभूति प्रत्यक्ष होगी । 

इस प्रकार, इस स्वानभतिका सम्यस्दर्शनके साथ अन्वय-व्यतिरेक पूर्वक अविनाभावों सम्बन्ध नही 
बठता । सम्यर्दृष्टि जीव स्वानुभूतिस युक्त और स्वानुभृतिम रहित भी पाया जा सकता है । स्वानुभतिकों 
उपलब्धि होगी, तो सम्यर्दृष्टिको ही, पर यह भी निर्धारित हैं कि किसी जीवको किसी भी समय अन्त- 
मुंहर्ससे अधिक कालके लिए इसकी उपलब्धि कभी हो नहीं सकेगी । यह स्वानुभूति मोक्षमार्गी जीवकों ही 
होती ह । माक्षमार्ग सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रको एकताका नाम है। 'सम्यकवारित्र' त्यगरूप अवस्था बननेपर 
सयमी जीवको ही प्राप्त होता है। चौथे गुणस्थानमे क्षायिक सम्यग्दष्टि जीवको भी सम्यकचारित्रसे रहित 
ही कहा गया हैं | वह वहाँ असयमी ही हैं। बीतराग भावके बिना शुद्धात्मानुभूतिकी उत्पत्ति असम्भव है । 
वस्तुमे शक्ति रूपसे विहित भावी पर्यायका, ज्ञानके द्वारा जान लेना अलग बात है, और उस पर्यायके प्रकट 
हो जानेपर उसका साक्षात्कार करनो एक बिलकुल अरूग बात है । एक अनगढ पाषाणखण्डको देखकर शिल्पी 
उसमें भगवानकी प्रतिमा बनानेकी सम्भावताओका आकलन कर लेता है। वह वास्तवमे उस चद्ठानमे अपनी 
कल्पित कलाकृतिका, जिसे उसने अभी गढा नहो हे, दर्शन ही कर लेता है । वह तो यह भी कह सकता है 
कि प्रतिमा तो इस पाषाणमे है ही, मुझे प्रतिमाका निर्माण नहीं करना है। मुझे तो केवछ उस प्रतियाफे अग- 
प्रत्थगोपरसे अनावश्यक पत्थर छीलकर हटा देना है, ताकि आप भी उस मनोहारी छविका दर्शन कर सके | 

शिल्पीकी यह बात एक दृष्टिसे ठीक भी है, परन्तु चट्टानके भीतर प्रतिमाके दर्शनकी उसकी यह 
कल्पना, शिव्पीके ज्ञानका ही ताना-बाना है, अनुभवका नहों। इसका कारण बहुत आसान है । भूत, भवि- 
ध्यत और वर्तमानकी पर्यायोको जाननेकी क्षमता, ज्ञानमें तो है, अनुभवमे नहीं । अनुभवकी सीमा रेखा तो 
वतमान प्रगट पर्यायके साथ बँधी है। अतगड़' चट्टानके भीतर प्रतिमाकी छविका दर्शन करता हुआ भी शिल्पी 


ब्"्१७ है | 


कया चट्टानकी पूजा-अर्चना करके प्रभु-पुजतका आनत्द और सन्तोष प्राप्त कर सकता है ” इसी प्रकार वस्तु- 
स्वरूपको ठीक-ठीक समझता हुआ भी सम्यरृष्टि जीव, अपनी विकाररूप परिणति और उदयामिभूत 
आत्माम, अपने भीतर शक्ति रूपसे पड़े हुये, सिद्ध समान शुद्ध, बुंड, निर्मल निराकार, निरजन आत्माका 
दर्शन करता है, परन्तु यह उसके विलक्षण ज्ञान हो का फल ह, अनुभवका नहीं । उसकी आस्थामे यह बात 
अडिग रूपसे पड़ी हुई हैं कि मेरा स्वरूप, मेरा शुद्ध द्रव्य ऐसा ही है, परन्तु अभी वर्तमानमे उसका अशुद्ध 
तथा विकारी परिणमन हो रहा हें । विकारोकों हटा देनेपर मेरी भी ऐसी ही शुद्ध-पर्याय प्रगट हो जायेगी, 
जैसी सिद्ध भगवान्‌की हो गई है । 

समयसारफे टीकाकार जयसेनाचार्यने इसी प्रकार स्वानुभूतिको निकपुवय, जभेद-रत्नत्रयके साथ ही 
स्वीकार किया है । अत उसकी उपलब्धि सप्तम गुणस्थानमें और उसके ऊपर ही उन्होने स्वीकार की है । 
उनके शब्द ह--- शुद्धात्मसुखानुभू तिरूप स्वसवेदनज्ञान वीतरागमिति । इद व्याख्यान स्थसवेदनव्याख्यान- 
काले सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌) ।' 

पण्डित राजमलजीने पस्चाध्यायीमे स्वानुभृतिकों मतिज्ञानके भेदमे लिया है । उन्होने सम्यग्दर्शनकी 
प्राप्तिक साथ ही, स्वानुभ व्यावरण कर्मक॑ क्षयोपणमपृषक ही, सम्यस्जानका अस्तित्व माना है। उसका 
स्पष्ट निदेश है कि--वह आत्मानुभ्ति, आत्माका ज्ञान विशेष ह, आर वह ज्ञान विशेष, सन्यग्दशनके साथ 
अन्वय्य ओर व्यतिरेक दोनासे अविनाभाव रखता हैँ । सम्यकत्व जर स्वानुभुतिका सहभावीपना है, तो यह्‌ 
कहा जा सकता हूँ कि स्वानुभूति ही सम्यक्त्व है, परन्धु वहा स्वानुभूतिको ही सम्यक्त्व कह दिया गया है 5 

पण्डितजीने चूँकि स्वानुभू तिको स्वानुभत्यावरणक क्षयोपशमसे प्रकट हाने वाली सानकी पर्याय माना 
है, इसीलिए उन्होन सम्यरदृष्टि जीवमे, निरन्तर, सदाकाछ, स्वानुभू तिका अस्तित्व मानत हुए भी उसे लब्बि- 
उपयोगात्मक स्वीकार किया है । उनकी व्याख्याके अनुसार स्वानुभृतिकों सम्यकत्वक॑ साथ लब्धि रूपस सम 
व्याप्ति होत हुए भी, स्वानुभूतिकी उपयोगात्मक दशशाके साथ सम्यक्त्वकी विषम व्याप्ति ही बनती है | 
स्वानु भूति उपयोगमे निरन्तर नहीं रहती ।5 

वास्तवमे, बुद्धिपृर्वक राग पक्षी परिणति और शुद्धात्मानुभूृति एक साथ किसी जीवकों हो जाय, 
बात समझमे नही आती । पच्नाध्यायीकारने भी चतुर्थ आदि गुणस्थानोको जघन्य पद लिखा है । आचार्य 
जानसागर महाराजने तो आत्मोपलब्मिके तीन भेद बताये हैं--(१) आगमिक आत्मोपलब्धि, (२) मानसिक 
आत्मोपलब्धपि, (३) केवलात्मोपण्धि | जहाँ आगमिक आत्मोपलब्धि होती है वहाँ शुद्धात्माके विषयका श्रद्धान 
होता है पर तदनुकूल आचरण नही रहता । अध्यात्म शैलीमे उसे सम्यग्दष्टि नही कहत तथापि आरमिक 
उसे बुद्धात्माके श्रद्धानसे सम्यर्दष्टि कहत है । “शुद्धात्मा तो उसे भी जागी है, अत वह भी सम्यर्दष्टि है ।' 
अप्रमत्त साधुके मानसिक स्वात्मोपब्धि स्वीकार की गई है । केवल ज्ञान हो जान पर प्रत्यक्षरूपस आत्माकी 
प्राप्ति केबल आत्मोपलब्धि है ।४ 


आत्मानुभूतिका सीधा सम्बन्ध सवर और निर्जरास जोड़ा जाना चाहिये | वही उसका अभीष्ट है। 
निर्जरा राग-ब्यापार घटने पर ही प्राप्त होती है। पण्डित टोडरमलजीने इस सम्बन्धमे लिखा है--बहुरि 


समयसार, गाथा ९५ की तात्पयंवृत्ति टीका । 

पण्चाध्यायी, अ-२, श्लोक ४०२-३ । 

यही, श्लोक ४०४ । 

समयसार, गाथा २८९, तात्पय॑वुत्ति की हिन्दी टीका, पु० २४२ । 


>( आए. 2.0) ७ 


किक १ छोड 


चौथा गुणस्थानविषै कोई अपने स्वरूपका चितवन करे है, ताक भी आश्रव बंध अधिक है, वा गुण श्रेणी 
निर्जरा नाही हैँ । परम षष्ठम गुणस्थानविष आहार-विहारादि क्रिया होते, पर द्रव्य चितवनते भी, आश्रव 
बध थोरा हो है वा गणश्रेणी निर्जरा हुआ कर है । ताते स्वद्रब्य परद्रव्यका चितवन ते निर्जरा बध नाहो | 
रागादिघटे निर्ज रा हैँ, रागाविक भये बच है ।' 


यही निराश्रव सव॒र-निर्जरा सम्यग्द्शनका फल है। ग्रथों और ग्रथकारोके कथन देख-सुनकर, उनपर 
समतापूर्वक, युक्ति, आगम ओर अनुमानका सहारा लेकर, उनकी विवक्षाएँ समझनेका प्रयत्न करना चाहिए । 
विवेकके साथ अपने भीतर समताभाव जगानका प्रयास करना चाहिए । इसी पुरपार्थकां मोक्षमार्ग' बतात 
हुये पण्डितजीने बडे सरल शब्दोमे उसकी सक्षिप्त व्याख्या की हँ । 


(ताते बहुत कहा कहिये, जैसे रागादि मिटावनेका श्रद्धान होय, सो ही श्रद्धान सम्यग्दर्शन हे । बहुरि 
जैस रागादि मिटावनेका जानना हाय, सो ही जानना सम्यग्जान ह। बहुरि जैसे रागादि भिटै, सो ही आच- 
रण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्षपा्ग मानता योग्य है । * 





१ भोक्षमार्ग प्रकाशक, वही, अ-७, पृ० २९७ । 
२ वही, ५१० ३० । 
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लेखसार 


जेनदर्शन के आधार पर पाइ्चात्य भोतिकवाद का निराकरण 
मुनिशरो महेन्द्रकुमार, बी० एस्सो० (ऑलनर्स, 
पाश्चात्य विचारधारा में यूनानी दार्शनिकों के युग से लेकर आजतक जगत और जीवन क॑ सब६द 
में भौतिकवाद का ही मुख्यत आश्रय लिया गया हैं। इसके अनुसार आत्मा या चेतनत्व की प्रक्रिया भौतिव 
तत्वों या क्रियाओं का ही एक विकसित रूप माना जाता हैं। इस सिद्धान्त म ताकिक, यात्रिक तथ 
लोकवादी आधार पर शरीर और आत्मा की अभिन्‍नता प्रतिपादित की जाती है। विद्वान्‌ लेखक ने इस लेख 
में भौतिकवादियो के इन तीनो ही प्रकार के तकों को नवीन वैज्ञानिक परामनोविज्ञानी तथा अन्य ग्रहों की 
सरचना से संबंधित तथ्यों के आधार पर तथा विशिष्ट बौद्धिक त्तकों के सहारे सारहीन प्रमाणित किये 
हैं। उन्होंते बताया है कि द्वव्यमान तथा ऊर्जा के मरक्षण के तियम के समात आत्मोर्जा के सरक्षण के 
नियम भी होना चाहिये क्योकि शरीर और आत्मा स्वृतन्त्र एवं एक-दूसरे में अपरिवर्तनशील द्रव्य है 
उम्मास्वाति के द्वारा प्रस्तावित योनियो के आधार पर उन्होने 'विश्व के उद्भव' के सिद्धान्त को भी जैन 
दर्शन सम्भत सिद्ध किया है तथा आत्मा के पृथक अस्तित्व के विरोध में दिये गये तर्कों को अपूर्ण बताया हैं 
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“अनुकूल पवननिन्‌ जी | 
बनिष्टदिम्‌ नाभिमूलदोल रुद्रुलेय पा ।। 
गिनवोल वाब्वब्रध्यं । 
जनयिसुगुम्‌ प्बेतमदर कार्य शब्दम्‌ ॥। 
3. एक्ला08.. 08फ%पाएपवतब (लत रित्राकाव4७2०ीवा) 3), 9५०९, ]90, 99 62 


साराश 


उत्तम सत्य 
डॉ० बी० एस» कुलकर्णो, कन्नड शोध सस्थान, घारवाड 


जैनधर्म एक प्राचीन धर्म है | इसमे छह द्रव्य और सात तस्त्वोकी प्रक्रियासे लोककी व्याख्या की गई 
है । इसमें आत्माकी अनन्तचतुष्टयी बताया गया है । यही आत्मा लोकान्त में सिद्रशिला पर विराजता है । 
लेकिन ससारी आत्माकी गति विचित्र है। वह अनादि कालमसे चारो गतियोमे भटक रहा है । उसका उर्ेश्य 
यह है कि वह अपने शुभ प्रयत्नां से कमं-बन्धोसे विलंग होकर अनन्तचतुष्टयी रूपको प्राप्तकर परम सुखको 
प्राप्त करे और सिद्धशिला पर विराजे । अपनी बुद्धि के कारण मनुष्य सभी प्राणियोमे श्रेष्ठ है और बही 
अपने प्रयत्नोसे यहें लक्ष्य प्राप्त कर सकता है । उसकी लक्ष्य प्राप्ति केबल धर्ममे हो हो सकती है । 


सामान्यत धमको ब्रतो और नियमोके रूपमें माना जाता है। लेकिन कंवल इन बाह्य रूपोसे ही 
कमंबध दूर नहीं होता । इसके लिए धर्मके मन-बचन-काय परिमार्जक उत्तम क्षमादिक दह्श रूपोका पालन 
आवद्यक है । इसमें उत्त म सत्य भी एक है । सत्यका सम्बन्ध विचारों और वचनो या भाषासे सबधित हैं । 
फलत यह प्रक्रिया केवल मनुष्य जातिसे सम्बन्धित है। मातवकी भाषा वचनरूप कर्माणुओके कारण होती 
है । य बचन कर्माण द्रव्य होते है और सफेद (नीरग) होते हैँ । सत्यको आत्माका वर्म बताया गया है । 
भगवान्‌की वाणी दिव्य ध्वनि” कही गयी ह । इन प्रकरणोमे जब्द शुद्ध और सरल होते है । ये बच्चोके 
समान सत्य होते है । लेकिन समारी मनुष्यके शब्दोमे यह शुद्धता कहाँ ” वह ती कषायोके चक्रमे सत्य शब्द 
भूल गया है । सत्यको इस इस प्रकार बालना चाहिये जिससे दूसरोको कष्ट न हो । विषम परिस्थितियोमे 
मौन ही श्रेयस्कर है । लेखकने महापुराणकी कथासे इस तथ्यका प्रमाणित क्या है। छेखकने रमन कविके 
अनुसार चार प्रकारके मनुष्योका भी निरूपण किया है प्रिय-प्रिय, कटन-प्रिय, प्रिय-कट, कटु-कट | हमे 
अन्तिम दो कोटियो के मनुष्योस सावधान रहना चाहिये और स्वयको प्रथम कोटिका बननेका यत्न करना 
चाहिये । इसके लिए शुद्ध सत्य बोलनेका अभ्यास करना चाहिये | मत्य ही धर्म है, यह सत्य वद, वर्म चर' 
से भी प्रकट होता है । सत्यसे आत्मा परमात्मा बनता है । 
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जेनधमका उद्गम क्षेत्र-मगघ 
प्रो० कृष्णदत्त वाजपेयी, सागर (म०प्र०) 


भारतके आद्येतिहासिक कालमें मगध क्षेत्रकी प्राय अवमानना दृष्टिगोचरु होती है। वैदिक आयनि 
मगघकी अपेक्षा पञ्चनन्द देश तथा उसके आगे मध्यदेशको वरीयता प्रदान की । बैंदिक सूक्तोमें उन क्षेत्रोके 
विषयमे सम्मानका भाव प्राप्त होता है । बहाँके पर्वतो, नदियों, जनपदों तथा नगरोके उल्लेख इस बातको 
सूचित करते है कि ई० पूृ० सातबी शतीतक भारतका उत्त र-पश्चिमी क्षेत्र तथा मध्यदेश पृण्यभूमिके 
रूपमें मान्य थे । 

वैदिक विचार परम्परा मगध क्षेत्रमें वैदिक कालके पश्चात्‌ पहुँची ! काशी तथा अज्भके पूर्वबाले 
भू-भागमे स्थानीय स्वतन्त्र परम्परायें विकसित थी । यह क्षेत्र मध्यप्रदेशमे अमरकण्टकमे लेकर वस्तरतकके 
भू-भागकी अपेक्षा सास्कृतिक दृष्टिसे अधिक उन्‍नत था। स्वतन्त्र चिन्तनके फलस्वरूप वहाँ आर्य परम्पराके 
प्रतिकूल अनेक विचार पल्‍लबित हो चुक॑ थे । परवर्ती वैदिक माहित्यमे मगधके निवासियोकी कीकट, बरात्य 
आदि हशब्दोसे सम्बोधित किया गया । 

मगधका एक प्रसिद्ध आय ऐतिहासिक शासक जरासध हुआ । महाभारत तथ्ग कतिपय पुराणोमे 
इस प्रतापी शासकके बारेमें विस्तृत विवरण उपलब्ध है । आर्य सस्क्ृतिके अनुयायी राजाओसे जरासधकी' 
विचारधारा अलग थी । राजनीतिक क्षेत्रसे जरासधकी यह विद्रोही परम्परा ऐतिहासिक कालमें भी देखनेको 
मिली है ! 

ई० पु० सातवी शतीके बाद मगध क्षेत्रका आर्थिक एव राजनीतिक विकास हुआ । व्यवसाय तथा 
व्यापारकी वृद्धिके फलस्वरूप मगवके अनेक नगर समृद्ध हो गये । इसका प्रभाव प्रशासन तथा अनेक सास्क्ृ- 
तिक क्षेत्रोपर पडा । शाक्‍्य, लिच्छवि, मल्‍ल आदि गणोने शक्तिशाली गणतन्त्र शासन व्यवस्था चलायी। 
जनक, याज्ञवन्क्य, मैत्रयी आदि प्रसिद्ध स्वतन्त्रचेता उनके पहले हो चुके थे । उनकी विचार परम्परा ऐति- 
हासिक कालमे भी मगध क्षेत्रपर व्याप्त रही । ई० पृ० छठी शतीमे भगवान्‌ महावीर तथा गौतम बुद्धका 
आविर्भाव हुआ । उनका मुख्य कार्यक्षेत्र मगध ही रहा । इन दोनो महानुभावोके अतिरिक्त अन्य स्वतन्त्र 
विचारशील व्वक्तियोमे पुराण कध्यप, अजित केशकबलो, प्रबुद्ध कात्यायन, आलारकालाम, रुद्र करामपुत्र, 
मक्‍्खलि गोशाल आदिके नाम उल्लेखनीय है। इन सभीने अपनी बुद्धि और ज्ञानके अनुसार पृथक-पृथक 
मतोकी स्थापना की । मकवलिगोशाल, आजीवक सम्प्रदायके जन्मदाता हुए । गया तथा उसके आसपासका 
क्षेत्र स्व॒तन्त्र ताकिक विचारोका मुख्य केन्द्र बना । समिद्धार्थको वही सम्यकज्ञानकी प्राप्ति हुई । फिर गौतम 
बुद्धके रूपमे उन्होने एक नये धर्मको प्रारम्भ किया | 

महावीर स्वामोर्क पहलेके अनेक जैन तीथंकरोके जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा निर्वाण स्थल मगध क्षेत्रमे 
ही है । इस भू-भागमें विहारोके अत्यधिक सख्यामे हो जानेसे यह क्षेत्र बहार कहलाया । बौद्धोके अति- 
रिक्त, जैनोके भी सघाराम राजगृह, पाटलिपुत्र, गया तथा अन्य अनेक स्थलोमे प्रतिष्ठित हुए । महावीर 
स्वामीने मगधकी प्रचलित छोक भाषामे अपने प्रवचन दिये । यह मागधी भाषा धीरे-धीरे अधिकाश भारतकी 
राजभाषा बन गयी । मौर्य सम्राट अशोकने इसी भाषामे अपनी राजाज्ञा्ें लिखायी । परवर्ती लेखोमे एक 
दीर्घ कालतक इसो भाषाका उपयोग होता रहा । 


- १९१ 


कौटिल्यके अर्थशास्त्रसे विदित होता है कि उसके पहले सत्रह प्रमुख आचार्य हो चुके थे जिन्होने धर्म 
तथा राजनय आदि विषयो पर अपने स्वतन्त्र मत स्थापित किये गये थे । प्रतीत होता है कि इनमेंसे अधिकाश 
आचार्य मगधके ही थे । 


महावीर स्वामीके वन्देशका प्रचार जैन आचार्य परम्पराने विशुद्ध रूपमे किया । गृप्त शासन कालमे 
मुख्य राजघानी मगधके पाटलिपुत्र नगरमे रही। गृप्तकालके शासकोने प्राकृतके स्थान पर सम्क्ृतकों राज- 
भाषा बनाया । जैनाचार्यों तथा अन्य लेखकोने समयकी माँगके अनुरूप अपनी रचनाओका माध्यम सम्कृतको 
बताया । इसी प्रकार, ब्राह्मी लिपिको देशकी मुख्य लिपि बनानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । 


जैनाचार्योके अलावा मगध क्षेत्रके समृद्ध जैन श्रेष्टियोनें जैन धर्मके विस्तारमें महत्त्वपूर्ण योगदान 
दिया । अनेक श्रेष्ठि महोदधि (बगालकी खाडी)के मार्गसे दक्षिण-पूर्व एशियाके देशोमे व्यापारके लिए जाने 
लगे । विदशोसे अजित धनका विनियोग उन्होने दशके विभिन्‍न भागोमे जैनधर्मके प्रसार हेतु किया । उन 
जैन व्यापारियोका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी था । राष्ट्रकी राजनीतिक, आर्थिक तथा सास्क्ृतिक उन्‍नतिको उन्होने 
अपने प्रमका अज्भू मान लिया था । 
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साहित्य 
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जेन आगम साहित्य 
साध्वी कनकश्री 


जैन साहित्य आगम और आममेतर-- इन दो भागोमे विभक्त हैं। जैन वाइमय का प्राचीन भाग 
आगम कहलाता है । 

आगम साहित्य चार विभागोमे विभकत है-- १ अग २ उपाग ३ छेद और ४ मूल | आगम- 
साहित्यका यह वर्गीकरण प्राचीन नही हैं। इसका प्राचीन वर्गोकरण अग-प्रविष्टय और अग-बाह्मके रूपमे 
उपलब्ध होता है । 

अग्र-प्रविष्ट साहित्य महावीरके प्रमुख-शिष्य गणधरो द्वारा रचित होनेके कारण सर्वाधिक मौलिक 
ओर प्रामाणिक माना जाता है 

अत अपने अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शनके आलोकमे विश्व-दर्शन कर सत्य को उद्भासित करते 
हैं और गणचर शासन-हितके लिए उसे सूत्र रूपमे गूँथते है । वह विज्ञाल ग्रन्थ-राशि सूत्र या आगमके नामसे 
पुकारी जाती है ।" 

अमितज्ञानी केवछी तप, नियम और ज्ञानके वृक्ष पर आरूढ होकर भव्य जनोको प्रबोध देने हेतु शान 
की वर्षा करते है और गणधर अपने बुद्धिमय पटमे उस सम्पूर्ण ज्ञान-वर्षाको ग्रहण कर लेते है । इस प्रकार 
वे तीर्थ-ह्तिकी दृष्टिसे तीर्थकरकी वाणीको सूत्रूपमे गूँथते है ।। यही गणधर सन्दब्ध साहित्य-राशि अग 
प्रविष्ट कहलाती हैं । स्थविरोने जिस साहित्यकी रचना की वह अनग-प्रविष्ट है | द्वादशागी अभ-प्रविष्ट है । 
उसके अतिरिक्त सम्पूर्ण साहित्य अनग-प्रविष्ट है। ऐसा भी माना जाता हैं कि गणधरोके प्रश्न पर 
भगवानने त्रिपदी-उत्पाद, व्यय और श्रौव्य का उपदेश दिया । उसके आधार पर जो साहित्य रचा गया, 
वह अग-प्रा वष्ट कहलाया ओर भगवान्‌के मुक्त व्याकरणके आधार पर जो साहित्य रचा गया, वह अनग- 
प्रविष्ट कहलाया । 

दिगम्बर साहित्यमे आगमोके ये दो ही विभाग उपलब्ध होते है--अग-प्रविष्ट और अग-बाह्य । 
अनग प्रविष्टके नामोमे अवश्य अन्तर है । 


१ आ ति ९२-- अत्यथ भासईइ अरहा, सुत्त गति गणहरा विउण। 

सासणस्म दियद्वाएण, तओ सुत्त पवत्तई ॥ 

२ आ० नि० ८९-९० -- तथव नियमंणाणरुक्व आरूडो केवली अमियनाणी । 

तो मुयई  नाणवुद्धि भवियजण विवोहणट्ठाए ॥। 

त बुद्धिमएण पडेण गणहरा गिण्हिड निरवसेस । 

तित्थयथर भासियाइ गथन्ति तओपवयणट्टा ॥ 
३ विशेषावश्यक भाष्य, ५० ०--गणहर थेरकक॒वा आएसा मुक्त वागरणतो वा। 
घुव चल विसेमतो वा अगाणगेसू नाणत्त ॥ 

४ तत्त्वार्थसूत्र, १-२० ( श्रुतमागरीय वृत्ति ) 
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इवेताम्बर परम्परामे भी प्राचीन विभाग यही रहा है । स्थानाग, तन्‍दी आदिम यही उल्लेख है । आगम 
विच्छेद कालमे पूर्वों और अगोके जो निर्युहण या शेषाश बाकी रहे उन्हे पृथक्‌ सज्ञाएँ मिली । 
अग-प्रविष्ट 

अंग प्रविष्ट का स्वरूप सदा सब तीर्थकरोके समयमे नियत होता है । इसे द्वादशागी या गणिपिटक 


भी कहते है । जैसा कि द्वादशागी नामस ही स्पष्ट ह। अग-साहित्य बारह विभागों या ग्रन्थोमे विभक्त है, 
जो इस प्रकार है-- 


१ आचाराग २ सूत्रकृताग 
३ स्थानाग ४ मसमवायाग 
५ भगवती ६ ज्ञाताधर्मकथा 
७ उपासकदशा ८ अन्तकृदशा 
९ अनुत्तरोपपातिकदशा १० प्रध्न-व्याकरण 
११ विपाकश्रुत १२ दष्टिवाद 


दृष्टिवाद वर्तमानमे अनुपलब्ध है । 


अशग-प्रविष्ट 

अनग-प्रविष्ट साहित्य तीन भागो विभक्त है-- उपाग,मूल, और छेद-सूत्र | अनग्र-भ्रविष्ट साहित्य 
नियत नहीं होता । 
उपाग 

उपाग साहित्य का पल्‍लवन स्थविर-आचार्योने अग-साहित्यके आधार पर ही किया था, ऐसा उसके 


नाम और सस्या-साम्यसे प्रतीत होता है । 
उपाग बारह है-- 


१ औपपातिक २ राजप्रश्नीय 
३ जीवाभिगम ८ प्रज्ञापना 
५ जम्बुद्रीप प्रज्ञप्ति ६ सयप्रजष्ति 
७ चन्द्रप्रश्नप्ति ८ निरयावलिका 
९ कल्पवर्तंसिका १० पृष्पिका 
११ पृष्पचलिका १२ वबष्णिद्रशा 


अग-श्रविष्टके बारहबे अग--द्टिवादके लप्त हा जाने पर भी उसका उपाग बृष्णिदशा कैसे सुर- 
क्षित रह गया, यह भी शोध-विद्वानोके लिए विचारणीय प्रश्न है । 
मूल चार है 

दशवकालिक, उत्त राष्ययन, अनुयोगद्वार और नन्‍दी । 
छंद सूत्र चार हे 

निशीय, व्यवहार, बुहत्कल्प और दक्षाश्रतस्कन्ध । 
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कतृत्व 

जैन-परम्परामें अहंत्‌ प्रोक्त, गणधर-सूत्रित, प्रत्येक बुद्ध सूत्रित, और स्थावर रचित बागमयको प्रमार्ण- 
भूत माता है। अत आगम-बाडगमयकी कर्तृताका श्रेय उन्हीं महनीय व्यक्तित्वों को उपलब्ध होता है । 

अजू-साहित्यके अर्थके उदगाता स्वय तीर्थंकर है और उसके सूत्रयिता हैं प्रज्ञापुरूष गणधर । 

शेष साहित्य प्रवाहित हुआ है चतुदंशपूर्वी, दक्षपूर्वी और प्रत्येक बुद्ध आचार्यों और मुनियोके मनीषा 
हिमालयसे ।* आचार्य बद्केरने भी गणधर कथित, प्रत्येकबुद्ध कथित, श्रुतकेवली कथित और अभिन्‍नदश- 
पूर्वी कथित सूत्रों को प्रमाण माना हैं ।" 

इस दृष्टिसे हम इस तथ्य तक पहुँचते है कि वर्तमान अग प्रविष्ट साहित्य के उद्गाता है, स्वय भग- 
वान्‌ महावीर और रचयिता हैं उनके अनन्त* शिष्य आचार्य सुधर्मा । 

अनग्र-प्रविष्ट साहित्य कर्तृत्वकी दृष्टिसे दो भागोमे बेंट जाता है--कुछेक आग्रम स्थविरो द्वारा रचित 
है और कुछ द्वादशागोसे निर्युह--उद्धुत है । 


रचनाकाल 
जैसाकि पहले बताया जा चुका है, अगर-साहित्यकी रचना गणघर करत हैं और उपलब्ध अग गणधर 


सुधर्माकी वाचनाके है। सुधर्मा स्वामी भगवान्‌ महाबीरके अनन्तर शिष्य होनेके कारण उनके समकालीन थे । 
इसलिए वर्तमान अज्ज साहित्यका रचनाकाल ई० पूृ० छठी शताब्दी सिद्ध होता हैं । 


अग्बाह्य साहित्य भी एक कर्तुक नरी है, इसलिए उनकी एक सामयिकताकी तो कल्पना भी तहीं 
की जा सकती । फिर भी आगमोके काल--निर्णयकी दृष्टिसे हमारे पास एक ठोस आधार है । वह यह है 
कि इ्वेताम्बर परम्परामें सर्वमान्य बत्तीस सूत्रोका व्यवस्थित सकलन आचार्य देवड्धिगणीके सान्निध्यमे 
मम्पन्त हुआ था । उनका समय है ईसाकी चौथी शताब्दी । अत आग्रम-सकलनकी दृष्टिसे आगमोका रचना- 
काल यही उपयुक्त ठहरता है । वैसे ईस्वी पूर्व छठी शताब्दीसे ईस्वी चौथी शताब्दी तकका समय आगम 
रचनाकाल माना का सकता है। दिगम्बर परम्पराके अनुसार वीर निर्वाणके ६८३ वर्षके पश्चात आगमोका 
मौलिक-स्वरूप नष्ट हो गया । अत उसे वर्तमातमे उपलब्ध आगम साहित्यकी प्रामाणिकता मान्य नही है । 


दिगम्बर आम्तायमे आगम लोपके पथचात्‌ जो साहित्य रचा गया उसमें सर्वोपरि महत्त्व पट खण्डा- 
गम और कषायप्राभृतका है ! 

जब पूर्वों और अगोके बचे-खुचे अज्योकी भी छुप्त होनेकी सम्भावना स्पष्ट दिखाई दने लगी तब 
आचार्य धरसेन ( विक्रम दूसरी शताब्दी ) ने अपने दो प्राज्ञ शिष्यो--भूतबली और पृष्पदन्तको श्रुताभ्यास 
कराया । इन दोनोने षट्खण्डागमकी रचनाकी । लगभग इसी समयमे आचार्य गुणघरने कपाय-प्राभृतको 
रचनाकी । ये पूर्वोकि शेषाश है, इसलिए इन्हें पूर्वोसे उद्धृत माना जाता हैं । ये ही दिगम्बर परम्पराके 
आधारभूत प्रन्थ हैं । 


१ अहंत्योक्त गणधरदुब्ध प्रत्येकबुद्धदृब्ध च॑ । 
स्थविरग्रथितच तथा, प्रमाणभूत त्रिधा सूत्रम ॥। 
२ द्रोणसूरि, ओ नि प्‌ ३ 
मूलाचार, ५ ८०--सुत्त गणधरकथिद, तहेव पत्तेव बुद्धकथिद च। 
सुदकेवलिणा कथिद अभिषण्णदशपुव्विकथिद च॑ ॥ 


न ५, ९ प्‌ न 


इवेताम्बर मान्यताके अनुसार तीब् गतिसे 'ह्ामकी ओर बहती श्रुतस्नोतस्विनीको समय-समय परे 
होनेवाली आगम-बाचनाओके माध्यमसे बचा लिया मया। फलत नाना परिवर्तनोके बावजूद भी वर्तमानमे 
उपलब्ध श्रुताशकी मौलिकता असदि ध है। इसी विव्वासके आधार पर श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा ४५ 
आगम-सूत्रोको प्रमाणभृत मानती है तथा स्थानकवासी और तेरापथी परम्पराएँ ३२ सूत्रों को । प्रकीर्णकोके 
अतिरिक्त ३२ सूत्रोकी प्रामाणिकतामे तीनो ही परम्पराएँ एक मत है | प्रस्तुत निबन्धके माध्यमसे हमे 
इवेताम्बर-परणम्परा मम्मत इन्हो ३२ आगम ग्रन्योकों आवार मानकर कुछ चर्चा करनी है । 

मैं एक-एक आगम-ग्रन्थका औपचारिक परिचय देनेका श्रयत्न न कर सीधे तथ्योके प्रागणमे उतर 
जाना चाहती हूँ। ताकि हम आगम-साहित्यकी प्रदेय-भूमिकाओ पर समग्रतासे विचार कर सके । 


आगमोकी भाषा 


दूसरोके साथ मम्पर्क स्थापित करनेका सशक्त माध्यम हे भाषा । भाषाका प्रयोजन है, अपने भीतरके 
जगत्‌को दूसरोके भातरी जगतमे उत्तार देना । इस दृष्टिसे भाषा एक उपयोगिता है । किन्तु उस समय 
भाषा मात्र उपयोगिता न रहकर अलड्भूरण और बड़प्पनका मातंदण्ड बन गई । विद्वान लोग उस संस्कृत 
भाषामे बोलने लगे, जो जनसाधारणके लिए अगम भाषा थी । 

महावीरका लक्ष्य था--सबरको जगाना । सबको जगानेके लिए सबके साथ सम्पक साथना आवश्यक 
होता है । मात्र आभिजात्य भाषा या पण्डितोकी भाषा जन-सामान्यके साथ सम्पर्क स्थापित करनेमे सहयोगी 
नहीं बन सकती । अत महावीरने जन भाषाकों ही जन-सम्पर्कका माध्यम बनाया । वह थी उस समयकी 
लोक भाषा-प्राकृत । बह भाषा मगधके आधे भागमे बोली जातो थी, अत वह अद्ध मागावी भी कहलाती 
थी" । अर्धभागधी उस समयकी प्रतिष्ठित भाषा थी । वह आर्य-भापा मानी जाती थी । उस भाषाका प्रयोग 
करनेवाले भाषा-आर्य कहलाते थे ।* 

प्राकृतका अर्थ है--प्रकृति-जनताकी भाषा । भगवान्‌ महावीर जनताके लिए, जनताकी भापामे 
बोले थे, अत वे जनताके बन गए । 

प्राकृत भाषामे निबद् होते हुए भी जैन आगम साहित्यको भाषाकी दृष्टिसे दो युगोमे बॉट सकते हैं ! 
ई० पू० ४०० से ई० १०० तकका पहला युग है। इसमे रचित अजड्भोकी भाषा अर्ध-मांगधी है । दूसरा युग 
ई० १०० से ई० ५०० तकका है । इसमे रचित या नियू 6 आगमोकी भाषा जैन-महाराष्ट्री प्राकृत है । 

बैसे समकालीन ग्रन्थोकी प्राकृत भाषामे भी परस्पर पर्याप्त भिन्‍नता है। जैसे सूत्रकतागककी भाषा 
दूसरे ग्रन्थोकी भाषासे भिन्‍न ही पड़ जाती ह । उसमें ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त हुए है, जो व्याकरणके नियमोसे 
सिद्ध नही होते । इससे सूत्रकृतागकी प्राचोनता सिद्ध होती है। आचाराग प्रथम और द्वितीयकी भाषाका 
प्रवाह तो एकदम बदल गया है । 
शैली 

आगम ग्रन्धोमे गद्य, पद्म और चम्पू--इन तीनो ही शैलियोका प्रयोग हुआ है। आचाराग (प्रथम) 
चम्पू-औैलीका उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर भी किसो ग्रन्थमे आदिसे लेकर अन्त तक एक ही शैलीका निर्वाह 

१ समवाओ, ३४ १ 

भगज चण अद्धमागदीए भासाएं धम्भ माइक्खड । 
२ पनन्‍नवणा १६२ 
भासारिया जें ण अद्धमागहाए भासाए भासति । 








प्छ १ ९६ - 


हुआ हो ऐसा नहीं लगता | यहाँ तक कि एक ही प्रन्थकी शैलीमे विभिन्न स्थलों पर पर्याप्त अन्तर आ गया 
है| ज्ञाताधर्मकथाके प्रथम अध्ययनकों पढनेसे लगता है, हम 'कांदम्बरी' की गहराईमे गोता लगा रहे हैं । 

आठवे नौवें और सोलह॒वे अध्ययनमे आजकी उपन्यास शैलीके बीज प्रस्फुटित होते प्रतीत होते हैं । 

अन्यत्र एकदम साधारण हौली भी अपनायो गयी है । 

गद्य भागके बीच या अन्तमे गद्योक्त अर्थकों पद्च-सग्रहमे गूथा गया है । ऐसी शैली उपनिषदोकी रही 
हैं। जैसे प्रषनोपनिषद्मे लिखा है--स एघो5कलोज्मृतों भवति, तदेप इलोक 

अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता । त वेश पुरुष वेद (यथा) मा वो मृत्य परिव्यथा ॥। 
( प्रबनो० ६५६ ) तुलना करे-- 

चउत्थ पय भवई, भवइ य इत्य सिलोगो--पैदेद हियाणुसासण सुस्सूसइ तू च्‌ पुणो अहिटठए । 

तयमाण--भएण मज्जइ, विणयसमाहो आययदुठीए ।॥।' 

अनुष्टुभ्‌ या अन्य वृत्तो वाले अध्ययनोके अन्तमे'भिन्‍न छन्‍्द वाले इलोकोका प्रयोग कर आगम- 
साहित्यमे महाकाव्य शेलीका भी स्पर्श हुआ है । 

आगम ग्रन्थोमे छन्‍्दकी दृष्टिसे “चरण में अक्षरोकी न्‍्यूनाधिकता भी उपलब्ध होती है। वैदिक 
युगमे भो ऐसा होता था | वहाँ जिस चरणमे एक अक्षर कम अधिक हो उसे क्रमश निचित और भूरिक 
कहा जाता है तथा जिस चरणमें दो अक्षर कम या अधिक हो उसे क्रमश विराज और स्वराज्य कहा 
जाता है ।* 


विषय वस्तु और व्याख्या 

आचार्य आर्यरक्षितने व्याख्याकी शुविधाके ल्यि आगम-प्रल्थोको चार अनुयोगोमे विभक्त कर दिया! 
जैसे--द्रव्यानुपोग, चरणकरणानुयोग, गणितानुयोग और धर्मकथानुयोग * । इस वर्गीकरणके पश्चात्‌ अमुक- 
अमुक आगमोकी व्याख्या अमृक-अमुक दृष्टिकी प्रधानतासे की जाने लगी । वैसे सम्पूर्ण आगम-बाडगमय 
विशुद्ध अध्यात्म-धाराका प्रतिनिधित्व और प्रतिपादत करता है फिर भी उसमे अनेकानेक विषयोकी पूर्ण 
स्पष्टता और उन्म॒क्तताक साथ प्रस्तुति हुई है । आयुर्वेद, ज्योतिष, भूगोल, खगोल, शिल्प, सगीत, स्वप्ल- 
विद्या, वाद्य-यन्त्र, युद्ध-सामग्री आदि समग्र विषयोकी पर्याप्त जानकारी हमे आममोसे प्राप्त हो संकती ह । 

एक ही स्थानागमे कम-से-कम १२०० विषयोका वर्गीकरण हुआ है। भगवतीसूत्र तो मानो प्राच्य- 
विद्याओका आकर ग्रन्थ हैं । विषय वेविध्यकी दृप्टिसे बिद्वानोने स्थानाग और भगवतीको बविश्वकोष जैसा 


महत्त्व दिया है । 
आममोम ऐसे सावभौम मिद्धान्तोका प्रतिपादन हुआ है, जो आधुनिक विज्ञान-जगत्‌मे मूलभूत 


सिद्धान्तोके रूपमे स्वीकृत है । जहाँ तक मैंने पढ़ा और जाना है, स्थानाग या भगवती जैसे एक ही अगका 





१ दशवैकालिक ९।४॥२१ 
२ ऋछढक प्रातिशाख्य, पाताल १, “एतन्न्यूनाधिका सैव निचुदूनाधिका भूरिक । 
हे शौनक ऋक प्रातिशालत्य, पाताल १७॥२-- 
बिराजस्तृत्तरस्याहु्डाम्या या विषेये स्थिता । 
स्वराज्य एव पूर्वस्य या काश्चैग गता ऋच्‌ ॥| 
४ आवश्यककथा, इलोक १७४ 


१ १७ - 


सागोपाग परिशीलन कर लेनेसे हजारो विविध प्रतिपादरोके भेद-प्रभदोका गम्भीर ज्ञान तथा साथ ही भारतीय 
ज्ञान-गरिमा और सौष्ठवका अन्त रग परिचय प्राप्त हो सकता ह | 


क्या आगमस साहित्य नीरस है ? 


जर्मन विद्वान डॉ विन्टरनित्जने लिखा है---''कुछ अपवादोके सिवाय जैनोके पवित्र-ग्रन्थ धूलकी 
तरह नीरस, सामान्य और उपदेशात्मक है । सामान्य मनुष्योकी हम उतमे आज तक भी बहुत कम रुचि 
पाते हैं। इसलिय वे विशेषज्ञोके लिये ही महत्त्वपूर्ण है । वे सामान्य पाठकोकी रुचिका दावा नहीं कर सकते ।' 


डॉ विन्टरनित्जके इस कथनमे आशिक भचारई हो सकती है, पर उनके इन विचारोसे में सर्वथा 
सहमत नही हू । क्योंकि वे विशेषज्ञोके लिये ही महत्त्वपूर्ण है--इन विचारोका निरसन स्वयं डा विस्टर- 
नित्जकी अग्रिम पक्तियोंसे हो जा ता है । आगे उन्होंने लिखा है--जैनोने हमेशा यह ध्यान रखा है कि उनका 
साहित्य जनता तक पहुचे, इसीलिये उन्होने मैद्धान्तिक ग्रन्थ व प्राचीन साहित्य प्राकृ त-भाषामे लिखा ।* 
अत वे मात्र विशेषज्ञोकरे लिये ही उपयोगी हो, ऐसा नहो लगता । हाँ प्राक़त भाषाके अध्ययन-अध्यापनकी 
परम्परा छूट जाने या उसकी लछोक-भाषाके रूपमे प्रतिष्ठा न रहनेके कारण सामान्य जनताके लिये वे सुगम 
या सुज्ञेय नही रह सके । लेकिन हर युगके मतीषी आचायों और विटशानोने विशाल आगम-अन्‍्योके प्रति- 
पाद्यको यग भाषामे प्रस्तुत करनेका सदा प्रयत्न क्रिया ह । समप्रधान आचार्य श्री तु लमीक बाचना प्रस॒- 
खत्वमे चल रहे आगम-सम्पादतका उपक्रम उसी श्रल्भुलाकां एक सुदढ़ कडी है । 





दूसरी बात है नीरसताकी, लेकिन वस्तु स्थिति यह हैं कि विषयोकी विविधताके कारण इन्हे 
पढनेमे #चि और ज्ञान-दोनो परिपुष्ट होते है । 


जैन आगमन-साहित्य उपमाओ और दुष्टान्तोसे भरा पडा है। देश, काल, क्षत्र, सम्यता और 
सस्कृतिके अनुरूप अनेक उपमाएँ व दृष्टान्त प्रचलित होते हैं। इनके प्रयोगसे प्रतिपाद्यमे प्राण भर जाते 
है । बह सहज ही हृदयगम हो जाता है। आगम-साहित्यमे गम्भीर अर्थ भी सुबोध और सरस शैलोमे 
प्रकट हुआ हैं। इसमे उपमाओ और दृष्टान्तोका अनन्य योग रहा है । उत्तराध्ययन एक पवित्र धर्मग्रन्थ 
है । पर उसमे प्रयक्‍त उपमाओकी बहुलताके कारण ऐसा लगता है, यह कोई कान्य-ग्रन्थ है । सम्भव है इसी 
लिये स्थय विद्वान विन्‍्टरनित्जने इसे श्रमण-काव्य कहा हैं । 


वे आगे लिखते है--जैन-भागमोसें उदाहरणो और उपमाओके माध्यमसे सिद्धान्तोकी बात कहनेका 
अद्वितीय तरीका दष्टिगत होता है । उनके इस कथनमे पर्याप्त यथार्थताके दशन होते हैं । क्योकि अनेक 
स्थलों पर ऐसी व्यावहारिक उपमाओका प्रयोग हुआ है, जिनके माध्यम वण्प विषयमे सजीवला आ गई 
है । जैसे--'णाहण सरइ बाले, इत्थी वा बुद्धगामिणी ।'' 


समुद्रमे तीव्र गतिसे दौडती हुई जहाजकों जिसके विशाल पाल बन्धे है, कैसी सजीव और विरल 
उपमासे उपमित किया गया है-- 





जि बनने “-५-+-ननन»५म-+-3++५»०»-«-» ५». 
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“वितत पकखा इब गरुड जुबई । 

-+जैसे कोई गरुड-युवती पत्र फैलाए भागी जा रही हो । 

दोनो कानोमे झू छते चमकीले कुण्डल युगलके मध्य स्थित दिव्य आकृतिकों वणित करते हुए लिखा 
है--मानो पूनमकी रातमे शनि और मजड्भुल नक्षत्रोके बीच नयनानन्द शारदीय चन्द्र एप आया हो ।* 

समुद्री तूफानसे पताडित उछलती-गिरती और इबती-लैरती नौकाका उत्प्रेक्षाओके माध्यमसे कितना 
सजीव चिश्र खोचा गया है ज्ञाता'के नौवे अध्ययतमे--- 

“भयकर समद्री तूफानके कारण नौका ऊपर उछलती है और एक झटकेके साथ पुन नीचे गिरती 
हूँ, जैसे करतलसे आहत गेंद बार-बार पत्थरके आग्रनमे उछलती-गिरती है । ऊपर उछलती ६ई बह एसी 
लगती है जैसे विद्या-सिद्ध कोई विद्याधर-कन्या हो और नीचे गिरती हुई वह ऐसी लगती है, जैसे विद्या- 
भ्रष्ट कोई विद्याधर बाला आकाशमे गिर रही हो। तेजी से इधर-उधर दौडती हुई बह ऐसी लग रही 
है, मानो गरुडकी तेज गतिसे भयभीत कोई नाग-कन्या इधर-उधर दौड रही हो । तीब्र-गतिसे आगे बढती 
वह ऐसी लगती है, मानो जनताके कोलाहुलसे घबराकर कोई अश्व-किशोरी स्थान-अ्रष्ट हो, भागी जा 
रही हो । गाठोग टपकते जलू कणोस वह ऐसी लगती है मानों कोई नवोढ़ा पतिके वियोगमे आसू 
बहा रही हो । श्ृणभरकी स्थिरतासे वह ऐसी लरूगती है, मानो कोई योग-परिब्राजिका दूसरोकों ठगनेके लिये 
कपटपूर्ण ध्यान कर रही हो ।* 


अस्तु, जहाँ तक मैं सोचती हैँ आगम-साहित्यके प्रति यदि हमारा दृष्टिकोण सम्यक हो जाता हैँ 
तो कोई कारण नही, उसकी रसात्मकता ओर लयात्मकतामे भी हमे नीरसता या विसगतियोकी प्रतीति हो । 


जैसा कि पूर्वमे बताया जा चुक्रा है, जैन-आगम विशुद्ध अध्यात्म-शास्त्र है। अध्यात्मकी यात्रा पर 
यात्रायित व्यक्ति इनका अतुशीलन कर चैतन्य जागरण--सम्यक्त्वसे लेकर मोक्षप्राप्ति तककी समग्र प्रक्रिया 
जान-समझ सकता हैं। फिर भी वतमानके सन्दर्भभे यदि हम पूर्व मान्यताओं और प्रतिबद्धताओं से ऊपर 
उठकर व्यापक दृप्टिसे आग्मो का अध्ययन-अनुशीलन करे तो पाएगे कि आधुनिक यगको सर्वाधिक चचित 
और मान्य सभी ज्ञान-शाखाओं का विकसित और प्रामाणिक आधार हमे यहा उपलब्ध होता हैं । 


शरीर विज्ञान ( ]9$0५ ) 
गतिविज्ञान ( [)शाध्या॥०५ ) 
रसायन-शास्त्र ( (॥6०णआा5ए७ ) 

गणित ( ॥(५धछ्या।व(०५ ) 
चिकित्सा-विज्ञान ( 900०६५ ) 
मनोविज्ञान ( ?५५०॥००ट७ ) 
प्रामनोविज्ञान ( 7?28[05ए०४००६४५ ) 


इने समग्र विषयोसे सम्बन्धित प्रचुर-सामग्री आगमोमे बिखरी पडी है । 
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मनुष्य के शरीर-निर्माण और व्यक्तित्व निर्माणकी दष्टिसे माता-पिता का क्या अनुदान रहता है, इस 
दृष्टिसि ठाण (३-४९४-४९५) द्रष्टव्य है । आगम-पन्धोमे निर्दिष्ट गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान और गर्भसक्रमणकी 
प्रक्रियाकों जानने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक उपलब्धि “परखनली शिशु पर आश्चर्यच्चक्ति नहीं होता । 

यह निर्विवाद है कि न्‍्यूटन द्वारा उद्घोषित पृथ्वीके गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तकी प्रस्थापनासे पू रा वैज्ञा- 
निक जगत्‌ उपकृत हुआ है, लेकिन परम वैज्ञानिक भगवान्‌ महावीरने विभिन्‍न पृथिवियोके गुरुत्वाकपंणके 
प्रभाव क्षेत्रका तथा अन्य पृथिवियोके निवासियों पर होने वाले उसके प्रभावका प्रतिपादन आज से २५०० बर्ष 
पहुले ही कर दिया था । ( देखें-अड्गसुत्ताणि भाग २ भगवती सू २११९ ) 

इसका अध्ययन अन्तरिक्ष अनुसधान कार्यमे अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है । 

जीब विज्ञान, गणित और ज्योतिष-शास्त्र की सामग्री तो आगमो में भरी पडी। साथ ही उस समय 
का भारतीय रसायन-शास्त्र और चिकित्सा-विज्ञान कितन समृद्ध और विकसित था इसकी भी भरपुर सामग्री 
उपलब्ध होती है । 

मनोविज्ञान और परामनोविज्ञानके बीज तो यत्र-तत्र बिखरे पड़े ही है पर अनेकत्र उनका अड्डुरित 
पलल्‍लबित और पुष्पित रूप भी देखने में आता हैं 

वहा तात्त्विक विषयोके विदलेषणके साथ-साथ साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य भी गम्भीरताके 
साथ विद्लेषित हुए हैं । इस क्रपमे मतुष्य की शाश्वत मनोभूमिकाओ मानवीय वृत्तियों तथा वस्तु सत्यो 
का मार्मिक उद्घाटन हुआ है ।' 

वृक्ष, फल, वस्त्र आदि व्यावहारिक वस्तुओके माध्यमसे मनुष्यकी मन स्थितियोका जैसा सूक्ष्म 
विश्छेषण आगमोमे हुआ है, वह अन्यत्र दुलभ है । 

स्वर-विज्ञान और स्वप्न-विज्ञानकी प्रचुर सामग्री प्राप्त होती हैं। जेसे आज मनोविज्ञान व्यक्तिकी 
आक्ृति, लिपि और बोलीके आधार पर उसके व्यक्तित्वका अद्भून और विश्लेषण करता है, वैसे ही आगमो 
में व्यक्तिके रज्जके आधार पर उसके स्व॒रकी पहचान बताई है । जैसे-- 

इ्यामा स्त्री मधुर गाती है । काछी स्त्री परुष और रूखी गाती है । केशी स्त्री रूमा गीत गाती है । 
काणी स्त्री विलम्बित गीत गाती है। अन्धी स्त्री द्रुत गीत गाती है । पिगला स्त्री विस्वर गीत गाती है ।* 

अनुयोगद्वा रमे भी व्यक्तिकी ध्वनि और उसके घोषके आधार पर उसके व्यक्तित्वका बहुत ही सुन्दर 
विश्लेषण किया गया है । 

शब्द विज्ञानकी दृष्टिसि ठाण ( १० के २,३,४,५ ) सूत्र विशेष मननीय है । जिनमे दस प्रकारके 
शब्द, दस प्रकारके अतीतके इन्द्रिय-विषय, दस प्रकारके वरतंमानके इन्द्रिय-विषय तथा दस प्रकारके अनागत 
इन्द्रिय-विषयोका वर्णन है । ये इस बातकी ओर सड्डेत करते है कि जो भी शब्द बोला जाता है, उसकी 
तरज्ें आाकाशोय रिकार्डमे अद्धित हो जाती है । इसके आधार पर भविष्यमे उन तरड्भोके माध्यमसे उच्चा- 
रित शब्दोका सड्भुलन किया जा सकता है । 

जैन-आगमोका कथा-साहित्य भी ममृद्ध हैं । ज्ञाताधमंकथा, उपासकदशा, अन्तकृहशा, अनुत्त रोपपा 
तिकदशा और विपाकश्रुत--ये अज्ञ तो विशेषत कथाओके माध्यमसे ही अपने कथ्यको प्रस्तुत करते है । 
उत्तराष्ययन, राजप्रश्नीय, भगवती आदिमे भी तत्त्व प्रतिपादनके लिए कथाओका आलम्बन लिया गया है। 


१ ठाण ३२२५, २६७ 
२ ठाण ४ै१२ रेड १०१ १०७ 
३ ठाण ७छाएई८ 
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आगमोंकी ये कथाएँ वस्तुत मनोविज्ञान और परामनोविज्ञानके खोजियोंके लिए एक अमूल्य खजाना 
सिद्ध हो सकती है ! 

यद्यपि आगमिक कथाएँ एक-सी शैली, वर्ण्य-बिषयकी समानता तथा कल्पना और कलात्मकताके 
अभावमे पाठकको प्रथम दृष्टिमे बाँध नहीं सकती ! उनमे उतिप्राकृतिक तत्त्वोकी भी भरमारन्सी प्रतीत 
होती है । फिर भी जब-जब तथ्योकी गहराईमे उतरकर रहस्यकी एक-एक परतको उतारनेका प्रयास होता 
है तो वे गहरे अर्थों और भावोका प्रकटन करती हैं। अन्वेषणकी नयी राहे उंद्घाटित होती है । यद्यपि 
इनको पढनेसे सामान्यत कोई हृदयस्पर्शी मानवीय सवेदनाशँ उभरती हो, ऐसा नही लगता, पर इनमें जो 
पूर्वजन्म और पुनर्जन्म सम्बन्धी तथ्य उभरते हैं, वे निश्चित ही आजकी मनोविद्लेषणकी प्रक्रियाको पुनर्ब्या- 
ख्यायित करते है । आगमोकी जन्मान्तरीय कथाएँ मनोवैज्ञानिक अन्वेषणकी दष्टिसे बहत ही महत्त्वपूर्ण है । 

आजके वैज्ञानिक युगमे, जबकि प्रत्येक चिन्तन या तत्त्व प्रयोग और परीक्षणकी कसौटी पर चढकर 
अपनी मूल्यवत्ता सिद्ध करता है, नयी प्रतिष्ठा अजित करता हे, वसी स्थिति भी अतिप्राकृतिक तत्त्वकों मात्र 
पौराणिक या काल्पनिक मानकर उपेक्षित नही किया जा सकता है। अति-प्राकृतिक विक्षाणाशाणा को 
टालना आजके (0-09/6 ज्ञान-विज्ञानके परिप्रेक्ष्यमे अवैज्ञानिक ही प्रतीत होता ह । क्योकि आज भौतिक- 
विज्ञान ओर मनोविज्ञानऊ़े क्षत्रमें अतिप्राकृतिक घटनाए ओर अतीन्द्रिय अनुभव भी प्रयोग और अनुसधानके 
विपय बन चुके है । अन्तब्चेतनाके मूल उसकी खोजमे ये अप्राकृतिकसे प्रतीत होनेवाले तत्व भी अनिवार्य 
“डाटा के रूपमे वैज्ञानिक स्वीकृति प्राप्त कर चुके है । 

जैनकथा-साहित्य विशेषत भवान्तर कथाओमे मतावैज्ञानिक अन्वेषणकी भारी सम्पदा और सम्भाव- 
नाए सन्निहित हैं । उनकी शेली और शित्पतकी ओर ध्यान न देकर एक बार मात्र उनके कश्यका गहराईसे 
अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि जैन-आगमोकी कथाएं चैतन्य-जागरणकी जन्मान्तरगामिनी यात्रामे सार्थक 
कडियोके रूपमे ग्राह्म है 

उल्लिखित समग्र दृष्टियोसे जैन-आगम-साहित्यका अनुशीलन करनेसे विदित होता हैं कि भारतीय 
सस्कृतिकी सरचना और भारतीय प्राच्य-विद्याओके विकसनम आर्हत्‌ वाइमयका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । 

आगम मसाहित्यने जिस तरह उत्तरबर्ती साहित्य और सस्कृतिको समुद्ध और मपुष्ट किया है, उसकी 
कहानी बहुआयामी ओर बहुसोपानी हू । विषय वैविध्यकी धाराओ-प्रधाराओमे श्रोतस्वित आगम वाइमयने 
भारतीय साह्ित्यको प्राणवन्त बनाया हैं और अपनी मौलिक विजेषताओसे उत्तरवर्ती समग्र साहित्यकी धारा 
को सुपुष्ट किया है । भगवान महावीरफ़े उत्तरवर्ती मनीपी आचायनि प्राकृत, सस्कृत और अपश्रशके माध्यमसे 
भारतीय साहित्यकी जो अद्वितोय व्यक्तित्व-रचनाकी उसका आधारभूत तत्त्व आगम-साहित्य ही रहा है । 

वस्तुत भारतीय-सस्कृतिके सर्वाज्ञीण अव्ययनके लिए जैन-आगम साहित्यकी सामग्री उपयोगी ही 
नहीं, अनिवार्य भी हे। जैन-आगमोके अध्ययन तथा जैन-परम्परा का पूर्ण परिचय प्राप्त किए बिना हिन्दी 
साहित्यका प्रामाणिक इतिहास भी नहीं लिखा जा सकता । 

अस्तु, शोच विद्वानोसे यह अपेक्षा हें कि जैन आगम-साहित्यके बारेमे अपने पूर्व दृष्टिकोणको बदल- 
कर नयी दृष्टि निरमित करे । वर्तमान को समग्र ज्ञान-विज्ञाननों विधाओके साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत कर आगम-साहित्यका पुनर्मुल्याकन करे । 

युगअधान आचार्यश्री पुलूमीकी वा चनाप्रमुखतामे युवाचार्यश्री महाप्रज्ञजी द्वारा सम्पादित और जैन 
विश्व-भारती लाडनूँ द्वारा प्रकाशित या प्रकाव्यमान आगम-साहित्य निश्चित ही इस दिशामे हमारा पथदर्शन 
कर सकता है । थे 


र्‌ दर क्क्क २ 09 ५ कम्क 


श्वेत भिक्षु 
भोगीलाल जे० साडेसरा, बड़ौदा (गुजरात) 


बम्बई सस्कृत सीरीजसे प्रकाशित पश्चिम भारतीय पचतन्त्रके तन्‍्त्र ३े का इ्लोक ७६ निम्न है 


नराणा नापितों धूर्त, पक्षिणा वायसस्तथा। 
दष्ट्रीनी च श्रृगालस्तु, श्वेतभिक्षुस्तपस्विनाम्‌ ॥३-७६।॥। 
अर्थात्‌ मनुष्यों में नाई, पक्षियोमे कौआ, दाढवाले प्राणियोमे श्शगाल, तथा तपस्वियोमे श्वेत्िक्षु 
धूर्त होता है । 
पञण्चतन्त्रके प्राय सभी अनुवादकोने इवेत भिक्षुका अर्थ इवेताम्बर जैन साधु किया है । कुछ वर्ष पूर्व 
गुजराती साहित्य परिषद्ने पञ्चतस्त्रकी सभी उपलब्ध प्रतिय्गेके पाठोके आधार पर उसका एक उपोद्धात 
और तुलनात्मक टिप्पणी सहित गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया था । उस समय भी मुझे लगा था कि श्वेत 
भिक्षुका यह अर्थ ठीक नहीं लगता । पश्चिम भारतीय पल्चतन्त्र प्राय जैन पाठ-परम्परा पर आधारित है, 
यह बात उपोद्धात (पु० २६-२९) में बताई गई है । इसीलिए इसमें व्वेताम्बर जैन साधुका उल्लेख आना 
कठिन ही था । 


हार्वर्ड ओरियन्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित पूर्णचन्द्र कृत पचाख्यानके तन्त्र ३ इलोक ६४ में भी 
इसीके अनुरूप पाठ दिया गया है 


तराणा नापितों घृर्त पक्षिणा चेव वायस । 
चतुष्पाा श्गालस्तु, इ्वेतभिक्षुस्तपस्विताम्‌ ॥३-७७॥॥ 
यह पूर्णमद्र खरतरगच्छीय जैन साध जिनपति सूरिके शिष्य थे । इन्होने पञ्चतन्त्रका ११९९ में 
पश्चाखरूुयानके रूपमें रूपात्तर किया था | 


अब प्रश्न यह है कि श्वंतभिक्ष शब्दका क्या अर्थ है ? 


पचाख्यानकी शब्दसूचीमें उसके सम्पादक डा० हर्टले ठाकेलाने बताया हैं कि याकोबीके मतानुमार 
इवेतसिक्षे वह है जिसका उल्लेख हरिभद्रसूरिकृत गद्य कथा समराइञ्चकहा (आठवी सदी) में पडरभिक्षु 
(स०, पाडुर भिक्षु)के रूपमे किया गया है । अपने व्यक्तिगतपत्र व्यवहारमभे डा० हर्टलेने डॉ० याकोबीका 
यही मत पुष्ट किया हैं। यद्यपि उन्होंने 'ममराइच्चकहा'मे इस शब्दके उपयोगका निश्चित स्थान नहीं 
बताया है क्योकि पण्चाख्यानका प्रकाशन १९०८ में हुआ था जबकि थाकोंबी सम्पादित समराइच्चकहा 
(बिम्बिलयोथेका इण्डिका ग्रल्थाक १६९) का प्रकाश्न १९२६ में हुआ । इससे स्पष्ट है कि इवेत भिक्षु और 
पड़रभिक्खु-दोनो पर्यायवाची शब्द हैं। 'समराइच्वकहा'मे पड़रभिक्थुका उल्लेख निम्न प्रकारसे किया 
गया है 

दिदठो या णेण पियवयसओ नागदेवों नाम परभिक्खू वन्दिओं सविणय । कहवि पझवभिन्‍नाओं 
भिक्‍खुणा (पृ० ५५२) 


ल्‍ र०२र - 


पृण्डरभिक्खुओके विषयमें इसके आगे और भी विवरण मिलता है। “नागदेवेण भणिय | वच्छ, हम॑ 
जेब भिक्खृत्तण । पडिस्सुयमणण । साहिओसे गोरसपरिवज्जणाइओ निययकिरियाकलाबो ! परिणओओं य 
एयस्स । अइकक्‍्कत कइवि दियहा । दिनना य से दिक्‍्खा करेइ विहियाणुट्ठाण” (पृ० ५५३) । 

यहाँ प्रथम अवतरणमें उल्लिखित जिस नागदेवने पण्डरभिक्खुके रूपमे दीक्षा ली, उसीके विषयमे यह 
बताया गया है कि वह इसके पूर्व अपनी वाग्दत्तासे मिलने गया था। इसके बाद उसका आगेका विवरण 
निम्न हैं 

“'बियलिओ झाणासओ उल्लसिओ सिगेहो, समासम समाससत्ति अव्भुकिखिया कमडल पाणिएअ” 
(पृ० ५५४) । 

इन अवतरणोमे यह पता चलता है कि इन भिक्षुओके क्रियाकलापसे गोरस आदिका परित्याग 
सम्मिलित था और ये भिक्षु अपने साथ कमडलु रखते थे । यह वर्णन श्वेताम्बर साधुओकी च्चासे मेल 
नही खाता | 

जैन छेंदसूत्र निशीथसूत्रकी चुणिमे (सातवों सदी) इस बातका स्पष्ट निर्देश है कि पण्डरभिक्षु 
गोशालकके शिष्य थे । ये महावीरके समकालीन आचार्य गोशालक द्वारा सस्थापित आजीवक मम्प्रदायके थे 


आजीवगा गोसालरूसिस्सा पडरभिक्खुआ वि भणति । 
(विजयप्रेमसूरिजीकी आवृत्ति, ग्रन्थ ४, पृ० ८६५) 
जैन आगम-साहित्यमे पण्डरभिक्खके पर्यायवाचीके रूपमे पण्ड-रज्ञ (सस्कृत-पाण्डुराग, श्वेतवस्त्र) 
शब्दका प्रयोग मिलता है। महावीर जैन विद्यालय, बम्बई द्वारा प्रकाशित अनुयोग द्वार सूत्रके सूत्र क्रमाक 
२२८ में निम्न उद्धरण मिलता हैं 
से कि ते पासण्डनामे ? पचविहे पण्णत्ते । 
त जहा समणये पड़रगए भिक्‍खू, कावलियए तावसये ॥ 
इस सृत्रकी चणिमे पण्डरज़जुका पर्यायवाची समरक्ख (सरजस्क धूलियुक्त) आता है। मुनिश्री 
कल्याण विजयजीने अपनी श्रमण भगवान महावीर नामक पुस्तकमे पृ० २८१ पर यह अनुमान लगाया 
है कि सम्भवत आजीवक नरन भिक्षु होते थे । वे सम्भवत अपने शरीर पर कोई भस्म या इवेतधूलि लगाया 
करते थे। इसीलिए इन्हे पण्डरड्भ या ससरक्ख कहा गया है । अनुयोगद्वार सूश्रके टीकाकार मलधारी 
हेमचन्द्रने उपरोक्त विवरणकी व्याख्यामे लिखा है कि आजीवक साधु श्रमण ही होते थे और पाडुरज़ू आदि 
अनेक प्रकारके भिक्षु पाखण्ड या अजैन मतके अनुयायी होत थे । इन्होंने अपनी यह टीका बारहबी सदीमे 
लिखों थी। ऐसा प्रतीत होत! है कि पाखण्ड विषयक अनेक परम्पराये उनके समय तक समाप्त हो चुकी 
होगी । लेकिन गोशालकके अनुयायी आजीवक भाग्यसे कही दृष्टिगोचर होते होगे । यह भी सम्भव है कि 
पण्डरज्भ शब्दकी व्यास्याकं सम्बन्ध मलधारी हेमचन्द्रके मनमे कुछ भ्रान्ति रही हो । लेकिन यहाँ हमारे 
लिए महत्वकी बात यह है कि उन्होने पण्डरड्र को पाखण्ड या अजन माना हैं । 
जैन आगम ग्रन्थोके ओघनियुक्तिके भाष्यमे भी पण्डुरजड्र शब्दका उपयोग मिलता है। जब कोई 
जैन साधु चातुर्मासके लिए किसी ग्राम-नगरमे प्रवेश करता है, तब उस समयके अपशकुनोके सम्बन्धमे 
ग्र ्थकारने लिखा हैँ 
चकक्‍्कयरम्मि भमाडो, भुक्कामारों य पड़रगमि। 
तज्चिन्नअ रुहिरपंडन, बोडिअमसिये धुत मरण ॥। 


जनम, २ 56 ५ न 


अर्थात्‌ यदि ग्राम प्रवेशके समय कोई चक्रधर भिश्ष सामने मिले, तो चातुर्मासमे भ्रमण करना पड़ेगा, 
पाहरज़ू भिछु मिले, तो मुखभरों भागनी पडेगी, बौद्ध भिक्ष मिले तो रक्तपात सहत करना पड़ेगा और 
दिगम्बर या अश्वेत भिक्षु मिलने पर निश्चित रूपसे मरण होगा । 


इसी प्रकार यह भी महत्त्वपूर्ण है कि पालि साहित्यमे भी पण्डरज्भ परित्राजकका उल्लेख मिलता 
है । इस तथ्यकी ओर मेरा ध्यान प्रो० पी० बी० बापटने आक्रृष्ट किया है। इससे भी यह स्पष्ट होता है 
कि इवेत सिक्ष ध्वेताम्बर जैन साधु नहीं ह ! इसके समर्थनमे अनेक प्रमाण दिये जा सकते है | उदाहरणार्थ, 
दोपवसमे बताया गया ह कि भच्चे बोद्ध भिक्षुओका तो सत्कार किया जाता ह जबकि पण्डरज्ज भिक्षुओके 
सत्कारमे क्षीणता आई हैं 


पहीन-लाभ-सकारा तित्थिया पुथुलद्धिका । 
पडरगा जटिला च तिगठा$वेलकादिका ॥! 


अर्थात्‌ जिन विविध विचारधाराओंक तीथकरोंके स.कारम क्षीणता आई है, उनभ पण्डरज्न, जटाजूट- 
धारी, निग्रन्थ या अचेलक तीथकर आदि समाहित हैं । 


विनयपिटककी टीका समन्‍्तपासादिकाम यह स्पष्ट लिखा हे कि पण्डरद्भ परिब्राजक ब्राद्मण- 
परण्पराके थ। ममन्तपासादिकाकी एक टीका, सारत्यदीपत्तीम इस विषयकी व्याख्यामे लिया ह कि पडरग 
परिश्राजक ब्राह्मण जातिके होते है । यह दर्शानके लिए ही ब्राह्मण जातीय पासंडान नामसे उनका उल्लेख 
किया गया है | यहाँ पण्डरड्ञ आदिका ही पाखण्ड कहा गया है क्योकि ये सब पाखण्डका जाल फैलाने हैँ । 


धम्मपद अट्रुकथामे 'पडरग्र पव्वज्ज पव्वजित्वा' पद आया है । इसका अर्थ ही यह है कि पण्डरड्ड 
भिक्ष॒कों बौद्ध भिक्षुकी दीक्षा दी जाती थी । 


उपरोक्त चर्चासे यह स्पष्ट है कि पंञ्चतन्त्रके ३ ५६ इलो कोमे इ्वेतभिक्षु शब्दका अर्य इ्वेताम्बर 
साधु नही हैं। ये श्वेत भिक्ष अजैन सम्प्रदायके भिक्षु होते थे जिन्हें पष्डरभिक्ष , पण्डरड्ड, पण्ड्रड्डा और 
पण्डरज़ु परिब्राजक कहा जाता था। पालि साहित्यमे प ठरज्जकों ब्राह्मण जातीय पाखण्ड कहा गया है 
जबकि निश्लीथचृणिके समान प्राचीन जैन ग्रन्थोम पण्डरड्ुकों आजीवक बताया गया ह । इसमे क्या सत्य 
है, यह एक पृथक अनुसन्धानका विषय ह। पण्डरड्ड इवेतभिक्षु आजीवक थ या ब्राह्मण जातीय थे, इसक 
निणयके लिए विशेष प्रमाणोकी आवश्यकता ह । 





न र०छड न 


'द्मपुराण' और “मानस' के राम 


डा० लक्ष्मीनारायण दुबे 

जैनाचार्य रविपेण कृत 'पद्मपुराण'का जैन साहित्यमे वही स्थान हे जो कि हिन्दी साहित्यमे 'राम- 
चरितमानस'का । 'पद्मपुराण' सन्‌ ६७८ ई० में लिखा गया जब कि 'रामचरितमानस' सन्‌ १५७४-७७ 
के मध्य । सम्राट हर्ष तथा हर्षोत्तरकालीन परिस्थितियों ही रवबिषेणके समयके परिवेशका निर्माण करती 
है । हर्षने ४५ वर्ष तक शासन किया था। उनकी मृत्यु सन्‌ ६४८ में हुई थी । रविषंणके समयमे ह्याआन- 
चुआग एव इंत्सिंग नामक यात्रियोने हमारे देशकी यात्रा की थी और अपने महत्वपूर्ण वृत्तात लिखे थे। 
तुलसीदास ( सन्‌ १५३२-१६२३ ) के समयमे अकबर और जहाँगीर सम्राट थे। 

आचार्य रविषेण तथा गोस्वामी तुलसीदास दोनो हो रामचरितकी गरिमाका गायन करते है । दोनोने 
रामकथाकारोको अपनी प्रणति प्रेषित की है । दोनो ही रामाख्यानको प्रश्न अथवा शकासे स्थापित करते है । 
दोनोकी महत््वपूण कृतियोमे साम्यकी अपेक्षा वैष म्यके प्रावधानोका आधिक्य है । दोनो आदिकवि वाल्मीकि 
के प्रति ऋणी है । 

दोनो रचनाकारोका दशन एक-दूसरेका विरोधी हैं । एक वेदनिदक है तो द्वसरा वेदोके प्रति परम 
निष्ठावान्‌ । रविषेण जहा रामकां महापुर्ष मानत हुए अपने कर्मके द्वारा मोक्ष प्राप्त करनेवाले भव्य प्राणीके 
रूपमे निरूपित करते हू तुलसी वहा उन्हें मयदापुरुषोत्तमके साथ ही साथ परखब्रह्म निरूपित करते है 
जिन्होंने धर्मक रक्षार्थ अबतार ग्रहण किया । दोनोके दृष्टिकोणोमे मूलभूत अन्तर होनेके कारण दोनोकी 
कथाओमे भी पर्याप्त अन्तर आ गया है। रविपेण अष्टम बलभद्र रामके चरित्रको वर्णित करके जैनधरमकी 
चतनाकी पाठकों तक सम्प्रेपित करना चाहते है परन्तु तुलसी विधि हरि सम्प नचावन हारे पर ब्रह्मरूप 
श्रीरामका चरित्र-्यायन करके राम-भक्तिका परमोन्तयन करते हू । रामकथाको जो उदात्त स्थिति तथा 
गरिमा तुलमीन दी, वह रविपेणसे सम्भव नहां हो सक्ली । तुलसीने मर्यादाका पालन किया है परन्तु रविषेण 
कही-कही कामाहीपन स्थितिको जन्म दते है । 

दानो कृतियोक नायक श्रीराम है । 'पद्मपुराण'मे उनका नाम पद्म भी है | रविषेणके राम नौहजार 
रानियोके स्वामी तथा मोहाभिभूत ह परन्तु तुलसीके राम एक पत्नीव्रतधारी, तपस्वी और मोहमजक है । 

दानोन रामक व्यक्तित्वको अत्यन्त आकषक, मामिक तथा प्रभावोत्पादक रूपमे उपस्थित किया हैं । 
दोनोने रामको झक्तिके भण्डार और ज्ञीलके अतु लनीय निधानक रूपमे प्रस्तुत तथा चित्रित किया हैं । 'पद्म- 
पुराण में तपोवनकी स्त्रियां राम-लक्ष्मणको देखकर मतवाली हो जाती है परन्तु 'मानस'की ग्रामवनिताएँ 
मुग्धावस्थाका वरण करती है । 'पद्मपुराण' या प्मचरित'में रावणका वध रामके हाथो न होकर लक्ष्मणके 
द्वारा होता है क्योकि जैन मान्यतानुसार नारायणके हाथो प्रतिनारायणका वध होता 6, बलदेवके हाथो 
नहीं । राम बलदंव हैं, लक्ष्मण नारायण और रावण प्रतिनारायण । इसो कारणसे 'पद्मपुराण'में रामका 
चरित्र लक्ष्मणके समक्ष दबा-सा प्रतीत होता है । 

श्रपणखार्क माक काटना, बालिको छिपषकर मारना आदि कार्य मानस'के रास करते है परन्तु पद्य- 
पुराण के राम इनसे स्पष्टतया बचे रहनेके कारण, परवर्ती आलोचनाके पात्र नहो बन सके । 'पह्मपुराण'की 


खेल र्‌ १] ५ जज 


भाँति 'मानस'में सीताको अग्ति-परीक्षाका परवर्तों प्रसडु/ आगे नही बढ़ पाया । रविषणके राम अन्तमें केवली 
होते है जब कि तुलसीके रामका अन्त आख्यानमें समाविष्ट नहीं हो पाया । 


तुलसीकी रामकथाके कतिपय पात्र यथा मथरा, शवरी, अनसूया, सम्पाति, वसिष्ठ, विश्वामित्र, 
शिव, निषाद, काकभुशुण्डि और सुलोचताकों रविषेणने नगण्य स्थिति प्रदान कर दी है। दोनोने ही श्रेष्ठ 
तथा साहित्यिक ससकृत तथा अवधी भाषाकी निदर्शना की है। बीर रसके वर्णनमे रविषेण तुलसीसे आगे 
हैं । 'पह्मपुराण में 'मानस से दुगुनेसे भी अधिक छल्दोका उपयोग हुआ है । रविषेणने कतिपय छन्दोको स्वय 
निर्मित किया है । 

दोनो हो मानव हिताथ धर्मका विधान करते है । पद्मपुराण'मे भारतके सुख-शाति-वैभवकी समन्वित 
सस्कृतिक्रा वास्तविक चित्र है और 'मानस' में आदर्शनिष्ठ सस्कृतिका । 


'तानापुराणनिगमागमसम्मत यद्रामायणे निगदित क्वचिदन्यताऊपि'के आधारपर यह अनुमान है कि 
शायद तुलसीने 'पद्मपुराण'को भी देखा हो । यह तो नहीं कहा जा सकता कि रविषेणने तुलसीको प्रभावित 
किया था परन्तु, चूंकि, जैन कवि बनारसीदास उनके परिचित मित्र थे, अतएवं, उनके माध्यमसे तुलसीने 
'पद्मपुराण की कतिपय उक्तियाँ सुनी या पढी हो । तुलसीपर जैन्धर्मका कोई प्रभाव नही पडा । 
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जैन धार्मिक साहित्यमें उपमान ओर उपसेय 


डॉ० अमिताभकुमार, खिमलासा, सागर, म० प्र० 


स्थल जग त॒के पदार्थोके उदाहरणोके माध्यमसे गम्भीर, ग्रृढ या आध्यात्मिक जगत॒के तथ्योकों बोध- 
गम्य बनानेकी परम्परा अति प्राचीन है । साहित्य जगत्‌के लिए यह प्रक्रिया जहां साहित्यकारके गम्भीर 
अनुभव, परीक्षण और चिन्तनका भान कराती है, वही यह साहित्यमे रोचकता और लालित्य भी उत्पन्न 
करती हूँ । इस प्रक्रियाको साहित्यका अलड्धूरण माना जाता हूँ । अलझ्धारपूर्ण साहित्यमे कालिदासका ताम 
अग्रणी माना जाता है, उपमा कालिदासस्य ' । माहित्यके क्षेत्रमे इप आलड्ूगरिकताकी पर्याप्त विवेचना और 
समीक्ष। होती रही है । ऐसा प्रतीत होता है जैसे भाषा और भावोका अलड्जूरण साहित्यके क्षेत्रमे ही सोमित 
मात लिया गया हो । वस्तुत यह तथ्य नहीं हैं। विभिन्‍न धर्मग्रन्थोके अवलोकनसे यह पता चलता है कि 
उनमे भी अध्यात्मके सिद्धान्तों और तत्त्वोकी रोचक व्याख्या इसी माध्यमसे की जाती है । सामान्यत यहाँ 
गृढ़ सिद्धान्त या तथ्य उपमेय कहा जाता हैं और जिस उदाहरणसे उसका विवरण समझाया जाता है उसकी 
तुलना की जाती है, वह उपमान या उपमा कहा जाता हैं। धाभिक तत्त्वोके व्याख्यानमे प्रायः उपमाका ही 
उपयोग किया जाता है । इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक साहित्यिक अलड्जूार होते हैं पर उनका उपयोग 
थामिक साहित्यम विरलू ही होता हैं । इस लघु लेखमे मैने जैनोके एक प्राचीन धाभिक पग्रन्थके उपमान- 
उपमेयोका सक्षिप्त विवरण देनेका प्रयत्न किया हैँ जिसमे यह भी बताया गया है कि विभिन्‍न उपमानोके 
आधारपर उपमेयोके किन गुणोका अनुमान लगता है और ये उपमान आध्यात्मिक तत्त्वोको समझानेके लिये 
कितने उपयुक्त हैं। धामभिक साहित्यमे इनके विस्तार व विकासंकी प्रक्रियाका अध्ययन ओर विवेचन एक 
रोचक अध्ययन क्षेत्र प्रमाणित हो सकता हूँ । 


धामिक ग्रन्थका चयन अष्ट पाहुड 

जैन ग्रन्थोमे आचार्य कन्दकुन्दके ग्रन्थ पर्याप्त प्राचीन माने जाते है । ये ईसाकी पहली सदीमे लिखे 
गये थे । यह कहा जाता है कि उत्तम पद चाहनेवालोको इन प्रन्थोका सूक्ष्म एबं गहन अध्ययन करना 
चाहिये । पूज्य वर्णी जी प्रायः समयसार पर हो प्रवचन करते थे। पिछले कुछ वर्षोसे समयसारने भिन्‍न- 
भिन्‍न सतवादोको जन्म दिया है और प्रत्यक्षत समाजके विश्वृद्धुलित करना प्रारम्भ किया है। यह कितने 
दुर्भाग्यकी बात है कि जिस ग्रन्थम आत्माकों परमात्मा बनानेकी प्रक्रियाको तत्त्वस्प्शी निरूपण किया गया 
हो, बही आत्मधास्योके विश्वद्धु लनका कारण बन रहा है । समाजके धर्ंगुरुओको समयसारकी इस व्यथाको 
दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 

समयसा र' की इस दयनीय स्थितिके कारण मैने उसे अपने इस लेखका विषय बनाना उचित नही 
समझा । इसके बदले, उसीके समकक्ष आ० कुन्दकुन्दके एक अन्य ग्रन्थ अष्टपाहुडकों मैने अपने अध्ययनके 
लिये चुना हैं। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि यह अध्यात्मसे सम्बन्धित विभिन्‍न क्षेत्रोको 
समाहित करता हैं | इसमे निरूपित उपभान-उपमेयोका विवरण प्राय सभी धार्मिक एम आध्यात्मिक मन्त- 
व्योका समाहरण करता है । सोलह॒वी सदीके टीकाकार श्रुतसागर सूरिके समयमे इसके छह प्राभृत ही 
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उपलब्ध रहे होगे । पर बादमे दो प्राभृत ( लिग और शील प्राभुत ) और उपलब्ध हो गये, फलत यह 
अष्टप्राभुत अष्ट पाहुड हो गया । इसीलिये अन्तिम दो प्राभृतों पर श्रुतसागरने टीका नहीं लिखी । 

इस टीकाके पर्याप्त उत्त रवर्ती होनेके कारण यह प्राय समस्त उपमेयो ओर उपमानोका समाहार 
करते हुए छिखो गई हे । इसलिये यह हमारे अध्ययनकी दप्टिसे अत्यन्त उपयोगी है । इते उपमानों और 
उपमेयोका उपयोग अन्य अनेक ग्रन्थोमे भी मिलता है। इस टीकायुकत अण्ट पाहुटका हिन्दीमे अनूदित एक 
सस्करण महावीरजी सस्थानसे प्रकाशित किया गया हैं। यही सस्करण इस लेखका आधार हूं | 
विभिन्‍न प्रकारके उपमेय 

घामिक तथ्योक॑ वर्णनमें प्रायः चार दजनमे अधिक उपमेयोका उपयोग होता है । इनका विवरण 
सारणी १ में दिया गया है। इन उपमेयोके अन्तगगंत वर्म-कर्म, सम्यक्त्व, ज्ञान, आत्मा और जीव, संसार, 
मोक्ष, राग, तप, विषय और पाप आदि समाहित होते है। सारणीसे यह भी प्रकट ह कि कर्म, सम्यकत्व, 
ज्ञान, सासार, शरीर, विषय, राग, मुनि और तप जैमे महत्वपूर्ण उपमेयोके लिये अनेक उपमानोका उपयोग 
किया गया है । यही नहीं, असक उपमेयोके लिये भी एक ही उपमानका उपयोग किया गया हैं । उदाहरणार्थ, 
आत्मा और कर्म-दोनोका उपमान राजा है । इसी प्रकार धर्म, मोह, संसार पनर्जन्म, रत्मतयके लिये वृक्षको 
उपमान बनाया गया है। दरसस यह प्रकट होता है कि अनेक उपमेयोके लिये एक उपसानका उपयोग विशेष 
विज्येष गुणोके महल्वको प्रदर्शित करता है । यही नहीं, टस तथ्य को सामान्य ही मानना चाहियेकि प्रत्येक 
उपमेयके छिये प्रझकत्र उपमानक्रा विशिष्ट गुण ही समीचीन अर्थका द्योतन करता है । उपमानके सभी गण 
उपमेय पर अनुप्रयक्त नहीं होते । फिर भी अनेक उपमात्तोके कारण सामान्य अ्रान्ति, द्विविधा तथा विपर्यास 
होता हैं। क्योकि बे तथ्योके तच्वकों उतनी सूक्ष्मता तक ग्रहण नहीं करा पाते जितना अभीष्ट है । 


विविध प्रकारके उपमान 


सारणी २ में प्रदर्शित अनेक उपभानोकी सूत्रीको दखने पर प्रकट होता है कि प्राय पॉचसे अधिक 
दर्जन उपमान वार्भिक तत्त्वोको समझानेके लिए प्रयुक्त किये गये हे । समग्रत इन्हें पांच कोटियोमे वर्गीक्रत 
किया जाता हे । इनम अनेक उपमान प्राकृतिक वस्तुय और घटनाये है । अनेक उपमान सामान्य वस्तुओके 
रूपमे है । ग्रह और धातुतत्योने भी कुछ उपमानोका रूप लिया हैं | कुछ उपमान भावात्मक अनुभतियों भी 
है । इन उपमानोके आधार पर विभिन्‍न धामिक उपमेयाका विवरण सजाना वास्तवम एक मनोरजक बौद्धिक 
व्यायाम होगा । इन उपमानोकी विविधतास एक तथ्य तो स्पष्ट हाता ही ह कि जेनाचार्य उत्कृष्ट कोटिके 
प्रकृति निरीक्षक थे। बे अनेक प्रकारकी प्राकृतिक घटनाओं एवं वस्तुआऊे विज्येप विशेष गुणोका ज्ञान रखते 
थे | सारणी ३ मे उन्हें सक्षेपित किया गया ह । इनक माध्यम मनावेज्ञानिक रूपए आध्यात्मिक नत्त्वोकी 
गूढ़ताका सहज बोधगम्य बनानेकी करामे पारड्भ त थे । इस विवरणमे हम केवल तीन बहु-उपमानी उपमेयो 
पर विचार कर कुछ उपपत्तिया प्रस्तुत करगे । 
ससारके उपमान 
जैन दर्शनमे दो प्रकारके जीव बताये गये है--ससारी, दृश्य जगत्‌के निवासी और मुक्त-अद्श्य 
लोकके निवासी । ससारी जोबोके जीवनका चरम लक्ष्य दृश्य लोकको छोडकर अदृद्य लोकमे पहुंचना 
बताया गया है । इसीलिये अदृश्य लोकको लक्ष्मी, प्रिया या राजमहलके उपमानोसे निरूपित किया गया 
है। निश्चित ही, ये तीनो उपमान सासारिक जगत्‌क लिये आकपण है। ये अतिश्रम, अर्थापार्जन 
एवं प्राकृतिक विशिष्टताओके कारण प्राप्त होते है । ससारी जीवका सामान्य जीवन ही इनके चारो 
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ओर धूमता है! इनकी प्राप्ति जीवतमे एक विशेष प्रकार की साथकताका आभास करती है । इन्हे पुष्य और 
पूर्वजन्मका फल बताया जाता है। जब ये वस्तुये ससारमे ही मिल सकती हैं, तब अदृश्य लोककी क्या 
आवश्यकता ? इसलिये अदृश्य लोकको संसारसे विलक्षण होना ही चाहिये । यह बताया गया है कि इस 
लोकमे चिर-स्थायित्व है, जबकि ससार अपने जन्म-सृत्युके कारण क्षणस्थायी है। यद्यपि ये उपमान भी 
चिरस्थायी नही, पर इनके स्थायी रूपसे मिलनेकी कल्पतामे एक विशेष सम्तोष व सुखकी अनुभूति सहज ही 
होती हैं। इसका कारण यह हूँ कि इस जीवनमे इन वस्तुओसे प्राप्त होनेवाले क्षणिक सुखोसे हम परि- 
खित है । थे हमे सदैव क्रियाशील एव गतिशील बनाये रखते है। फलत अदृश्य छोक या मुक्तिके इन उप- 
मानोसे हमे उनके भौतिक अस्थायित्वके गुणकी ओर नही, अपितु उनके सौन्दर्य, उनके प्रति अनुरक्ति और 
उनसे प्राप्त होने वाले सहज एवं महिमामण्डित सुअके गुणकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । इसलिये 
मुक्तिकी तुलनामे ससारके लिये ऐसे उपमान दिये गये है जिनमे सुखानुभूति नहीं होती। इन उपमानोकी 
सख्या सात है। ससार सताप है| सताप शब्द सुनते ही ढु खका भान होता है । ससारको समुद्र भी बताया 
गया है। यह अगाघ होता है, गहन होता हैं और अमीम होता हूँ । उसको पार करना कठिन होता है। 
केवलज्ञानी जन ही इस समुद्रको पार कर सकते हैं। यह उपमान ससारकी असीमता, गहनता और उससे 
पार होनेकी जटिलताका बोध कराता हैँ । यहाँ समुद्रसे र॒त्नोकी प्राप्तिको कोई महत्त्व नही दिया गया हैँ 
क्योकि यह सुखकर प्रतीतिका मूल है । फलत समुद्रका नाम सुनते ही जो एक विशेष प्रकारकी अरुचिकर 
अनुभूति होती है, वह समारका प्रतीक है। समुद्र भंवर, तूफान आदि भी उठते है । ये भी कष्टकर होते 
है । शान्त समुद्रसे तो एक बार बचा भी जा सकता है पर भँवर व तूफानोंसे तिकलना और भी दुष्कर है । 
भँवर भौर तूफानोकी विकरालता एवं जटिलताकी कल्पना ही की जा सकती है । भेवरके उपमानसे ससारफी 
विकरालता प्रकट होती है । 

ससारके लिये बन, वृक्ष, छता और अद्भुर उपमानोका भी उपयोग किया गया है । वस्तुत ये प्राक्ृ- 
तिक पदार्थ है । इनकी हरियाली एवं नवजीवन देखते ही बनते हैँ । बहुतेरे महापुरुषोने अनेक बनो और 
वृक्षोको अपने विहारसे पवित्र किया है और उनके तले बोचि प्राप्त की है । वृक्ष और वन सन्यासके आयतन 
है । थे हमारे जीवनके रक्षक हैं । ये हमें बरसात छाते है । औषधियाँ, खाद्य और आवास देते हैं । इस 
प्रकार वन और वृक्ष हमारे लिये पर्याप्त सुखकर अनुभूतिके साधन है । सम्भवत , ससार भी हमे अनेक 
प्रकारसे ऐसी अनुभूति करता है । लेकिन इस अनुभूति के साथ वनमे विकरालता भी होती है । उसमे जज्ज ली 
जानवर, अत्यन्त कदीले वृक्ष और लताएँ होती है । इसमे शत्रुओ और डाकुओकी भी सम्भावना हू । एक 
बार बनमे प्रविष्ट होने पर उससे निकलना बडा कठित होता है क्योकि वहाँ प्रशस्त पथ नहीं होता । अनेक 
पगडण्डिया होती है और मनुष्य मूलभुलैयामे फेस जाता है। बनोका यह कुरूप ही ससारके उपसातके 
रूपमें प्रकट किया गया है । बाह्य आकर्षण और किचित्‌ बाह्य सुखानुभुतिकी कामतासे उसके अन्दर प्रवेश 
करना एक ऐसे चक्रमे फेसना है जहाँ दिशाबोध न हो । वस्तुत ये प्राकृतिक और सघन वन है जहाँ यह 
स्थिति स्वाभाविक हो सकती है । आजके मानव निर्मित वनोमे ऐसी स्थिति नहीं होती। लेकिन ससार- 
रूपी वनमे तो कर्मरूपी शत्र्‌ सदैव रहते है । इन्हें जीतनेके लिये ज्ञात, भावना, क्षमा, ध्यात एग चरित्ररूपी 
इस्त्रोका उपयोग करना पडता है । 

ससारको वृक्षकी उपभा भी दी गई हैं । वृक्षकी जड़े तो सूक्ष्म, अदृश्य और दू र-दुर तक फैली रहती 
है । थे उसकी भोतरी शक्तिकी प्रतीक है। वृक्षका तना भी मजबूतीका द्योतक है । वृक्षका ऊपरी रूप 
उसके विस्तार और शोभाका द्योतक है । इसी प्रकार समारके आकर्षणकी शक्ति प्रचण्ड होती है और उसमे 
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आकषंण भी असीम होता है। इस ससारखूपी बृक्षको ध्यानरूपी कुठारसे ही छेदा जा सकता है । ससार- 
रूपी वृक्षकी छाया सामान्य एवं थके हुये मनुष्यको जो शान्ति देती है, वह यहाँ अभिप्रेत नहीं है ० बस्तुत 
यह शान्ति ही इसका आकर्षण है। अदृश्य लोकमे इससे अधिक एम चिरस्थायी शान्ति होती हैं। अत 
उसे ही जीवनका लक्ष्य माता गया है । 
ससारको अद्भुर और लताकी उपमा भी दी गई है । वास्तवमे, ये दोनो ही े जीवनकी मधुरताके 
प्रतीक हैं । लेकिन ऐसा माना जाता है कि समारमे बने रहनेके दो कारण होते है--कर्म और मोह | कर्म- 
बीजसे संसार अद्भुर उत्पस्न होता है और मोहबीजसे सामार लता उत्पन्न होती है । ऐसा भी माना जाता 
है कि क्मब्रीज और मोहबीजके नष्ट होने पर समाररूपी अद्भूर और लता उत्पन्न ही न हो सकेगी । पर 
यदि ये उत्पन्न हो ही गये, तो इन्हें भावनारूप कुदाली या ध्यानरूपी अग्निमे नष्ट करनेका यत्न करना 
चाहिये । यदि जैनधर्म भावप्रधान है, तो अद्भुरो और लताओको नष्ट करनेका उपदेश अहिसक दृष्टिके 
विपरीत जाता है। सम्भवत यही कारण हैं कि इन अड्भूरो और लताओको मूलत नष्ट करनेका साहस 
एक लाखमेसे लगभग पन्‍्द्रह व्यक्ति ही जुटा पाते हैं। ये अपने उत्देश्यमे क्तिने सफल होते है, यह इसलिये 
नहीं कहीं जा सकता कि पञुचम और पष्ठ कालमे मुक्ति योग्य क्षमता आगम निषिद्ध है। फिर भी, यह 
मानना चाहिय कि संसारके इत उपमानोसे इसकी ऐसो दुखमयता व्यक्त नहों होती जैसी अनेक प्रवचनों 
और ग्रत्थोकी व्याध्याओमे पाई जाती है । छेकित सासारझा उत्तम सुखका स्थान भी केस कहा जा 
सकता है ? 


शरीरके उपमान 


आत्मिक उत्थानकी प्रक्रियाकों विकसित करनेके लिये यह आवश्यक है कि वर्तमान जीवन और 
उसके आधारभृत शरीरके प्रति घृणा उत्पन्न की जाबे। इस दृष्टिसे शास्त्रोमे शरीरके विवरण में 
अत्यन्त अरुचिकर भाषाका उपयोग किया गया है। इसे अनेक मल पदार्थोसे भरा तथा अर्शाचि 
बताया है । इसे घट, कुटी और झोपडीकी उपमा देते हुए बताया है कि इसमे रुचिकर वस्तुओकी अपेक्षा 
घुणा योग्य वस्तुये भरो हुई है । इसकी उत्पत्ति हिंसक माध्यमोसे हुई है। इसके एक-एक अज्जलमे ९६ 
रोग होते हैं और मृत्युरूपी हाथी इस पर सदैव वार करता रहता है । शरीरक माध्यमसे मनुष्य महा- 
दुखमय विषय सुखमे फंसा रहता है । सामान्य शरीर जीवित अवस्थामे शवके समान गर्हणीय है । यह हमारे 
मारे कष्टोका मूल है । अत इसे परिग्रहके समान छोड देना चाहिये । एक ओर जहाँ शरीरको घृणास्पद 
बताया गया है, वही दूसरी ओर उसे धर्म माधनका अज्भ भी बताया गया है। बस्तुत , शरीरकी जितनी 
निन्‍दा की गई है, उतना वह है नहीं, इसलिये सदियोसे मुखरित होने वाली महापुरुषोकी पवित्र वाणियोँ 
सामान्य जनके कान छूती हुई चली आ रही है और हमारा जीवन तथा सासार सुखमय बननेक॑ बदले दुख- 
बहुल वनता-सा दीखता है । यदि शरीरके प्रति इतनी गहंणीयताका उपदेश न दिया गया होता कौर उसे 
व्यक्ति और समाजकी प्रगति करनेकी क्षमताके माध्यमसे वरणित किया गया होत ।, तो शायद हमारा समाज 
अधिक उन्नत नैतिक बरातरू पर होता । शरीर सम्बन्धी उपमानोसे तो यहू। निष्कर्प निकलता है कि जिस 
प्रकार घट, झोपडी, कुटी और परिग्रह हमारे जीवनमे अनेक प्रकारसे उपकारी होते है, उसो प्रकार हमारा 
शरोर भी हमारे लिये तथा मानव-जातिके लिये अनेक प्रकारक सुरूमय विकासमें सहायक्र ह। इसमें भरी 
अपवित्र वस्तुये तो प्रकृति स्वथ निकालती रहती है और इसे शुद्ध जीवनदायी रुधिरसे भरती रहती हैं । 
स्वस्थ शरीरमे ही स्वस्थ विचार और प्रवृत्तियाँ सम्भव है। इसलिये हमे इन उपमानोंक॑ आधार पर 
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शरीरक विषयमे कुछ उदार दृष्टिसे विचार कर अपना जीवन उन्नत करना चाहिये । 
तपके उपमान 


आध्यात्मिक जीवनके विकासके लिये सामान्य जीवनमे तपका बडा महत्त्व हैं। तप एक अग्नि 
है जो हमारे बाहरी और भीतरी तत्रका सोनेके समान शुद्ध बनाती ह । उपवास आदि बाह्यतप हमारे शरीर 
तम्त्रकों स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाये रखते हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण आदि हमारे अतरमगमे ऐसे गुणोका 
विकास करते हैं जो स्वस्थ और विकासशील समाजकी सुखमयताकों बढाते है । इन दोनो ही प्रकारकी 
प्रक्रियाओसे जीव नमे एक विशेष प्रकारको स्फूरति, सजीवता एवं आनन्दकी अनुभूति होती है । ऐसे आनन्‍्दकारक 
तत््वको रत्न कहा जाना उपथुक्त ही हे । तपस्वी जीवन व्यक्ति-शोधक तो है ही, यह हमारे सामाजिक 
वाताबरणको भी शुद्धि करता है । इसे सूपा और धौकन्ती भी बताया गया है । इसका अर्थ यही है कि जैसे 
ये उपकरण अशुद्ध वस्तुओका शुद्ध करनेमे काम आती है ( सूपासे धान्यसे तुष दूर किया जाता है, धोकनीसे 
अशुद्ध लोहेसे किट्टिम निकालकर शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है ), उसी प्रकार तप भी एक साधन हैं जो 
हमारी अशुद्ध प्रवृत्तियोको नियत्रित करता हैं और हमे शुभ प्रवृत्तियोकोी ओर प्रेरित करता है । यदि हम 
मानवकी विभिन्‍न प्रवत्तियोको कमसिद्धान्तके आधार पर कर्म कण माने, तो हमारी तपम्बी वृत्ति हमारे 
जरुचिकर कम कणोकों धोकनीके समान जला सकती है अथवा सूपाके समान उड़ा सकती हैं । इस आधार 
पर तपके चारा ही उपमान उसके गुणोकी व्यार्या करते है। इसके विपरीत, ससार और शरीरके उपमान 
हमे दोनोसे ही घणा करने को प्रेरणा देते है। वस्तुत यदि ससार और शरीर न रहे, तो तपका अस्तित्त्व 
ही कहा होगा “ 

इस प्रकार विभिन्‍न उपमेयांके लिये प्रयुक्त उपमानोकों समीक्षित करने पर यह ज्ञात होता ह कि 
मासारिक क्षेत्रस सम्बन्धित सभी उपमेयोक उपमानोसे एक विशिष्ट प्रकारको वृत्तिक आभास हांता ह । 
इमलिय समाजने इनको स्वीकार नहीं कर पाया है । कबो रने इस स्थितिको देखकर ही कहा था कि मेरी बात 
काई नहीं सुनता । वास्तवमे, बहुतरे उपमान तो बीसवो सदीके विवेकी समाजमे अत्यन्त ही उपेक्षणीय लगते 
ह। स्त्रीकों नागिन, राग और स्नेहको पिशाच, युवावस्थाको गहन ताल, गृहस्थकों तपे हुए लोहेका गोला, 
अभव्यकों उल्लू इत्यादि कहना सम्बन्धित उपभेयोकी उपयोगिताके प्रति उपेक्षावृत्ति जगाना है । यह समाजके 
विकासकें लिये हितकर वृत्ति नही हे । 

इसके विपरीत, धर्म और मुक्तिकों वलल्‍्लभा, सम्यक्त्वकों रत्न, वेराग्य आदिकों सम्पदा, रत्नत्रयकों 
बोधिवृक्ष, वैयावृत्यको सरोवर, ज्ञानकों सूर्य आदिके उपमान अनेक प्रकारसे उपयुक्त हैं पर चेकि सामान्य 
जन तो दश्य जगतसे ही प्रभावित रहता है, अत उसने उपमेयोके बदले उपमानोकी ही आराधना प्रारम्भ 
कर दी है । वह जीवन मूल्योको प्रस्फुटित करने वाले उपमेयोको भूल ही गया। यह वर्तमान समाज के 
लिये कितनी विडम्बना स्थिति हैं कि जहाँ हमे रहता है, उसे उपेक्षणीय बना ले और जहा हमे रहनेकी 
कल्पनात्मक छालहमा जगाई जा रही है, उसे सब कुछ मान ले । इस स्थितिसे ही मानव सदासे द्विविधामे रहा 
है ! बीसवी सदीके धर्मंगुरुओ तथा तत्त्वज्ञानियोंस यह आशा की जातो है कि वे इस द्विविधाजनक स्थितिमे 
समुचित मार्ग दर्शन करेगे । 


सारणी १ धार्मिक उपसेय और उपमान 
उपमेय उपमान 
१ घर्म वृक्ष, महल, लक्ष्मी, चक्र 
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ल्ड 


आत्मा 


जीव 


कम 
सम्यक्त्व 


सप्यकस्शान 
ज्ञानी 
ससार 
शरीर 
पुण्य 
मोक्ष 
कृषाय 
पाप 
स्त्री 
यौवन 
विषय 
बुद्धि 
जरा, मरण 
ध्यान 
माया 
मोह 
राग 
रोग 
पुनर्जन्म 
भक्ति 
मृत्यु 
वैराग्य 
चरित्र 
भावना 
सयम 
मुनि 
गृहस्थ 
अज्ञानी 
मिध्यात्व 
तप 


राजा, स्फटिकमणि, नमककी डली, ऊर्जा 
तिलमे तेल, दूधमे पी, काष्ठमे अग्नि 
चाक, शिल्पिक, लोहा 

कीट, विष, चक्र, बीज, शत्र मल, वज्ञ, इधन, रण, जजी र, राजा 
रत्न, जल, कोरा घडा, सूर्योदय, लक्ष्मी, चिन्तामणिमाणिक्थकिरण, 
मेरुपर्वत, हाथ, जड़, नीव 

जल, घन, सूर्य, शस्त्र, रथ, कुदाली, 

स्वर्ण, कीचडमे सोना, र्वेतगख 

वन, लता, अकुर, सागर, सताप, मँवर, वृक्ष 
घट, परिग्रह, शव, झोपडी, कुटी 

पर 

महल, प्रिया 

योद्धा-शन्र 

कलक, धू लि, अन्धकार 

वक्षोका सघनवन, नागिन 

गहन ताल 

सुख, विष, विषपृष्प, समुद्र, गन्नेका छिलका 
नौका 

व्याधि, वेदना 

दीपक, कुठार 

महालता 

महावृक्ष 

वायु, अज्ञावात, पिशाच 

अग्नि 

वृक्ष 

तेल 

हाथी, अश्ति 

संपदा 
जल, खज्भ, अग्नि 
कुदाली 

सग्राम 

चन्द्र , भ्रमर, कुलपवंत, समुद्र, आकाश 

तपे हुए लोहे का गोला । 

कीचडमे पडा हुआ छोहा 

कन्दमुल, मऊ, अन्धकार, मलिन बस्त्र 
अग्नि, सूपा, जीवन, समुद्रके रत्न, धौंकनी 
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३६९ क्षमा 

३७ वैयावृत्य 

३८ रत्नत्रय 

३९ आज्रव 

४०. जिन॑वचन 

४१ कर्मबन्ध 

४२ कमंके विविध रूप 
४३. कर्म बन्ध पाक 
४४. हन्द्रिय 

४५. अभव्य जीव 

४६ समता सुख 

४७ कोमलता 

४८ ओष्ड 

४९ नेत्र 

५० चरण 

५१५१ मुख 

५२ शास्त्र, जिनवचन 


१ प्राकृतिक वस्तुएँ और घटनाएँ 


तलवार 

सरोवर 

बोधिवृक्ष 

तैल 

औषध 

तरुणी स्त्री-पुरुषसयोग 
आहारके विविध पाक 
पके फलका गिरना 
द्वार 
उल्लू 

मछलियों 

मालती पुष्प 

बिबफल 

कमल 

कमल 

चन्द्र 

ओऔषधि, अमृत, महासागर 


सारणी २, विभिन्‍न उपमानोंका वर्गीकरण 


२ सामान्य कस्तुएँ 


जल सरोवर, गहन ताल मल 

वृक्ष, बोधिवृक्ष, महावृक्ष झझावात कीच, कीट 

लता, महालता मवर इंधन 

अद्भूर समुद्र तैल 

कमल रत्न महल 

वन, सघनवन स्फटिक्मणि लक्ष्मी, प्रिया 

विषपृष्प वज्ञ कुटी, झोपडी 

कन्दमूल मेरुपर्वत विषकुम्भ 

विष श्वेतशस राजा 
अन्धकार योडा, शत्र_ 

तौका 

३ धातुए ४ भावात्मक उपमान ५ ग्रह 

नाग व्याधि सूर्य 

बज बेदना चन्द्र 

सुबर्ण सुख पिशाच 

लोह 


शिल्पिक 

चाक 

सूपा 

घौकनी 

दीपक 

चक्‌ 

धन, सम्पत्ति 
सागिन 

कुछर 

शास्त्र, कुदाली 


छिलका 

घट 
विविधमणि 
नमक, क्रिस्टल 


सारणी ३. धार्मिक तत्तोंके लिये उपमान 


उपमान 

१ जल 

२ वृक्ष 
बन, सघन बन 
लता, महालता 

३ समुद्र 

४. रत्न 

५ स्फटिकमणि, 
माणिक्य, नमक 

६ शझत्र 

७ महल 

८ लक्ष्मी, प्रिया 

९ राजा 

१० शास्त्र, कुदाली 
तलवार, बज़ 

११ विष, विषपुष्प 

१२ धृछि, मल, रज, कीट 
कलडू, 

१३ अन्धकार 

१४ अग्नि 


१५ हथन 
१६ तेल 


गुण 
प्रवाह व प्रक्षाऊन गुण 
प्राकृतिक आकर्षण, विशालता 
प्राकृतिक आकर्षण, भुलभुलँया 
प्रजीबिता 
अनन्त विस्तार, गहराई, रत्न 
शोभा, बहुमूल्यता, कठोरता 
चिन्तामणि, शुद्धता, 
क्रिस्टल 
युद्ध करना, जीतना 
निवास स्थान, विस्तार सौन्दय 
चाहनेकी इच्छा, सोन्दर्य, अनुरक्ति 
सामथ्थ्य 
छेदन, भेदन, गत्रु-दलन 


विषाक्तता, बाधक 
सृक्ष्मता, चिपकनेकी क्षमता 
निराकरणीयता 

अदृश्यता 

जलाना, जलना, ऊर्जा 
सर्वभक्षण 

जलानेका गुण 

स्निस्धता 
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उपमेय 
सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र 
धर्म, माह, पुनर्जन्म, ससोर 
ससार, स्त्री 
ससार, माया 
ससार, मुनि, विषय 
तप, सम्यवत्व 
बहुमूल्यता 


कर्म, कपाय 

धर्म, मोक्ष 

चर्म, मो 7 

कर्म आत्मा 

ज्ञान, भावना, क्षमा, ध्यान 
चरित्र 

कर्म, विषय 

कम, मिथ्यात्व, पाप 


मिथ्यात्व, पाप 
रोग, मृत्य, चरित्र, तप 


कर्म 
भक्ति, आख्रव 


कवि पद्मानन्दका वेराग्य-शतक 
डा० प्रभुदयालु अग्निहोन्री, भोपाल, म० प्र० 


पद्मानन्द श्रेष्ठ जैन कवि थे । उनका वैराग्यगतक सुप्रसिद्ध न होते हुए भी सस्कृतके मुक्तक शतक- 
काव्योकी परम्परामें उत्कृष्ट स्थान रखता है । 

प्राचीन वैदिक ल्ोोेगोका लगाव सप्त और शत इन दो सख्याओकी ओर अधिक था। सहिताओमे 
सप्तच्छन्दोसि, सप्तर्षष , सप्तरश्मि, सप्तहोतार , सप्त परिधि जैसे बहुतसे सप्तपृव पदवाले नामोके साथ 
शतक्रतु, शतकाण्ड, शत्तपथ और शतशारद जैसे ढेरसे शतपूर्वक सज्ञा-शब्द प्राप्त होते है । ऐसा लगता है कि 
ये सख्याये साहित्यमे समादृत हो गयी थी और समाजमे भी उनको विशेषता दी जाती थी । विवाहकी 
सप्तपदी, मैत्रीकी सप्तपदीनता, लोकोकी सप्त मख्या, धतराष्ट्रके सौ पुत्रोकी कल्पना, 'शत वद मालिख' जैसी 
कहावते ये सब इसी बातकी पोषक है । आधुनिक हिन्दी भाषा तकमें यह बात कहावतोके रूपमें देखी जा 
सकती है। इसीलिये भगवद्‌गीता, दुर्गामप्तशती, गाहासत्त मई और आर्यासप्तशतीमे यदि इन दोनो सख्याओों 
का समुच्चय मिलता है तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। इनके अनुकरण पर हिन्दीमे ,बहारी सतसई और 
मतिराम सतसई जैसी उत्तम कृतिया प्रकाशमे आयो। सप्त और शतके बाद यदि कोई अन्य सख्या अधिक 
ल्ोकेप्रिय थी तो वह थी त्रि (तीन) । वैदिक सहिताओमे ही नही, धर्म और दर्शनके क्षेत्रमे भी यह सख्या 
बहुत प्रिय हुई । साहित्यकी त्रिशतियाँ इसीका परिणाम है। भर्तृहरिकी शतकत्रयी, पण्डितराजकी विलासत्रयी 
(भामिती-विलास) आदि इसके उदाहरण है । 

काव्यके क्षेत्रमे मतकोका प्रारम्भ अमरुश़्तकके साथ हुआ | बादमे तो श्वुगार-शतकोकी परम्परा ही 
चल निकली । बहुतसे दूत-काव्य भी बस्तुत शतक काव्य ही हैं। इस पद्धतिकी रचनाओम कुसुमदेवका 
दृष्टात-कलिका शतक, कामराज दीक्षितकी श्रगारकलिका त्रिशती, मूक कंबिके शतक-पंचक, वीरेश्वरका 
अन्योक्तिशतक, नरहरि, जनार्दन भट्ट, बनराज एबं रुद्रभटटादिके श्यृगार-शतकोके अतिरिक्त स्तोत्र, भाव, 
नीति, उपदेश, अन्योक्ति और काव्यभूषण जैसे विषयों पर दर्ज नो मुक्तक शतक काव्य मिलते है, यहाँ तक 
कि खड्ग-शतक भी । 


शतक काव्योकी परसम्पराम वैराग्य-शतकोका विशिष्ट स्थान है। अप्पय दीक्षित, धनद एवं जनाद॑न 
भट्ट जैसे अनेक कवियोने वैराग्य-गतककी रचना की । यो तो सोमप्रभाचायंकी सूक्तिमुक्तावली, जम्बूगुरुका 
जिनशतक, गुमानी कविका उपदेशशतक आदि भी इसी कोटिकी रचनाये हैं । फिर भी वैराग्यश्तक नामसे जो 
सस्क्ृत काव्य उपलब्ध होते है उनमे पद्मानन्दका वैराग्यशतक शुद्ध साहित्यिक दृष्टिसे भो महत्त्वपूर्ण रचना 
है । बैराग्यपरक काव्योमे जेन कवियोकी देनका यो भो विशिष्ट स्थान है ! वैदिक-पौराणिक परम्पराक कवि 
प्राय नीति, श्यूगार और वैराध्यकी त्रयीको साथ लेकर चले हैं) उनकी दृष्टिमे कुमार, युवा और जरठ 
वयके लिये पुथक्‌ रुचिके काव्यकी ओवश्यकता थी । ये कवि गृहस्थ थे और जैसा कि बैंदिक परम्परामें रहा 
है, गृहस्थाश्रमको जीवनका केन्द्र-बिन्दु मानकर चले है । इसलिये वैराग्य-काब्य लिखते हुए भी वे नीति और 
श्गारमे अधिक डूबते दिखायी देते हैं । भर्तृहरि इसके अपबाद है । इन कवियोने वैराग्यपरक रचनासे प्राय 
अन्तिम बय में की जो वैराग्यपरक कम और भक्तिपरक अधिक हैं । जैन कवियोका पथ इससे भिन्‍न रहा 
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है। जैन कवि सामान्यतया साधु था मुनि थे, धरबारसे विमुक्त उनका सधर्ष मानसिक था। वे मार, मन 
और इन्द्रियोके लौल्यके विरुद्ध सक्रिय सघर्षमें रत थे। इसीलिये उनकी वैराग्योक्तियोमे अधिक तन्मयता 
और ईमानदारी परिलक्षित होती है। जैन कवियोका वैराग्यवर्णन कोरा बौद्धिक विछास नही है । यह उनकी 
साधनाका एक प्रमुख अग है और पद्मानन्द इसी साधनाके कवि है । 
कवि पद्मानन्द नागपुर या उसके समीपस्थ किसी स्थानके रहने वाले थे । इनके पिता श्रेष्ठी श्री धनदेव 
ने अपने गुरु श्री जिनवल्‍लभके उपदेशोसे प्रेरित होकर नागपुरमें श्री नेमिनाथका मन्दिर बनवाया था । 
निश्चित हो थे श्रेष्ठ विद्वान भी रहे होगे | स्वय उन्होने कहा हैं--- 
सिक्‍त श्रीजिनवल्लभस्य सुगुरो शान्तोपदेशामृत , 
श्रीमन्‍तागपुरे चकार सदन श्रीनेमिनाथस्य य । 
श्रेष्ठी श्रीधनदेव इत्यभिधया ख्यातश्व यस्याझभु ज - 
पद्मानन्दशत व्यधत्त  सुधियामानन्द-सपत्तये । 
उन्तका काल १७वो शती ईसबीके बादका जान पडता हैं । वे शाकिनी आएि तात्रिक शब्दोसे परिचित 
हैं । उन्होने जयदेव, भर्तृहरि और पण्डितराजको पढ़ा था और इन पर उक्त कवियोकी यत्र-तत्र छाया भी 
है । शतकके अन्तमे वे कहते है कि जो आनन्द मेरे शतकको सुनने मे है, वह न तो पू णेन्दुमुखीके मुख मे 
है, न चन्द्रबिम्बके उदय में है, न चन्दनके छेप में है और न अगूरका रस पीने मे है -- 
सपूर्णेन्दमुलीमुखे न न्ञ न॒च॒ इ्वेताशुबिम्बोदये, 
श्रीखण्डद्रबलेप-गे न च न च्‌ द्राक्षारसास्वादने । 
आनन्द स सखे न च क्‍वचिदसों किभूरिभिर्भाषित॑ , 
पद्मानन्दशते श्रुत॑ किल मया यस्वादित स्वेच्छया । 
पण्डित॒राज जगन्नाथने क्ृष्णभक्तिके विषयमे भी यही बात कही धी--- 
मृद्वीका रसिता सिंता समशिता स्फीत निपीत पय , 
स्वर्यां तेन सुधाप्यधायि कतिधा रम्भाधर खण्डित । 
सत्य ब्रूह मदीय जीव भवता भूयों भव श्राम्यता, 
कृष्णेत्यक्षरयोरय मधुरिमोद्गार क्वचिल्लक्षित ॥ शा० वि० ७ 
पण्डितराज बड़े काव्यशिल्पी थे । इसलिये उनके रचनास्तरका ऊँचा होना स्वाभाविक है। फ़िर भी 
एक अन्तर तो स्पष्ट है कि पद्मानन्दकी 'रम्भाधर मे रुचि नहीं हैं। यह अन्तर, जैसा कि ऊपर कहा हैं, 
वैष्णव और जैन कवियोमे सर्वत्र मिलेगा । 
शतकके प्रारम्भमे पद्मातन्दने जिनपतिकी स्तुति की है जिनके लिए त्रिलोकी करतल पर लुठित 
मुक्ताके समान तो हैँ ही, वे हाम, विछास और त्ाससे तीनोके रभसोसे मुक्त है। वह उन योगियोकी वन्दना 
करते है जिन्होने अपने विवेकके बजसे कोपादि पर्वतोकों चुर-चुर कर डाला है, योगाम्यासके परशुसे मोहके 
वृक्षोकी काट दिया हैं, और सयमके सिद्ध-मत्रसे तीव्र कामज्बरको बाँध दिया है । वह उन साधुओके सम्मुख 
प्रणत हैं. जिन्‍्होने अतुल प्रेमाचित प्रेयसीकों शाकिनीके समान एवं प्राण-समा लक्ष्मीको सपिणीके सदृश छोड 
दिया है और जो चित्राग़वाक्षराजि वाले महलका उपभोग बल्मीकके समान करते है। बह उस महापुरुषको 
बडा मानते हैं जो पर-निन्दामे मूक, पर नारौक देखनेमें अंथ, और परधनके हरणमे पगु है । इनके मतमे 
माध्यस्थ्य वृत्तिसे रहनेवाला ही योगी और प्रणम्य है और यह माध्यस्थ्य वृत्ति है--आक्रोशसे पीडित न 


हीना, चाटुकारितास प्रसन्‍न न होना, दुधन्त्रस बाजित ते होता, सुगन्‍ध पर मुग्ध न होना, छत्री रूपसे आनल्दित 
न होना और मरे इवानसे भी वृणा न करना । बड़े सुन्दर ढयमे उन्होने योगीकी पहचान स्पष्ट की है 

भित्रे रज्यति नैब, नैव पिशुने बैरातुरो जायते , 

भोगे लुम्यति नैव, नैव तपसि क्लेश समारूम्बते । 

रतले रज्यति नव, नैव दृषदि प्रद्व पमापश्ते, 

येषा शुद्धहृदा सदैव हृदय, ते योगिनों योगिन ॥। 


अर्थात्‌ सच्चे योगी वे है जिनका शुद्ध हृदय मित्रकों पाकर उत्लसित और पिशुनकों पाकर वैरातुर 
नहीं होता । भोगमे लुब्य और तपमे क्लेषित नहीं होता और जो रत्नमे अनु रक्ति और पत्थरमे द्वष भाव 
नही प्रदर्शित करता । 
पद्मानन्दने प्रारम्भके लोकोमें जो उपयुंबत बातें कही है, वे प्राय वे ही है जिन्हे सभी भारतीय 
साधक कहते आ रहे थे । फिर भी, पद्मानन्दके कहनेके ढगमें नवीनता है । उसमें उनका अपनापन झलकता 
है और जहाँ उन्होंने रूपकका आश्रय लिया है, वहाँ मौलिकताका भी । 'न च न च', नैव नैव' 'मम मम! 
के प्रयोगका उन्हे शौक है। उन्होने एक अर्थकों व्यक्तिफे लिए भिन्‍न-भिन्‍न क्रियाओका आश्रय लिया है 
और आवृत्तिसे बचनेकी चेष्ट। की है । यथा दूयते, बाध्यते, विद्व प्यते, वैरातुरो जायते, क्लेश सभालम्बते 
एव प्रद्वं घमापद्यते और इसी प्रकार--समानस्यते, सम्प्रीयत, रज्यते, नन्‍्दति, लम्यति आदि । 
प्राचीत मुनियो, साधुओ और विरागियोने--चाहे वें किसी पन्‍्यके अनुयायी रहे हो--समान रूपसे 
नारीकी निन्‍्दा की हे । भाषाके कवियोमे कबोर तो सत्रसे आगे हैं । किन्तु इसका कारण नारीके प्रति हेय 
दृष्टि नहीं है। किसी भी मुनि या कविने माता, बहिन और पुत्रीके प्रति अश्रद्ध भाव नहीं व्यक्त किया | 
बात यह हैं कि साधन पथ पर अग्रसर होते हुए व्यक्तिको दो ही आन्तरिक शत्रुओसे सर्वाधिक जुक्षना पडता 
है और वे है अर्थ और काम । अर्थ तृष्णा और ल/भको अर्थात्‌ परिग्रहकों जन्म देता है। घर छोडकर बनमे 
कटी बनानेवाले वहाँ भी गृहस्थकी तरह सम्पत्ति जोडने लग जाते हैं । इसीलिए कविने कहा था-- 
जोगी दुखिया जगम दुखिया तापस के दुख दूना। 
आशा तुष्णा सब घर व्यापै कोड़ महल नहिं सूना ।। 
और काम तो किमीको नहीं छोडता। स्वयं अनग रहकर भी वह साधकके अग-अग॒कों मथित करता 
है चाहे जितना बडा विद्वान हो और प्रयत्नशील भी हो, तो भी इन्द्रियाँ सनको खीच ही ले जाती हैं. ऐसा 
गीतामे कहा है । पुरुषके लिए नारी एवं नारीके लिए पुरुष परस्पर कामके उद्दीपक होते है । इसलिए पुरुष 
कवियोने कामके आकर्षणसे बचनेके छिए नारीके आकर्षक अगो, हावो-भावों एवं चेष्टाओके प्रति अपने मनमे 
बिरक्ति जाग्रत करनेकी चेष्टा की है । तारी कवि ऐसा नहीं करती क्योंकि पुरुष के प्रति मारीके आकर्षणकी 
प्रक्रिया भिन्‍न होती है। अत बैराग्यफरे ग्रन्थोम नारीकी जो निन्‍दा प्राप्त होती है, वह आपातत निन्‍्दा दिखती 
है । वस्तुत वह अपने दुर्बल मनको वशम करते एवं कामक्रे प्रति विरक्ति जाग्रत, करनेके लिए एक साधन 
सात्र है। वह काम-प्रवुत्ति ओर उसके उद्दीपकोकी लिन्‍्दा है किन्तु आश्रयाश्रय्ि-भावसे नारी-निन्‍्दा प्रतीत 
होती है । पद्मानन्दने भी सबसे पहले दस-पन्द्रह श्लोकोमे यही किया है । वे कहते हैं-- 
मध्ये सवा कृशता कुरद्धक-दृशों भूनेत्रयोव॑क्रता, 
कौटिल्य चिकुरेषु रागमधरे मान्ध्र गति-अक्रमे । 
काठिन्य कुचमण्डले तरलतामक्ष्णोनिरीक्ष्य स्फुट, 
बैरास्य न भजान्ति मन्दमतय कामातुरा ही नरा ॥ 
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मध्यमें कृक्षता, नेज्ो और भृकुटियोमे वक्ता, बालोमे कुटिऊ़ता, ओठमें रकक्‍्तता, गतिमें मन्दता, कुच- 
मण्डलमे कठोरता, दष्टिमें तरलता इतनी मारी अस्वाभाविक बाते स्त्रीमे स्पष्ट दिखती है, फिर भी छोगोको 
मन उनकी ओरसे नहीं हटता । शकराचार्यते कहा था-- 
अग गलित पलित मुण्ड, दशन विहीन जात तुण्डम । 
बुद्बों याति गृहीत्वा दण्ड, तदपि ते मचत्याशापिण्दम्‌ । 
और इसी सरल बातको पद्मानन्द साहित्यिक गैलीमे कहत है-- 
पाण्डुत्व गमितान कचान्‌ प्रतिहता तारण्य पृण्य-भ्रियम, 
चक्षु क्षीणबल कृत श्रवणयोर्वाविर्यमुत्पादितम । 
स्थानभ्रशमवापिताइवच जरया. दन्तास्थिमास-त्वंच , 
पश्यन्तो5पि जडा ह॒हा हृदि सदा ध्यायन्ति ता प्रेयसीम्‌ ।। 
केश सफेद हो गये, जवानीकी चमक-दमक नष्ट हा गयी, आंखोकी शक्ति दुर्बल पड़ गयी, कानोमे 
बहरापन आ गया, बुढापेके कारण दात, मास और त्वचा सब अपना स्थान छोड गये । फिर भी य मूर्ख है 


कि अपना ध्यान पेयसीकी ओरसे नहीं हटाते । और पद्मानन्दकी यह बिक्‍कृति उन कवियोके लिये भी है 
जो जीवन भर आपादमस्तक श्ृगारमे ही डूबे रहने हे । 


एक हाथी है महामिथ्यात्व का । चारो क्रातादि कपाय 3सक पाँव हू । व्यामोह उसकी सूँड है । राग 
और द्वप ये दो उसके बडें-बडे दाँत है । दुर्वार मार उसका मंद है । जो इस मत्त हाथीको तत्त्व ज्ञानके 


अक्कुशकी सहायतास अपने चातुर्यके द्वारा वशमे कर लेता है, वह तीनो लोकोकों जीत लेता है | कितने 
सुन्दर और सर्वागपूर्ण रूपकक द्वारा कविने अपनी बातको प्रस्तुत क्या है-- 


क्रोधादयुग्रचतृष्कषायचरणो व्यामोहहस्त सखे, 
रागह पनिशातदीघदशनो. दुर्वारमारोदूधुर । 
सज्जञानाकुशकोशलेन से महामिध्यात्वदुष्टद्विपो 
नीतो «न वश वशीकृतमिद तेनैव विव्वन्नयम्‌ ॥ 
एक दूमरा परम्परित रूपक देखिये-- 
सज्ञानमूलशाली दर्शनशाखन्च येन वृत्ततरु । 
श्रद्धाजडलेत मिक्‍तो मुक्ति ५5 तस्य से ददाति ॥ 
किसी वृक्षकों रोपे तो पहले उसकी ज” मभूमिम छगती हैं। उसे जलसे सीचते है । तब उसमे 
शायाये फूटती है और तब फल लगते है । मच्चारिश्र्य भी एक वृक्ष है। सत ज्ञान उसका मूल हूँ । दर्शन 
उसकी शाखाये है । श्रद्धाका जल उसे सीचता हैँ तब कही कप्ट-मक्तिका फल उसमे लगता हे । 
सासारिक विषयोकी ओरस मन हटानेव लिये शरीरको चरम परिणतिकों देखना-समझना आवश्यक 
हैं । इससे जीवनको यथार्थताका भान होत। है आर माह दर «कर नि सगताकी प्राप्ति होती हैं । इसीलिये 
सारे सन्तोने मृत्यक भयावह दृश्य भक्तोके सामने प्रस्तुत किय है । पद्मानन्दन भी कहा-- 
भायय मधुराक्ृतिमम मम प्रीत्यन्वितोष्य सुत , 
स्वणस्थैव महानिधिमंम ममारां बन्बुरों बन्धव । 
रम्य हम्यमिद ममेत्थमनया व्यामोहितो मायया, 
मृत्य पध्यति नव दैवहतक कृद्ध पुरश्चारिणम्‌ ॥ 
यह मेरी सुन्दर स्त्री है। यह मेरा प्यारा बेटा है । सानेकी बडो राशि मेरे पास हैं। मेरा भातृ- 
स्नेही भाई है । यह शानदार महल मेरा अपना है । अभागा व्यक्ति इसी मायामे खोया रहता है और सामने 


स्रेरट- 


आते हुए क्रुद्ध काल (मृत्य) को नहीं देखता । और जब मृत्य पकड ले जाती है तो सब्तात, धन, महऊू कोई 
साथ नही जाता । साथ जाते है केवल पुण्य और पाप 
नापत्यानि न वित्तानि न सौधानि भवन्त्यहों । 
मृत्यूना नीयमानस्थ पुण्मपापे पर पुत्र ॥ 
मृत्येसे कौन बच सकता है ? रावणने बुढापेको अपनी खाटके पायेमे बाँध रखा था, वह भी चला 
गया । हनुमान्‌ जो अपनी भुजाओ पर द्रोण पर्वत ही उखाड़ कर छे आये थे, वे भी चले गये । जिन रामने 
त्रिलोकीके सबसे बड़े वीर रावणको मार डाला या, व भी चले गये । फिर औरोकी तो बात ही क्या ? 
बद्धा येन दशाननेन नितरा खटबेकदेशे जरा, 
द्रोणाद्रिश्व समुद्ध तो हनुमता येन स्वदोर्लीलिया, 
श्रीरामेण व येन राक्षसपतिस्त्रेलोक्यवीरों हत, 
ते सर्वेष्पि गता क्षय विधिवशात्‌ कान्येषु तदभो कथा । 
बालक भोजने भी मजदवके प्रति ऐसी बात कही थी । शकराचार्यने भी बात सीधी-सादी भाषामे 
कही थी-- 
बालस्तावत्‌ क्रीडासक्त , तरुणस्तावत्‌ तरुणीरक्‍्त , 
वद्धस्तावच्चिन्ता-मग्न पारे ब्रह्मणि कोषषि न लग्न । 
कि बचपन खेलमे बीत लाता है यौवन तर्णीके पेममे चला जाता है और बुढापेम तरह-तरहंकी 
चिन्‍्ताये ओ घेरती हैं | आत्मचिन्तनके लिये समय ही नहीं मिड पाता । यह तथ्य कैसी प्र भावकारी भाषामे 
प्रस्तुत किया है पद्मानन्द ने 
बालये मोहमहान्धकार-गहने मग्नेन मृढात्मन, 
तारुष्ये तरुणी - समाहत-हदा भोगैकसगेच्छना, 
वृद्धत्वेषषि जराभिभृतकरणग्रामेण नि शक्तिना, 
मानुष्य किल दैवत कथमपि प्राप्त हत हा मया । 
जैसे शीतलता और सुगन्धके पूर्ण होनेपर भी सर्पोके ससर्गके कारण चन्दन वृक्ष पान्थके लिए व्यर्थ 
होता है ऐसे ही कुटिल आचारवाले दुमू हे लोगोके सगम जीवन निष्फल हो जाता है-- 
श्रीखण्डपादपेनेव कृत स्व जन्म निष्फलम । 
जिह्मगाना हिजिल्वाना सम्बन्धमनुरुन्धता ॥। 
यहाँ निष्फलम्‌, जिह्मगाना और हिजिह्दाता इन रिलष्ट शब्दोके प्रयोगने श्लोकमे चार चाँद लगा 
दिये है । 
किसीको सुन्दरीसे प्यार ही करना हो, तो पद्मानन्द द्वारा प्रस्तावित प्रियासे प्यार करे 
औचित्याशुकशालिनी हू दय हे शीलागरागोज्ज्वला 
श्रद्धा-ष्यानविव क-मण्डनवती कारुण्यहाराकिता। 
सदवोधाजनरण्जिनो परिलसच्चारित्रपत्राकुरा 
निर्वाण यदि वाछसीह परमक्षान्तिप्रिया तद्भज ॥ 
यदि तुम्हे निर्वाण (शान्ति या मुक्ति) चाहिय तो उस क्षान्तिरूपिणी प्रियासे प्यार करो जो औचित्य 
की साड़ी या चादर धारण करती है, शीऊका अड्भ राग लगाती हूं, श्रद्धा, ध्यान और विवेकके आभूषण 
पहनती है, कारुण्यका हार धारण करती है, सद्शञानका अज्जन लगाती है और श्रेष्ठ चरित्रके पत्राकुरोसे 
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अपनेको सजाती है । पद्मानन्दकी कल्पनासे प्रसृत यह परम्परित रूपक सर्वधा अनूठा है। यो भी सागरूपक 
प्रस्तुत करनेमे यह्‌ कवि सिद्धहस्त है । 
पद्मानन्दके मतमे दान और तप यदि वैराग्य-युक्त मनसे किये जाये तभी सार्थक होते है । यदि 
अज्भुनामे लावण्य ही न हुआ तो केवल विशभ्रमों या हाव-भावोकी उछलकु द कितना आकर्षण उत्पन्त कर 
सकेगी ? इसी प्रकार यदि अन्तविवेक उत्पन्त न हुआ तो सारे शास्त्र, जप, तप व्यर्थ है क्योंकि ये सब तो 
साधनमात्र है--साध्य है तत्त्वज्ञान, विवेकस्याति । इसीलिए वे कहते हैं कि सारी कलायें जान ली तो क्या 
हुआ ? उम्र तप भी तप ल्या तो क्या ? यदि कलड़ू रहित यश भी कमा लिया तो क्या ? यदि विवेककी 
कली न खिली ? विवेक ही तो हैँ जो मनुष्य-मनुष्यमे अन्तर स्पष्ट करता है अन्यथा हम और बगुले, 
कोकिल और काक तथा सुवर्ण और हल्दीमे क्या अन्तर ” रज्ज तो दोनोका एक ही है । किन्तु चाल, बोली 
और मूल्य क्रमश इनके महत्त्वमे अन्तर स्पष्ट करते है । इसी प्रकार मनुष्योकी गरिमा और महत्तामे न्यूना- 
घिक्‍य उनके गुणोके कारण होता है-- 
शौक्ल्ये हस-बकोटयो सति समेयदबदगतावन्तर , 
कार्ष्ण्य कोकिलकाकयो किल यथा भेंदां भूश भाषित, 
पैत्पे हेमहरिद्रयोरपि यथा मूल्ये विभिन्‍नार्घता, 
मानुष्ये सदृशे तथायखलयोदूर विभेदों गृर्ण ॥ 
आर जब विवेक ज्ञान या तत््वार्थवोष हो जाता हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कषाय चतृष्क 
कुछ नही बिग्राड पाते । यही साधना की चरम उपलब्धि है । पद्मानन्दने पूर विश्वासक साथ कहा ह-- 


ता एवता कुवलयदश , सैष कालो वसन्‍्तस्‌, 
ता एवान्त बुचिवनभुवस्त वय, ते बयस्था । 
कि तूदूभत स खलु हृदये तत्त्वदीपप्रकाशो, 
येनेदानी हसति हृदय यौवनोन्मादलीला ॥ 
कमलनेत्री सुन्दरियाँ अब भी वे ही है, वसन्‍्त काल वही है, सुन्दर वन प्रदेश भी वे ही है, हम भी 
वे ही ह और मित्रगण भी वे ही है किन्तु तत्त्वदीपका प्रकाश हो जानेसे अब हृदय यौवनकी उन्‍्मत्त लीलाओ 
में इबता नही अपितु उन पर हँसता है । 
सम्भवत यह इलोल “ये कांमारहर स एवं हि बर ” आदि सुप्रसिद्ध श्रुगारी इलोकका प्र॑त्युत्तर 
है । वाणीक॑ प्रिप यम तो कर्त्रिका कथन प्रत्येक कवि, वक्ता या छेखककों अपने सामने बडे अक्षरोमे लिख कर 
टाँग लेना चाहिये-- 
ललित सत्य-मयुक्त, सुब्यकत सतत मितम्‌ । 
ये बदन्ति सदा तथा, स्वय सिद्धेव भारती ॥ 
जो लोक सत्य मधुर, स्पष्ट (जिसे सब समझ सके), परस्पर सम्बद्ध और नपी-्तुली बात बोलते 


है, उन्हें वाणी सिद्ध हो जाती है। व जो बोलत है, वह व्यर्थ नहो जाता। और पद्मानन्द निश्चय ही 
सिद्धवाक्‌ कवि थे । 
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रत्नाकरकी हंसकला 
जी० ब्रह्मप्पा, कोल्लेगाल, मैसूर 


रत्नाकर कन्नडके अग्रणी कवि हैं। उनका भरतेश-वेभव कन्नड साहित्यका एक अमृल्य रत्न है। 
यह भारतकी कई भाषाओमें अनूदित हो चुका है और कविका कीत्तिस्तम्भ है। रत्नाकरकी साहित्यसूष्टि 
जितनी अद्भुत है, उनका जीवन भी उतना ही रोमाचकारी है। बाल्यकालमें ही वे असाधारण प्रतिभाके 
धनी थे और वे भैरवराजके दरबारमें सम्मानित हुए । वे 'श्ुगार कवि” बने और वहाँकी राजकुमारी उनके 
मोहमे पड़ गई । इसी समय उन्होने अपना भरतेश-वैभव नामक अमर काव्य लिखा । रत्नाकर महान्‌ 
क्रान्तिकारी कवि थे । उनके विचारोको तत्कालीन जैन समाज सहन नही कर सका | फलत वें अजेन- 
वीरशिव बन गये । कालान्तरमे समाजने उनके विचारोका मूल्य समझा और उसने उन्हें अपनी समाजका 
पुन अग्रणी बनाया । 


रत्नाकर सोलहबी शताब्दीके ज्ञातनाम कन्‍नड कवि है। वे महाकवि ही नही, महायोगी भी थे । 
भरतश वैभवके अतिरिक्त उन्होंने रत्नाकरशतक, अपराजितेश्वरशतक, त्रिलोकशतक तथा अनेक स्फुट 
गीत-काव्य लिखे हैं। उनके भरतेश-बैभव' मे जहाँ उनकी साहित्यिक प्रतिभाके दर्शन होते है, वही उसमें 
उनके दाशंनिक तथ्योको साहित्यिक रूपमे सजोनेकी कलाकी अप्रतिभाका भान भी होता है। इस लेखमे मैं 
भरतेश वैभवके दार्शनिक पक्ष हसकलाका किचित्‌ विवरण देनेका प्रयत्न करूँगा | उसके माध्यमसे रत्नाकर- 
की साहित्यिक काव्यकलाके भी रूप प्रकट होगे । 


हसकला क्या है ? 

रत्नाकरके दर्शनके लिए भेद-विज्ञान ही बुनियाद है, हसकला ही कलश है। भरतेश-वैभवका बाहरी 
आवरण भोग हों, तो इसका आल्तरिक शरीर योग है। जैसे शीतल महासागरमे भी गरम पानीका झरना 
होना एक अनुपम प्रक्ृति वैचित्य है, वैसे ही भरतेश-वैभवके भोगकी अनेक भगिमाओके बीच हसमोगका 
ससर्ग भी एक ध्यान देने योग्य चमत्कार हे। यदि यह कहें कि रत्नाकरका श्वासनाल भेद-विज्ञान है पर 
इसका अन्ननाल तो हसकला ही है, तो अत्युक्ति न होगी । साधक कवि जब उपासना करके थक जाता ह, 
तब वह अपनी थकावट मिटानेके लिए काव्य-रचनामें हाथ लगाता है। काव्यागनासे सलाप करता है। पर 
चाहे उपासना हो या क्राब्य हो, रत्नाकरका मूलोहेश्य तो हसकला ही है । रत्नाकरकी दृष्टिमे छन्‍्द, अलकार 
और अन्‍्तमें रस--ये सब काव्यका बाह्य शरीर हैं । उसका आन्तरिक शरीर तो आत्मतत्त्व ही है। हसका 
अर्थ आत्मस्वरूप ही है। अत हसकला आत्मानुसन्धानकी कला हैं। अपने स्वरूपका साक्षात्कार कर लेना 
ही हसकला है । इसको ध्यान कहे, तपस्या कहे या योग कहे, सब समानार्थी हैं। आत्मानुसन्धानमें लगने- 
वाले चेतनको ध्यानी, तपसवी और योगी कहेगे । हसकलोपासकको पहले चित्तवृत्तिका निरोध करना 
चाहिये । मन बार-बार राग-हेषोके साथ विनोद करते हुए राह चलनेबाले शैतानकों घरमे बुलानेकी तरह 
कर्मासुरको बुलाता है। मन, बचन और काय हो कर्मासुरके बार करनेके लिए खुले महाद्वार हैं। इन तीनों 
महाद्वारोकों हसकलाके लिए जब सुरक्षित रखते है, तभी कमसुरको दिग्बन्ध करके रोक सकते हैं। पहलेसे 
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हो जमी हुई कर्मराशिको जपसे झाड सकते है । जन सारे कर्म चले जायेंगे, तब हमारा हस-साम्राज्य अजेय 
होकर सहजानन्द बनेगा ! 

रत्नाकरने भरतेशकी पूरी जीवनीको हसकलाका मुलम्मा छगाया है! इसका भरतेश बहिरात्मा 
नही हैं । यह अन्‍्तरात्मा और रसानन्दमयी है। रत्नाकर एक ऐसा विश्वकवि है जो सभी कलाओका 
चित्रण इस प्रकार कर सकता है जसे सभी कलाएँ आँखोके सामने ही नतंन कर रही हो । गूगेके देखे स्वप्न 
के समान रहनेवाली आत्मकलाका साहित्यिक वर्णन करके कविने जाहरीसाजी प्रदर्शित की ह। आत्मस्वरूप 
को अपनी प्रतिभामयी मानस सगोत्रीके समगसे कत्पना किरणोस सजाकर कवि हसकलापासनाका उत्तस 
(शिराभूषण) बना ह। यह भावलिगी है। मानमिक सस्कार ही इसकी दृष्टिमे प्रधान है। यह मननके 
लिए आवश्यक मानसिक परिणाम ही ह । इसके बिना केवल शून्य भी नही, जरण्य भी नहीं हे । 

रत्नाकरने निराकार आत्माको ज्ञान, प्रकाश व अहकार प्रदान करके काव्यमय रूपमे निरूपित किया 
हैं। प्रारम्भमें यह रेखाचित्र मात्र है । पर उसके आगे वणचित्र है। निराकार आत्मस्वरूपक लिए यह 
उद्गार एक सागर है । ज्ञान ओर ज्योति--ये दोनो आत्मविज्ञानक पिछल तथा सामनेके मुखोके समान है । 
एकका हड दूसरा नहीं रह सकेगा । रत्नाकरफे समान हसकलोपासककी विविध अवस्थाओका चित्रण 
करनेवाले बिरले ही है । 


आध्यात्म अनिर्वचनीय हैं । मगर रत्नाकर अनुभवी है, वह साथ-साथ प्रतिभावान भी है। बह 
कल्पना विलासी भी है । अलौकिक तथा अनिर्वचनीय अनुभवकों भी यह काव्यका कंबंच पहना सकता है| 
उस पर विमलू कछाका रग चढ़ा सकता ह । हम कलोपास#कों भी प्रारग्भम कत्पना विलाससे ही रोमा- 
चित होकर उत्साह पाना होता ह । कल्पना घनीभूत होकर रस बनती है । यदि किसीकों योगी बनना 
हो तो पहले उसे रसयोगी बनना पडता है। कल्पना पक्षकों बढ़ाकर प्रतिभा नेत्रको विकसित कर लेना 
पड़ता है । इसीलिये भरतेण कुसुमाजीक साथ सुरतकेलि खेलनेके उपरान्त आध्यात्मिक विश्राम प्राप्त करनके 
लिये कैवल्यागना को हाथ पसार कर बुलाता है । 


भरतेश अभी साधक है । वह अपने प्रतिभानेत्रसे आत्मसाक्षात्कार कर लेनेकों आतुर है । बह अपने 
कल्पनाहस्तसे सुधारसको खीच-खीच कर अतरात्माकों ढालता है । बह रसलोकबिहारी हांकर ब्रह्मलोकमे 
उडनेको सन्‍्नद्ध हो रहा है । भरतण अपनी रमणियोकों भी हसकलोपासनाम प्रोरित करता है । 


विषयवासनाकों रसानन्दसे धो लेना चाहिये | प्रह्मानन्दको भी यदि रोचक बनना हो, तो उस 
साधकके पास रमानन्दका बेष धारण करके आना चाहिये । विपय भूमिकासे साथककों रस भूमिका पर 
चढना चाहिये । उसके बाद ब्रह्मनन्दकी माताका हृदय बनकर थोडा झुक कर साधककों सहारा देकर 
ऊपरकी ओर खोच लेना चाहिये । जब भरतेशने अपनी आत्मा हो को परमात्मा मानकर निर्भद भक्तिसे 
हसकलोपासना प्रारम्भ की, तब उसके आनन्दका पारावार ही नही रहा । 

आत्मस्वरूप प्रकाश बनकर, सुज्ञान बन कर एवं दशन बनकर सुखसे टिमटिमाता है। जैसे बच्चा 
घुटनोके बल चलत ममय उठते-गिरने उत्साहित होता है, ऐसे ही साथक भी इस प्रक्रियामे उत्साहित होगा 
विस्मित होगा । कबिने हसकलापासनाकी इस आंखमिचौनीका भी अपने काव्यम निरूपण किया ह। 
यह हसकलोपासनाकी पहली सीढी ह । | 

._ जब कविका माधक निर्भद भक्तिमे स्थिर होता ह, अढ्वेत होकर सुशोभित होता 6, तब चांधियाने- 

वाले ब्रह्मनन्दका इन्द्रधनुष देखते ही बनता हू। रत्नाकरने ब्रह्मानन्दफे अनिर्वचनीय होने पर कलारूपी 
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जाल फैलाकर उसे बंधित किया है। रमाननदके पारेको बरह्मानन्दके सीनेकी धुलि लगनी ही चाहिये न ? 
महाकविने शून्यको रग ऊुगाया है। भक्तके आध्यात्मिक साहसका विवरण करते समय श्री बसवण्णाजीमे 
भी यो कहा है “--निराकार आत्माकों पहले साकार बना लेना चाहिये। इसके लिये प्रतिभा चाहिये । 
कल्पना विलास चाहिये। आत्माका निकट परिचय होने तक इस कवि कर्मकों निरन्तर चलता चाहिये। 
यह हसकल्नोपासनाकी पहली मजिल है । साधकको रसान॑नन्‍्दमे सराबोर होना चाहिए। खुले आम चित्रको 
खीचना होगा । यह बात नही कि शन्यकों रूप देने पर सब कुछ खत्म हो गया । दिये हुए रूपकों फिरसे 
शन्य बनाना चाहिये | इन दोनो कलाओमे भी हसकलोपासकको प्रवीण बनना चाहिये! । 

जैसे-जैसे आत्मसालात्कार होता जायेगा, वैसे-वैसे कर्मक कण झड़ते जायेगे । अप्रत्याशित आक्रमणसे 
भयभीत होकर कर्मका आवरण ढीला पड़ेगा । छत्तेको घुओँ दें, तो जैसे मधुमक्वियाँ लाचार होकर तितर- 
बितर हो जाती हैं, ऐसे ही कर्माण भी आश्रयहीन हो तडपने लगेगे। 

शुन्यके निर्वल्य नर्ततकों हसमकलोपासकके अन्तरगमें देखिये। शुन्यको आकार देना, दिये हुए 
आकारको दुबारा शून्य बनाना--थे दोनों हसकलाके दो मुख हैं। कविकों निर्विकल्प समाधिके अनुभवका 
विवरण ऐसे लोगोको देना है जिनको सविकल्प समराधिका भी अनुभव नहीं है। बातोके इन्द्रजालकी 
शैलीकी टोमठाममे रत्नाकरने हसकलाकी कई भाव भगिमाओकों हमारे सामने रक्‍्खा है। जब वह 
निविकल्प समाविकी चरम सीमा पर पहुचते है, तब कैसा ब्रह्मानन्द होता ह ? इसे भी कविने चित्रित क्रिया 
हैं । बिना सम्पत्तिके बड़ा साहुकार' कहते समय हमारा रामाच हुए बिना नहीं रहता। अपने कल्पना 
विलासस दिव्यानभवक निरुपाविक सुखका सहृदयियोके हृदयगम होनेकी तरह विद्वकविने वर्णित किया 
है। जो रसपि है, वह विषयसुखको पेरोसे कूचता हुआ दूसरी तरफ अपना हाथ पसार कर ब्रह्मानन्दको 
बटोरनेका प्रयत्न करेगा । व्यानमे निमग्न भरतशको रत्नाकरने एडीसे चोटी तक चाँदनीसे अलक्ृत किया 
है । कविने मुक््यग्रनाके बाहुपाशमे चक्रेशको सुखो बताकर हसकलाकों काव्यकलाकी किरणे पहनायी है । 
कविने ऐसा निरूपित किया है मानो काव्यकला ब्रह्मकलाका बरामदा ही बनी हो । 
हसकलाके विविध चरण 


जब आदिदेव जिनन्द्रावस्थाको त्याग कर भिद्ध बननेके लिए सनद्ध हुआ, तब अन्तिम तपस्या करने 
लगा | तीनो दोहोको उतारकर परमात्मा बनने लगा। क्‍या परम परज्योति कोटिचन्द्रादित्य सुज्ञानप्रकाश 
आदिदेवकी हसकलोपासता साधारण है ? ज्योतिके योगके जलप्रपातको महाकवि यहाँ निर्माण करेगा । अपने 
कर्मरूपी समारकों ध्वस करने, जडहीन बनानेके पहल आध्यात्मिक ताडवली लामे लगनेके अद्भुत्त रम्य दृश्यको 
चित्रित करनेके लिए कवि रत्नाकरकों ही आना पडा | परमात्मा हूम्बे कदमे व्याप्त होगा । विश्वके नीचेसे 
ऊपर तक फैठेगा । यह इसके कर्मसम्बन्धी तथा लेज सम्बन्धी शरीरके विश्वव्यापी होते समय दिखाई 
दनेवाला पहला चरण है । इसको दण्ड कहेगे । अगला चरण ही कवाटलीला हैं । भगवान्‌ खश हुआ मानो 
सारे विश्वके बीचकों दीवार समाप्त की गयी हैं। वह (परमात्मा) फूला अग न समाया । कार्मण-तैजस 
शरीरोको पुनक-धुनक कर आडा-आडा खीचा। कवाटलीछाको खतम कर तीसरा चरण प्रतरलोलाका 
प्रारम्भ होता हे । वायुको छोटकर भगवान्‌के सारे विद्वमे व्याप्त होनेको प्रतर कहत है । इसके बाद चौथा 
चरण पूरणलीऊझा है। समाधिस्थ आदिदेव विश्वव्यापी बनते हैं। वायुकों भी मिलाकर सारे विश्वको 
अपनेमें विलीन कर छेते हैं । सबमें स्‍्व्य रहकर सबको अपनेमे ग्खकर सुशोभित होनेबाला विश्वरूप हो 
समुद्घातोच्चलत्कला है। इस अवसर पर जो आध्यात्मिक रासायनिक क्रिया चलती हैं, उसका विश्वकविने 
आँखोके सामने बीता-सा चित्रण किया है । 
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हसकलोपासनाका अन्तिम लक्ष्य तो परम परज्योति बनना है। सुखोज्वल किरण बनना है और 
निरुपाधिक सु खी बनना हैं। दूसरोंके हाथोमें पारिभाषिक पद पुओुजोको बहुत बडा अरण्य बनानेवाली यह 
हेसकला कविरत्नाकरके हाथोमें कछा बनी है । जहा अन्य लोग ब्रह्मकलाको पाण्टित्यके प्रदर्शनका क्षेत्र बनाते 
हैं, बहो रत्नाकर बअ्रह्मकलाके इस नीरस विषयको लेकर इसमें अपनी रसीली प्रतिभाका प्रभा-पुज विकसित 
किया है, कल्पनाका कल्पवृक्ष संजोया है और रसका मानस सरोवर उद्धाटित किया है। उत् होने इसमें 
अपनी कलाके इन्द्र धनुषी रूपको चित्रित किया है । 

धर्मध्यान (निविकल्प समाधि) तो रत्लाकरके हाथोमें प्रकाशकी नदी बना जिसमें काव्य रस रूपी 
जल प्रत्राहित हुआ है। बारबार सिद्धान्तको लाने पर भी रत्नाकरने कही काब्यकों किनारे पर नहीं 
हटाया । सिद्ध बननेके पहले जिनेन्द्रके विरचित दण्ड-कवाट-प्रतर-पूरण ध्यान तो रत्नाकरके हाथोमें प्रचण्ड 
कला बनकर शुन्यके ताइवके रूपमें सुशोभित हुआ है। यहाँ यदि धर्म ध्यानका वर्णन लास्य हो, तो 
समुद्रधातोच्चलत्कलामे कविने गगनचुम्बी होकर दिगत तक हाथ फैलानेके समान बृहत्‌ दृश्योको निर्मित 
कर ब्रद्मालीलाके अद्भूत व्यापारको चित्रित किया है । 

रत्नाकर कवि चिदम्बरके रहस्यको आत्मसात्‌ किये हुए है । वे काव्यके नन्‍्दनवनमे सिद्धान्तके स्थानको 
निर्दिष्ट रूपसे निर्देशित करनेवाले निरजन कवि हैं। वह योगीकी समाधि स्थितिको साक्षात्‌-सा चित्रित 
करनेवाला एक मात्र कवि है। रसिकता ही रत्नाकरका जीवन है ! यदि उसके भरतेशवैभवका भोग राग 
रसिकता हो, तो यहाँका योग तो वीतराग रमिकता ह। रत्नाकर महाकवियोमे महायोगी है । उसने योगी 
बनकर हसकलाका अतुभव किया ह। अपने इस अनुभवकों ही इसने कवि बनकर रसीले काब्यके रूपमें 
चित्रित किया है । 
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चतुवि शतिसंधानकाव्य 


प्राचायं कुन्दनलाल जैन, विश्वासनगर, दिल्ली 
आदरणीय श्री अगरचन्दजी नाहटाने कादम्बिनीके मार्च ७२ के अद्धूमे 'सप्तसन्धान' नामक एक 
अद्भुत काव्यकी चर्चा की हैं। यहाँ मै उसी प्रकारके एक अन्य काव्यकी सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमे 
एक इलोकके चौबीस अर्थ निकाले गये है । यह अद्भुत काव्य है--चतुरविशतिसधानकाव्य” । इसके 
रचयिता प० जगन्नाथ (स० १७११) है जो भट्गारक नरेन्द्रकीतिके शिष्य थे । 
प० जमन्‍्नाथने इस प्रतिभाशोल विलक्षण काव्यके अर्थकी प्रामाणिकता एवं स्पष्टता हेतु स्वय ही 
'स्वोपज्ञ नापसे टोका भी रची थी, जिसमे कविचक्रवर्ती श्री जगन्नाथने प्रत्येक इ्लोकके चौबीस अर्थ 
निकाले है, जो वृष भादि महावीर पर्यन्त चोबीस तीथंकरोके पक्षमे अलग-अलूग निकलते है । ग्रह अद्भुत 
काव्य सन्‌ १९२१ में रावजी सखारामजी दोजशी, श्ोलापुरसे प्रकाशित हो चुका है । उदाहरणके लिये, निम्न 
इलोौक प्रस्तुत हे 
श्रेयान्‌ श्रीवासुपृज्यों वृषभजिनपति श्रीद्रमाकोथधर्मो, 
हर्यक पुष्पदन्तो मुनिसुब्रतजिनोउइनतवाक श्रीसु शव । 
शान्तिपक प्रभोररो विभलविभुरसौ वर्धमानोप्यजाको, 
मल्लिनेंमिनरमिमा सुमति खलु सच्छीजगन्ताथ धीरम्‌ ॥ 
उपर्यक्त खग्बरा छन्सको २८ बार लिखकर इस विचक्षण कविने अलग-अलग सभी तीथ्थंकरोकी स्तुति-परक 
टीका लिखी हैं । 
प० जगन्नाथकों यद्यपि सस्कृत भाषा तथा उसके अनेकार्थवाच्ी शब्दोके महान्‌ सामर्थ्यंपर पूर्णाधिकार 
प्राप्त था, फिर भी लछोगोके पल्लवग्राही पाण्डित्यके कारण उनकी रचना की आलोचना प्रत्यालोचना न 
होने लगे और लोग दस काव्यकी प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठताके विपयमे शद्भालु न हो उठे, इसीलिये उन्होने 
एकाक्षरकोष की सहायता लेनेका स्पष्ट उल्लेख किया है । 
एक दूसरे इलोकके बाद बे आगे लिखते है 
चतुविशतिजितानामेकपद्मम्‌ कृत्वा तस्थ चतुविशतिभिरथर्जगन्नाथस्तान्‌ स्तौति, ताबदादिजिनस्य, 
वृषभस्य स्तुति प्रारभ्यते । इति चतुविशतिजिनस्तुतावेकाक्षरप्रकाशिकाया भट्टारकनरेन्द्रकीतिमुख्यशिष्य- 
प० जगन्नाथविरचिताया प्रथमतीर्थकरश्रीवृष भनाथस्य स्तुति समाप्ता । 
कविने प्रस्तुत रचना वैसाख सुदी ५ स० १६९९ रविवारको अम्बावत्पुर ( राजस्थान ) में समाप्त 
की थी । यह नगर तक्षकएर ( टोडा राज० ) के आस-पास कही होगा । तक्षकपुर जैन ग्रन्थोके पुनलखन 
एवं निर्माणका प्रमख केन्द्र या । यही भट्ठारक नरेन्द्रकीतिकी प्रसिद्ध पाठशाला भी थी । कविका जन्म खण्डेल- 
वालवश्ोद्भव सोगानी गोत्रिय शाह पोमराज श्रेष्ठिके घर हुआ था । इनके अनुज कवि वादिराज ( १७२९ 
० ) भी सल्कृतके प्रकाण्ड विद्वान थे जिन्होंने वास्भट्रालड्रारकी 'काव्यचन्द्रिका' टीका तथा ज्ञानलोचन- 
स्तोत्र' की रचना की थी'। कविका जन्म स० १६६० के लगभग किसी समय होना चाहिये। कविके अनुज 
श्री बादिराज महाराज जयसिहके राज्यमे किसी शीर्षस्थ पद पर विराजमान/थे और अपनी श्रेष्ठत्ताके लिये 
प्रसिद्ध थे । इनके रामचन्द्र, लालजी, नेमिदास तथा विमलदास नामक चार पुत्र थे । 
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कवि जगन्ताथकी छह रचनायें उपलब्ध है। प्रथम चतुविशतिसधानकाब्य स्वोपज्ञटीका, द्वितीय 
“सुखनिधान जो तमालपुर नामक नगरमे ० १७०० में रची गई थी । इसकी प्रतिमें कविकों कबिचक्र- 
वर्तीकी उपाधिसे सम्बोधित किया गया है । तृतीय, श्वृगारसमुद्रकाव्य जिसका उल्लेख सुश्षनिधान नामक 
रचतामें हुआ है। चतुर्थ, श्वेताम्बर पराजय ( केवलिमुक्तिनिराकरण ) जिसमे केबलीकेवलाहारित्वका 
सांयुक्तिक निराकरण किया गया है। इसकी रचना स० १७०३ में दीपावलीके दिन हुई थी । पश्चम, 
नेमिनरन्द्रस्तोत्र-स्वोपज्लटीका है जिसका उल्लेख उ्वेतावरपराजय नागक ग्रन्थमे मिलता है। इनकी बष्ठम 
रचना है सुषेणचरित्र जिसकी प्रतिलिपि स० १८४२ में हुई थी और यह आमेरके मठ, महेन्द्रकीति 
भण्डारमे सुरक्षित है । 
कवि जगन्‍्नाथने चतु विदातिसधानकाव्यकी रचना करते हुए स्पष्ट लिखा हैं 
पद्मेइस्मिन्‌ मयकाकृतानुतिमिमा श्रीमच्चतुविशति । 
तीर्थेंषा कलृषापहा च नितरा तावद्भिरथैंबरे ॥ 
प्रत्येक किल वाच्यवाचक, रवैबध्याबुधेर्वृत्तित । 
पूर्वाह्नादिषु यो ब्रबीति, लभते स्थान जगन्ताथत ॥। 
उपर्युक्त इलोकसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रत्येक ग्लोकसे चौबीस अर्थ निकलते है जो बृषभादि 
चौबोस तीर्थंकरोके स्तुति स्वरूप हैं । सस्कृत साहित्यके ऐस ग्रन्थरत्नोका विशेष रूपसे प्रचार-प्रसार होना 
चाहिये और इनसे विदेशी विद्वानोकों भी अवगत कराना चाहिये । 
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विद्युध श्रीधर एवं उनका पासणाहचरिउ 


डा० राजाराम जेन, जैन कालेज, आरा ( बिहार ) 
स्नोत 


सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओके कवियोमें भगवान पाहर्वनाथका 
जीवन वरित बडा ही लोकप्रिय रहा है। आगम साहित्य एवं विविध महापुराणोमें उनके अनेक प्रासगिक 
कथानक तो उपलब्ध होते ही है, उनके अतिरिक्त स्वतन्त्र, सर्व प्रथम एवं भहाकाव्य शैलोमें लिखित जिनसेत 
( प्रथम ) कृत पा्र्वास्युदय-काव्य" (वि० स० ९ वी सदी ) एव वादिराजकृत पाहर्वनाथचरितम्‌" ( वि० स० 
१०८२ ), सस्कृत भाषामे, देवभद्र कृत पासणाहचरिय ( बि० स० ११६८ ) प्राकृत भाषामे तथा कवि 
पद्मकीति कृत पासगाहचरिउं ( वि० स० ११८१ ) अपभ्रण भाषामे उपलब्ध है। इस काव्य रचनाओंसे 
परवर्ती कवियोकों बड़ी प्रेरणा मिली और उन्होने भी विविध कालो एवं विविध भाषाआम एतद्विषयक 
अनेक रचनाएँ लिखी, जिनमेसे माणिक्यचन्द्र/ ( १३ वी सदी ), भावदेवसूरि* ( वि० स० १३५५ ), 
असवाल" ( १५ बी सदी ), भट्टारक सकलकीति', ( वि० स० १५ वी सदी ), कवि रहइघू*, ( वि० स० 
१५-१६ वी सदी ), कवि पद्मसुन्दर* एवं हेमविजय”", ( १६ वी सदी ) एवं पण्डित भुधरदास” ( १८ 
वी सदी ) प्रमुख है । 

पाब्वनाथचरित सम्बन्धी उक्त रचनाओकी परम्परामे हरयाणाके महाकवि विबुध श्रीधर कृत 
'पासणाहचरिउ' का भी विशेष महत्व हैं किन्तु अद्यावधि वह अप्रकाशित रही है ! प्रस्तुत निबन्धमे उसी 
पर कुछ प्रकाश डालनेका प्रयास किया जा रहा ह। इसका कथानक यद्यपि परष्परा प्राप्त ही है किन्तु 
कथावस्तु गठन, भाषा, शैली, वर्णन-प्रसग, समकालीन सस्क्ृति एव इतिहास सम्बन्धी सामग्रीकी दृष्टिसे 
यह रचना अद्वितीय सिद्ध होती है । 

उक्त 'पासणाहचरिउ' की एक प्रति आमेर-शास्त्रभण्डार, जयपुरमे सुरक्षित है, जिसमें कुल ९९ 
पत्र हैँ | इन पत्नोकी लम्बाई एवं चौडाई १० »८ ४३ है । उसके प्रत्येक पत्रमे १२ पक्तियोंमे ३५-४० वर्ण 
है । इनका प्रतिलिपि काल बि० स० १५७७ हैँ । यह प्रति शुद्ध एवं स्पष्ट है ।*३ 
कवि नाम निर्णय 


जैन साहित्यमे लगभग आठ विबुध श्रीधरोके नाम एवं उनकी लगभग उतनी ही कृतियाँ उपलब्ध 
होती है। यथा १ पासणाहचरिउ, २ वढ्ढमाणचरिउ, 3३ सुकुमालचरिउ, ४ भविसयत्तकहा, 
५ भविसयत्तपत्रमीचरिउ, ६ भविष्यदतपचमीकथा, ७ विध्वलोचनकोश एवं ८ श्रुतावतारकथा | इनमेंसे 





निर्णयसागर प्रेस, बम्बईसे प्रकाशित, १९०९ 
माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रल्थमाला, बम्बईसे प्रकाशित, १९०९ 
भारतीय सस्कृतिमे जैन धर्मका योगदान, पु० १३५ 
प्राकृत थैक्‍्सट्ट सोसायटी, वाराणसीसे प्रकाशित, १९६५ 

५-१२ रइधू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन, वैशाली, १९७४ 
१३, आमेर शास्त्र भण्डार, जयपुरकी ग्रन्थ$सूचियाँ, भाग २ 
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अन्तिस त्तीन रचनाएँ सस्कृत भाषामें तथा पांचवी रचना अपभ्रश भाषामें निवद्ध है । अन्तर्बाह्म साक्ष्योके 
आधार पर तथा उनके रचनाकालोकों ध्यानमे रखते हुए यहा स्पष्ट विदित हो जाता है कि उन चारो कृतियोके 
लेखक भिन्न-भिन्न विबुध श्रीधर हैं, क्योकि उनका रचनाकाल वि० स० १४ वी सदी से १७ वी सदीके 
मध्य है जो कि प्रस्तुत पासणाहचरिंठके रचनाकाल ( वि० स० ११८९ ) से लगभग २०० वर्षोके बाद की 
है। अत कालकी दृष्टिसे उनके कतृत्वका परस्परमें किसी भो प्रकारका मेल नहीं बैठता । 

अवशिष्ट प्रथम चार रचनाएँ अपञ्रश की हैं। उनकी प्रशस्तियोसे ज्ञात होता है कि वे चारो 
रचनाएँ एक ही कवि विबुध्र श्रीधर की है जो विविध आश्रयदाताओके आश्रयमे लिखी गई ! 


कविपरिचय एवं कालनिणंय 

सन्दर्भित 'पासणाहचरिउ' की प्रशस्तिमे विबुध श्रीधरने अपने पिताका नाम गोल्ह एवं माताका नाम 
बील्ह बताया है । इसके अतिरिक्त, उन्होने अपना अन्य किसी भी प्रकारका पारिवारिक परिचय नही दिया । 
पासणाहचरिउ की समाप्तिके एक वर्ष बाद प्रणीत अपने वढ्ढमाणर्चास्उमे भी उन्होने अपना मात्र उक्त 
परिचय ही प्रस्तुत किया है । वह गृहस्थ था अथवा गृह-विरत त्यागी, इसकी भी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की । 
कविकी 'विबुत्' नामक उपायिसे यह तो अवश्य ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अपनी काव्य प्रतिभा 
के कारण उसे भर्वत्र सम्मान प्राप्त रहा होगा, किन्तु इसस उसके पारिवारिक जीवन पर कोई भी प्रकाश 
नही पड़ता । परासणाहचरिउ' एवं वडढमाणचरिउ' की प्रशस्तिक उत्ठेखानसार कविने चद्रप्पह्चरिठ 
एवं सतिजिणेसरचरिउ नामक दो रचनाए ओर भी लिखी थी किल्तु य दोनो अभी तक उपलब्ध नहीं है । 
हो सकता हैं कि कविने अपनी इन प्रारम्भिक रचनाओकी प्रशस्तियोमे स्व-विषयक कु) विशेष परिचय दिया 
हो, किन्तु यह तो उन रचनाओकी प्राप्तिके बाद ही कहा जा सकगा । 


बिबुय श्रीवरका जन्म अथवा अवसान सम्बन्धी तिथियां भी अज्ञात हैं। उनकी जानकारीवे लिए 
सन्दर्भ सामग्रीका सर्वथा अभाव है। इतना अवध्य ह कि कविकी अद्यार्वात्र उपलब्ध चार रचनाओकी 
प्रशस्तियोमे उनका रचना समाप्ति-काछ अक्ित है। उनके अनुसार पासणाहचरिउ तथा बडढमाणचरिउका 
रचना समाप्ति-काल क्रमश वि० स० ११८९ एव ११९० तथा सुकुमालचरिड एवं 'भविसयत्तकहा' का 
रचना-समाप्ति काल क्रमश वि० स० १२०८ और १२३० हैं। जैसा कि पूर्वमे बताया जा चुका है 
'पासणाहचरिउ' एवं बड्हमाणचरिउम जिन पूर्वोक्त 'वदष्पहचरिंड' एवं सतिजिणेसरचरिउ नामक अपनी 
पूर्व रचित रचनाओके उत्लेख कांवने किये है वे अद्यार्वात्र अनुपलब्त ही है । उन्हें छोडकर बाकी उपलब्ध 
चारो रचनाओका रचनाकाल वि० स० ११८९ से १२३० तकका सुनिश्चित हैं। अब यदि यह मान लिया 
जाय कि कविको उक्त प्रारम्भिक रचनाओक प्रणयनमे १० वर लगे हो तथा उसने २० वषकी आयुसे 
साहित्य-लेसनका कार्यारम्म किया हो, तब अनुमानत कविकी आयु लगभग ७१ वर्षकी सिद्द होती है ऑर 
जब तक अन्य ठोम मन्दर्भ-सामग्री प्राप्त नहों हो जाती, तब तक मेरी दृष्टिस कबिका कुल जीवन काल 
वि० स० ११५९ से १२३० तक माना जा सकता है। 
निवास स्थान एवं समकालीन नरेश 

पासणाहचरिउऊी प्रशस्तिमे कविने अपनेको हर॒याणा देशका निवासी बताया ह और कहा है कि वह 
कहासे चदष्पहुचरि उकी रचना-समाध्तिके बाद यमुना नदी पार करके ढिरली आया था । उस समय वहाँ 
राजा अनगपाल तोमरका राज्य था जिसने हम्मीर जैसे वीर राजाको भी पराजित किया या । अठारहबी 
सदीके अज्ञातकर्तुक ' इन्परप्रस्थप्रबन्ध'” नामक ग्रन्थमे उपलब्ध तोमरवशी बीस राजाओमेसे उक्त अनगपाल 


१ राजस्थान पुरातत्व विद्यामन्दिर, जोवपुरसे प्रकाशित, १९६३ 


“- २२८ +- 


अन्तिम बीसवाँ राजा था। इन्द्रप्रस्थमे अनग॒पाल नामके तीन राजा हुए जिनमेसे प्रस्तुत अनगपाल तीसरा 
था । इससे जिस हम्मीर वीरकों पराजित किया था, प्रतीत होता हैं कि वह कागडा नरेश हाहुलिराव हम्मीर 
रहा होगा, जो एकबार हुका भरकर अरिदलमे जा घुसता था और उसे रौद डालता था। इसी कारण 
हम्मीरको हाहुलिरावकी मज्ञा प्रदान की गयी थी जैसा कि पृथिवीराजरासोमे एक उल्लेख मिलता है 


“हा कहते ढीलन करिय हलकारिय अरि मध्य । 
ताथे विरद हम्मीरको “हाहुलिराब” सुकथ्य ॥। 
सम्भवत इसी हम्मीरको राजा अनगपालने हराया होगा । युद्धम उसके पराजित होते ही उसके अन्य 
साथी-राजा भी भाग खड़े हुए थे जैसा पासणाहचरिउमे कहा है 


संधव सोण कौर हम्मीर सगरू मेल्लि चल्लिया ।।छ॥ (पास०, ४॥१३।२) 
अर्थात्‌ सिन्धु, सोन एवं कौर नरेशोके साथ राजा हम्मीर भी सग्राम छोड़कर भाग गया ।' 


हिल्‍्ली-दिल्‍ली--विबुध श्रीधरने पासणाहचरिउमे जिस “ढिल्लो” नगरकी चर्चा की है, वह 
आधुनिक “दिल्ली का ही तत्कालीन नाम ह। कविके समयमे वह हरयाणा प्रदेशका एक प्रमुख नगर 
था। पृथिवीराजरासोमे पृथिवीराज चौहानके प्रसगोमे दिल्‍्लीके लिए 'ढित्ली” शब्दका ही प्रयोग हुआ है । 
उसमे इस नामकरणकी एक मनोरजक कथा भी कही गयी ह, जिसे तोमरबशी राजा अनगपाठकी पुत्री 
अथवा पृथवीराज चौहानकी माताने स्वयपृथवीराजको सुनायी है । उसके अनुसार राज्यकी स्थिरताके लिए 
एक ज्योतिषी के आदेशानुसार जिस स्थानपर कीली गाड़ी गई थी, वह स्थान प्रारम्भभ 'किल्ली''के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ, किन्तु उस कीलकों ढीला कर देनेसे उस स्थानका नाम ढिल्‍्ली पड गया, जो कालान्तरमे 
दिल्लीके नामसे जाना जाने लगा । अठारहवी सदी तक दिल्‍्लीके ग्यारह नामोमेसे “ढित्ली” भी एक नाम 
माना जाता रहा, जैगा कि इन्द्रप्रस्थप्रबन्धम एक उत्लेख मिलता हैं 


शक्रपन्था इच्द्रप््था शुभकृत्‌ योगिनीपुर । 
दिल्‍ली ढिलली महापुया जिहानाबाद इष्यते ॥ 
सुषेणा महिमायुक्‍ता शुभाशुभकरा इति। 
एकादस मित तामा दिल्‍ली पुरा चर बतते ॥ (पद्म १४-१५) 
इस प्रकार पासणाहचरिउमे राजा अनगपाल, राजा हम्मीर वीर एवं ढित्लीके उल्लेख ऐतिहासिक 
दृष्टिस बडे महत्वपूण हू । इन सन्दर्भो तथा समकालीन साहित्य एवं इतिहासक तुलनात्मक अध्ययनसे मध्य- 
कालीन भारतीय इतिहासके कई प्रच्छन्‍न अथवा जटिल रहस्योका उद्घाटन सम्भव हैं । 


हरयाणा एवं ढिललीकी भौगोलिक स्थिति तथा कविकी साहू आल्हण तथा साहू नट्टूलके 
साथ ममंस्पर्शी भेंट--प्रस्तुत रचनाकी आद्यप्रशस्तिके अनुसार कवि अपनी “वदष्पहचरिउ की रचना 
समाप्तिके बाद कार्य-व्यस्त असछूय ग्रामोवाले हरयाणा प्रदेशकों छोटकर यमुना नदी पार कर ढिल्‍ली आया 
था। वहाँ सर्वप्रथम राजा अनगपालके एक मनन्‍्त्री साहू अत्हणसे उसकी भेट हुई । साहु उसके 'चदप्पह- 
चरिउ का पाठ सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने कविकों नगरके महान साहित्यरसिक एव प्रमुख 
साथंबाह साहू नद्ुलसे भेट करनेका आग्रह किया । किन्तु कबि बठा सकोची थ्रा। अत उसने उससे भेट 


१ विज्लेषके लिए देखिये, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित तथा लेखक द्वारा सम्पादित वड्ढमाणचरिउ 
की भूमिका, पु० ७० 


करे 


करनेकी अनिच्छा प्रकट करते हुए कहा कि “हे साहू, ससारमे दुर्जनोंकी कमी नहीं। वे कूट कपटको ही 
विद्वतता मानते हैं, सज्जनोसे ईर्ष्या एवं विद्वष रखते हैं तथा उनके सदगुणोकों असह मानकर उनसे ढुंग्य- 
बहार करते है । वे उन्हे कभी तो मारते है और कभी टेढी-मेढो, भौहे दिखाते हैं अथवा कभी उनका हाथ, 
पैर अथवा सिर ही तोड़ देते हैं। मैं तो ठहरा सीधा-सादा, सरल स्वभावी, अत मैं किसीके घर जाकर 
उससे नहीं मिलना चाहता ।” 


किन्तु अल्हण "साहूके पूर्ण विश्वास दिलाने एव बार-बार आग्रह करनेपर कवि साहू नटूलके धर 
पहुँचा, तो वह उसके मधुर व्यवहारसे बडा सन्तुष्ट हुआ । नटूलने प्रमुदित होकर कबिको स्वय ही आसत- 
पर बिठाया और सम्पान सूचक ताम्बूल प्रदात किया । उस समय नट्टल एवं श्रीधर--दोनोके मनमे एक 
साथ एक ही जैसी भावना उदित हुई । वे परस्परमे सोचने लगे, 


“ज पुण्व जस्मि पविरइउ किपि « इह विहवसरेण परिणवइ तपि ॥।! 


अर्थात्‌ हमने पूर्वभवरमे ऐसा कोई सुकृत अवश्य किया था जिसका आज साक्षात्‌ ही यह मधुर फल 
हमें मिल रहा ह । 


साह नदलके द्वारा आगमन प्रयोजन पूछे जाने पर कविने उत्त रमे कहा "मै अल्हण साहके अनुरो बसे 
आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझसे आपके गृणोकी चर्चा की है और बताया ह कि आपने एक 
आंदिताथ मन्दिर'का तिर्माण कराकर उसपर पचरगे' झण्डकी फहराया है। आपने जिस प्रकार उस भव्य 
मन्दिरकी प्रतिष्ठा कराई है, उसी प्रकार आप एक पार्श्यनाथचरित' की रचना कराकर उसे भी प्रतिष्टित 
कराइये जिससे आपको पूर्ण सुख-सर्मुद्धि प्राप्त हो सके तथा जो कालान्‍्तरमे मोक्षप्राप्तका भी कारण बन 
सके । इसके साथ-साथ स्वामीकी एक मूर्ति भी अपने पिताव नामसे उस मन्दिरमे प्रतिष्ठित करा दोजिये ।” 
कविके कथनकों सुनकर साहू नट्टलने तत्काल ही अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी । 


प्रचलित इतिहास सम्बन्धो श्रान्तियोके निराकरणमे पासणाहचरिउका योगदान 


कुछ विद्वानोने 'पासणाहचरिउ के प्रमाण देते हुये नट्टल साहू द्वारा दिल्लीमे पाश्वनाथ मन्दिरके 
निर्माण कराए जानेका उल्लेख किया है. और विद्वज्जगतमे अब लगभग यही धारणा बनती जा रही है 
कि साह नद्रलने दिल्लीमे पाश्वंनाथका मन्दिर बनवाया था जबकि वस्तुस्थिति सर्वथा उससे भिन्‍न है। 
गथार्थत नटूलने दिल्‍लीमे पार््वनाथ मन्दिर नहों, आदिताथ जिन मन्दिरका निर्माण कराया था जेसा कि 
आशद्य प्रशस्तिमे स्पष्ट उल्लेख मिलता है ((।९।१-२) । 


उक्त वार्तालाप कवि श्रीधर एवं नहुल साहके बीचका है। उस कथनमें 'पार्व्वनाथचरित्र' नामक 
ग्रन्थके निर्माण एवं उसके प्रतिष्ठित किए जानेकी चर्चा तो अवश्य आई है किस्तु पार्ब्बकाथ मन्दिरके 
निर्माणकी कोई चर्चा नहीं और कुतुबुह्दीत एबकने नट्ुरू साह द्वारा निित जिस विशाल जैन मन्दिरको 
ध्वस्त करके उसपर 'कुव्वत-उल-इस्लाम' नामकी मस्जिदका निर्माण कराया था, वह मन्दिर निश्चित ही 
पार्श्यवनाथका नही, आदिनाथका ही था । 'पा्र्वनाथ मन्दिर'के निर्माण कराये जानेके समर्थनमे विद्वानोने जो 
भी सन्दर्भ प्रस्तुत किये है, उनमेसे किसी एकसे भी उक्त तथ्यका समर्थन नही होता। प्रतीत होता है कि 
उक्त 'पार्दर्यचरित को ही भूलसे 'पाश्वनाथ मन्दिर' मान लिया गया, जो सर्वथा भ्रमात्मक हैं । 


१-२ दिल्‍ली जैन डायरेब्टरी, प्‌ृ०, ४ 


% १३० रू 


इसी प्रकार, साहू नट्टलको अल्हण साहूक। पुत्र मान लिया गया जो वास्तविक तथ्यके सर्व 
विपरीत है। मूल ग्रल्थका विधिवत्‌ अध्ययन न करने अथवा उसकी भाषाको ने समझने या आनुमानिक 
आधारोपर प्राय ऐसी ही भ्रमपूर्ण बातें कह दी जाती हैं जिनसे यथार्थ तथ्योका क्रम ही लडखड़ा जाता 
है । पासणाहचरिउकी प्रशस्तिके अनुसार अल्हण एवं नटूल--दोनो घनिष्ट मित्र तो थे, किन्तु पिता-पुत्र नहीं । 
अल्हण राजमन्त्री था, जबकि नट्गल साहू हिल्‍ली नगरका एक सर्वश्रेष्ठ, सार्थवाह, साहित्यरसिक, उदार, 
दानी एव कुशल राजनीतिज्ञ था। वह अपने व्यापारके कारण अग-वग, कलिग, गोड़, केरल, कर्नाटक, 
चोल, द्रविड, पाचाल, सिन्ध, खश, मालवा, लांट, जट्ट, नेपाछ, टक्‍क, कोकण महाराष्ट्र, भादातक, हर- 
याणा, मगध, गर्जर एव सौराष्ट्र जैसे देशोमे प्रसिद्ध था तथा वहाँके राजदरबारोमे उसे सम्मान प्राप्त था । 
कविने इसी नद्गलू साहके आश्रयमे रहकर पासणाहचरिउकी रचना की थी। इसी रचनाकी आदि एव 
अन्तकी प्रशस्तियो एवं पुष्पिकाओमे साहू नट्टलके क्ृतित्व एवं व्यक्तित्वका अच्छा परिचय प्रस्तुत क्रिया है । 
वर्ण्य विषय 
प्रस्तुत 'पासणाहचरिउ में कुठल मिलाकर १२ सन्धियाँ एवं २४७ कडव॒क हैं। कविने इसे२५०० 

ग्रन्थाग्र प्रमाण कहा है । उसके वर्ण्यविषयका वर्गीकरण निम्न प्रकार है 

सन्धि १--आद्य प्रशस्तिके बाद वैजयन्त विमानसे कनकप्रभदेवका चयकर वामा देवीके गर्भभ आना | 

सन्धि २--राजा हयसेनके यहाँ पार्र्वनाथका जन्म एव बाललीलाएँ । 

सन्धि ३--हयसेनके दरबारमे यवन नरेन्द्रके राजदूतका आगमन एवं उसके द्वारा हयसेनके सम्मुख 

यवन-नरेन्द्रकी प्रशसा । 
सन्धि ४---राजकुमार पा््वका यवन-नरेन्द्रसे युद्ध तथा मामा रविकीर्ति द्वारा उसके पराक्रमकी प्रशसा। 
सन्धि ५--रविकीति द्वारा पाएवसे अपनी पुत्रीके साथ विवाह कर लेनेका प्रस्ताव । इसी बी चमे वनमे 
जाकर जलते हुये नाग-नागिनीको अन्तिम वेलामे मन्त्र प्रदान एव वैराग्य । 

सन्धि ६---हयसेनका शोक सन्तप्त होना । पाश्वकी घोर तपस्याका वर्णन । 

सबन्धि ७--पारर्व तपस्या एवं उनपर कमठ द्वारा किया गया घोर उपसगं । 

सन्धि ८,९-कैबल्य प्राप्ति, समवशरण-रचना एवं धर्मोपदेश । 

सन्धि १०-रविकीति द्वारा दीक्षाग्रहण । 

सन्धि ११-धर्मोपदेश । 

सिन्ध १२- पार््वके भवान्तर तथा हयसेन द्वारा दीक्षाग्रहण । अन्‍्त्य प्रशस्ति । 


पासणाहर्चारठमे समकालीन राजनीतिक घटनाओकी झलक , 

'पासणाहचरिउ' एक पौराणिक महाकाव्य है, अत उसमे पौराणिक इतिवृत्त तथा दैवी चमत्कार आदि 
प्रसगोकी कमी नहीं | इसका मूल कारण यह है कि कवि विबुध श्रीधरका युग सक्रमणकालीन युग था। कामिनी 
एवं काड्चनके लालची मुहम्मद गोरीके आक्रमण प्रारम्भ हो चुके थे, उसकी विनाशकारी लृट॒पाटने उत्तर 
भारतको थर्रा दिया था। हिन्दू राजाओमें भी फूटके कारण परस्परमे बडी कलह मची हुई थी। ढिल्लीके 
तोमर राजा अनज्भपालको अपनी सुरक्षा हेतु कई युद्ध करने पडे थे । कविने जिस हम्मीर वीरके अनद्भुपाल 
द्वारा पराजित किए जानेकी चर्चा की है, सम्भवत वह घटना कविकी आँखों देखी रही होगी । कविने कुमार 
पाइ्वंके अभयराजके साथ तथा त्रिपृष्ठके हयग्रीवके साथ जैसे क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित युद्ध वर्णन किये है, थे 
बस्तुत कल्पना प्रसृत नहीं, किन्तु हिन्दू-मुसलमानों अथवा हिन्दू राजाओके पारस्परिक युद्धोके आँखों देखे 


१ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा, पृ० ४१३८ 


- रे३१ - 


अथवा विद्वस्त गुप्तचरो द्वारा सुने गये यथार्थ वर्णन जैसे प्रतीत होते है । उसने उन युद्धोमे प्रयुकत जिन शस्त्रा- 
स्त्रोकी चर्चाकी हैं, थे पौराणिक, ऐन्द्रजालिक अथवा दैवी नहो, अपितु खुरपा कृपाण, तलवार, धनुषबाण 
जैस वे ही अस्त्र-दास्त्र है जो कविके समयमे लोक प्रचलित थे। आज भी बे हरयाणा एंव दिल्ली प्रदेशोमे 
उपलब्ध है और उन्ही नामोसे जाने जाते है ! ये युद्ध इतने भयद्भधुर थे कि छाखो-छाखो विधवा नारियों 
एवं अनाथ बच्चोके करण क्रन्दनकों सुनकर स्वेदनशील कविको लिखना पड़ा था 


दुकककः होई रणगणु। रिउ वाणावलि पिहिय जहगणु । 
सगरणामु जि होई भयकम । दुरय-दुस्य रह सुहड खयकरु ॥ पा० २। १४३,५ 


कुछ मनोवेज्ञानिक वर्णन एवं नवीन मौलिक उपमाएँ 

कवि श्रीधर भावोके अश्रृत चिनेरे है। यात्रा-मार्गोमे चलने वाले चाहे सैनिक हो अथवा अटबियोमें 
उछल-कूद करने वाले बन्दर, बन विहारोमे क्रीडाएँ करने बाले प्रेमी-प्रेमिकाएँ हो अथवा जाश्रमोमे तपस्या 
करने वाले तापस, राज दरबारोक॑ सूर सामनन्‍्त हो अथवा मसापथारण प्रजाजत, उन सभीके मनोवैज्ञानिक 
वर्णनोमे कविकी लेखनीने अद्भुत चमत्कार दिखलाया है। इस प्रकारके वर्णनोमे कविकी भाषा भावानुगामिनी 
एवं विविव्र रंग तथा अलकार उनका अनुकरण करते हुए दिखाई दसे है । 

पाध्व प्र+ बिहार करत हुए तथा कर्बट, खेड, मडव आदि पार करते हुए जब एक भयानक अटवीमें 
पहुँचते हैं, तब वहा उन्हे मदोस्मत्त गजाबिप, द्वतगामी हरिण, भयानक सिंह, घुरघुराते हुए मार्जार एव 
उछल-कूद करते हुए लगूरोके जुण्ड दिखाई पड़ते हे। इस प्रम॒ज्ञमे कवि द्वारा प्रस्तुत लगूरोका वर्णन बढ 
स्वाभाविक बन पड़ा है ( ७४१४॥४-१६ ) ! 


अन्‍य वर्णन प्रसज्भोम भी कविका कवित्व चमत्कारपूर्ण बन पड़ता है । इनमे कत्पनाओकी उर्वरता, 
अलड्भारकी छटा एवं र॒सोके अमृतमय प्रवाह दणनीय है । इस प्रकारके वर्णनोमे ऋतु-वर्णन, अटबी, वर्णन, 
सन्ध्या, रात्रि एवं प्रभात-वणन तथा आश्रम-वर्णन आदि प्रमुख हैं । कविकी दृष्टिमे सन्ध्या किसीके जीवनमें 
ह॒ष॑ उत्पन्न करती ह, ती किसी # जावनमें विधाद । वस्तुत वह हर्ण एवं विधादका विचित्र सद्भमकाल है । 
जहाँ कामीजनों, चोरा, उल्लुआ एवं राक्षमोके लिए वह श्रेष्ठ वरदान ह, बही नलितीदलके लिए घोर 
विषादका काल । वह उसी प्रकार मुरझ। जाता है जिस श्रकार इष्टजनके वियोगमे बन्बु-बान्धवगण । सूर्यके 
डबने हो उसकी समस्त किरणे अस्ताचलमे तिरोहित हो गई ह । इस प्रसद्भ में कवि उप्प्रेक्षा करते हुये कहता 
है कि विपत्तिकालमे अपने कर्मोको छोडकर ओर कोन किसका साथ दे सकता हू ? सूर्यके अस्त होते ही 
अस्ताचल पर लालिमा जा रही / जो ऐसी प्रतीत हो रही ह मानो अन्धकार्फ़े गुपठा ललाहपर किसीने 
सिन्द्रका तिलक ही जर दिया हो। अन्यकारके गा उडाटपर किंगीन सिन्द्रका तिरुक जड़ ही दिया हो । 
यह कवि-कल्पना सचमच ही अद्भुत एवं नवीन है । 


कविका राजिन्वर्णन प्रसज्ञ भी कम चमस्कारपूण नहां ह। वह कहता 8 कि समस्त ससार घोर 
अन्धकारकी गहराईमे इबने लगा ह । इस कारण विलासिनियाके कपोल रक्ताभ हो उठे है तथा उनके नीबी- 
बन्ध शिथिल होने लगे है । 


महाकवि सूर एवं जायसी पर प्रभाव 


कवि श्रीधरने शिशुकी लीलाओऊा भी बढ़ा सुन्दर वर्णन किया ह । उनकी बाल एवं किशोर-लीछाओ 
तथा उनके असावारण सौन्दर्य एवं अ्भू-अत्यद्ध की भाव-भज्डि माओके चित्रणोमे कविकी कविता मानों 


# २३४४४ 


सरलताका ल्ोत बनकर उमड रही है | वहाँ कवि कहता है, “शिक्षु पार्क कभी तो माताके अमृतमय दुश्धका 
पान करते, कभी अँग्रूठा चूसते, कभी मणि जटित चमचमाती गेद खेलते, तो कभी तुतली बोछीमें कुछ 
बोलनेका प्रयास करते । कभी तो वे स्वय रेंग-रेगकर चलते और कभी परिवारके लोगोकी अँगुली पकड़कर 
चलते । जब वे माता-पिताको देखते, तो अपनेको छिपानेके लिए हथेलियोसे अपनी ही अखि ढेँक छेते । 
चन्द्रमाको देखकर बे हँस देते थे । उनका जटाजूटवारी शरीर निरन्तर धृलि-घुसरित रहता था। खेलते 
समय उनकी करधनीकी शब्दायमान किकिणियाँ सभीकों मोहती रहती थी ।” कविके इस बाल-लीला 
वर्गतने हिन्दोके भक्त कवि सूरदासको सम्भवत सर्वाधिक प्रभावित किया है। पा््वकी बाल-लीलाओके 
वर्णतोका प्रभाव क्रृष्णके बाल्य वर्णनमे स्पष्ट रूपेण दृष्टिगोचर होता है। कही-कही तो अर्धालियोमे भी 
यत्किब्चित हेर-फेरके साथ उनका सुर द्वारा उपयोग कर लिया गया प्रतीत होता है । यथा 


श्रीधर--अविरल धूलि घृसरिय गत्त, २।१५॥५ 

सूर--धूरि घूसरित गात, १०।१००।३ 

श्रीपर--होहल्लरु ( ध्वन्यात्मक ), २।१४।८ 

सूर--हलराबे ( घ्वन्यात्मक ), १०।१२८।८ 

श्रीधर--खलियक्खर वयणिहि वज्जरन्तु, २।१४।३ 

सूर--बोलत श्याम तोतरी बतियाँ, १०१४७ 

श्रीधर--परिवारगुलि वग्गउ सरनन्‍्तु , २।१४४ 

स्‌र--हा रिकौ छाइ अगूरी चलन सिखावत, १०।१२८।८ 

इस प्रकार दोनो कवियोके वर्णनोकी सदृशताओको देखते हुए यदि सक्षेपमे कहना चाहें तो कह सकते 

हैं कि श्रीवरका सक्षिप्त बाल-वर्गन सूरदास कृत कृष्णकी बाल-लीलाओके वर्णनके रूपमे पर्याप्त परिष्कृत 
एव विकसित हुआ है । 
मध्यकालीन उत्तरभारतीय वनस्पति जगतु 


कवि श्रीधर द्वारा वरणित विविध वनस्पतियाँ भी कम आश्चर्यजनक नहीं । अठवी वर्ण तके प्रसज्भमें 
विविध प्रकारके वृक्ष, पौधे, लताये, जिमीकन्द आदिके वर्णनोमे कविने मानो सारे प्रकृति जगत॒को ही साक्षात्‌ 
उपस्थित कर दिया है। आयुर्वेद एवं वनस्पतिशास्त्रके मध्यकालीन इतिहासकी दृष्टिसे कविकी यह सामग्री 
बडी महत्त्वपूर्ण है। कवि द्वारा वणित वनस्पतियोका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है । 

शोभावुक्ष--हिताल, तालर, साल, तमाल, मालूर, घर, धम्मण, बस, खदिर, तिलक, अगस्त्य' 
प्लक्ष, चन्दन । 

फलवृक्ष--आम्र, कदम्ब, नोबू , जम्बीर, जामुन, मातुलिग, नारगी, अरलू, कोरटक, अकोल्ल, 
फरणिस, प्रियगु, खजूर, तिन्दुक, केथ, ऊमर, कठ् मर, चिंचिणी (चिलगोजा), नारिकेल, बट, सेवलू, ताल । 

पुष्पवृक्ष--चम्पक, कचनार, कणवीर (कनेर), टठह, कउह, बबूल, जासवष्ण (जाति ?) शिरीष, 
पलाश, बकूल, मुचकुन्द, अर, मधुवार । 

फल एव पुष्प लटाएँ--लवग, पूगफल, विरिहिल्ल, भल्लु, केतकी, कुरव, कर्णिकार, पाठलि, 
रसिन्दूरी, दाक्षा, पुनर्नवा, वाण, बोर, कच्चूर । 

कद---जिमीकन्द, पीलू, मदन एवं गगेरी | 


३० - रेरे३े 


विद्रुध श्रीधरके उक्त वनस्पति वर्णनने परवर्ती कवियोर्म सूफी कवि जाय॑ंसीकों सम्भवत बहुत अधिक 
प्रभावित किया है। इस प्रसगमे जायसी कृत पद्मावत" (२।१०-१३ एवं २०११-१६) के सिहलद्वीप वर्णन 
एवं बसस्तखण्डके अश पासणाहचरिउके उक्त अदसे तुलनीय हैं। दोनोके अध्ययनसे यह प्रतीत होता है 
कि जायसीका वनस्पति-वणन श्रीधरके वनस्पति-वर्णनका पललवित एवं परिष्कृत रूप है । 


समकालीन लौकिक शिक्षा-पद्धति 


“पासणाहचरिउ” में कुमार पार्र्वके लिए जिन शिक्षाओको प्रदान किये जानेकी चर्चा आई है, वे 
प्राय समकालीन प्रचलित एवं क्षत्रिय राजकुमारों तथा अमीर उमराओको दी जानेवाली लोकिक शिक्षाये 
ही है। कविने इस प्रसगमे किसी प्रकारका साम्प्रदायिक व्यामोह न दिखाकर विशुद्ध यथार्थ, लौकिक एव 
राष्ट्रीय रूपको प्रदर्शित किया है | इन शिक्षाओका विभाजन निम्न चार वर्गोमे किया जा सकता है 


१ आत्मविकास एवं जीवनकों अलकृत करनेवाली विद्याये (साहित्य) 

श्रुताग, वेद, पुराण, आचार शास्त्र, व्याकरण, सप्तभंगीन्याय, लिपिशास्त्र, लेखनक्रिया (चित्र- 
निर्माणविधि), सामुद्रिक शास्त्र, कोमल काव्यरचना, देशभाषा कथन, नवर्स, छन्द, अलकार, शब्दशास्त्र 
एव न्यायदर्शन । 


२ राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक विद्याये (कलाएँ) 

गज एव अश्व विद्या, शर-शस्त्रादि सचालन, व्यूह-सरचना, अमि एवं कुन्त संचालन, मुप्ठि एव 
मल्लयुद्ध, असि-वन्धन, शत्रुनगर-रोधन, रणमुखमे ही शत्रुरोधन, अग्नि एव जल बन्चन, वज्ञ-शिलावेधन, 
अशव्व, धेनु एव गजचक्रका मूल बन्धन । 
३ व्यावहारिक विद्याएँ (कलाएँ) 

अजन-लेपन, नर-तारी-प्रसाधन, अग-मर्दन, सुर-भवन (मन्दिर) आदिम केपन (चित्रकारी) का ज्ञान, 
तर-तारो व्शीकरण, पाँच प्रकारके धण्टोका वादत, चित्रोपल, स्वर्णतरुके तागोका निर्माण, क्रृपि एव वाणिज्य 
विद्याये, काल परिवचण (अर्थात्‌ अचूक ओपधि शास्त्रका ज्ञान एव औषधि निर्माण विद्या), सर्प विद्याका 
ज्ञान, नवरसयुक्त भोजन निर्माण विधि एव रति विस्तार (कामशास्त्र) 
४ सगीत एवं बाद्य सम्बन्धी विद्याएँ (ललित कलाएँ) 

मन्दल, टिबिल, ताल, कसाल, भमा, भेरी, झल्लरी, काटल, क्रड, कबु, इमरू, डक्क, हुडुक्क एव 
टट्ट रीका ज्ञान । 

उपर्यकत विद्याओकी सूचीमे एक भी अलौकिक विद्याका उल्लेख नहीं। कविने युगानुकूल उन्ही 
समकालीन लछोकप्रवलित विद्याओका वणन किया है जो एक उत्तरदायित्वपूर्ण मध्यकालीन राष्ट्राध्यक्षको 
सामाजिक विकासके लिए अत्यावश्यक, उन्नत, प्रभावपूर्ण तथा सर्वांगीण व्यक्तित्वके विकासके लिए 
अनिवार्य थी । इसीलिए कविका नायक पाए जैन होकर भी चारो वेदो एवं अष्टादश पुराणोका अध्येता 
बताया गया है +योकि उसके राज्यमे विविध धर्मानुयाथियोका निवास था। संगीतमे भी जिन वाद्योकी 
चर्चा कविने की है, वे भी देवकृत अथवा पौराणिक वाद्य नही, अपितु वे वाद्य है जो हरयाणा एवं दिल्ली 
तथा उनके आसपासके प्रदेशोमे प्रचलित थे । अधिकाश वाद्य पजाब एवं हरयाणामे आज भो उन्हीं नामोसे 
जाने जाते हैं तथा भागडा या अन्य नृत्योमे प्राय उन्‍्हीका अधिक प्रयोग होता है । 


१ साहित्य-सदन, चिरगाँव, झँसीसे प्रकाशित । 


कक र्‌ इ्‌ चुन 


प्रचुर भौगोलिक सामग्री 


कवि श्रीधर मात्र भावनाओके ही चितेरे नही, अपितु उन्होंने जिस भूखण्ड पर जस्म लिया था, 
उसके कण-कणके अध्ययनका भी प्रयास किया था। यही कारण है कि पासणाहचरिउमें विविध नगर एव 
देशवर्णन, नदी, पहाड, सरोवर, वनस्पतियाँ, विबिन मनुष्य जातियाँ, उनके विविध ब्यापार, भारत भुमिका 
तत्कालीन राजनीतिक विभाजन, विविध देशोके प्रमुख उत्पादन तथा उनके आयात-निर्यात सम्बन्धी अनेक 
भौगोलिक सामग्रियरोंके चित्रण भी कविने किये हैं । उदाहरणार्थ कुछ सामग्री यहाँ प्रस्तुत की जाती है । 


कुमार पाइईर्व जिस समय काशी राज्यके युवराज पदपर प्रतिष्ठित किए जाते है, उस समय निम्न 
छब्बीस देशोके नरेश उन्हे सम्मान प्रदर्शन हेतु तलवार हाथमे लेकर उनके राज दरबारमे पधारते हैं। उक्त 
देशोके वर्गक्रृत नाम इस प्रकार है 

पूर्व भारत--वज्ञभूमि, अग, बग, कलिंग, मगध, पापा, खश एवं गौड़ । 

उत्तर भारत--हरयाणा, टक्‍्क, चौहान, जालन्धर, हाण एवं हुण । 

पश्चिम भारत--गुर्जर, कच्छ और सिन्धु । 

दक्षिण भारत---कर्नाटक, महाराष्ट्र, चोड एवं राष्ट्रकूट । 

मध्य भारत--मालवा, अवध, चन्दिल्ल, भांदानक एवं कलचुरी । 


युवराज पार्श्व जब यवनराजके साथ युद्ध करने हेतु प्रस्थान करने लगते है, तब निम्न मरेशोने 
अपने-अपने देशोमे निर्मित निम्न सुप्रसिद्ध बस्तुएँ यवराज पाठ्वकी सेवामे भेट स्वरूप भेजी । 


मणिमेखलाएँ एवं हारलताएँ--कीर देश, पाह्चाल एवं टक्क देश, पालम्ब एबं जालन्धर । 
बाणो द्वारा अभेद्य मुकुट--सोन देश । 

केयूर--सिन्ध देश । 

ककण--हम्मी र राजा द्वारा प्रेषित । 

कुण्डल--मालव । 

निवसन वस्त्र--लश । 

चूडारत्न--नेपाल । 


ऐसा प्रतीत होता हैं कि ग्यारहवी-बारहवी सदीमे उक्त देशोमें इन वस्तुओक विशेष रूपसे निर्माण किया जाता 
था तथा उनका दुसरे देशोम निर्यात भी किया जाता रहा होगा । असम्भव नहीं कि इतने व्यापारोसे कवि 
श्रीधरके आश्रयदाता साहू नट्नलका भी सम्बन्ध रहा हो क्योकि कविने साहू नट्रुलका जिन-जिन देशोमे 
सम्बन्ध बतलाया हैं, इस सूचीमें उक्त देशोका भी नाम आता हैं। मध्यकालीन भारतकी आर्थिक एव 
व्यापारिक दृष्टिसे तो ये उल्लेख महत्त्वपूर्ण हैं ही, तत्कालीन कला, सामाजिक अभिरुचि एवं विविध निर्माण 
सामग्रीके उपलब्धि-स्थलोकी दृष्टिसे भी उनका अपना विशेष महत्त्व है । 


काशी देशकी ओरसे यवनराजके साथ लोहा लेनेवाले राज्योसे नेपाल, जालन्धर, कीरदु एवं हमीरमे 
हाथियोके समान चिघाड़ते हुए, सिन्‍्ध, सोन एवं पाञ्चालने भीमके समान मुखबाले बाण छोड्ते हुए तथा 
मालब, टकक्‍क एवं खशने दुर्दम यवनराजके साथ विषम युद्ध करके काशी नरेशका साथ दिया । प्रतीत होता 
है कि उक्त राज्योने अपना महासघ बनाकर काशी नरेशका साथ दिया होगा, जिसमें कर्नाटक, लाट, 
कोकण, वराट, विकट, द्राविड, भुगुकच्छ, कच्छ, अति विकट वत्स, डिडीर, अत्यन्त दु साध्य विन्ध्य, कोशल, 


- रे१५ -- 


मरहु एवं धृष्ट सौराष्ट्रने भी उक्त महासध्रका पूरा पूरा साथ दिया था और इनकी सम्मिलित शक्तिने ही 
यवनराजको बार-बार पीछे हटा दिया था । 

इतने देशोके नामोके एक साथ उल्लेख अपना विशेष महत्त्व रखते है। यवराज सुबुक्तगीन एव 
उसके उत्तराधिकारियों तथा महम्मद गोरीके आक्रमणोसे जब घन, जन, सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रतिष्ठाकी 
हामि एवं देवालयोका विनाश किया जा रहा था, तब प्रतीत होता ह कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं समान स्वार्थों 
को ध्यानमें रखते हुए पडोसी एब सुदूरवर्ती राज्योने उक्त बन राजाओके आक्रमणोके प्रतिरोधमे सम्भवत 
तोमरवशो राजा अनगपाल तृतीयके साथ अथवा अपना कोई स्वतन्त्र महासध बनाया होगा। कबविने 
सम्भवत उसीकी चर्चा पादर्व एवं यवनराजके माध्यमसे प्रस्तुत की है। यथार्थत यह बड़ा रोचक एव 
गम्भीर शोधका विषय है । शोधकर्ताओं एव इतिहासकारोकों इस दिशामे तुलनात्मक गम्भीर अनुसन्धान 
करनेकी आवश्यकता है | 

कबिने प्रसगवश हरयाणा, दिल्‍ली, कुशस्थल, कालिन्दी, वाराणसी एवं मगध आदिके भी सुन्दर 
वर्णन किये है तथा छोटी-छोटी भौग्ञालिक इकाइयो (कबट, खेड, मडम्ब, आराम, द्रोणमुख, सवाहन, गाम, 
पटुन, पुर, नगर आदि) के भी उल्लेख क्ये हैं । समकालीन दिल्लीका आँखों देसा हाल इस कविने जितने 
प्रामाणिक ढगसे किया हैं, इतिहासकी दृष्टिसे वह अनृठा है। पूर्वोक्त वर्णनो एव इन उल्लेखोको देखकर 
यह स्पष्ट है कि कविकों मध्यकालोन भारतका आथिक, व्यापारिर, प्राकृतिक, मानवीय एव राजनीतिक 
भुगोलका अच्छा ज्ञान था । कवि द्वारा प्रस्तुत सन्दर्भ सामग्री निश्चय ही तत्कालीन प्रामाणिक इतिहास 
तैयार करनेमें सहायक सिद्ध हो सकती है । 
रस-सयोजन 

पासणाहचरिउका अग्री रस शानन्‍्त ह, किन्तु श्वगार, वीर और रौद्रर्सोका भी उसमें सम्यक्‌ 
परिपाक हुआ ह। कविने यद्धके लिए प्रस्थान, समग्राममे चमचमाती तलवार लडत हुए वीरोकी हुकारो 
एब योद्धाओके शोर्य-बीर्य आदिके वर्णनोमें बीर-रसक्री सुन्दर उदभावना की ह। पाश्वकुमारकों उसके 
पिता अव्वसेन जब युद्धकी भयकरता समझाकर उन्हें युद्धमे न जानेकी सलाह देते है, तब पाइर्व अत्यन्त 
बीरतापूर्ण उत्तर देते है (पा० च०, ३१२) । 

राजा अरविन्द कमठके दुराचारसे खिन्‍्न होकर क्रोधातुर हो जाता हैं और उसे नाना प्रकारके 
दुर्वचचननो द्वारा अपमानित करता ह, तब राजाक रौद्र रूपका कविने चित्रण कर रौद्र-रसकी अच्छी उदभावना 
की है । इसी प्रकार पाइवके वैराग्यके समय परिवार एवं पुरवासियोके वियोगके अवसरपर करुण रस तथा 
जब पार्द्व बनमे जाकर दीक्षित हो जाते है, उस सन्दर्भमे शान्त-रसका सुन्दर परिपाक हुआ हैं । 

शुगार रसके भी जहा-तहा उदाहरण मिल्त है। कविने नगर, वन, पर्वत, नर एवं नारियोके 
सौन्दर्यका मोहक चित्रण किया हैं, किन्तु यह श्वुगार रतिभावकों पुष्ट न कर विरक्तिको ही पृष्ट करता है । 
माता वाभादेवीके सौन्दयका वर्णन इसका उदाहरण ह । 
समकालीन लोक-शब्दावली 


पासणाहचरिउ एक प्रौढ अपभ्रश रचना है, किन्तु उसमें कविने जहाँ-तहाँ अपभ्रश्के साथ-साथ 
तत्कालीन लोक-प्रचलित कुछ ऐसे शब्दोके भी प्रयोग किये है जो आधन्तिक बोलियोके समकक्ष हैं । हनमेंसे 


कुछ शब्द तो आज भी हूबहू उसो रूपमें प्रचलित है । इस प्रकारकी शब्दावलीसे कविकी कवितामे प्राणबत्ता 
वर्णत प्रसगोमे रोचकता एवं गतिशीकता आई हैं। उदाहरणार्थ कुछ शब्द यहां प्रस्तुत है. वार-वार 


- रे३े६- 


(बारम्बार ३॥८।१), हल्ला (शोरगुल, ४१८४), फाडना (४९१), थोडा (१०५३), अज्जकहल 
(१०११४।७), डमरू (३१०११, ३११॥५), पतला (१।१३।१०), होले-हौले (धीरे-धीरे, ३।१७॥२), 
चप्प (चापना, ५७७ ८), चापना (७।११।४), चुल्ली (चुल्हा, ४।१।१४), लकक्‍कड (६।८।१२), पण्ही (जूता, 
४।९।४), कुमलाना (मुरझ्नाना ३३१८।८), खुरुप्प (खुरपा, ४/१९।१३, ५।११॥९), धोवन (धोन ३॥१८॥२), 
लट्ठी (लाठी, ३।११।३), मुद्दि (३११।४), शद्र (भीड, ३।६।१२), चिध, (धज्जी ४।९१), तोड़ (त्तोडना, 
४।९।८), धुत्त (नशेमें चुर, ३॥१३॥२), चोजु (आइचर्य १॥१३।९), अन्धार (अन्धेरा, ३३१९७), रेल्ल 
(धक्का, मुक्की, ७।१३।१४), पेल्ल (३।८।४), बोल्लाबिय (बुलाना, ३॥८।४), उटहिंउ (उठा, ३॥८॥१), 
झाडन्त (झाइकर, ४।९।८), हुक्क (ढंकना, झाकना, ३।१८।११, ४॥१९।७), बुड (डबना, ३॥१८॥३), 
पाण्डत (७॥९।२), टठालन्‍त (टालना, ७।९॥९), कढ्ड (निकालना, ४॥२०।१८), चिक्‍्कार (ध्वन्यात्मक, 
५१५, ५।३।१४) । 
उपयुक्त शब्दावली मेंसे अधिकाश णब्द हरयाणवी, राजस्थानी, बुन्देली एवं बघेलीमें आज भी उसी 
प्रकार अथवा यत्किचित्‌ हेरफेरके साथ प्रयुक्त होत है । 
कवि श्रीधर अपभ्रशकें साध-साथ सस्कृत भाषाके भी समानाधिकारी विद्वान थे, यह उनकी अन्त्य 
प्रशस्तिम लिखित संस्कृत श्लोकोसे स्पष्ट ज्ञात होता ह। कबिने शार्टूलविक्रीडित, वसनन्‍्ततिलका एवं आर्या 
छन्दोमे अपने आश्रयदाता नद्रल साहुको आशीर्वाद देते हुए उसकी वशावली प्रस्तुत की है | नट्टलका परिचय 
देते हुए कवि लिखता हैं 
पश्चाद्‌ बभूव शशिमण्डलभासमान ख्यात क्षितीश्वरजनादपि लब्धमान । 
सहणनामृतरसायनपानपुष्ट . श्रीनद्रढ शुभमना. क्षपितारिदुष्ट ॥ 


उक्त सन्दर्भ सामग्रियोके आधारपर पासणाह॒चारिउ अपभ्रण साहित्यकी एक महनीय कृति सिद्ध 
हांती है । स्थानाभावके कारण उक्त रचनाके सर्वागीण अध्ययनसे जो सन्दर्भ सामग्री एकत्रित हुई, उसे 
अनेक सीमाओमे बँघे रहनेके कारण पूरा विस्तार नही दिया जा सका है। फिर भी, जो सक्षिप्त अध्ययन 
यहाँ प्रस्तुत किया गया, उससे स्पष्ट ह कि वस्तुत यह ग्रन्थ समकालीन विविध परिस्थितियोका एक सुन्दर 
प्रामाणिक आकर ग्रन्थ है जिसके विधिवत्‌ अध्ययनसे अनेक गूढ़ तथ्य प्रकाशित हो सकते है । 





बे ३७ *« 


जेंनगीतिकाव्यमें भक्ति-विबेचन 


भक्तिकी महिमा 


सन्‍्तप्त जीवके लिये भक्ति एक अद्भुत रसायन है जिसके सहारे वह अपनी आकुछताकों सुगमतासे 
मिटा सकता है। यह अथाह सागरकों गोपदके रूपमे परिणत करने वाली तथा स्थामल मेघों की डराबनी 
अनुभूतिकोी सुखद भावनामे बदलने वाली है । असाध्य रोगोके शमनार्थ भक्ति ही एक अलौकिक औषधि 
मानी गई है। विषधरकों मणिमालामे, काटोको फूलोम, लोहेको स्वर्णमे एवं विषको अमृतमे बदलने वाली 
यह विनयरूपिणी भक्ति है जो चिरकालूसे प्राणीको आकर्षित कर रही है । 

सब ओरसे निराश अबलाको सात्वना देने वाली भक्ति सर्वमान्य है | ग्राहके मुखमे विह्लल गजराज 
का सरक्षण इसो भक्ति भावनाने किया था। अजन तस्करकी आत्मशुद्धि भक्तिसे ही हुई थी। अडतालिस 
बन्द ताले एक सन्तके भजनसे ही क्षणमरमे खुल गये थे । कोढ जैसा भयावह रोग भक्तिसे सिचित जल सिचन 
से नष्ट हो गया था, यह आइचर्य आज भी हमे चकित कर देता है । सतीत्वके परीक्षण कालमे भक्ति भावना 
ने जो अदभुत परिणाम प्रदर्शित किये है, वे सर्वविदित हैँ । पाषाण मूतिका बिलीन होना, शुष्क वृक्ष+ा पल्ल- 
वित होता, सूखे भरोवरका कमलोसे परिपूर्ण होना, भूधरका एक नि्मिषमे धूलि बन जाना क्रद्ध मृगगजका 
विनम्न बतकर श्वान-शिशुकी भाति पैर चाटना एवं तूफानका सुरभित पवनके रूपमे पूर्ण वातावरणकों 
सुगन्धित कर दना--ये सब भक्तिके ही चमत्कार है । 


प्रो० श्रीचन्द्र जेन, उज्जेन, म० प्र० 


मुक्तित साधनाका भाग 


भक्ति, ज्ञान और कर्म-ये तीन साधनाके बड़े मार्ग है । ज्ञान मानव जीवनको किसी शुद्ध अह्वेत तत्त्व 
की ओर बीचता है, कर्म उमे व्यवहारकी ओर प्रवृत्त करता है, किन्तु भक्ति या उपासनाका मार्ग ही ऐसा 
है जिसमे ससार और परमार्थ-दोनोकी एक साथ मधुर साधना करना आवश्यक है । मायुय्य ही भक्तिका प्राण 
हैं। दवतत्त्वके प्रति रसपूर्ण आकर्षण जब सिद्ध होता है, तभी सहज भक्तिकी भूमिका प्राप्त होती है । यो 
तो बाह्य उपचार भी भक्तिके अग कहे गये है और नवधा भक्ति एवं षोडशोपचार पूजाकों ही भवित 
सिद्धान्तके अन्तर्गत रखा जाता है, किन्तु त्रास्तविक भक्ति मनकी वह दशा है जिसमे देवत्वका माधय मानवी 
मनको प्रबल रूपसे अपनी ओर खीच लेता है । यह तो अनुभव सिद्ध स्थिति है। जब यह प्राप्त होती है, 
तब मनुष्यका जीवन, उसके विचार और कर्मकी उच्च भृमिकाम मनुष्य इस प्रकारके मानस परिवर्तनका अनु- 
भव नहीं करता क्योकि साथनाका कोई भो मार्ग अपनाया जाय, उसका अन्तिम फल दंवतत्त्वकी उपलब्धि ही 
है | देवतत्वकी उपलब्धिका फल है आन्त रिक आनन्दकी अनुभुति । अतण्व किसी भी साधना पथको तारतम्य 
की दृष्टिसि ऊँचा या नीचा न कहकर हमे यहो भाव अपनाना चाहिये कि रुचिभेदसे मानवकों इनमेंसे किसी 
एक को चुन लेता होता हैं ॥ तभी मन अनुकूल परिस्थिति पाकर उस मार्गमे ठहरता है । वास्तविक साधना 
बह है जिसमे मनका अन्त््वत्द् मिट सके और अपने भीतर ही होने वाले तनाव या सधर्षकी स्थिति बचकर 
मनकी सारी शक्ति एक ओर ही लग सक । जिस प्रकार बालक माताके दूधके लिये व्याकुल होता है और 
जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अन्‍्नके लिये क्षुधित होकर सर्वात्मना उसीकी आराधना करता है, बसे ही अमृत 


देवतत्त्वके लिये जब हमारी भावना जाग्रत हो, तभी भक्तिको बिपुल सुख समझाना चाहिये । भक्तिका सृत्रार्थ 
है--भागधेय प्राप्त करता ।) 


हिन्दू , बौड़, जैन---सभी धर्मोने भक्ति पदको स्वीकार किया है । यह एक प्राचीन साधना मार्ग रहा 
है। भक्तिसे मनके विकार नष्ट होते है और उदात्त भावोकी सृष्टिके साथ इसान एक ऐसे पुनीत बातावरणमें 
अपने आपको परिबेष्टित करता है कि उसे समस्त अशुभ सकतलप-विकल्प तिरोहित हो जाते हैं। वैष्णव 
सन्‍्तोने इस भक्तिमार्गको राजपथके रूपमे स्वीकार किया हैं। 


भक्तिका व्युत्पत्त्यथ॑ 


'भक्ति' शब्द 'भज' धातुमे स्त्रीलिंग क्तिन प्रत्यय जोडकर बनता है । ऐसा अभिधान राजेन्द्र कोश में 
माता गया है। मुनि पाणिनिने 'स्त्रिया क्तिन' से धातुओमें स्त्रीवाची क्तिन्‌ प्रत्यय लगानेका विधान किया 
है। क्तिन्‌ प्रत्यय भाव अर्थमे होता है किन्तु वैयाकरणोके यहाँ क्ृदन्तीय प्रत्ययोके अर्थ परिवर्तन एक 
प्रक्रियाके अद्भ है । अत वही क्ति॒ प्रत्यय अर्थान्तरमें भी हो सकता है। इस प्रकार भक्ति शब्दकी भजन 
भक्ति , भज्यते अनया इति भक्ति , भजन्ति अनया इति भक्ति , इत्यादि व्युत्पत्तियाँ की जा सकती है । 


“भज सेवायम्‌' से 'भज' धातु सेवा अर्थमें आती है । पाइअ-सह-महण्णवमें भी भक्तिकों सेवा कहा है । 
राजेन्द्रकोशमे सेवाया भक्तवितय सेवा कहकर भक्तिकों सेवा तो माना ही है, सेवाका अर्थ भी विनय 
किया है। विनयके चार भेद है जिनमे उपचार बिनग्रका सेवासे मुख्य सम्बन्ध है। आचार्य पूज्यपादने 
आचार्योके पीछे-पीछ चलने, सामने आने पर खडे हो जाने, अन्जलिबद्ध होकर सामने नमस्कार करने आदि 
को उपचार विनय कहा हैं। निशीथचूर्णिमें भी “अव्भुट्टाणदण्डगहणपायपुछणासणप्पदाणगहणादीहि सेवा 
जा सा भक्ति” लिखा है । आचार्य वसुनन्‍्दीने उतचारविनयके भी तीन भेद किये है जिनमें कायिक उपचार 
विनयका सवासे सीधा सम्बन्ध ह । उन्होने लिखा है कि साधुओकी वन्दना करना, देखते हो उठकर खडे हो 
जाना, अञऊुजलि जोडना, आसन देता, पीछे-पीछे चछना, शरीरके अनुकूल मर्दन करना और सस्तर आदि 
करना कायिक विनय है । आचार्य शान्तिसूरिने एक प्राचीन गाथाकी व्याख्या करते हुए कहा है कि सुर और 
सुरपति भक्तिवशाद्‌ अञ्जलिबद्ध होकर भगवान्‌ महावीरको नमस्कार करते हैं । वह भी सेवा है। आचाय॑ 
श्रुतसागर सूरिने भी आचार्य, उपाध्याय आदिको देखकर खडे होने, नमस्कार करने, परोक्षमे परोक्ष विनय 
करने ओर गुणोका स्मरण कश्नेको भगवान्‌की सेवा कहा हैं ।* 

व्यापक अथमे भक्तिके जो भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ प्रतिपादित किये गये है, वे सब इसकी व्यापकताकों 
सिद्ध करते है । जिस प्रकार चातक व्यामले मेघ्रोके प्रति आक्ृष्ट होता हुआ स्वातिबूदके लिये लालायित 
रहता है, चकोर चन्द्रमाकी शीतल किरणोका पान करने हेतु उत्सुक रहता हैं एवं मयूर पावसकालीन 
जलदोको देखकर विमुग्ध हो उठता ह, उसी प्रकारकी तितिक्षा भक्तके मानसमें आराध्यकी शान्‍्त मुद्रा 
देखनेके लिये प्रतिक्षण उमडती रहती है । यही आतुरता, यही विहल्ललता और वही तत्परता भक्तिकी 
आधारशिला है। आत्मसमर्पण, एकाग्रता, निरचलता, तीक् उत्कण्ठा एव दृढ श्रद्धा ही भक्तिकों पल्‍्लवित 
एव पुष्पित करती है । वस्तुत अपने आराध्यके प्रति अनुराग ही सच्ची भक्ति है । 

१ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, जैन भक्ति काव्यकी पृष्ठभूमि, प्रावकथन पृ० ३ । 
४ डॉ प्रेमसागर जैन, जैनभक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि, पृ० १०२। 


ज् शरद पिन 


भक्ति और अनुराग 
शाडिल्य, नारद आदि भक्ति आचार्योने भगवान्‌के प्रति परम अनुरक्तिकों भक्ति कहा है | तुलसीके 
मतानुसार भी भज्ित प्रेम स्वरूप हैं। रामके प्रति प्रीति ही भक्ति हैं 
प्रीति राम सो नीति पथ, चलिय रागरिस जीति । 
तुलसी हसनके मने इहे भगतिकी रीति ॥ 
उन्होने अन्यत्र भी कहा है 
बिनु छल विस्वनाथ पदनेह । राम भगत कर लच्छन एहू ॥ 
भगवानके प्रति प्रेमकी अतिशयता पर बल देनेके लिए हां तु लसीने उनसे प्रार्थना की है 
कामिहि नारि पिआरि जिमि, 
लोभिन्हि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, 
प्रिय छागहु मोहि राम ॥ 
घातक आदि उपमानो द्वारा भी उन्होने भक्तिकी निष्कामता और अनन्य शारणागतिका निदर्शन 
किया है ।* 
भक्तिके निरूपणमे प्रयुक्त अनुराग शब्द कुछ विचारकोकों अप्रिय सा छगा हे लेकिन हमे यह 
समझना चाहिये कि जिससे अनुराग किया जाता है, उसके अनुरूप बननेका भी अनुरागी प्रयास अवश्य ही 
करता है । जैन सस्कृतिमे भक्त भगवानके प्रति पूर्ण अनुराग प्रदर्शित करता है। ये भगवान्‌ वीतरागी होते 
है, अत भक्त शर्त शने अनुराग करता हुआ एक दिन वीतरागी बन जाता है तथा जीवनक चरम लक्ष्यको 
पाकर अपने आपको कृतक़त्य मानता है । 
आचार्य पृज्यपादने भक्तिकी परिभाषा लिखते समय कहा है कि अरहत आचार्य, बहुश्रत और 
प्रवचनके भावविशुद्धियुक्त अनुराग ही भक्ति है । आचार्य सोमदेवका कथन है कि जिन, जिनागम और तप 
तथा श्रुतमे परायण आचार्यमे सद्भाव विशुद्धिसे सम्पन्न अनुराग भक्ति कहलाता है। हरिभक्तिरसामृत- 
सिन्धुमे भी लिखा है कि इष्टमे उत्पन्त हुए स्वाभाविक अनुरागकों ही भक्ति कहते है । महात्मा तुलसी 
दासके मतमे भी यही सत्य है । इसी की व्याख्या करते हुए डा० वासुदेवशरण अग्रवाठका कथन हैं कि जब 
अनुराग स्त्रीविशेषके लिये न रहकर, प्रेम, रूप और तृप्तिकी समष्टि किमी दिव्य तत्त्व या रामके लिये हो 
जायें, तो वहो भक्तिकी सर्वोत्तम मनोदशा हैं । 
अनुरागमे जैसी तल्‍लीनता और रुचि एकनिष्ठता सम्भव है, अन्यत्र नहों। जैन कवि आनन्दघनने 
भक्ति पर लिखते हुए कहा हैं कि जिस प्रकार उदर भरणके लिये गौये बनमे जाती है, घास चरती हैं, चारो 
ओर फिरती है, पर उनका मन अपने बछडेमे लगा रहता है, वस ही ससारके कामोकों करते हुए भी भक्त 
का मन भगवानके चरणोमे लगा रहता है । 
जनोका भगवान्‌ वीतरागी है । बह सब प्रकारके रागोसे उन्मुक्त होनेका उपदेश देता है । राग 
कैसा ही हो, कर्मोके आख्रव (आगमन) का कारण है । फिर उस भगवान्‌मे, जो स्वय वीतरागी है, राग 
कैसे सम्भव है ? इसका उत्तर देते हुए आचाय समन्‍्तभद्रका कथत है कि भगवानसे अनुरागके कारण जो 
पांप होता है, वह उससे उत्पन्न बहुपुष्य राशिकी तुलनामे अत्यल्प होता हं। यह बहुपुण्य राशि भी उसी 
प्रकार दोषका कारण नही बनती जिस प्रकार कि विषयकी एक कणिका, शीतशिवाम्बुराशि स मुद्रको दूषित 


३ तुलसी, सम्पादक उदयभानुसिह, पु० १९३ । 
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करनेमें समर्थ नहीं होती । आचार्य कुन्दकुन्दने वीतरागियोमे अनुराग करने वाले को सच्चा योगी वहा हैं । 
उनका यह भी कथन है कि आचार्य, उपाध्याय और साधुओमे प्रीति करने वाला सम्यर्दृष्टि हो जाता है । 
उसकी दृष्टिमें वीतरागीमें किया गया अनुराग यत्‌किल्लित्‌ भी पापका कारण नही है। परमें होने वाला 
राग ही बन्धका हेतु है। वीतरागी परमात्मा पर नहीं, अपितु स्व आत्मा ही है । श्रीयोगीन्दुका कथन है 
कि मोक्षमें रहने वाले सिद्ध और देहमें तिष्ठने वाले आत्मामे कोई भेद नही हैं। जिनेन्द्रमें अनुराग करना 
अपनी आत्मामे ही प्रेम करना है। वीतरागगर्गें किया गया अनुराग निष्काम ही है । उनमे किसी प्रकारकी 
कामना सबच्निहित नहीं है। वह भगवान्से अपने ऊपर न दया चाहता है, न अनुग्रह और न प्रेम । जैन 
भक्तिका ऐसा निष्काम अनुराग गीताके अतिरिक्त अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता है 

ज्ञान और भक्ति--ये दोनो एक दूसरेके पूरक कहे गये है--ज्ञान भक्तिकी परिपुष्टि करता हुआ, 
इसका जनक भी कहा गया है | इसके अभावमे भक्ति अपनी सार्थकतासे बिहीन कही गई है। जिस प्रकार 


सम्यर्दर्शनके बिना सम्यग्‌ ज्ञान नही होता, उसी प्रकार ज्ञान की उपलब्धि न होने पर भक्तिकी प्राप्ति भी 
असम्भाग्य मानी गई है । 


गम्भी रतासे विचार करने पर जो भक्तिका फल है, वही ज्ञानका भी है । ज्ञान सुगम न होकर कष्ट- 
साध्य हैँ और भक्ति अपेक्षाकृत सरल एवं सुलम्य है! ज्ञान मार्गमें बुद्धिका प्राबल्य देखा जाता है जबकि 
भक्तिमे भावका । गोस्वामी तुलमीदासने भी इसी तथ्यको स्वीकार किया है । गोस्वामीजी ज्ञान और भक्ति- 
के समन्वयमें विशेषत विश्वास करते है । 

जिस प्रकार ज्ञान और भक्ति एकनदूसरेके पूरक है, उसी प्रकार ध्यान और भक्तिकी एकरूपता 


भी सर्वमान्य हैं। इन दोनोमें आत्मचितन और एकाग्रता विद्यमान हैँ जो आत्मस्वरूपके लिये परमा- 
वद्यक है । 


इस प्रकार भक्तिका स्वरूप बडा मनोरम तथा मानस विशुद्धिका उत्कृष्ट साधन है। इस परम 
साधनाके बारह भेद स्वीकार किये गये है । वे इस प्रकार हे सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चरित्रभक्ति, योग- 
भक्ति, आचारयभक्ति, पचगृरभक्ति, तीर्थकरभक्ति, शान्तिभक्ति, समाधिभक्ति, निर्वाणभक्ति, नन्दीश्वर- 
भक्ति और चैत्यभक्ति । तीर्थकर और समाधिभक्तिका पाठन एक-दो अवसरो पर ही होता है। अत 
उनका अन्य भक्तियोमें अन्तर्भाव मान लिया गया है। इस भांति दश भक्तियोकी ही मान्यता है ।* 

विभिन्‍त भक्तियोके विविध साधन है जिनसे भक्तके हृदयमें भक्तिदीपक प्रज्वलित होता है और 
क्षण-प्रतिक्षण इस पुनीत आलोकमे उसका कर्म जनित तम विलीन हो जाता है । वे साधन व्यक्तिकी विवेक- 
पूर्ण अभिव्यक्ष्तियाँ भी है । 

भागवतमे भक्ति--भागवतमे भक्तिके साध्य और साधन--दोनो ही पक्षोका विवेचन हुआ है । साधना 

रूपा भक्तिको नवधा भक्ति, वैधी भक्ति अथवा मर्यादा भक्ति कहते है और साध्यरूपा भक्तिफो प्रेमाभक्ति 
तथा रागानुगा अथवा रासात्मिका भक्तिके नामसे अभिहित किया जाता है। साधना रूपा भक्तिके पाँच 
अग माने गये है उपासक, उपास्य, पूजाद्रब्य, पूजाविधि और मन्‍्त्र-जप । श्री भागवतमे भक्तिके कई 
प्रकारसे भेद गिनाये हैं । तृतीय स्कन्धमे भक्तिके चार प्रकार माने है. सातक्त्विकी, राजसी, तामसी तथा 
निर्गुण । फिर सप्तम स्कत्घमे नौ भेद बतलाये है श्रवण, कीर्तत, विष्णुस्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दना, 
दास्य, सतव्य और आत्म-निर्वेदन ।ह 
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इस भेदोंके तीन भाग किये जा सकते है । श्रवण, कीर्तत और स्मरण, श्रद्धा और विश्वासको वृत्तिके 
सहायक हैं। पदसेवा, अर्चन और वन्दन वैधी भक्तिके विदोष अग है तथा दास्य, सख्य और आत्मनिवंदन 
रागात्मिका भक्तिसे सम्बन्ध रखते है। श्रीमद्भागवतमे इन तीनो ही अगोका बडे विस्तारसे विवेचन हुआ 
है . आगे चलकर वास्य, सख्य और आत्म-निवेदनको ही गोस्वामीजीने भक्ति रसका उत्पादक माना है । 
इनमे भी आत्म-निवेदनका विशेष महत्व है क्योकि आत्म-निवेदनमे साधन और साध्य एक हो जाते है । 
जैन गीतकाव्योमे भक्तिके साधन--व्यापक रूपसे विचार किया जाय, तो भक्तिके ये सभी 
साधन जैन गीतकाव्यमें पाये जाते है। इस काव्यके उन्‍्नायकोमे कविवर द्यानतराय, बुधजन, भावुमरू, 
दौसतराम, वीरचन्द, भू धरदास, आनन्दघन भागचन्द्र और भैयों बनारसीदास आदि कवि प्रसिद्ध है । इन्ही 
ने भक्तिके उपरोक्त साधनोकों अपने गीतोके माध्यमसे अभिव्यक्त किया है तथा हम यहाँ विभिन्‍न साधनोके 
द्योतक कुछ गीत दे रहे है । 
१ झ्ानतरायका कीत्तंन 
प्रभु मैं किहे विधि थुति करो तेरी। 
गणधर कहत पार नहीं पावे, कहा बुद्धि है मेरी ॥ 
शक्र जनम भरि सहस जीभ धरि, तुम जस होत न पूरा । 
एक जीभ कैसे गुण गाव, उल कहै किमि सुरा ॥ 
चमर छत्र सिंहासन वरनौ, ये गुण तुमते न्यारे। 
तुम गुण कहन वचन बल नाहो, नैन गिने किमि तारे ॥ 
२ द्यानतरायका स्मरण अथवा ध्यान 
तुम शिवसुखमय प्रगट करत प्रभु॒ चिंतन तेरो। 
मैं भगवान समान भाव यो वरते मेरो ॥ 
यदपि झूठ हैं तदपि तृप्ति निग्चल उपजाव॑। 
तुब प्रसाद सकलक जीव वाछित फल पाव ॥ 
३ दोलतरामका दर्शन महात्म्य 
निरख सुख पायो, जिन मुखचन्द 
मोह महातम नाश भयो है उर अम्बुज प्रफुलायो। 
ताप नस्यो, तब बढयो उदधि आनन्द ॥ निरख० ॥ 
चकवी कुमति विछुरि अतिविलखे आतम सुधा सुवायो । 
शिथिक्क भये सब, विधि गणफन्द ॥ निरख० ॥ 
विकट भवोदधि को तट निकंट्यो, अघ तक मूल नसाया । 
दोल. लक्यो, अब सुपद स्वच्छन्द ।| निरख० ॥ 
४ बुधजनका पद वन्दन 
तुम चरनन की शरन, आय सुख पायो । 
अबलो चिर भववन मे डोल्यो, जन्म जन्म दुख पायो ॥| तुम० ॥ 
ऐसो सुख सुरपति कै नाही, सौ मुख जात न गायौ । 
अब सब सम्पति मो उर आई आज परम पद छायो ॥ तुम० ॥ 
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मने वच तन ते दृढ़ करि राखो, कवहु न ज्या बिसरायों । 
वारम्वार वीनवैे बुघजन, कौजे मनको भावी ॥ तुम० ॥ 
५ भानुमलका अचंन ( पूजन ) 

द्रव्य आाठो जु लोतना है अर्घ कर में तवीता है। 
पूजले पाप छीना है, भानुमल जोर कीना है॥ 
दीप अढाई सरस राजे, क्षत्र दश ता विषे छाजै। 
सात शत बीस जिन राजे, पूजना पाप सब भाज॑ ॥। 

भानुमल, दैनिक पूजा-पाठ गुटका पृ० २२ 

अर्चनाका एक अन्य गीत भी देखिये 

नाथ तोरी पूजा को फल पायो, मेरे यो “नि*चय अब आयो 
मेंढक कमल पाखुरी, मुख में वीर जिनेश्वर धायो । 
श्रेणिक गज के पगतल मूबो, तुरत स्वर्गपद पायो ॥ नाथ० 
मैना सुन्दरी शुभमन सेती, सिद्धचक्र गृण गायो। 
अपने पति का काढ गमायो, गधोदक फल पाये ।। नाथ० 
अष्टापद में भरत नरेश्वर, आदिनाथ मन लायो। 
अष्टद्रव्य से पूजा प्रभजी, अवधिज्ञान दरसायोी ॥। नाथ० 
अच्जनसे सब पापी तारे, मेरो मन हुलसायों। 
महिमा मोटी नाथ तुमारी, मुक्तित पुरी सुख पायो ॥। नाथ० 
थकीथकी हारे सुर नरपति, आगम सीख जितायो। 
देवेद्रकीति गुरु ज्ञान मनोहर, पूजा ज्ञान बतायो॥ 
ताथ, तोरी पूजाको फल पायो, 
मेरे यो निश्वय अब आयो। 


दैनिक पृजा-पाठ गुटका, पृ० ८४ 
६ द्यानतराय का दास्य भाव 

तुम प्रभु, कहिगत दीन दयाल, 

अपन जाय मुकुति में बैठे, हम जु रुलत जग जाल । 
तुम प्रभु, कहियत दीन दयाल । 

तुमरो नाम जपै हम नीके, मन बच तीनो कार । 
तुम तो हमको कछू देत नहि, हमरों कौन हवाल ॥। 
भले बुरे हम दास तिहारे, जानत हो हम चाल । 
और कछू नहिं हम चाहत है, राग दोषको टारू ॥ 
तुम, प्रभु कहयित दीन दयाल । 

हम सौ चूक परी सो बकसो, तुम तो कृपा विसाल । 
द्यानत एक बार प्रभु जग़ते, हमको लेहु निकाल | 


तुम प्रभु कहियत दीन दयाल ।। 
द्यानतराय, अध्यात्मपदावली, पृ० २६६ 
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७ दौलतरामका शरणागत भाव 
जाऊँ कहाँ तज शरन तिहारे । 
चुक अनादितनी या हमरी, माफ करो करुणा गुन धारे । 
डूबत हो भवसागरमे अब, तुम विन को महु बार निकारे । 
तुम सम देव अवर नहिं कोई, ताते हम यह हाथ पसारे । 
मोसम अधम अनेक उधारे, वरनत है श्रुत शास्त्र अपारे । 
दौलत को भव पार करो, अब आया है शरनागत प्यारे ! 


८ दौलतरामका आराषध्यके स्वरूपका ध्यान 


तेमि प्रभूकी श्याम वरन छवि, नैनन छाय रही । टेक । 
मणिमय तीन पीठ पर अम्बुज ता पर अधर हठी ॥ नेंमि० ।! 
मार-मार तप धार जार विधि, केवल ऋद्धि लही । 

चार तीस अतिशय दुति मण्डित, नव दुग दोष नही ॥ नेमि० ।। 
जाहि सुरासुर नमत सत्तत मस्तक मैं परस मही। 

सुर गुरु उर अम्ब॒ज प्रफुलावन, अद्भुत भान सही ॥ नेमि० ॥। 
धर अनुराग विलोकत जाकों, दुरित नसे सबही। 

दोलत महिमा अतुल जासकी, का पै जात कही । 

नेमि प्रभ की व्याम वरन छवि, नैनन छाय रही ॥। 


भक्ति और सत्सगति 


सत्सगति भक्तिके लिये अधिक प्रेरक मानी गई है । इसीलिये सनन्‍्तोने इसकी अधिक महिमा गाई 
है । कविवर वीरचवन्दका निम्न पद इस विपयमे उल्लेख्य है 

करो रे मन, सज्जन जनकी सग ! टेक । 

नीचकी सगति नीच कहावे, धेनु न होत कुरग। 

हसन देख्यो बगुला कहता, भेरुष्ड न होत भुरग ॥ १ 0 
चन्दन को कोई नीम न कहवत, सागर होत न गग । 
अमृतको नहिं विष उच्चारत, खरकों कहें न तुरंग ॥ २॥ 
कोयलको कोई काग न कहवत, महिषी न होत मतग । 

नहीं सितारकों कहत सारगी, नहीं मृदककों चग ॥ ३॥। 
दिन को रैन नहीं कोई कहवत रवि को कहे न पतग । 
वीरचन्द नहिं श्वेत दूध को कहे न कारों रग || ४ ॥ 


भजन सग्रह, पृ० ११६ 


कवि भूधरदासने भी भगवानसे प्रार्थना करते हुए सहधर्मी जनकी सज्भुतिके लिए अभिलाषा 
प्रकट की है 


आगम अभ्यास होहु सेवा सर्वज्ञ तेरी, सद्भति समीप मिलो साधरमी जनकी ।” 


> रेहह - 


कवि आनन्दघनके अनुसार साधु सजभतिके बिना परममहारस धामका पाना सम्भव नही है 


स्तुति और स्तोत्र 


साधु सगति बिन कैसे पैये, परम महारस धाम री। 
कोटि उपाय करे जो बौरो, अनुभव कथा विसराम री ॥ 7 
सीतल सफल सन्त सुर पादप, सेवे सदा सुछाइ री । 
वछित फले, टले अनवछित, भव सन्‍्ताप बुजाइ री ॥ 
चतुर विरचि विरजन चाहे, चरण कमल मकरद री । 
को हरि भरम बिहार दिखावे, शुद्ध, निरजन चाद री ॥ 
देव असुर इन्द्र पद चाहू न, राज न काज समाज री। 
सज्भति साधु निरन्तर पावू, आनन्दघन महाराजजी ॥। 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र स० आनन्दघन, पृ० ६१ 
गोस्वामी तुलमीदासने भी साधु सड्भतिकों आनन्द और मझुलका मूल बताते हुए तुलसी दोहावलीमें 
इसे कोटि अपराध विनाशक कहा हैं 


एक घडी, आधी घडी, आधी मे पुन आध । तुलसी सज्जलुति साधु की, हरे कोटि अपराध ॥ 


सामान्यतया ये पर्यायवाची कहे जाते है । इन दोनोका भी भक्तिमें महत्त्वपूर्ण 


स्थान है। आराधक अपने आराध्यकी स्तुति करके उनके गुणोकी प्रशसा करता है तथा अपने पापोको 
अस्तित्वहीन बनाता हैं। जैन कवियोने विविशध्व रूपोमें अपने उपास्यकी वन्दना की हैं| इस सम्बन्धमें कविवर 
भूधरदासकी सिद्ध स्तुति एव जिन-वाणी स्तवन विशेष लोकप्रिय है 


सिद्ध स्तुति 


जिनवाणी स्तुति 


ध्यान हुतासन में अरि इंधन, झोक दियो रिपुलोक निवारी । 
शोक हर॒यो भविलोकन को, वर केवल ज्ञान मयूर अधारी ॥| 
लोक अलोक विलोक भये, शुभ जन्म जरामृत पक परवारी | 
सिद्धन थोक बसे शिवलोक, तिन्‍्हे पग धोक त्रिकाल हमारी ॥ 


> > ओर 
तीरथ नाथ प्रनाम करे, तिनके गुन वर्नन में बुधि हारी । 


मोम गयी गल सूस मझार रही तह व्योम तदाकृत धारी ॥ 
लोक गहीर नदीपति नीर, भये तिरतीर तहा अविकारी | 
सिद्धन थोक बसे शिवलोक, तिन्हे पग धोक त्रिकाल हमारी ॥ 


वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु भौतम के मुख कुण्ड डरो है । 
मोह महाचल भेद चली, जग्र की जडता-्तप दूर करी है ।। 
ज्ञान पयोनिधि माहि रली, बहुभग तरगनि सो उधरो है। 
ता शुचि शारद गगनदी, प्रति मे अजली निज शीश धरो है । 
या जगमन्दिरमें अनिवार आअज्ञान अन्धेर छयो अतिभारी। 
श्रीजिनकी धुनि दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी ॥। 
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जैनशतक, पृ० ११ 


तो कहैँ भाति पदारथ पाति कहा लहते रहते अविधारी । 
या विधि सत कहै धनि है धनि है जिन बैन बड़े उपकारी ॥ 
जैन शतक, पृ० १३ 
पूजा और भक्ति 
पूजा भक्तिका एक प्रमुख साधन है । भगवान्‌की पूजा करके सामान्य मानव भी असामान्य बन जाता 
है । भाव दृष्टिसे पूजा एव स्तोत्र--दोनो समान हैं । इनमें केवल शैलीगत भेद ही है । किन्तु कुछ छोग परि- 
णामकी दृष्टिमे भी दोनोमें महदन्तर स्वीकार करते है । वे पूजाकोटिसम स्तोत्र मानते है । यहाँ कहने 
बाछेका पूजासे तात्पर्य केवल द्रव्य पुजासे है क्योकि भावमे तो स्तोत्र भी शामिल है। पूजकका ध्यान पूजन 
की बाह्य सामग्री, स्वच्छता आदि पर ही रहता है जबकि स्तुति करने वाले भक्‍तका ध्यान एकमात्र स्तुत्य 
व्यक्तिके विशिष्ट गुणों पर टिकता है। वह एकाग्रचित्त होकर अपने स्तुत्यके एक-एक गुणकों मनोहर शब्दोके 
द्वारा व्यक्त करनेमे निमरन रहता है पर पूजा एक ऐसा व्यापक शब्द हैं कि इसमें स्तुति, स्तोत्र, भजन आदि 
सब समाविष्ट होता है । पूजाके सम्पादनमें ध्यान, जप, तपादि किसी न किसी रूपमे आ ही जाते है । पूजाकी 
जयमालामे आराध्यकी पूर्ण प्रशस्ति रहती है । एवं पूजा करने वालेकी विशुद्ध कामना भी इसमे व्यक्त हो 
जाती है । पूजाके दोनो ही रूप--द्र्य और भाव पूजा आत्म-विशुद्धिके लिये परम आवश्यक हैं । इन दोनो 
पूजाओमें इतना ही अन्तर है कि द्रव्यपूजामे द्रब्योके द्वारा भगवान्‌के विम्ब अथवा किसी अन्य चिन्हकी पूजा 
होती है तथा भाव पृजामे जिनेन्द्र देवको मानसके अन्तस्यलमे स्थापित किया जाता है। आचार्य वसुनन्दिने 
पुजाके छ भेद स्वीकार किये है. नाम, स्थापना, द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव ।* 


यहाँ पूजा शब्दके सम्बन्धमे डा० मुनीतिकुमार चार्टि्ण्याने अपनी पुस्तक भारतमे आर्य और अनाय॑ 
में लिखा है कि होम और पूृजा--इन दोनोकी जड अलूग-अलग है पर आर्य भाषी तथा द्राविड भाषी मित्र 
आर्यानारय हिन्दूने इन्हे विरासत या पितृपितामहागत रिक्थके रूपमे प्राप्त किया है। पूजामे फूलका उवयोग 
हुआ करता है । बगैर फूलसे पूजा नही हो सकती । फूलके विकल्पमे ही जलादिका व्यवहार होता है । पूजा 
शब्द वस्तुत आर्य भाषाका शब्द नही है । मार्क कालिन्सके मतके अनुसार इस शब्दका मौलिक अर्थ फूलोसे 
कोई धर्मकार्य करना है। इस शब्दका उद्गम द्रविड भाषामे है । पूजाके अतिरिक्त भजन, आरती, पाठ, 
विनती, सामायिक पाठ, स्तुतियाँ आदि भी भक्तिके विविध आयाम है जिनको अपनाना भकक्‍तके लिये आव- 
इयक है । 


भक्तिकी उपलब्धियां 


पूर्वमे सकेत किया जा चुका है कि भक्तिकी उपलब्धियाँ अनेक है, जो सेवकके मानसको समुज्ज्वल 
करती है तथा उसे स्व-पर-भेदके हेतु कई रूपोमे प्रबुद्ध करती है । ससारसे विमुख होकर वह साधक विषय 
वासंनाको भुजड़ मातते लगता है, स्वयं जागरूक बनकर सासारिक वैभवकों त्याज्य मानता है. एवं धर्म 
साधनामे लीन होकर अपने आपको सन्‍्मार्गका पथिक बनाता है। इन उपलब्धियोमे आत्मप्रबोधन, जग- 
निस्‍्सारता, पश्चात्तापको अभिव्यक्ति, आत्मविश्वासकी जागृति तथा ब्रह्मेक्य प्रमच है । जैन गीतकारोने 
इन उपऊब्धियोको भी गीसबद्ध किया है । इनके कुछ उदाहरण दिये जा रहे है । 


१ प्रेमसागर जैन, जेल भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि, (२) प० हौरालाल जैन, पूजा, स्तोत्र, जप, ध्यान और 
लय, अनेकात, वर्ष १४, किरण ७, पृ० १९४ 
२ प्रेमसागर जैन, जैनभक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि, पू० २५ । 
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(२) भूधरका आत्मप्रधोधन गीत 


भगवन्त भजन क्यों भूला रे? 
यह संसार रैन का सूपना, तन-धन वारि-्बबूला रे 
भगवन्त भजन क्यो भूछा रे? 


इस जीवनका कौन भरोसा, पावक में तृण पूछा रे। 
काल कुदार लिये सिर ठाँडा, कया समझी मन फूला रे । 
भगवन्त भज्नन क्यो भूला रे? 


स्वारथ साथे पाँच पाँव तू, परमारथकौ छूला रे। 
कहु कैसे सुख पैहे प्रानी, काम करे दुखभूला रे। 
भगवन्त भजन क्यो भूला रे ? 
मोह पिशाच छल्यो मति मारे, निज कर कन्ध बसूला रे । 
भज श्रीराजमतीवर भूधर, दो दुरमति सिर धूला रे। 
भगवन्त भजन क्यों भूला रे? 


भूधरदास, अध्यात्मपदावली, पृ० २४३ 
दौलतरामका जगनिस्सारता द्योतक गीत 


छाँडि दे बुधि भोरो वृथा तन से रति जोरी॥ टेक ॥ 
यह पर है न रहे थिर पोषत, सकल कुमल की झोरी 
या सो ममता करि अनादिसे, बन्धो करम की डोरी॥ 
सहै दुख जलधि हिलोरी || छॉडि० ॥ 
ये जड है तू चेतन यो ही, अपनावत बरजोरी | 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चरन निधि, ये है सम्पति तोरी।। 
सदा विलसो . शिवगोरी ॥ छाँडि ॥। 
सुखिया भये सदीप जीव जिन, या मो ममता तोरी। 
दोल सीख यह लोजै पीजै, ज्ञान पियूष बटोरी ॥। 
मिटे पर चाह कठोरी ॥ छाँडि० ॥ 

(३) भागचन्द्र कविका परश्चात्तापकी अभिव्यक्ति परक पद 


मो सम कौन कुटिल खल कामी । तुम सम कलिमल दलन न नामी । 
हिंसक झ्ृठ बाद मति विचरत, परघन हर परवनिता गामी । 
लोभी चित नित चाहत धावत, दशदिश करत न खामी। 
रागी देव बहुत हम जाँचे, राचे नहिं तुम साँचे स्वामी । 
बाँचे श्रुत कामादिक पोषक, सेये क्रुगुस्सहित घने धामी। 
भाग उदय से मैं प्रभु पाये, वीतराग तुम अन्तरयामी । 
तुम धुनि सुनि परजय में परगुण जाने निज गुण चित विसरामी। 
सुमने पशु-पक्षी सब तारे, तारे अजन चोर सुनामी। 
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भागचन्द करुणाकर सूख कर, हरना यह भव सन्‍्तति लछामी । 

मो सम कौन कुटिल खल कामी, तुम सम कलिमल[दलन न नामी ॥ 
(४) भूधरदासका मायाके प्रति विद्रोह परक पद 

सुन ठगनी माया, ते सब जग ठग खाया। 

टुक विश्वास किया जिन तेरा, सो म्रख पछिताया ॥ सुन० 

आया तनक दिखाय बीज ज्यो, मूढमती छूलचाया। 

करि मद अन्ध धर्म हरि लीनौ, अन्त नरक पहुँचाया ।। सुन० ॥। 

केते कन्‍्य किये ते कुछठा, तो भी मन न अघाया | 

किसही सौ नहिं प्रीति निबाही, वह तजि और लुभायां ॥| सुन० 

भधर ठगन फिरे यह सबकौं, भौदु करि जग पाया । 

जो इस ठगनी को ठग बैठे, मैं तिसको सिर नाया ॥ सुन० ॥। 

इसी प्रकार आनन्दघन एक गीतमें पृजासे आत्मविध्वासकी जागृति करते है और दौलतराम एक 

प्रार्थनागीतमे अपने अवगुणोंके लिये क्षमायाचना करते है। इस प्रकरणमें आनन्द्नका निम्त सर्व धर्म 
समाक्षरी गीत उल्लेखनीय है 


आनन्दधनका ब्रह्मेकता सूचक पद 
राम कहो रहमान कहो, कोड, कान कहो महादेव री 
पारसनाथ कहो कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री । 
भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री। 
तैसे खण्ड कल्पनारोपित, आप अखण्ड स्वरूप री। 
निज पद रमे राम सो कहिये, रहिम करे रहमान री । 
कर ते करम कान सो कहिये महादेव निर्वाण री । 
परसे रूप पारस को कहिये ब्रह्म चिन्हें सो, ब्रह्म री । 
इह विध साथो आप आजनन्दधन चेतनमय नि कर्म री । 


आनन्दघन, जैन कवि, पृ० ६०--६७ 


भक्ति और भावना 
यह हमे स्मरण रखता चाहिये कि भक्त क्षेत्रमे जाति-बर्ग आदिके कल्पित भेदभाव नगण्य हैं । साधु 
सन्‍्तोंकी भाँति जैन कवियोने भी इस सम्बन्धमे जाति मान्यता आदिके विरोच्रको तीब्र स्वरोमें व्यापक 
बनाया है । इस जाति-वर्णादिकी निस्सारताको घोषित करने मे जैन कवियोने ऐसी कथाओको चर्चा की 
है जो जैताम्नायमें पूर्णरूपेण स्वीकृत हो चुकी है । आचार्य रविषेण पद्मचरितमे कहते है 
न जातिगहिता काचितूृ, गुणा कल्याणकारणम्‌ । 
ब्रतस्थमपि चाणप्डाल, त देवा ब्राह्मण विदु ॥ 
तात्पर्य यह हँ कि जैनधर्ममे धर्म रूपसे प्रतिपादित चरित्र धर्म है वर्णाश्रम नहीं है किन्तु मोक्षकी 
इच्छासे आर्य या स्लेक्ष जो भी इसे स्वीकार करते है, वे सभी इसके अधिकारी होते है। यह हमारी ही 
कोई कत्पना नहीं है क्योकि जैनचर्म तो इसे स्वीकार करता ही है, मनुस्मृति भी इस तथ्यकों स्वीकार 
करती है 


- रेशेंट «+ 


अहिंसा सत्यमस्तेयशौचसिन्द्रियनिग्नह । 
एत सामासिक धर्म चातुर्वष्येध्रवीन्‍्मनु ॥। 


याज्ञवल्क्य स्मृतिमे यह सामान्य धर्म नौ भेदोमे विभक्त किया गया है। इसमें पाँच पूर्वोक्त धर्मोके 
अतिरिक्त दान, दम, दया और शान्ति भी समाहित किये गये है 


अहिंसा सत्यमस्तेथ. शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
दान दमो दया क्षान्ति सर्वेषा धर्मसाधनम्‌ ॥ ५-६२३ ॥। 


इस इलो कमे आये हुये सर्वेषा पदकी व्याख्या करते हुए वहाँ टीकामे कहा है कि ये अहिंसा आदि 
नौ धर्म ब्राह्मणसे लेकर चण्डाल तक सब पुरुषोके साधन है ।' 


जैनधर्म किसी जाति विशेषका धर्म नहीं है। उसका पालन प्रत्येक मानव कर सकता है। श्रावक- 
धर्म दोहाके कर्ताने श्रावक-धर्मका उपसहार करते हुए इस सत्यको बडे ही माभिक शब्दोमें व्यक्त किया है 


एहु धम्मु जो आयरइ बभणु सुददु वि कोइ। 
सो सावउ कि सावयह अण्णु कि सिरि मणि होइ ॥ ७६ ॥ 
धमंके माहात्म्यकी चर्चा स्वामी ममन्तभद्दने भी सत्नकरण्डक्रावकाचारमे की है। उन्होंने बताया है 
कि घर्मके माहात्म्यसे कुत्ता भी मरकर देव हो जाता है और पापके कारण दैव भी मरकर कुत्ता हो जाता 
हैं। धर्मके माहाल्यसे जीवधारियोको कोई ऐसी अनिवचनीय सम्पत्ति प्राप्त होती है जिसकी कल्पना करना 
शक्तिके बाहर है उनके अनुसार जो मनुष्य सम्पग्दर्गनसे सम्पन्न है, वह चाण्डालके शरीरसे उत्पन्न होकर 
भी देव अर्थात्‌ ब्राह्मण या उत्कृष्ट है, ऐसा जिनदेव कहते है । उनकी दशा उस अगारेके समान हैं जो भस्म 
से आचछादित होकर भी भीतरी तेजसे प्रकागमान है । हिन्दीके भक्ति कालके सर्वोच्च महाकवि गोस्वामी 
तुलसीदासने भी भक्ति विवेचनमें नीच-ऊँच जातिकी सर्वथा उपेक्षा की है। उनकी दष्टिमें तो मानसकी 
पावनता तथा रामके प्रति अगाध श्रद्धा ही सब कुछ है । 
जैन कवि आतन्दघनने भी आत्मनिरूपणके अन्तर्गत जाति-पातिकी पूर्ण अवहेलना की है । उनका 
निम्न गीत देखिये 
अवधू नाम हमारा राखे, सोई परम महारस चाखे। 
ना हम पुरुष नहीं हम नारी, वरनन भाति हमारी ॥ 
जाति न पाति न साधन साधक, ता हम लघु नहिं भारी । 
ना हम ताते ना हम सीरे, नाहम दीर्घ न छोटा ॥ 
ना हम भाई ना हम भगिनी, ना हम बाप न धोटा। 
ता हम सनसा न हम सबदा, ना हम तन की धरणी ॥। 
ना हम भेख भेखधर नाही, ना हम करता करणी ॥ 
ना हम दसरन ना हम परसन, रस न गध कछ नाहो । 
आनन्दघन चेतनमय मूरति, सेवनक जन बलि जाहो। 
आनन्दघन, ( स० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ) १० ४१ 


१ फूलचन्द सिद्धान्तशास्त्री, वर्ण, जाति और धर्म, पू० ४९ । 
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इस पदसे लित्रित आत्मानुभूति जिनभक्लिकी चरम उपलब्धि है जिसे पाकर सच्चा भक्त अपने 
आपको गौरवान्वित मानता है। झरने -शनैे इस भक्ति समन्वित आराधककी अनुभूतिया विषयोसे विरक्‍्त 
होती हुई आत्मचिन्ततमें लीन हो जाती है;और वह दौलतरामकी तरह गुनगुनाते लगता है 


हम तो कबहु न निज घर आये। 
पर चर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक घराये। 
हम तो कबहुँ लत निज घर आये। 
पर पद निज पद मानि मगन है, पर परनति लपटाये। 
शुद्ध बुद्ध मुखकन्द मनोहर, चेतन भाव न भाये। 
हम तो कबहूँन निज घर आये। 
तर, पश्नु, देव, नरक निज जान्यों, परजय बुद्धि लहाये । 
अमल, अखण्ड, अतुल, अविनाशी, आतम गुन नहिं गाये। 
हम तो कबहु न निज घर आये। 
यह बहु भूल गई हमरी फिर, कहा काज पछताये । 
दोल ठजो अजहूँ विषयन को, सतगुरु वचन सुहाये । 
हम तो कबहुँ तल निज घर आये। 


इस प्रकार दिन बीतते जाते है और आराध्यके प्रति बढती हुई भक्ति भावना नित नये उन्मेषोसे 
परिषृष्ट हीती है। अपने कर्तव्योकों निभाता हुआ साधक उस क्षणकी स्मृति करते रूगता है जब वह परम 
तपस्वीक रूपमें दिगम्बर बनकर आत्म सन्तुष्टिसे विभोर हो उठेगा। 


इस प्रकार प्रत्येक जीवके जीवनकों सफल बनाने वाली भगवानकी यह भक्ति पूर्ण अ।नन्ददायिनी हैं 
एवं समस्त सुख प्रदात्री हैं। मानवकों चाहिये कि वह ययासमय सजग होकर अपना आत्मकल्याण करे तथा 
पर्याप्त ज्ञान अजित करे । कविवर भूवरदासक्ता यह कवित्त इस सम्बन्धमें कितना प्रेरणादायक है । 
जीलो देह तेरी काह रोग सो न घेरी, 
जौलो जरा नहि प्री जासों पराधीन परिहे । 
जौलो जमनामा बेरी देव तन दमामा, 
जोलो माने कान रामा बुद्धि जाइ न बिगरिहे । 
तोलो मित्र मेरे, निज कारज सवार हे रे, 
पौरुष थकेगे फेर, पीछे कहा करिहे | 
अहो आग छागे जब झोपरी जरन लागो, 
कुआँके खुदायें तब कोन काज मरिहें । 


इस प्रकार निराकुलता जन्य अमर शान्तिकी प्राप्तिके लिये भगवान॒की भक्ति ही उत्कृष्ट माधन 


है । जैत गीत साहित्यमें उसके विविध रूपोके उपरोक्त विवरणम भक्तिके सार्वजनिक एवं काव्यमय रूपकी 
पर्याप्त आकर्षक झांकी प्राप्त होती है । । 


> २५० «»- 


पाणिनीय ओर शाकटायनव्याकरण : तुलनात्मक विवेचन 
डाँ० वागीश शास्त्री, 
निदेशक, अनुसन्धान संस्थान, मम्पूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


लोकमे पाणिनीय व्याकरणकी प्रतिष्ठा उसकी सक्षिप्त शैली तथा मर्वाड्पूर्णताके कारण हुई । पूर्व॑- 
वर्ती अतिविस्तृत ऐन्‍्द्र इत्यादि व्याकरणोको अल्प मेघावी छात्र कष्ठस्थ नही कर पाते थे | कुछ ऐसे व्याकरण 
थे, जो केवछ विशिष्ट प्रकरणोके ही नियम बताते थे । अत मर्वाजपूर्णताके न होनेके कारण केवल उनके 
अध्ययनसे छात्र व्याकरणके सम्पूर्ण नियमोको नही जान पाते थे । ऐसी स्थितिमे ईसापूर्व पाँचवी शताब्दीके 
लगभग पाणिनिने पूर्ववर्ती सम्पूर्ण व्याकरणोका अनुशीलत करके सक्षिप्त, साड्भोपाड़ ( वेदकोकीभयात्मक) 

सन्देहरहित व्याकरण बनाया और उसे ३७७९ सूत्रोमे बाँध दिया । धातुपाठ, गणपाठ, उणादि, तामालिजा- 

नुशासन, शिक्षा इत्यादि उसके खिलपाठ हैँ । किन्तु सम्प्रति उपलब्ध उणादि पाणिनिका नहीं है ! 

पाणिनिने भूत, भविष्य, वर्तमान इत्यादि काछोकी कोई परिभाषा नहीं बनाई । उनसे लोक परिचित 
था। अत उनकी परिभाषाएँ देकर व्याकरणका कलेवर बढ़ाना पाणिनिने उचित नहीं समझा । लिड्डम- 
शिष्य लोकाश्रयत्वातू, कह कर पाणिनिने लिज्रुका अनुशासन करना भी उचित नहीं समझा । अत उनके 
नाम पर प्राप्त लिड्भानुशासन विचारणीय है ! इतनी सुक्ष्मेक्षिका रखने पर भी पाणिनिकी केवल अष्टाध्यायी 
संस्कृत व्याकरणके सम्पूर्ण नियमोका बोध करानेमे समर्थ नही हो सकी । तदर्थ कात्यायनको अधष्टाध्यायीके 
सूत्रों पर वात्तिक लिखने पडे ताकि उसमे छूटे नियमोका ज्ञान हो सके। किन्तु जब पाणिनीय सूत्रों पर 
केवल कात्यायनीय वार्तिकोके रचे जाने मात्रसे उसकी लोकोपयोगिता सिद्ध नही हुई, तब पतञ्जलिको अपना 
महाभाष्य लिखना पडा । 

पाणिनिने सूत्रोकी सक्षिप्तताका आश्रय इसलिए लिया था कि जिज्ञासु जन अल्प समयमे सस्क्ृत 
व्याकरणका ज्ञान कर सके । किन्तु यह त्रिमुनिव्याकरणस्‌' इतना पृथुल हो गया कि बारह वर्षोमे 
विद्यार्थी केवल व्याकरणका ही अध्ययन कर पाता था, जो विश्ञाल सस्क्ृत वादमयमे प्रवेश करनेके लिए 
साधनमात्र था । 

चन्द्रगोमीक अनन्तर जैन सम्प्रदायका इस ओर ध्यान गया और सर्वत प्रथम पृज्यपाद जैनेन्द्रन छठी 
शताब्दीम 'ब्रिमुनिव्याकरण'के आधारपर जैनेन्द्र व्याकरणकी रचना की। यद्यपि इसमे पाणिनीय व्याकरणसे 
भी प्राचीन व्याकरणोक तत्त्व सुरक्षित है, तथापि सम्पूर्ण रचना पर पाणिनीय व्याकरणका प्रभाव स्पष्ट है । 

जिस उद्देश्यको लेकर जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की गयी थी, वह सिद्ध नहों हुआ। सस्कृत 
भाषाको सरल प्रक्रियासे सिखा देनेवाले व्याकरणको प्रतीक्षा जिज्ञासु तब भी कर रहे थे । यद्यपि शर्ववर्भाने 
प्रथम शताब्दीमें प्रक्रियात्मक पद्धति पर आश्रित व्याकरणकी रचना कर मार्ग दिखा दिया था, तथापि 
त्रिमुनिव्याकरण' की कसौटी पर लोकने उसे खरा नहों पाया था। फलत वह सर्वत्र एकच्छतन्र रूपमें 
प्रचार नही पा सका । 

तीन सौ वर्षोंके अनन्तर श्वेताम्बरीय जैन विद्वान्‌ महाश्रमण-सघाधिपति पाल्यकीति शाकटायनने 
शाकटायनव्याकरण' की रचना कर पूर्ववर्तों लौकिक व्याक्रणोकी न्‍्यूनताओको दूर करनेका प्रयत्व किया 
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तथा उसे सर्वाद्भपूर्ण बनानेका स्तुत्य कार्य किया। लौकिक सस्कृतके नियमोको सक्षेप, सरलता और 
सम्पूर्णताकी दृष्टिसे बतानेके लिए उन्होने इसकी रचना की थी । 


सरछताकी दृष्टिसे शाकटायनने अपने व्याकरणमें पाणिनीय अष्टाध्यायीके दो सूत्रोसे लेकर नौसूत्रो 
तकके स्थान पर केवर एक सूत्रकी रचना बडी ही कुशलतासे कर दी है । उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया 
जा सकता हैं “- 


१ दो यूत्रोके स्थानपर एक सूत्र । यथा--- 
पाणिनि-- वृद्धस्यथ च पूजायाम्‌' (४।१।१६६), यूनइच कुत्सायाम्‌” (४॥१॥१ ६७) 
शाकटायन--- युव वृद्ध कुत्सा्थें! (१।१।१६) 


पाणिनि+- पुरोज््ययम्‌' (१।४॥६७), 'अस्त च' (१।४॥६८) 
शाकटायन-- अस्त पुरोध्ब्ययम्‌' (१११॥२९) 

पाणिनि---षष्ठी स्थानेयोगा' (१।१।४९), 'अलोप्त्त्यस्य/ (१।१।५२) 
शाकटायन--पषष्ठ्या स्थानेड्ते छ ' (११४७) 


पाणिनि--- हो ढे लोप ' ((३॥१३), 'रो रि! (८।३।१४) 
शाकटायन-- ढ़ो दि (१।१।१३१) 


२ दो सूत्रोके स्थान पर दो मिश्रित सूत्र । यथा--- 


पाणिनि---पूरणगुणसुहितार्थंस दव्ययतव्यसमाना पिकर णेन'! (२।२।११), 

क्तेन च पूजायाम्‌' (२।२।१२) 
शाकटायन-- तृप्तार्धाव्ययनिर्वा्यडच्छत्रानश्मतिपूजाधारक्ते ” (२।१॥५०) 'गुणरस्वस्थे " (२।१॥५१) 
पाणिति---घरूपकल्पचेलड्बू बगोत्रमतहतेण इ योध्नेकाचो हस्व  (६।३।४३), 

“उगितश्च' (६।३।४५) 
शाकटायन-- रूपकल्पड्जोत्रमतहतचल इब्र्‌ वे कृस्वश्च बोगित ' (२।२॥५२), 

“'ड्योध्नेकाच ' (२।२।५३) 

३े तीन सूत्रोके स्थान पर एक सूत्र । यथा-- 


पाणिनि--- मन (४१११), नो वहुबीह ' (४१।१२), 'डाबुभाग्यामन्यरस्थाम' (४॥१।१३) 
शाकटायन--'मन्नन्बहुब्रीहेन्त च' (१।३।१२) 

पाणिनि-- सम्बोधने च' (२।३।४७), 'सामन्त्रितम्‌' (२।३।४८), एकबचन सम्बुद्धि ' (२३४९) 
शाकंदायन-- आम न्श्ये' (१।३।९९ ) 


पाणिनि-- नदीपौर्णमास्थाग्रहायणी मय ' (५॥८॥।११०), झय (५४१११), 'गिरेश्व सेनक्रस्य' 
(५।४।११२) 
धाकटायन---गिरिनदीपौ एमास्याग्रहायणी जय * (२।१११५५) 


४ तीन सूत्रोके स्थान पर दो सूत्र । यथा-- 

पाणिनि-- तस्मै प्रभवति सतापादिभ्य ” (५११०१), “योगाद्चच्च' (५।१।१०२), कर्ण उकत' 
(५११॥१०३) 

शाकटायन--योगादये शक्ते' (३॥२।९१), 'योग्यकार्मुकै' (३॥२।९२) 

५ चार सत्रोके स्थान पर एक सूत्र । यथा-- 

पाणिनि---'शूलोखाद्॒तर (४२।१७), 'दघ्नष्ठक' (४॥२१८), 'उदश्वितोध्ल्यतरस्याम” (४॥२।१९), 
'क्षीराड्ढज (४।२।२०) 

शाकटायन-- शत्योख्यक्षेरेयदाधिकौदशिवित्कौदश्वितम” (२।४।२३८) 

६ पाँच सत्रोके स्थान पर एक सूत्र | यथा-- 

पाणिनि-- इृदमोहिल' (५।३॥१६४), 'अधुना' (५।३।१७), 'दानी च' (५।३।१८) 'सद्य ' (५१३२२), 
समानस्य सभाव (वा०) 

शाकटायन---सदैत दा॑धुनेदानीन्तदानी सद्य (३।४॥१९) 

पाणिनि--- समयाक्च यापनायाम्‌'(५।४॥६०), “दु खात्‌ प्रातिलोम्ये/(५।४।६४), “निष्कुलान्निष्कोषणे' 
(६२), शूलात्‌ पाके' (५।४॥६५), सत्यादशपथे (५।४।६६) । 

शाकटायन--- दु खनिष्कूलशूलसमयसत्यात्‌ प्रातिकुल्यनिष्कोषपाकयापनाशपथे' (३।४॥५३) 

७ छ मूत्रोके स्थान पर एक सूत्र । यथा-- 

पाणिनि-- मूर्तों घन ' (३।३।७७), 'उद्धनोतत्याघधानम' (३।३॥८०), 'जपघनो5जूम' (३।३।८१), 
'उपध्न आश्रये' (३३३८५), 'सघोद्धी गणप्रशसयो ” (३।३॥८६), “निघरों निमित्त म्‌' 
(३॥३।८७) ? 

शाकटायन-- घनाद्धनापपनोप ध्ननिषोद्धस घा मूर्त्यत्याधाना ड्रासल्तनिमित्तप्रशस्तगणा ' (४॥४॥२०) । 

८ आद सूत्रोके स्थान पर एक सूत्र | यथा-- 

पाणिनि-- वे शाल्च्छडकटचौो' (५१२।२८), सम्प्रोदश्च कटच' (५।॥२।२९), “अवात्‌ कुटारच्च 
(३०), “नते नासिकाया सज्ञाया टीटजनाटज्थ्रटच ” (५।२।३१), "नेविडज्विरीसचौ' 
(३२), 'इनच्‌ पिटाज्चिकलि च' (३२), क्लिन्नस्य बिल पिल (वा०), उपाधिम्या त्यक- 
न्‍्नासन्नारूढयों (३४) 

शाकटायन--'विशालविशइकटविकटसकटोत्कटप्रकटनिकटावकटावकुटारावटीटावनाटावश्नटनिविडनि- 

बिरीसचिक्कचिकिनचिपिटचिल्लप्ल्लिचुल्लोपत्यकाधित्यका ” (३॥३।१०६) 

९ नो सूत्रोके स्थान पर एक सूत्र । यथा-- 

पाणिनि-- वक्ष गत ' (४॥३।८६), वघर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते! (४॥४॥९२), 'मूलमस्यार्वाह' (८८), 
'सजझ्ाया घेनुष्या' (४।४॥८९), 'सज्ञाया जन्या (४४८२), 'गृहपतिना सयुक्ते ज्य 
(९०), 'नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातु लाम्यस्तार्यतु ल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसमितेपु' 
(९१), हृदयस्य प्रिय ' (४४९५), 'बन्धने चर्षों' (४४९६) 

शा कटामन--- वश्यपधथ्यवयस्पधेसुष्यगाहुंपत्यजन्वंधर्म्यहु द् सूल्यम' (३+२।१९५) । 
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एक ओर जहाँ शाकटायनने पाणिनिके एक नियमवाले छोटे-छोटे कई सूत्रोके स्थान पर अपने हम्बे- 
लम्बे सूत्र बनाकर सरलता ला दी है, वही दूसरी ओर उन्होने पाणिनिके रूम्बे सृत्रोको तोडकर उनके स्थान 
पर कई छोटे-छोटे सूत्र बना दिये हे । उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है “- 


१ एक सूत्रके स्थान पर दो सूत्र । यथा-- 


पाणिनि-- राजाह सखिम्यष्टच' (५।४॥९१) 

शाकटायन--राजन्‌ सखे ' (२१।१६९), 'अह्ृ (२११७९) 

पाणिति--नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयो ' (५।४॥१२२) 

शाकटायन-- अस्प्रजाया ' (२११९७), 'अल्पाज्च मेधाया ' (२।१।१९८) 

पाणिनि--पूतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहे्ज्‌” (४।३॥५६) 

शाकटायन-- दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यहेर्ण” (३।१।११८), आस्तेयम” (३।१।११९) 

पाणिनि--पत्तदेतेम्य परिमाणे वतु प्‌” (५।२।३९) 

शाकटायन-- एतदो वो घ ' (३॥३।६९), यत्तद ' (३॥३।७०) 

पाणिनि--बहुगणवतुडति सख्या' (१।१॥२३) 

शाकटायन--घड्डति सख्या (१।१।९), 'बहुगण भेदे' (१।१॥१०) 

हाणिनि-- भाद्यनती टकितौ' (१।१।४६) 

शाकटायन--टि दि ' (१।१।५३), 'किदन्त ' (१।१॥५४) 

पाणिनि--- नाव्ययीभावादतोम्त्वपश्त्चम्या  (२।८।८३) 

शाकटायन--नात ' (१।२।१५६), 'अमपड्चम्या ' (१।२।१५७) 

पाणिनि---तृतीयासप्तम्योबंहुलम्‌' (२।४॥८४) 

शाकटायन-- तुतीया वा' (१२५८), 'सप्तम्या ' (१२।१५९) 

पाणिनि--- पुृथग्विनानाताभिस्तुतीयाध्त्यतरस्याम्‌' (२।३।३२) 

शाकटायन--पृथर्नाना तृतीया च' (१।३१९२), विनेमास्तिस्र ' (१।३।१९३) 

पाणिनि--'निसमृपविम्यों छु | (१।३॥३०) 

शाकटायन-- सन्निवे ” (१।४।३०), 'उपात्‌' (१।४।३१) 

पाणिनि-- ऋक६पूरब्धू पथामानक्षे' (५।४।७४) 

शाकटायन--ऋकपू पथ्यपोत' (२।१।१३९), धघुरो नक्षस्थ' (२।१।१४०) 

२ एक सूत्रके स्थान पर तीन सूत्र । यथा-- 

पाणिनि-- विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुजकुन्यश्ववडवर्प्र्वापराधरोत्तराणाम्‌' (२४१२) 

शाकटायन--- अश्ववडव॒पूर्वापराधरोत्त रा ' (२।१।९५), 'पशुव्यक्जनानि (२।१९६), 
तरुतृणधान्यमृगपक्षिबद्धु थीश  (२।१।९७) 

पाणिनि-- दाण्डिनायनहास्तिनायनाथवणिकजैह्याशिनेयवाशिनायनिश्रौणहत्यघैवत्यसा रवैक्ष्वा कम त्रेय हि- 
रण्मयानि' (६४१७४) 

शाकटायन--दण्डिहस्तिन फे' (२।३।५९), 'वाशिजिह्याश्यध्वाथर्वयून फिड्खठाके (२।३।६०), 
“आऔणहत्यधेवत्यसारवैक्ष्वाकमंत्रेयहिरण्मयम्‌' (२।३॥ ११२) 
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३ एक सुत्रके स्थान पर चार सूत्र | यथा-- 
पाणिनि---अचतुरविचतु रसुचतु रस्त्रीपुसघेन्वनडु हकर्सा मवाड मनसा क्षिभुवदारगवो वबंष्टी वपदष्टी वनक्त- 
न्दिवरात्रिन्दिवाहदिवसरजसनि श्रेयसपुरुषायुषद्गघायुषत्र्यायुषर्ग्यजु षज तो क्षवृद्धोक्षोपशुनगो- 
बठदवा ' (५॥४।७७) 
शाकटायन--जातमहद्वृद्धादुक्ष कर्मधारयात्‌' (२।१।१५९), सस्त्रिया पुसों इन्द्वाज्य' (१५९), 
'पेन्बनडुहस्यंजुषा हो रावनक्तन्दिवरात्रिन्दिवाहदिवो वंष्ठी वषदष्ठीवाक्षि भुवदा रगबम्‌( (१ ६०) 
४ दो सूत्रोके स्थान पर पाँच सूत्र । यथा-- 
पाणिनि-- शमित्यष्टाम्यों घिनुण” (३।२।१४१), सम्पूचानुर॒ुघाइयमाद यसपरिसू ससृजपरिदेवि- 
सज्वरपरिक्षिपपरिसृपखिदपरिदहपरिमुह॒दुषदिषद्र हृदृह॒युजाक्री डवि विचत्यज रजभजातिच रा- 
पचरामुषाभ्याहनश्च' (३३२।१४२) 
शाकटायन---'शमष्टकदुपद्विषद्ुहृदुह॒युजत्यजरजभजाम्याहनानुरुधो. घिनन्‌' (४३।२४२), बाड़ 
क्रीड्य यस्मुप ' (४३।२४३), सम पृच्सृजज्वरोध्कर्मकात्‌' (४॥३।२४४), “चरोश्तौ 
च, (४॥३।२४७), परे सुवहहमुह  (४॥३।२४९) 
अनुवृत्ति, विकल्पो, अर्थविज्येषो तथा निपातनोकी दृष्टिसे शाकटायनके इन प्रयासोका विस्तृत अध्ययन 
अत्यावश्यक है । 


शाक्टायन व्याकरणमें एक सौ साठ सूत्र ऐसे है जो पाणिनीय सूत्रोके तुल्यवर्तनीक है ) उनमे कुछ 
लम्बे सूत्र भी है । इस प्रकारके सूत्रोके विषयमें भी यह अध्येतव्य है कि शाकटायनने जिस प्रक्रियासे पाणिनीय 
सूत्रोको तोडकर कई सूत्र बनाये है क्‍या उस प्रक्रियासे इन समानवर्तनीक सूत्रोके लम्ब्रे सूत्रोका योगविभाग 
किया जा सकता हैं ? 

अपने व्याकरणको पृथुलतासे बचानेके लिये शाकटायनने पाणिनीय व्याकरणकी भाँति वात्तिकोको 
अलग नही पढा । कात्यायन रचित वात्तिकोमे बिखरे सभी नियमोकों शाकटायनने सूत्रोमें निबद्ध कर लिया 
ताकि अध्येताओको पृथक्श वात्तिकोके स्मरणकी आवश्यकता न पड़े। वात्ति कोके इन नियमोके लिये 
शाकटायनने स्वतन्त्र सूत्रोकी रचना नहीं की । किन्तु सम्बद्ध सूत्रोमे ही वात्तिकोके नियम पचा लिये है । 
लगभग तीन सौ सूत्र ऐसे हैं जो केवल वात्ति कोके स्थान पर बनाये गये है । 


शाकटायन व्याकरण में अधिक सख्या ऐसे सूत्रोकी है, जिनमे पाणिनीय सूत्रोको बडी सूझ-ब्‌ झके साथ 
सक्षिप्त कर दिया गया ह। ऐसा करने पर विषयवस्तु में कोई अन्तर नही आ पाया है। ऐसे सूत्रोकी 
सख्या ऊगभग पन्द्रह सौ है । 

पाणिनीय व्याकरणका सम्पूर्ण तत्व पात>जल महाभाष्यभे निहित हैं। शाकटायन व्याकरणका अनु- 
शीलन करनेसे ज्ञात होता है कि पाल्यकीतिने महाभाष्यका कितना तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था और बे उसमें 
कितने नदीष्ण हो गये थे । उन्होने अपने सूत्रोमे महाभाष्यकी इष्टिया तथा उसके सभी वचन या वात्तिक 
पचा लिये है । इष्टियोकी सख्या अधिक नही मिलती, पर भाष्यवचनोकी सख्या लगभग पैतीस है । शाकटायन 
ने उन्हे छाँटकर सृत्रबद्ध कर दिया है । 

पाणिनीय व्याकरणमे गणसूत्र भी विद्यमान है, जिनका अध्ययन अध्येताको,सूत्रो तथा वातिकोसे अलग 
करना पडता है । शाकटायनने उनके नियमोकों भी यथास्थान सूत्रबद्ध कर लिया है । 


५५ 


जिसप्रकार पाणिनिने पूर्व प्रचलित सम्पूर्ण व्याकरणोका परिशोलन कर अपना स्वोपज्ञ व्याकरण 
बनाया था, उसी प्रकार काशिकाकारने अपने कालमें प्रचलित सम्पूर्ण वृत्तियोका अनुशीलन कर काशिकावृत्ति 
की रचता की थी । अत महाभाष्यके अनन्तर काशिकावृत्तिका अधिक महत्व है । व्याकरण-नियमोकी पूर्तिके 
लिए वह व्याकरण शवृखलाकी एक कडी है । इसके महत्त्वको समझ कर पाल्यकीतिने काशिकावृत्तिके लगभग 

चालीस महत्त्वपूर्ण वचनोके भी सूत्र बना दिये है । 

पाणिनीय व्याकरणकी अपेक्षा श्ञाकटायनने धातुपाठमें भी वैशिष्टय रखा है । ( कृदन्‍्त प्रकरणमें ) 
पाणिनीय साथित शब्दोके अतिरिक्त शब्दोकी सिद्धियाँ शाकटायन व्याकरणमें दष्टिगोच्र होती है ( द्रष्ट०- 
'गोचरसचर०” सूत्रमें 'खल' 'भग' शब्द )। 

इतनी अधिक सामग्रीकों शाकटायन व्याकरणमे कुल ३२३६ सत्रोमे ही सन्निविष्ट कर देनेका चम- 
त्कारी प्रयत्न हुआ है । यक्षवर्माने अपनी व्याख्यामे ठीक ही लिखा है--यन्मेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌' | एक 
दिनमें ९ सूत्रोका स्मरण करने पर एक वर्षमे सम्पूर्ण व्याक रणका ज्ञान शक्‍्य है । 

लक्ष्य-लक्षण मिलकर व्याकरण बनता हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतञजलि तथा काशिकाकारके अन- 
न्तर पाल्यकीतिके समयकी सस्कृत भाषामें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन अवश्य हुए थे । बोद्ों ऑर जैनो द्वारा रचे 
गये ग्रन्थोकी सस्क्ृत भाषा अपना व्यक्तित्व लिये हुए थी। इसके अतिरिक्त शिष्ट समुदायमें बोली जाने 
वाली सस्क्ृतम भी पर्याप्त परिवर्तन हुए होगे । शाकटायनके आमूलचूल परिशी लनसे इनका पता चलता है । 


इस प्रकार हमने देखा कि शाकटायन व्याकरणने सस्कृत भाषाके अध्ययनमें बहुत बडा सहयोग प्रदान 
किया है । अपने परवर्ती वैयाकरणोको प्रेरणा प्रदान की हे । हेमचन्द्रने अपने व्याकरणमे शाकटयनव्याकरण 
के कतिपय सूत्रोको अविकल गृहीत कर लिया है। सूत्रानुसारी व्याकरणोमे प्रक्रिया-पद्वतिकी नोव डालने 
का श्रेय शाकटायनको ही है । यद्यपि अध्यायोमे विभक्‍्त होनेके कारण यह व्याकरण अध्यायानुसारी ही है, 
तथापि अध्यायोकी व्यवस्था विषयानुसारिणी है । समासान्‍्त सूत्रोको तत्पुरषपसमासक नियमोके अनस्तर पढ़ा 
गया है। प्रकियाकौमुदों के रचयिता रामचन्द्र तथा वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीके रचयिता भट्टोजिदीक्षितने 
अपने ग्रन्‍्थोमें इसी प्रक्रियाका अनुसरण किया है। 'अन्तिकबाहचा नेंदसाथ्ौ इत्यादि सूत्रोके उदाहरणोकी 
परीक्षासे इसका और भी निश्चय हो जाता है। इतने उपयोगी व्याक्रणका लोकमे भूगि््ठ प्रचार प्राप्त न 
कर सकनेका कारण है--द्ार्शनिक पृष्ठभूमिका अभाव । उसके लिए भर्तहरि जैसे दार्शनिककी अपेक्षा थी । 





का रेफर 


06 (+077फफ707 ए €ाशवावादव 70 [78 


[छावधापा6 & (परापरा8 
727 & ###कद00077#)', 7/व77वें 


प्रभाल रकाए ताइतावाड ता विवाद्य टाबापार बाते टपरधपार ध्एट गरतणार ठच्शा डा ॥0ा 
756०८८० शा 5फ्रैत॥्नदताबी ०णाएफिपाणा रण धार द्रााब5.. जिएशा जाोका 06 2णराएपरतणा ॥5 
5पए2ए2त, ऑटटीा।ए फण्प्टी,, ए5# ज्टागेकरब कैट ऐै। एफ्राशतार, ॥0 शशा।एा ॥ 406 0 
2889695५ विल 74387स्‍0व86 0 ढ ०णाएफपाण] ण 6 9३5 76870ए568. पा०्ण्ट्री प्रक्ाए 
ता6 भात8 लिगारदिक्षा३५ ज़ाद 9णा ता पी6 पिएं, ॥5 भा परताएए60 बिल दि [शशाओा॥ 
गा 6 ॥9000%] फुशा0त॑ ३५ 8007560 छए दा85 ए (04०८३ ॥ 6 5070, 076 तक) 
बाज वाह 7680॥. (०5 ए पी6 |#णाग़लाा पपो&ढ 006 0था85, (ग्रपतए8, रित्र/9):509, 
फ९व्ता (ब्रोपाएएक, गाते सि०ए5थॉव १जा5/8५ प्रा १८ाए९ 7000५ ता खशा।ओा.. गत ॥0 
]९०५ गाव छाष्टा। ८छगाप्रा।8ह५, (400 00 200 8 72 ) हिद्दताशधंर॥ 5्रण्ठ ॥6 त6ए2णाएगशा। 
गण4 वलिबापाड क्ाते टॉपर ॥रण जाए ए तह प्रढ्तापा छत 5क्ात॑दवा, जया वैँच0 विक्का, 009- 
जिबाईव बाते णुेते फियावबते4 की ॥5 ॥0 छणावेद् धीाधा पी॥ 6 (6 ०0059] ५७&प९ ० 
डिद्यापरजत जाला प्राधद०५ ५8ए8॥0३- 720०4 3 ॥09 9306 रण जीहु॥7992ू8 जा दिववा॥948 0 
पी€ [बका45 प७ (0 076, ता र्वृपबोए गगफाद््रएड बद्ारटएथाशा। 0 द्ायलाई [4 2ै057935 
गा "टएटातों. आाशिबा। गाते टयापाबं ॥श005-॥86 शाप, छ्राश्यायात, एशाह्ाण, छॉंगोा05009, 
7००९५, ॥6>0087/ग[09, 90705009, थ्रा]7:2८ए९, 5:पराएप्ड, फ़्यापाह, प्रपहर दर बचण्शा एड 
(0 96 5प्रताश्त 6052ए. | ध€ ५छ4०९४ एण 05 रत 9390, एी४ ॥5 बलाएहत ॥५ जाए 9 
एटाए जेठवते व्रावात्याणा ्ी 5जआर एी 6 गा0५ 0पराडद्ादाएु एणा5, ०छढटलकौए गा 5भ्ार्ता(, 
जाली ग्राह्ञाप 96 तत्शा€त १५ पर प्रहुप४ ९०णाप्रापराणत ण हिव्याबभद (0 [9 प्रा भातें 
रणैप्राट ग्रिएशा प्री 4. गीता पराएटए 7५ कल्ातकढत छ0%ग्रजे परणए, तिक्षाह5 (0 (6 ॥९छ एछप्ीग- 
€क(0॥9 [0प््टा। ०पॉ गा ॥0 ]8४ (७० ० (7९6 त609965५ #ए [ध्ययराढा' 850060 200॥65 ]76 (6 
जिवावा५8 5749॥0॥ 


खैगणाएु 06 ] बा छजाती५ छ१0 7608ए९४ 5 शत गिल गद्याणा 97 शाा0५ की 
गुमा& शावािषा रिबका(३ 5 फिवयाक्षाबिंगीबता॥ जग0 ५- थी ब्रव्रीण रण 5९एटानं शणग5 
ह्रलपाए 4/#व-ममावश दिए वटेवे जी बटएशाए ]4ए छाए ॥ थी 5000, 7०प70 ब०णपा 
[गाना (-०००्ताए गति) 00 ]९छुआतेचाए बच्०ठपा।+) थाते धा5 94806 ७ एथालाभेए 7९82/080 85 
6 #ी रश्ाप-ए #हकि 6 (वावव्राद्या 88 7. /0 90098758 ए 5 ॥768500]8 ॥ीप&08 20 पी 
छाइकाएफदबा4 0007 रण पी [क्राव45 (00 0668७ ॥00६ गा दिया ४2 


26०0पएु 00 8 ०0जः्रात> 7६ए९४९व१ हजए/गुजआार पबपातणा, 6 |[ता?९५ ण तप एथाए३ 
तजाब| बरक्षायराए ॥णा. शद्रताइए३ ०0 हा ब००७ा८ शाग्रीद्याधाव पर पी प्राश्ठी2४ 7९छुदवपे 8५ 
घीह वकाएश ए पीला 7098 णिप्रा2  एापगीए व्लांगा परीग रिपरफ्ब[जञञभपद जे 6एक्ाब्रावी। 
५३५ 6 #लाएह्ाए0५ [॥००९६७(०# 07 (6५८ द्राएए५ ता 6 एटा0त 450 0० 500 3 70. छ6 ५४४रशा४ध- 
580 एि. 06 5 हर पर छाल रण [भा एं॥05007 99  शा्रर ॥5 ए०९-६९व "णाता- 
लाए, अापद्वा।#वप्रबंध॥। गा. ऐग्रद्रडएन्रा5 बैंदाहाहवी[(474-7६%/0, ऐश जरा 6 
णए-पु०्००0 ए/०, ८ (० ]79, 


33 + 257 « 


मोक्षमार्गस्थ नेतार भेत्तार कर्मभूभृताम्‌ । 
ज्ञातार विश्वतत््वाना वन्दे तद्गुणलब्धये ॥ 
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न्यास जैनेन्द्रसज्ञ सकलबुधनुत पाणिनीयस्य भूयो 
न्यास शब्दावतार मनुजततिहित वैद्याशास्त्र चर कझृत्वा। 
यस्तत्त्वार्थस्य टीका व्यरचयदिह ता भात्यसौ पृज्यपाद , 
स्वामी भृपालवन्ध स्वपरहित  पूर्णद्ग्बोधवबुत्त ।। 
[क्राहाबएछाव ('प/म्रता८०, 8०7 4५, ४० 6] 
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एडगड हाथयगक्षा |व0णछत 25 व वद/व/ह/०.. गिए्ा९०, ॥6 ०णाए05८१ ६ ध/€ब56 एणा ॥6त2॥6 
एणातपरटाएट [0 हा छएढ्ग ण ए०एएऐ6 वा गाएहुल, भापे क्वा. बणाशराएठ एगयाला।बाए जा (6 
(९5 ण 6 प्रदवा।दा#4' 


जशाग्रोगए, ॥ चाल गरा॥00, तीवीतागा छ०6ा05, पीर थिप 6एल प्रलापत) जी प।वडद्ांव! 7 
तबापुपराधाए 88 फरक्काबनक्रश ता ए0ल्‍ार इलातराला ॥ ॥2060 जा 06 ]व्वा8 वक्षाणाटव] (९5 
#[रपग्‌हवबसाव-कऋााव (0 हैकतीशाद हुबती॥ ) क05०.-. 026 30007 0772 40 ॥5५ 76९९7॥ €000॥5, 
धकगाण ०8 बल पद 300 870 (5९6 शिफा एप्राए्वएा]१एक॥, )िबग्र0, ैगएशाव क्वा0 
खियय4 शणाब्ाएंड]'5 ०0000, (६३०६७ उगाव कैब) ४7098|89०, 307॥39, ]968 [790- 
0८0०7) ० 60706, 6 ॥898 (6 दजए6%90ण "/7फवईद्ाक 07 062लीपलाई था 8 एथालबो 
#0०6 550 9५ छह छ8709॥5६ 908६ 08ए३७॥058 9. |४५ 0ताह्वा० लज़ाल-उदक्रावंद/धावाधंध ॥ प€ 
व्णालपवाए ए००ा0०), फैप (४ 602५ ४०६ ढाए 6 (हटागटब 5656. ण ॥ ०९८ बाधा 8५ 
प्रवत85६00त का [0600५ ठप कश९, 0 ८ खिपएएशग्वेएचाब 0 फरुवएएब्र-ावाध8! (--#6५४4- 
74549) 876 ५७6टीटबए छ्प्राक्षकत ५ गा, एटफ्ततएु 7/॥$क्ञाव (ण ईद॥/4) शाते पप्रछश- 
पाए एप व! (१७१५४ ता प्क्षातढ) का एि००९ एा 0#0) 8#०/4 (वि?) 


शव कब्वरसा पण्णत्ता-वीरो सिंगारों अब्बुओ अ गोहों। 
अ होइ बोद्धव्वों वेलणओ बीभच्छो हामो कल॒णों पसन्‍्तो अ ॥ 
[(99 था 9 42॥] 


तप व्‌॥8 वाह 7458५ धर 3॥0 वफित३2त जाती ध्रभा0]0५.. गाल छडशााएहढ ह्ाएला णि 
7/4$क्ाव- तह. 55 दद्धापृपावए 45-- 
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सब्भावनिव्विकार उबसन्त-पंमन्‍्त-सोमविद्वीणम्‌ । 
हो जह मुणिणो सोहति मुहकमल पीवरसिरीयम्‌ ॥ 
[9 ८४ 9 24] 


(]070प5 ॥5 थी 0प5--96०९ रण 06 ३५८९९, पराएल[प्फेल्ते छए बाए ७ापणा, णात 
4 08॥॥, पक्चापृर्पों गाते पट्टा 0000 | 


का था ॥्डा। रण पा5 ग्राए्णारबीड ९एातवेशाएल, जार फ़ण्परीव ॥० ४98 छणा8 (0 ॥00ग्रौ: 
पड पीर ॥९वेबढाणा व. सिवागाबा5 शैकिएवईडबडतव प्रातपताएू ईक्कांव 33 8 ज्र।) ।ब5 प्रावए 
व8ए06 968 ॥5०/760 9४४ ॥6 ॥्ररीएशच८९ ० [ब्याब धाणप्टा 


जवराढ प्रा05६ €थकबाल्त ग्रिधध। व 6 गिजर0फर रण 80/९४ (९८४ ५. रिब्शतिएशा!5 
णाग ल्पाग्रुए (2६५5४४ 74) रण 6 एद्रीाफएब चाएए, रिप्रेगौ८९३॥ व, 9060 634 80 70 ८ 
7९छगते5 गराग्रष्टी 3५4 906 णा ३ फश् जात टक्ेशएट5 ॥|6 एद0559 १ गआाद्वाहस, 0 
गी॥06 (शादब--तिग्तंगया, 45, शिबछपा), ॥6 7शट्टाए्फ्जए 20. 8 था| णी 4 फैपा(वा) 
गरद्वापे 506९ -- 


येनायोजि नवेब्ड्मस्थिरमर्थविधाँ सुमतिना जिनवेश्म । 
स जयता रविकीति कविताश्रितकालिदासभा रविकीति ॥ 
[ाहाब१#व [म्रवाए4, /7 ४० /] 


बह एप (8654) गाव परशगाह़ 70लातणा (#क्॥4/4) 6एशा ॥ प्रा गराहै6 72१ ॥5 
शा0पह्ु) 00 आठ ॥५ हाय ०0.गरगक्रातं 0ए९ 6 5भाषंदा पबतातण) एण 0ता्नढ एलटएए 
5 ८णा(शाफरणब्याए ग तह िणएं शरद ऊैद॥8.- ॥979, ४॥९ एण०परा(ए०० णए छ्ाएटाण . विंग३ 
जप आहगडु गा$ (छ/णा5 एु/णए ॥ वजएथटण्णार बिक्राण (97 छाए पी दीआठ#/7 0 
एणा०ड्ृगणी॥ , गर्माढा>, पीर परवद्ावत्वायाव, रिबराता।, पोल ००प्राा-एणट: रण एप्रगेप्टडत तप 
हिवाओता वेद 00प्रॉंते +2:5007त989 9066 पि। वा 06 तर/९६६९० री लश एपौदा -- 


भयविगलितहर्षो येन चाकारि हर्ष । 
[7.०० था ] 


70577, ॥6€ ७०५ 3050 पीर बात छत 8 मक्कावटई/बावर-ावामिद् 6००१ाआाएं प्रीह शद्ा0 
एिप्रौबइटडा, धागा रण, ॥५ गॉफतेल्त [0 ॥ ]१9लताएद/5 (/द्वावंशाईद्वध्वध०, 977 ॥ ॥५ घा।0िपा9(6- 


9 ]05 


० पाल उधार फ़ल्लाएत0 >थणाएु५ रिबएाइछा३, पा बपवण  ए पीढ शिवरवंक्वल्दाप4 07 [शा 
सिव्वाइशगाव ॥  5द्याफीव: ०णराततएु ए 8000 एढाआ5 ताभ्रपंधत ग्रा0 23 #दाध्र/5 00 9005 
93568 77 दाल ढबाालः रिब॥ावसबापव का रि/बत्सा 09 प्रगगत्वाब०याा 778 एफ, रि4ए५छाब 400 
एटबय6 8 [20205 7०6 एथाए ५७०णा वा छू ॥8५४6 ३ वफ्तयाएश रण विश रिवावएभा० छणा ता 
5९एछाण ७७2९५ 000एग्राहु 5 ][83 ए९/५०ण 


एिवपग।ए प्रगएणपक्राए पर धी6 वरत्रणए ए 5क्ाजेद्ा 086 90679 ॥ [वाव्णावीक्ष्यागा्ते पक 
प्रब्धादाएईवरद्ाव जाएं 58 ए्लाएाण बाप वावबरदार ०  ए०प्रशाध्व गा पाढ जाता छा ए पीट 
क्रवाड दिए. 85 07 8 एए800ए8 ]95 जाठएा) ॥ ॥5 ल्वशारते ॥000फ८0ण (0 5 90का 
९076१ 0ए गा). 75 ०ाढा एधर5 छद्वह [गा ता. पुगबट्द्वाएक भाएे ब तप्र/श ए क्राब 
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एण्ड वी उक्याब्रप्प, सैएक्ी।ब'$8 बाते ऐप दिद्याात्रवें8 ॥4ए8७ एढलिालव [0 गए छत €फू८ 
6 प्रला0ा् वा हजार 9 लबरएलत पछ/ए0 फाड़ पबए 2 िकएग ए2९एक९ पार पर 
लि. टवाावर्नज-दढक्ाब४ जय. एएडा5 स्यातवत बराणाते खचाह्टाएप५ गटा०8५ फगदया छाल 00ग्ए 
[९ वरप|टा5 99 [क्वैल [व ए०८५. (० फिीक्ष' पेट, 568 6 ऐप एड्ग्पाएडाब था 
॥ 450३, जाएा-2) एुदवश रिबरार्टएशब ण रिब्वाक्षागद50 ५ ब्राणीद कादलाा 9०6 छा 
जएणोर 74849/#द454#7वगव4' वी ॥0 जाए गाए 


गुफा प्रटएाठ॥ए री वक्ला॥ तलवार बलाशज गाव छग्रीए%एजाल्य। १छफशान्वाषशाण) 
7082॥60 ॥] (005 एथ700 96८क्वा58 व 765687/९१९५ ना०ए पी 04703, प6 86४ रीवा 
फ्रप ॥4ए९ शा]0ए60 पार एबाणबहुर ण॑ प6 (द्ापएए३५ रण डिक्चतेबका. डिछाहु/3905 प्र्याएणा एै 
विटावीदम ए8५ ॥0क्‍णा९त ४६ (6 60पर णीचाएं 5#॥852-प7899, ए।॥0 ॥95 एड) तशाएाी 
जाए) 0ब्रीपरोणए4 पवातिबागद्रताएए३ 9, 5णा गाते उ०००५५०/ रण शिपरब्नद्टआा ।, णी0 7ऐँ्ते ॥0॥ € 
(068] 8 70 (56४ 79 [एणा ?शि्घ१४१ ]शा७% [॥6 गा 5007608५ ण एल लावा0ए ण शल( 
(09, 89, 964, 9 79) प॥6 व्याहु/ग्ु0 ९एशैश्ञाए८ श0९एक0 ४6 ॥9 +- 


राजन्‌ साहसतुड़ सन्ति बहव॒ इ्वेतातपत्रा नूपा , कितु त्वत्सदृशा रणे विजयिनस्त्यागोन्‍नता दुर्लभा 
तद्गत्मन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्वरा वाग्मिनो, नानाशास्त्रविचा रचातुरधिय काले कला मद्विधा 
[0/५॥॥00॥7 45658. बाफ [दब 5क्राह्डादी३, | ० 2 


५0 |शाए, 52५8परा2० ' गिते€्टत॑ तर), दाएुए धीशर बार छाप 70.9 था 0व५ 
जार छएदा33006५.. गिप्वा ॥ब5 8 8५39 ए॥ए०७०॥00५ 8५ ए0पा5टा ॥ 940९५ 470 १५ (6॥४( 
१५5 ए0ण8शॉस! हरि 50 [00 कर ४ ्ीणेवा+ एुगणर था ध्कती कैपा॥ ऐा5वाणा 4 
इलाएैब75 बाल 746 ०, ॥86 ग्राढ, एगा लैशाओ ह6 ॥गरहलीर५ जाणीलला५ए ॥ 9ए:ाएए, तढां)१ 
एणेशगालयों ॥त]] 200 ९एशप्राटप ॥ ता५टाषकरण५ ॥ए0शाएएर व। फकाए॥2५ 0 ताएए।९१(८ 


हैिजठताल' लणए्रावण) ४६ छाबएकाबाटाबए०2 ॥#गा९५ (4 ९ त6४९४०त (९ फ69]95 ॥ 
श/ढ्बा ७00985४8९ तट206 ॥ (6 एधथ 643 8 ]2 -- 


विक्रमाइूशकाब्दीयशतसप्तप्रमाजुषि । 
कालेजकलड्ू यतिनोबर्द्धिवादी महानभूत ।। 


( पिवाबजायताबलदोबा, विबलाएवणा5 व छावश्गा30४ण३, 20त ॥0. एकस्‍ालाठा 
मै०त्णाताएं [0 ककाएसद 77445 ॥6 ए०फ ए कयए गावजशाबाक एव 6 [जग ए | 
व्राणणार तक. पाब विशयवड्राद[३ ॥4५ फलडा 760श॥ी. तेल्यतरीर्त रात तार. 7/:7: 8६६ 
207 गलाएणाद्त 0५ वाएदा '9ग्राएु (()7 |] ? ]ब्ा०, ]ण0णार् जज पाल ए ? जा।00९8॥ 5०ल८ 
० वा (९ए 56765, 20 2, 99 308- 25) #६वं्गीदव 8५ छा ०५ ग्राकाए ए० 
० गान ०80 बात धज़ान॑लाएण०ुए ॥॥० 76/06///व--द्ुव एद्रा।/ 4, 44847, 7ब/797976 ९० 
गाते 0#क्कक्राव--।ाह/कीव, 7टप्रिणहु पद शाहुप्रावढ75 ण छप्ततशाज 0छाटाबा5 ॥॥6 [)फ्राद्वएु8 

मीपराणाए धग।ला' ज्रपाह५ जा [गाव प्रहुजएञठ5 400. ]080, एरि7०0 [0 9५. 35गोवां 
गा श[वततएदतीा, गाएतिएा ए 74९ ४/०, बा ५तत4५९7४ 4)ए5॥779.. ]॥6 [8(६९४ २५० ॥५ । 
बाण 0 पी छ9एएपौदा तेढएणाणाने वजाग्रा (४०/व) सताएजा ३५ ऑंव/क्राकद्ावा।द5/99 ( 
६8 एएबा॥4, रत, फेणाए३०, 99, [छ 30-7) $ज़ीमगए, (फाक्माक्षातप्र5 वाशशवे 
एधावापए) ढ, जीती 45 5णारब्धाग्रर5 ग्ीफ्तेट्त (० एज विदा शाप, 39एदथ५ (0 ]296 >लहा ८0 
20५०0 प्रात त6 (द्रापत 3५ ए छिब्रतेगणा पल [4 एलनाता णी #ंदांव्दाह त॑ (फाईत 
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ए#थँ। (6 उपएथलाबएबा भात॑ ॥णात्राह6 लणा5०पै९५ ए पिंदाब एवबा2तैब(4 धाठ एदवाई7०0 (0 
'ए३5प्रवटए७, ्रापए आएगा एशाबाणजा5 5 गिविकाब्रेंशाब/फरादा. ठ् 5माट्राबत ब522ूखत। बाते 7 /5.- 887 
980 3&.॥॥ [0 0॥5 एथ00. 40 ग]एड/शड5 ता€ फाए क्षएडताण ण णञाशाक्रद्वी4 (2 |) 
६ब९5 ॥॥ घिवाक्षा वॉहाडापरार धार प्राण ० ॥655 प्रहाट एच्काब०ण5 एप ठाएगवो पराशा8 ०0ण्ा- 
बात ॥0 06 क[दावह छा +- 


सत्य बृहत्कथाम्बोधेबिन्दुमादाय सस्क्ृता । 
तेनेतरकथाकन्था . प्रतिभान्ति तदग्रत ॥ 
पुफ्ा$ ए३४ दा50 6 9070 जाली 58७ पीट गि्परावेबराणा ण पा [08ए092-५०४88 0५ ६॥९ 


एणाा पक्नाग्राभावा) 2६ िंबववंपाव, [5 ण/व0065 एटा जुआ 0एश ६॥308॥28 ॥]50 ०६ ६ए0- 
शा८80 एए ०६725 


[65 बहुक्षा) 8. शान 90९ फि0गाा ्व्वलाओॉब 2, प्रा2? जिवाबो [89० एी]0 ब60९0. 9 ॥6एछ 
काग्रशाषाणा [0 06 तणरागा रण 50ग्रेत्या। रिक०७६ 07 ०णाए0०५ाए 8 वि" 77% क्ाव/हा(-द्वाएव 
67 ढतुप्राएण्टग 9087 ॥ शादी पी 56 ए2565 शर्त आध्रप्रॉद्धार0प्र/ए पाल ह॥ाणए रण घा8 
(रिद्वा) बएघआ8 ३५ छह] 955 06 'ैगरिदाजीहाबात. ५ ॥व60 8 6 दि: ७ 0णाए 06 प्राव्- 
ग्रप०ीट ९३5०९०ए ण पर 5शाकीाय भाह0426९ 4 ॥6 ५६०९ [06९६ ॥9५ बच छाल] 8 650ज- 
/कावकाबाद गाते 06एणाणाबों शएगा क्क्थादाव-074. 05 ग6 ॥५ पृषण€्त 59५9 ४॥०४९४३ ॥॥ 
]5 77॥बद/बाह (079॥९60 ॥ 780 6 70 ), #6 णाड्डत 96 8 रथ्याएणए दादा 9. 6 ैंक्राव- 
गाव, जितन्नाभों]१ए३१५ पर्वाधाला। रण न्‍्राणाएग5 शते ॥णराणाजात वरक्षीर१ ग 3तेएशा९९ ठएट' 
पी 0 एटा ैगब्राबशावब. मत ख्ट्वापरछ्तांट, ग6 #5% लापाशदाड, जिला, 52एशा ५ज़ाणए॥5 
री हावी) पाली 8५ कक, (7६॥ए) ९८८. बाते ब्वैतंड टशष्फ़ौए -- 

तत्पर्यायधर शैल. तत्पर्यायपतिनृप । 
तत्पर्यायरहों वृक्ष शब्दमन्यत्र योजयेत्‌ ।॥। 


ग्धादादारबए, पर ९६ गढा8 १ 7९००त एण 2723 - 8] ए०८४०।९५ 0 ली ० 6 
(भ्रशाप्डटएथा वर्ा९५ रण भूमि ए८ एकशा गाते “"बर' शाला ॥ जश0्परीत गराह्भा व्राएणाय्ा, 0 


“-पत्ति' छा ६ ए०पांत प्रथा (ताए! ण '-रुहूँ' शा 7 एठप॑व गाढ्वा] 6६! -- 


भू + धर - भुधर + खरठएावध्बाप 
पृथ्वी + धर पृथ्वीधर मन ैतपराता॥ 
भू + पति # भूपति ८ दिाए 
पृथ्वी + पति 5 पृथ्वीपति ७ दिया 
भू + रह ८ भ्रुह + 47८८ 
पृथ्वी + रुह > पृथ्वीरुह र 7766 
क्ागा्रो]ग/2 ५ एब्कब्ाद्वाव-0व ॥5 2५ पलते 300 लाब्ाएब्त जाए तटए0णा 985 ग्रै5 
2फक्ाब्रीद्षाव 45 धीला[ पिद्वढ ॥ था €रथाएं€ ४ फशातेणा -- 


विषापहार मणिमौषधानि मन्त्र समुदि्य रसायन च। 
अआआम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तबवैव तानि ॥ 
[एिन्रएएब्गारे 5, ता, क्रेणा8ए, 4907 7? 23, एथ३०-4] 
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:8०एौढ €्णाजआीए एप्प पीढ - 2०पुर्णनर्तण जी एण७०१-०प्रा६5 ॥६6 88९75, ॥रढ#95, 8925, 
कापए्ु५ गाते ४0 णा एलटगपपड (९9 60 ॥0 दाएए प्राग थे रण तीद्या कार का शाएएवे जाए 
[पाए 872०8, पी०्पष्ी। पी2ए 7ल्‍ल(2 थी धार धरवा6 ए]ग्रार 0छव 5जाणगजा$ ।' 


एफ्क्माबी]49०४2५ ऐपिक्रावकाव४ 50005 ॥0 06 ० [5 €णारणप्रषाहु. एथा५९०५ 8 ह/2४0655 
बाशाल्त 9ए धशाउ8 जणग7 ण धार प्रा4थश5 रिपाएब०404, 80474 भाएं क्नाक्मी]११8 ज़ाप्रण्शा 
फटबफ५९ पिटए एलर प्रथ्ापणावत ६0.ू०धाल' 99 ३0ा०णभ5 8७. पाल एक्षा०006 प्रवाशशव्रनीधवों 07 
(6 ९७५ ए ]४७४॥५०॥ -- 


प्रमाणमकलडूस्य॒ पृूज्यपादस्थ. लक्षणम्‌ । 
धनव्जयकवे काव्य रत्नत्रयमपश्चिमम्‌ ॥। 


6 ०णांथाएणचवए ण॑ 9वी। बाते जिक्षान्नो]वशव ५0०5 ६0 8ए९ फल्टा हएवपी।8त०ए७ 
ए॥0 ज्ा०6 (06 ह]॥0/०णा फुण्लय 'टचददशावका' 2८००वैचडु [० गा. फाटाएचणा. निं& ॥$ 5भते (0 
]8ए€ एणा (॥6 00एगह (08 खा पी 72% 2००6६ क्‍2884 -- 


जक्नो कन्या जटाग्रेण बभार परमेश्वर । 
श्रीवर्धधवव सधत्से जिह्माग्रेण सरस्वतीम ।। 
[कराहएब्शाब एकता, 'ं, ४० ४] 


पृ [00 8४8 906 0भाएृ. . जा पा (00 रण फ़ प्रक60 020 ० भा, 0 $तएकते8- 
तेहएग, ंणा एटक 58785ए११ 8९ थार ध[ए रण एप ०6प6 !! 
एाणि'ाढेए, पीर प्रणोर 45 70 ॥ण8९-' धागा 


76 १९९॥॥6 ण पा रिव्वष्माबोत्पा३ दाए5 ज५ ल्यूपथे[ए 4िएठपा०।९ 0 06 छणाणाणा 
रु [गाव लाए।एणा 3५ 8 ॥65प 6 5९९ शाह 75९ एण ढा०एटे०9ग९१९ टणाालशाएद्वा।6५ 07४ ॥6 
णंत दक्ाणाएओं ला गज पड छलाएत. ९ ३ प्री कष्बाए€ ए2007 जा ॥6 ००णाराए0च्राणा ० 
72087ण५ एए&॥५ (29/4॥#45) ९ए०एाणाए थी 06 7640 ॥9प76५ ॥ढोते ५१८४९० फए ]व्वा85.. पवा- 
इ6३ क्षाते गवाबकशाब  ए्रढाड ताला भाव त5टएौ8 जा [णाएए एणाएाीहदते 06 एप्राएशापट 
[70] ९८ ० ९0एगागलाशि8५ ॥॥ 6 करद्काफावढदाव, 0 एुदा-०0वी छठ गाजागरु 200 5द्ाजेतता 
बाते ए877 +- 


प्रायः सस्कृत्भारत्या क्वचित्‌ सस्कृतमिश्रया । 
मणिप्रवालन्यायेन प्रोक्‍्तो5य ग्रन्थविस्तर ॥ [टीकाकार-प्रश्स्ति | 


वादा कतालाए वूूट8९०५ 50९ 00,000 $॥// 6 कला णारए शि्राफलाए। 0009 प्रा [िंदा- 
हर ॥55५ फश्शा छाटषपकाएल्व पर (0 तैगा8 का. थी ]क्लात8 तकै04-85) 4-40 ० )शैघदबांआ0/6 ॥॥ 
दिया, फिणा 6 ०००एाणा5 ण॑ 0९ एणी९ ज़ढ (गा पद: पी 274 ० ५४१85०१8 ५३5५ 
एणगरज़लल्त गा 780 8)2 गाव पथ 00 [व 6#404/6 ए॑ ]॥95७9 |] ;%३५ ०००६९ ॥0 837 
3 7) शक्ल धार 7/वएवीँब जा $4६/#दाकबंदहवागप 5 एफपड।जाल्त एए ए- जम, बुद्णगा # 0 
खिवा0ए॥, चाह [4॥84/#द्वावोंह ७णतण5 (#4574-कद//म825) ब8 |ए०॥5760 ७ए (॥९ ॥वग)ब[।ए), 
#ग्जंश (947) (कण चि।छ तेढआ5 5०९ | ? ]॥0, 76 780९८८५5०७ रण 5जछवद्वा ४१+४५७४०, 
भा] ठैपरावृपए, डे, 7-009 56) 


व सक्काएकाउवकप्मादाव 099. गतरक्‍॥शा। |. एछ5 ०णााएॉलट्व ॥ 783 0 7) [६॥5 250 & 
एषा'ए ढटाश9ए० 7907५ 90०००, हवाशाहु 0 8 ॥5६ ॥पर6 पि6 वा एशजएण) ए संदाए्प्रहाव 
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उुहककड्ा मी छ5 भक0 8 हुएडडं 906६ चक0 एाणंड पट पबल्ात्शा 4बॉए॥दकव १८४)॥६ 
ग्रदगाए ज्ञात (8 60छए 509 एज फ्री गावे फिद्याफैशा ६ ॥ 35 शपली 8 ॥760 09007] 85 
23 7हाए20प5 5०१एपाड.. पाल छएणांद, ध्राणही एटए एगैपागध)॥णा$, स्छाद्वातव्ते स0०णाफलल पा ॥ 
प्रा49 6णाएशैण्व 97 गा श्ञाल्पि छाए छफ्राबज]3043 058 ड7एथशा]शापिए एण[: ५ पाएगा 
का एाद्रावएभ्राकाव पाल वग्ए0/क्रा८४ एज 06 छणी०७ जग फट :उथष्टते 00ए वाँ ए8 ७९४ 0ए9 
]09४९७०/5 एणोर 58 पी धबताएणा) 0 98 णिएणजरढ्त एफ बो। 00 [(70॥804 टक्राफय्श/ा/शिड णि 
इ९एछन] 2070॥९5 (फ्थजी40798 ४8065 पक्का ॥5 88679 छ०५ ती8९ 27. एव 02 3॥0.28- 
एव88- -- 

यस्‍्य प्राशुनखादुजालविसरद्धारान्तराविर्भवत्पादाभ्भोजरज - पिशज्भ मुकुटप्रत्यप्ररत्नयुति । 
सम्मर्ता स्वममोधवर्षनृपति पृतो5हमद्येत्यल स श्रीमान्‌ जिनसेन-पृ ज्यभगवत्पादों जगन्मजुलम्‌ ।। 


श्राणीलश आालिधाए एणार एण पा5उ ॥॥85९७३ 5 दवुप्रगौए जहछ्भञाीएशा। ॥60858 ॥: ४0७0०॥९५ 
8 ॥लियाञगणए ० शिद्रा$एगत दै009-त7/पिकाटिबा- 9272 एडटाए गहुल्ताणा५ त९एणट2 एण॒प्रावणक- 
गिकावडव (4 एथा६ ण 4 :था2॥ 80064 00 ॥ाणत6/ 00 ०णाए४8 ६6 5९98 व &-परा/०ा६ छ३ए) 
बाते ग्रट्वतेणा(वा।ए ॥00704065 धा€ 76 (९< ० रिच्वातिदब्धा5 /९/वरवंद्धाव व पार 0क्वा६- 
एब8#॥उप्रवंधारत ग्रगाब्5क्षात्र 800५ ६0 ०ए2०ए आगए्2री8 ७ त0फोी€ गा ० एड्रावेद्व5 (72९ 07 (४० ॥6५ 
णग्रा5 0ज गाए 8लारएढ8 धीह व(शाएलवे पढगाशएु 78शिँ (00 ॥व$एवद्ाद्वा4.. 45 एएए: 
॥ग5 छा०ए6त गर05 प्ःशप। ॥ वेढ्लतवैंशए दिद्वापिद५ढव/५. णाहुआव। र बाते #९४०॥02५. | पी 
<णण्ाणा ण शा 907 (00, ए 6 ०१ दान गरब5९॥8 ए३५ (6 ९४लटा60१ [ल्‍ट्टएण ण 
(ता8 /0प्र०ट्री4एक5व 4. -- 


इत्यमोघवर्षपरमेश्वरपरमगुरु-श्री जिनसेनाचार्य विरचितमेघदूतवेष्टिते पाहर्वाम्युदये * । 

बुत रह शारशाल तव5 एरा तह जाए गाते 06277! ४रयरु ए ९०॥७7०॥5 ॥ 
पृष्टआाणा बाते ब्राएणएलकः लफिय दवा0एणशा 8५ #च:कगरांद्वाव-+ब|ावकाह्ो।व. [॥0फट2री) 5ण7९ एण (6 
ग्प।्रोब्त एकग्रणा3 ण पा एएचाय कडाएगए 77 5078॥765 00. एाएन्वब क्ावे ५50ग्रद्त॥85५ #0 
5ग्रीत्गाबदाएग, पीर धबा)ए लगा दक्राओबवणा 35 छह] 2५ दिग्शागभैएब 0णरााशाणाब 
द80007॥ ए पी ]्रव8५ ६५४५ ६0 705 ०णा?90॥ञपण] 9५ #708॥4एक788 ॥7५567 78 ्द्ााए 
भाव 000 एश565 70 96 47) व प्रद्मार राह 2: ०णा०६ [79 ब्रात॑ [-07प्रा्त 0॥6 _रभाए8 7989 

9 6 ९०॥४९९ जग्दा8 -+- 
कि जीवितमनवद्य कि जाड्य पाटवेध्प्यनभ्यास । 
को जागति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जन्तो ॥ 
[५७5४ | ६ ६एएक705]8 ०७% शा, 8077489, 907, 9 22| 
५ जार 35 दि ? 3॥5. (079 हा एटा 4५ 7[९०८४०]6' 
(2 जान 9७ वरयाधद55 ? शय$..._ '8एणतक्काल्ड ण #प्ए. €एशा जाला प्रीढा8 ॥5 
॥7778]98॥06' 

(2... शर0 35 गएग[6 ? 075५. 'ै जश्ञाञइट प्रिधा! 

५) 'ज़ात्रा (5 हलटए 7 875... (0065 000रा685 [* 

08 780३7 6५६०॥५७४०९ धादा 6एछ॥ िंदायशाब073, 076. ०णग्रूजश' एण 6 एशथए ए०एपक्ा 
ए0350.9॥९9] 6896, पच्रदवं।/5दाव्र-उवकप्रटटव)4 >8025 00 प५ एड00 >९ए4प५४ 8 लगाए 
ह०ण ही निणतय [0ट्वाठाब्ा [बन्‍भापबोगी॥0१५ ैंड्रडलाव्रग्रियात (भी व्टापाए है 72 ) ॥95 96द॥ 
ह2८८०९ पहल (| ग्म्भी रगजितारम्भ_ ०६८ ) 85 जल ब६ क्षा०तीलः सॉरतणा #णा॥ 0 उिपेतताज 
कक्रातिवए्जाबा5 747ए424887474 (0 800 8.70). 
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(96 एज काल वजर्ाभए5 ण फा5ड एशाण्ते फल्ाप्रणा५ दिब्पदराद्ा/६ थे दिदैक्षाधव 9/४ला। र्ण 
हृष्थाषद्वा ता प्रापाला पथ्टाशींइ छलाल ३एथि€र पता8 शितणाड 8055 (का) णा पाढ हकाव्रतावन 
डरक्षवर जब छा ए>ए फएब्जाओब उलसेजाइशड्ू (० फाड एलाण्ते 5ग्रोधाए, 8 ग्रा9 
शक उद्रौट॥ द्रएक३ (0 74एगता0) ॥ दी6 ९०एा ए तैप0ट/8एक53- (007060, |॥९6 
एचएग्ए१३, बा०ताढा 7ढए $9अंथा ण शाधापरक दा0एणा 2५ (6 दिदा्बा वर ए३04 3000..गि6 
॥0: गाए बह 5 शिया गाते रि]ए०9६08 (00 3 फिधीला' 0णगरण्ाउफाणा,. जि 50 63665 
॥9 गि५ वावभ्ाएुशआला पी8 टडभए/68 0ि]0फ९० बिक ऐए बपाी05 ण #दिद्ायदा-(6५%5.. 76 
इच्कशवह ण भूजीणि्राक बा बा।क्षाहव्व ["॥0-७॥% द्यापे रद जि &8५ए ९णरादरादात्रणा (65065 
फए़लाए धाह बीए एण 'र/१ शाराएंट0 0] 66059 साव, 8 द:8एथ॥4 ॥758! ॥995 9]50 80060 
था) बरपा०-एणाग्राद्ावबाए पिश्चटणा, वगोंसत 4वक्ा०इगीवाओए/॥ का वणाणा ए गी5 फाणानैताएु 


है एक), ऐ06 [4 प्रदान शेड जादेट्वा.ए३ णी0 प्र/08 धीर एक्करावि-उद्घावडपाहई- 
#वव ए३५ 9 [॥08७९ ए दाह ह॥09॥8 एक्59 


वकह 9बतणा2(९ ए पी€ छद्या्व45 णए वीदबत, पिता 5070, (0 [गाव शाप 0णा।- 
प्रपष्त प्राब०ब०१ णाहुणा प्रा५ एशा0त गाते बढा' 8॥१0. ऐटशी०ए5 ६08 [ब7 छुहवां श९॥0ए६ 
ग्गव्ला था 5चच्नतएब0तक ॥.- रातेएचड्राबरातेव (प्रातएच्राज्रापा) एछीा0 ग्रद्याएणा5 06 (ग्रह (99 
ह8एगग504 (785-800 8 ]) ) शा० रिदत्यागरधी॥ ५४७३४ 79% | (85-850 3 70) प५ एणाए- 
प्रद्या कण आए १/्.्यएद्रा (०, ॥8ब-द्रशव57, 7५/7) द#75 85404, _फ़राद-क्वावर हद, सी।तदाद- 
शवण५िद ४५. विाड फट ॥. [भा प्रढब(90एग05 ॥. 0०7ए9ग०्ं6 00 धाबी एभ्राएक्रेता। 
॥4 उिपठत॥॥% #७पडए. किशाबॉबित्व ब50 "व 6 75७९४ रण एल-]त0णा ट2ण्राय्रद्राथवपण७ ०ा 
शं0५णएआटवो [ह९५ ॥५ रवजाएटाताक (980-065 8 70 ) ॥॥0 07॥0॥8५०77०० (850 ४ 72 ) 
7709990 एए धार बिल तब एड्रगपरातेद/ द/क, पी प्रात ण पार उग्राहुब [दाह रिणटड्ागद।4 
धर०५ ढाल्टाएं 6 णेक़फ़वां ॥्राबढुढ ए फ्रेह्माएएशी ॥ ॥6९09ा व्यलाप्राए, एटा ॥748706 8 
प्रापाब एप ( ॥ पा वा] 7एप्रावे [दाग वढताएाज णी पि6 ]द्राववच5 ण धौह। फ़लल०ते 7५ ९ ५९८ 
2 [भा एल ][बएग।ा( एणाएएचएु. गा बयी0्राधाए€ एणॉध णी. उ्याइवाए क्षाते (गत 
(705007 €जाहत (काबंणाकर ब5व४व० (000 8 00) फ%५ ॥8५ फल ट्लााटगी५ 6१९० ४ए ले 0 
उलिगादवा ([बद्रवक्काबक, 30०79, 949, 9 37/) क्‍4५ ०णाए००७6० (॥0पष्टी0प्रा ॥] एथ्थ५८ 
बाप 7४थि५ (0 [8५५ [द0ए॥ ]क्वा4 छ08608 ॥]7९ 85429, 0९ श्यात07 छत 06 एद/ब/हकदमदुए॥7' हक 
व॥6 बएलाए लाबए/थि ५ धुए०एव)]ए प्राटा8कऋा हु १५ ॥ 0098 अतेटाएहाछ ० वरावाएुवणा दिवात- 
308 प्राह्षा०५.]६ ॥५ ८०४० कर्णाटविपयजात्यघधिकार बगते उचा5 घए धर वाताएुशाठप एक्वा8028 
॥60725 ॥] 0॥6 ए&7५6 8५ 40]]0श5 -- 


वक्ष्येक्ष रत्रिपद्ये लाक्षरिकाषट पदीचतुष्पदिका । 
खन्दोष्वतससज्ञा मदनवतीगीतिकादिमपि कर्णाटे ॥ 


[व ५] ॥] 
800 7फएबतदया8, बात एण चिगाइफफ्ाब क्ाते 5णग्राब्पेटर४१छत, बचप्त0- ० 0० व्टॉ०- 


जिशल्त वाध[ह ज्रणोर व5५बञाधा6, एटाट 080ण॥560 97 पाल रिव्वशववाता।9 दाए ता वा 
वा, प0॥ढ ०ण०फाएत ती पाल व5चशा/वौ६ प९5 -- 


पाण्ड्य सिहरुचोलचे रमप्रभ्तीन्‌ महीपतीन्‌ प्रसाध्य मेल्पाटीप्रवर्धमानराज्यप्रभावे श्रीकृष्णराजदेवे 
गज़भुधाराया 


ब्क 
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गाते पी 24848॥ ० 08 >ैवकुदादेंअव १९१0५ -- 


दीनानाथधन सदा बहुजन प्रोत्फुल्लवल्लीवन 
मान्याखेटपुर पुरन्दरपुरीलीलाहर सुन्दरम्‌ । 
धारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्ध विदमस्धप्रियम्‌, 
व्वेदानी वर्सात करिष्यति पुन श्रीपुष्पदल्त कवि ॥ 


[ ऋ्ल्बोछ ए पी [0ए7९७ए लड़ाबो ि्राएगेताल8 ण ए३॥ागेता45 74ए42०0 5 (6 008 
ण एद्वाब 6 74६$व३#ा ६ 70[०565९१६७७ 4 ॥एटॉए फछालप्राढ ० [एाता॥ & धार जाला पा ऐिचतत- 
गा, [क्वा।३ का उिलातवाअटईं ॥ल्लाए।ण5 एटा प्धो] शाएुगएु०0 पा 8 ००९४६ 080 076ए (0ए98/05 
॥ पी #तलातणा), भाप एलीनाए॥ ग5०0७०१ धार ॥7श02प् शाल्टा०५ ० बो। फ्राशपाहु गला! 
बपाह ह#णए 8 एी चै४४00॥48795 तकिया: जराए5 शाते गररशाए5, एएएपौध भाणाएु ]था35, एप 
क 6 (€४गक्षा( ण पी€ बगचारढ, 5णा4त०ए३ 85 औ०0जा। उप था लाटएटलणा३९०॥९ लाए प्रा 
2 5गण8/ ४008ए (8 97 लग्ावावृपा) ००णेव #€०णागापढ थी प्रा8065 ० ४९००, 28०7९, 
पुृ्ला#2ट, ॥00 ७9णए0परक ज्ञा5ऐण ला।।27 8६ (॥8 - ६#76 99 #७९बाली ॥ ॥5 ॥8908)6 ०८ 6 
€०ण्पांत फ्पौए ७8५ +- 


मया वागर्थशभारे भुक्ते सारस्वते रसे । 
कवयोड्न्ये भविष्यन्ति नूनमुच्छिष्टमोजना ॥। 


५8५ [ 976 प्रग्रएाप्रणाए वृपब्ीलित (6 ॥ढटा॥/ ९५५९७१९९ ् 2 ॥(छद्वाए गराहु।2वा2१05, (6 
ए०2०५ वदादबडशि (0 एणा€ शा] ॥१ए६ ६0 ०णांदा परीढा५टॉएट5 9॥0 ०ए 79 |62ए॥25 !' 

50ग्र॥6९ए११ १६९०ण१ ज़0र जानी 6ण08५ 8॥(6॥0णा 5 ॥5 ॥ट20(58 णा 90003, ए7 
दि€ शगणदांददशाओाव व घ5 पराए3९]९0 जे #िवपधाएग5 4##वइदड/व ता ०0णादा58 %णो७ 3५ जट] 
58 एणा0शाए क्षाते 93५ एलशा 72८छ॥9ए छघ्वाशाल्त ज्रा० विबान॥्) 65 0९ ए पार एशए €िए़ 90075 
णा ॥॥6 5प्रढ्ल गाए 485 32 लाभ्फाशष$ वेल्बा8, धगणाएु 0060 पफशएक, जाती (९ एश्चेप० 0 6, 
6 5ट९॥0९०, प।8 ग्राधाफरश, [7666७०, आला, शाए०५७, 997, 5घ7/6/78845 0 50206, पवाटाभाए, 
तए0793८५ए, प़्वा 2४0 9९४९९ 


प॥ढ एभा।जा१86- ९ऋप्शातेल्त [0 5कागदा जरवादा5 97 6 एछलता (वफ79३४ 85 0 
ए्‌०५द6 ५३५ ॥]7050 णाए7९९९०९७7६८० ७ प्री गराण9 एण हक्काबॉग 7 शण०685 357 पी९/६ 
एषा8 8 बल्बपीए ०णाएला।एण 9९फ़्लशा गरी०42 ण  ॥ह% बाते 0658 ता[ू5 ॥ ॥65960 ०0 
एधणजाबह० ६0 90०60... १॥6 [क्राव रहपादइ]३ ॥0 पा ८०प्रा। ण ]4ए45णग4 | [4६०2१७६20०ी4 
(05-042 8 0 ) ए३५ ग्रापेलल्त 4 बंक्षा' पंडटाएगाए 3 छ9808 था 6 ९णगाएथाए 5प्रभांथ्रेजीधप 4 
गापे 4एब्वां्रादव /दीफलकद-/45457 (7, वी, ? 8) 5968८५ ए गाय वा ॥एएटएए (॥75 - 


त्रैलोक्यदी पिका वाणी द्वाम्यामेबोदजायत । 
जिनराजत एकस्मादपर स्माद्रादिराजत | 


५५ 5966०॥ शत) गप्रगारत धीढ पाए एण]95 499५ 55प60 जौए #एा ज० 025०५ णा 
€ब.त)_ 0०6 (श३5) 06 (8 ० ]35, सी 00ध-ऐ 8077 5]8 


फ॥6 कला एापरादा ॥75 हाएटा 8. छीडप्रशाएड धपतेए -.ए भद्वता॥ 8५ 7द487ब/ध्ाकटतापरद 
मा 5 ढताप्तणा ण धीबा एरणो एपैजाजान्त छाती धार एणाशराशांगिए ण॑ >ब:उक्याशान 09 6 
एुग्रगाबबद (ताएलजाए, जिवाशध ॥ [963 | 7ढते वर्ण, >> ॥चएथशाट्ते ०8 [7050- 


34 - 265 - 


एवदबा छीर उव6807ण7इ८८06 एपंगाजाल्व 979 06 फ्क्षाबाएक ]॒ाशाशआ, 75 6पृपथा।ए 0पराडान्चा0- 
घाहु. तै <धारणं ल्‍प0 णीए शा] आतत पणए ए ब्रकाद्वब बगल): वेटदाएल्पे 5प6८। गाष्ठी) [65 
38 ५ढा-व्वाद--क्काफवर्कराव, 59 ड4दर्वध-एव) 8707 भाते '78द्बशद-आादा। ॥इ्वब्वक्का सिंछ 87४९५ 
गलर टीब0गबार टवुएट5 ण थी. पा 5एढाव५ 0 वितवाकशा ज़ागए5णञआए गण 06 उक्वा)8 एश3- 
ए4ण०ाए०, 76 ॥6 कराएुणाशा। एी गरवरशा5 ण परदे 5चा००५ पॉ्ड पा उिपतेतशाल [0)8श79- 
(ता 8५ ॥/शा[लल्त छ हफट॥० धाते (]क0700478, 'थीएाद़व]५8॥2३ दिए दा 3478 काते 
एछतद्राता इवॉटबाइटडाएबव. धरातल क्लाह्डाणा5 9067 ऐड एद्रताब]ब ॥. रीद्यद/॥// (दवाए/द, 
गाते गा 90्पॉग वेलएस्‍णा॥ वज़ग्ा क्र परणाव स्‍4/89%98, 2. लि]0ए४-एवैशां रण 
एड्ताब] चरण रिकृदाबंब।, 3 ॥6एणष्टते 0.प्राधालाबाए णा इदताहबाव-0 बापवावहद. 2 
[एणलहुढ ए दु॥ए 50%रद मी (व27-38 3 70) ०७५ रित्रा५एडत0९एव छ0 छाण6 9 ज़्णो 
णा ग्रधप०ण०९०, 7060 वाशञांदििक्वाभव हद्व 6. ॥ 8 एशए ॥गए०ण/शा। प्रणौ (0० प्रगातेटाः5६थाते 
चाल ९एजफ्ञाका ती धवावा प्राएाट.. शिल्ताणा जीग्पोत. बघ० फट रावत वरढ्ा8 एा. भहग्रजाउजआगब 
जा० प्रातर प6 044: द्र॒ताग्राविादका तर 0तब6 056 बाएं #उद्थावटाद्ाात्ार ॥ ।पटाते एड०७6 ि8 
॥ बात॑ 0 प्4ए९ फ़ल्ला 8 एपणं णी 50गरागत॑रएन. डप्ठ ग्राध् पीर जाया एल 485 टाएलशा 8 
कलाब्ा।हत 50५9 एण ॥056 ६४५९ शीला ([0प्रगाव णधाए ककागवाबीत सिगरएल्ाजाध, रिप्रयरक्षाआह85, 
]978), धाढए बाल व लैबणबालत वाद. 50 ॥ 4 वेलंगीएते पैपतेए गण ै]8फ४॥४५. विद्वाई दवा +- 
टफॉहका। 485 फटी, ावतेट ॥. तीढ ज़ाठटा। जहा (049; मा कक्षा (फाधधाफ्रा (200 
पका दिब्रशाधादोर पंराएटागआाए, 097ए४४, |976) 


क 
लेग्यसार 


कर्नाटकका जेन साहित्य और सस्कृतिके क्षेत्रमें योगदान 
डॉ० के० कृष्णमुति, सस्कृत विभाग, धारवाड 


कर्नाटक ४००-१२०० के बीच थाठ सौ वर्षों तक सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रण एवं कन्‍नडके माध्यमसे 
जैन साहित्य एवं सस्कृतिके विकासमें योगदान करता हैं। यह योगदान बाहुबलीकी प्रतिमाके समान ही 


महत्त्वपूर्ण माना जाता हैँ । इस लेखमें कर्ताटकने सस्क्रृतक॑ माध्यमसे इस दिशामे जो काम किया हु, उसका 
सक्षिप्त वर्णन किया गया है । 


इसी क्षेत्रम पाँचवी सदीके लगभग समन्‍्तभद्र और पृज्यपाद हुए जिन्‍्होने अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रथोके 
निर्माण द्वारा जैन सिद्धान्तोको इस क्षेत्रसे प्रतिष्ठित किया । सभवत तीसरी सदीमें रचित अनुयोगद्वार- 
सूत्रम ही सर्वप्रथम काव्यके क्षेत्रमे वणित नव रसोमे प्रशान्त रसका समाहरण हुआ और भयानक रसके 


बदले, 'वुदानक' रसका नामोल्छेख हुआ सभवत भरतके नाट्यशास्त्र मे 'शान्त रस' के रूपमें नवमे 
रप्तका उल्लेख इसी मे प्रभावित है । 


प्रशस्ति-काव्योके क्षेत्रमे सन्‌ ७३४ में शासन करने वाले चालक्यराज पुलकेशी द्वितीयका रविकीति 
द्वारा लिखित प्रशस्तिकाव्य काव्यकी कोटिका उत्तम उदाहरण हैं । इन्होने कनटेश्वर कथा भी लिखी 
थी । इसका उत्लेख जयक्रीतिके 'उन्दोनुआसन' मे पाया जाता है । इसी समय रविषेणने भी जैन रामायण 
के रूपमे पद्मचरित लिखा जो पूर्ववर्ती विमलसूरि लिखित 'पठमचरिय” पर आधारित है । जयसिंहनन्दिका 
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बरागचरित' तथा परमेदबर का वागर्थसग्रह' भा अतुलनीय रचनाएँ है । इसी प्रकार अकलक, मल्लवादी, 
सिद्धसेन दिवाकर, गृुणनन्दि, गुणाह्य आदिने भी धर्म तथा साहित्यके ग्रथोका निर्माण कर अपनी यशोध्वजा 
फहरायी । 

सस्कृत काव्योमें सर्वप्रथम ह्विसधान-कोंटिका काव्य कर्नाटकके धतजयने ही रचा जिन्होने नाममाला 
नामक शब्दकोश भी बनाया । इन्हीके समकालीन श्रीवर्धदेव ने 'चुडामणि' काब्य भो लिखा । 


राष्ट्रकूट युग भी जैनधर्मके सबर्धनके लिये महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ ! इस युगमे आग्रमग्रथो पर बृहत्‌ 
टीकाएँ लिखी गई, पुराण लिखे गये । पवछा, जयधवला, हरिवशपुराण आदि इसी काल की रचनाएं है ! 
जिनसेनके आदिपु राण और पाश्वस्युदयकों कौन भूल सकता है ? ये अमोववर्षके राज्यकालमे हुए हैं जिनकी 
'प्रश्तोत्त र-रत्नमालिका' प्रसिद्ध है । इसी युगमे कातत्रव्याकरणके रचयिता कौमार, शाकटायनब्याकरणके 
रचयिता पाल्यकीति और गणितसारस ग्रहके रचयिता महावीराचार्य भी हुए । उत्तरवर्ती गगराज शिवमार 
के समयमे प्रसिद्ध ताकिक विद्यानन्द हुए जिन्होंने तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकके समान अनेक ग्रथोकी रचना की । 
कर्नाटकमे आगे चलकर प्रभाचड और अनतवीयय॑के समान उत्त८ जैन दार्शनिक हुए । यही राष्ट्रकूट-राज 
कृष्णराज तृतीयने पुष्पदन्‍्त ओर सामदेवसूरिका सवर्घन किया । सोमदेवने यशस्तिलक्चम्पूके अतिरिक्त 
राजनीति-विषयक नीतिवाक्यामृत भी लिखा जा कौटित्यके अर्थशास्त्रका सक्षिप्त रूप है। इसका 
इतालबी भापामे अनुवाद किया गया है । 


कर्नाटकक इतिहासको दखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि थाराके भोज और कर्नाटकके चालवय राजाओं 
में कवियोके सरलणके लिए प्रतिस्पर्वा रही हो। जयसिह द्वितीयकें शासन कालमे यशोधरच्ररित तथा 
सिद्विविनिज्चयके रचयिता वादिशज निःचय ही अत्यन्त प्रशसनीय आचार्य हुए हैं। इन्होंने चरित और 
स्तोत्रके अतिरिक्त रूपसिद्धि' नाथक व्याकरण ग्रथ भी लिखा #। बारहवी सदीके जैन छेखकोमे संगीत- 
समयसार के रचयिता पवदव, गद्यचिन्तामणि के रचग्रिता वादीम सिह तथा अलका रचिन्तामणि के 
रचयिता अजितसनके नाम प्रमुख हू । इन पर लेखकने विस्तृत अप्ययन कर टिप्पण लिखे है । 
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लेखसार 


कनन्‍नड और जैनागम साहित्य 
प्रो० एम-डो० वसन्‍्तराज, मेसर विश्वविद्यालय, मेसूर 


जब भी कभी जैनोके कन्‍नड भाषाके विकासमे योगदानकी चर्चा होती है, तब प्राय इसे काव्य या 
कविताके क्षेत्रमे प्रधानत सीमित मान लिया जाता है । लेकिन सत्य यह है कि कन्‍्मदर भाषाके लिए जैनोका 
योगदान सस्कृत और प्राकृत भाषाके समकक्ष ही माना गया है । 


सस्कृत और प्राकृतके समान कल्तड भाषाकों भी जेतागम साहित्यके विकासके लिए प्रयुक्त किया 
गया है । षघटखडागम और उसकी टोकाओके लिए कन्‍्नडके उपयोगसे यह भलीभाति ध्वनित होता है कि 
कन्नड में कोई-न-कोई विशेषता है जिससे इसका उपयोग आगम साहित्य निर्माणके लिए किया गया । अग- 
श्रुतके सारभूत पट्खडागमके रचयिता पृष्पदन्ताचार्य कन्मडवासी ही थे। यहाके वनवासी स्थानकों हम 
श्रुत प्रवर्तनका अतिशय क्षेत्र मान सकते है । इसपर कुन्दकुन्द, श्यामकुन्द, तुबुलुर आचार्यने इसपर टीकाएँ 
लिखी है । तुम्बुलुरू आचार्यने षघट्खडागरमके पाँच खण्डो पर ८४००० गाधा-प्रमाण चडामणि नामक कन्नड 
टीका लिखी हैं। इसके छठे ख़ण्डपर इन्होने पच्चिका कोटिकी टीका भी सम्भवत कन्नडमे लिखी । यह 
समन्तभद्रकी पूर्ववर्ती टीका है जो सम्भवत पाचवी सदीमें लिसी गयी थी । इसके अतिरिक्त भी अन्य 
आगम टीकाए कन्नडमें लिखी गई, इस विषयमे अनुसधानकी आवश्यकता हैं । 


साहित्यके क्षेत्रमे भी पप, रन्‍्न, पोन्‍न, जन्नत, अभिनव प५--नागचन्द्रने कल्तड सापामे अनेक काव्य 
लिखे है । इन कवियोने पौराणिक कथाओके माध्यमसे जैननीतिशास्त्र और अध्यात्मविद्याका भी वर्णन 
क्रिया ह। ऐसा पतीत होता हैं कि सातवाहन ओर उनके उत्त राविकारियोके युगमे कर्नाटकमे संस्कृत और 
केन्‍नठ दोनों भाषाओमे साहित्य लिखा गया । पर कदम्बोके युगमे संस्कृत लेखनकी प्रधानता रहो | गुप्त 
साम्राज्यके प्राघान्यसे सस्कृतकी यह स्थिति दशवी अताब्दीके पूर्व तक कर्नाटकमे बनी रही । इसी कारण इस 
युगका कोई महत्त्वपूर्ण कन्तड साहित्य हमे उपलब्ध नही होता । 


दसवी शताब्दी कन्नड साहित्यके निर्माणका स्वर्णयुग कही जा सकती है । इस समयके रचित अनेक 
जनागम कत्नड ग्रन्थ भडारोमे प्राप्त होते है, जिनमे कुछ मौलिक है और कुछ टीका ग्रन्थ हैं। इस दिशामे 
श्रावकाचारोपर लिखित ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। सुविचारचरित' इसी कोटिका एक उत्तम ग्रन्थ हैं। इसी 
प्रकार कर्म, तत्व, छोक आदि अनेक सैद्धान्तिक विषयोपर भी कन्लड ग्रन्थ लिखे गये । कुन्वकुन्दके ग्रन्थो- 
पर कन्नडमे लिखें अनेक टीका ग्रन्थ भी भण्डारोस पाये जाते हैं । यदि इनका प्रकाशन सम्भव न हो, तो भी 
वर्णनात्मक ग्रन्य यूचीका प्रकाशन अत्यन्त आवश्यक हैं । 


कन्नडमे जैनागम ओर साहित्य लेखनकी प्रक्रिया आज भी चाल हैं। रत्नकरण्डश्रावकाचार, द्रत्य- 
सग्रह, अनुयोगव्यवच्छेदिका, समयसार तथा अन्य सस्क्ृत-प्राकृत ग्रन्थोके कन्नड अनुवाद किये गये हैं । 
इस कोटिकी हिन्दी भाषाकी पुस्तके भी कन्नटमें अनूदित हुई है, जिनमे कैलासचन्द्र शास्त्रीकी जेनधर्म 
नामक पुस्तक प्रमुख हैं। उत्तर और दक्षिणके मध्य सास्कृतिक सेतुबन्धकी दृढ़ताके लिए यह आवश्यक हैं 
कि कन्नडके ग्रन्थोका भी हिन्दी भाषामे अनुवाद किया जाए । 
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क्षत्रचुडामणिसृक्तय: 


वादीभधिहसूरिकी सस्क्ृत गद्य पद्यमें समान गति थी। वे सुधावर्णी अप्रतिम सुधी थे। गद्यससारमें उनका 
गद्य चिस्तामणि प्रख्यात है । यहां उनके काव्यप्रन्थ क्षत्रचुडामणिके अमृत निस्पन्दबिन्दु परिवेष्ठित हैं-- 


विषयासक्तचित्ताना गुण को वान नश्यति । 
न वैदुष्य न मानुष्य नाभिजात्य न सत्यवाक्‌ ॥ 


परस्परविरोधेन तजिवर्गों यदि सेब्यते। 
अनर्गलमत सौख्यमपवर्गोश्प्यनुक्रमातू ॥ 
पुत्रमित्रकलत्रादाी सत्यामप च सपदि | 
आत्मीयापायशडूा हि शड्भू प्राणभृता हुदि॥ 
विपद परिहाराय शोक कि कल्पते नृणाम्‌ । 
पावके नहि. प्रात स्थादातपक्लेशशान्तये ।। 
जीवितातु पराधीनाज्जीवाना भरण वरम्‌। 
मुगेन्द्रस्य॒मृगेन्द्र्त वितीर्ण केन कानने । 
को5ह कीदृग्गुण कृत्य किप्राप्य किनिमित्तक । 
इत्यूहू प्रत्यह नो चेदस्थाने हि मतिभवेत्‌ ॥ 
धामिकाणा शरण्य हि धामिका एवं नापरे। 
अहेन्नकुलबत्तेषा प्रकृत्यान्ये हि. विद्विष ॥ 
गुरुदरहो न हि क्वापि विश्वास्यो विश्वघातिन । 
अविम्यता मुझ्द्रोहादन्यद्रोहात्कुती भयम्‌ ॥ 
यौवन सत्त्वमैश्वर्यमकेंक च. विकारबत्‌ । 
समवायो न कि कुर्यादधिकारो5स्तु तैरपि ॥। 
दारिद्राददर नास्ति जलन्‍्तूनामप्यम्न्तुदम । 
अत्यक्त मरण प्राण प्राणिना हि दरिद्रता ॥ 
गृुणाधिक्य च जीवानामाधेरेव हि कारणम्‌ । 
नीचत्व नाम कि नु स्यादस्ति चेद्गुणरामिता ॥ 
उपकारोषपि नीचानामपकाराय कल्‍्पते । 
पच्नगेन पथ पीत विपस्थैव हि वर्धनम्‌ ॥। 
धर्मों नाम कृपामूल सा तु जीवालुकम्पनम्‌ । 
अशरण्यशरण्यत्वमतो घामिकलक्षणम्‌ ॥ 
दैवतेनापि पृज्यन्ते घामिका कि पुन परे | 
अतो धर्मरता सन्‍्तु शर्मणे स्पृहयालब ।॥। 
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खण्ड ह (१छ&७रुएएठऊ 4: 


इतिहास और परातत्त्व 
लाछॉछत्छएचए र्ट2ट 522756057०2%छ 


जेन साहित्य सम्बद्धनमें राष्ट्रकूटयुगका योगदान 
डॉ० ज्णेतिप्रसाद जेन, लखनऊ 

देश कालफी राजनीतिक परिस्थिति पर तत्तद्‌ सास्कृतिक एक साहित्यिक प्रगति एक वहत बडी सीमा 
तक निर्भर करती 6 । यदि क्रिसा पर्याप्त विस्तत भूखण्ट पर किसी एक शक्तिशाली राज्यसत्ताका सुब्यव- 
स्थित जासन लगभग 0क णौ वर्ष पयन्त भी निरस्तर चऊता रहता है, तो उसकी जनता सुब, शान्ति आर 
समृद्धिका प्रभुत उपभोण कहती है । ऐसी स्थितिम धामिक भावनाओं सास्क्ृतिक प्रयतियों और साहित्यिक 
एवं कलाके सजनकों भी विशेष ५%१रणा मिठती 2। यदि शासनवर्ग नीतिपरायण, प्रबद्ध, विद्यारसिक और 
कलाप्रेमी भी टूजा, तो सोनेमे सुगन्वकी उक्ति चरितार्थ होती ह। सामान्यतया जा सावारण भी राजन्य- 
ब्रर्ग तथा नेताओफ़ा ही अनुसरण करत हैं । अब यदि आसकंवग क्रिसी एक वर्ध परशापरा या सम्प्रदायकरा ही 
विरेष अथवा एफास्त पक्षपाती हुआ, तब उसी परम्परामे सम्बन्वित साहित्यिक एवं #छाका विशेष उत्कर्ष 
होता है | किन्तु बह उदार सहिएणु शव सर्व-वर्म-गमभात्री हुआ तो राज्यम पैच्चेछित प्रसवीण।स्क्रतिक 
परम्पगगे अपने। उानी पाणयत्ता एबं ज़म्ताओफ़ अनुरझय फठती कठती है और विशिस्ट परापशाणंहँ आनु- 
यायियाव परस्पर »दान-प्रदाव पहयोंग वार संदभाव भो ना रहता "। विवलित शाष्णके पवतोमुसी 
उत्फर्पप। सह सुखद ।मिका हांती ८ । 

यही कारण # कि गण्तकाल ब्राद्रण सस्कृत साहित्य एवं कलाका स्वर्गयग ऊहलाया, यगाल-विहार#क 
पालयगने वाह पस्कृतिक्रा उत्कर्य देखा गुजरावक साठकियों ( चोलुक्यो ) के शासनक्रालमे दर्वेताम्बर 
परम्पराक जैन साहित्यक सर्वश्रेष्ठ हब सर्वायिक भाग रवा या, विग्राप्रेमी परम्शरोके साठवागे विपुर जैन 
तथा याद्मण।य साहित्यका सृजन हुआ आर दक्षिणापथक राष्प्ट्रकूटथुगसे दिगरम्बर-परम्पराक विविव विषयक 
जैन साहित्यक सर्वश्रेष्ठ बहुसख्यक ग्रन्योका प्रणयन हुआ । आगे, मव्यकाछमसे भी वितयनगर और मगर 
साम्राज्य /कं स्व ॥परग उनकी कला और साहित्यके भी स्वर्गप्रग रह हैँ । विश्वफ़े प्राय दशप तिहारन यही 
तन्‍्य “प्टिगोचर होता ह । 

यह एक सुखद संयोग रहा कि दक्षिणापथक जिस भभागकों केंरद्र बनाकर आठवों जी ई० म 
राष्ट्रकूटोका 3+पुदुय हुआ, वद़ी दुसरीस पाचव्री झातों पर्यच्त बनेबासी (वेजयल्ती)॥ कंडुम्व चरणजार्क। सता 
बनी रही और उके प्रार मकाठमे ही कदस्यनरेश शिवकोटिे परमंग्रुग टवाण्मिमल्तभ , (छ० १२०- 
१८५ ४०)' जैस दिग्गज दार्शनिक साहित्यकार एयर महान्‌ प्रशावक दिगम्ब्रराचाय हुए थ्रे । यो, उसके पून 
भी, प्रथम 7ताब्दी ई० में ही भगवान्‌ कुन्दकुन्द, पुष्पद त, भृतबर्ढि प्रभृति कई शीर्पस्थातनीय आधार्यपुगव 
अपने व्यक्तित्व एव कुतित्व टागा परम्पुर्ण दक्षिण भारतका मछी-भाति लनुप्राणित कर चुके थे ४ कदन्योत 
समसामयिक उदयम आने बाड़े गगवान्कि शक्तिशा ठी जिनतर्मी शभरायकी सर्वोत्तम देन गगनरग दुधित तो) 
गुरु आचार्य पृज्यपाद देवनन्दि (४६८-५२४ ई०) थ। इसी प्रकार उक्त कदम्बोक उत्तरातिकारी, ववापोरे 


१ ज्योतिप्रसमाद जैन, जेगोएग आफ दि हिस्ट्री आफ एन्णन्द इण्लिया प० १6३-" ,९ । 
२ बही, पु० १०७-९ ०८ । 
३ वही, १० १५३-१६० * 
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पदिचमी चालुक्य (५वी--८वो शती ४०) साम्राज्यकी अद्वितीय देन पृज्यपाद भट्टाकलब्भदेव (ल० ६४०- 
७२० ई० ) थे ।' इस बीच दक्षिण देशमें अन्य भी कर्द जोटे-बडे जैन साहित्यकार हुए । 

७२०-२५ ई० के लगभग राष्ट्रक्टोकी लद्छूर शाखाक़े इन्द्र द्वितीयके पुत्र दन्तिदुर्ग खण्डावछोक 
बैरमेगने जो एक चालतय राजकुमारीसे उत्पन्न था, एलडर (एलारा) प्रदेशमे अपने पैर जमाये, ७३३ मे स्वय 
को स्वतन्त्र राजा प्रोपित किया, ७”? ९० मे एलडरफों विविवत राजधानी बना लिया और ७५२ ई० में 
अन्तिम चालक्य नरेश फ्रीतिवमनकों पृणतवरा पराजित करके वह महाराजाधिराज बन गया ।” उसके 
उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथा सभतम [छिप ७- ३ ६० ) ने राज्ययी सीमाओ और शक्तिका और अधिक विस्तार 
फिया । उसने गगनरेश श्रीगृस्प मत्तरग शयुभगकर' के गुरु विग्लचन्द्राचायके प्रद्षिप्य महान्‌ ता्किक 
परवादिसछक्रो अपनी राजसशाते सम्मानित किया था। एलछोराके विश्वप्रसिद्ध कलापूर्ण शैव एवं जैन 
गृहामन्दिरोका उत्खनन वी इसी नरबके समग्रमे प्रारम्भ हुआ | उसका ज्येष्ठ पुत्र गोविन्द द्वि० (७७३- 
७९ ई०) अपोग्य था किन्त ढनिष्ठ पत्र अब धारावर्ष निम्पम बल्लभराय बवलण्य (७७९-५३ ई०) बडा 
पराफ्मी, विजेता एव विद्मनोओ प्रश्नयव्वता था । वस्तुत राष्ट्रकूटोने अपने पूर्ववर्ती, कदम्बो और चालक्यो 
की ही सर्ववर्मसमभावी उदार तीतिका "परण किया, फलस्वरूप उनके प्रश्न॑यसे अनेक जैनाचार्योनि भारती 
के अण्डारकां अमल्य ग्रस्थरत्तोरं, अठकृत क्या । 

पर्चस्तृपान्वगी परत सेसाचायके परशिप्य और आर्पनन्दिगगयें शिप्य, लक्षाविक इलोक परिगाण 
घास्त्रस रतण्ता सर्वफ़ान जआागगितक टीकशाकार स्थाशी जीएशन (.५०-७८० ०) ने अपनी जन्मभूमि 
चित्रकूट्प+ (चित्तीाड) गे विषंगर एलाचाथतें सान्ति यम सिद्धान्तोका गहन उन्ययन करनेके उपरान्त, 
राष्णकूट नरेश दन्तिदुगक शासन काउमे ही उसके राज्या दे इस नातिदूर, नासिक दर्शके बाटग्रासपस्मे 
अपना पेल्द स्थापित कर ठिया ता, जहा वह निल्त होकर साहित्य-साधनामे जुट गये । इस ज्ञानपीठमे 
उन्होंने एक बिशाल प्रन्थागार तना लिया ऑक विद्वान शिष्योका समुदाय प्राप्त कर लिय्रा और उसे एक 
विश्वविद्यालयका रूप दे दिया जो. छग़भा! 7ठ सा वर्ण तक फड्ता-फूलता रहा । स्वामी बीशसंनके शिष्योमे 
प्रमुख अे--दशरथंगुरु, विनयसतन पटमसन ,गसारसेन, देवसेन और जिनसन स्वामी और समकालीन 
दक्षिणात्थ जैन साहित्यकारों एवं प्रभावत जाथा।भि विमलचन्द्र, प्रभाचन्द्र, बृहदनन्दबीर्य, परवादिमत्ल, 
अनन्तकीति, बुद्धयु मार्ग, स्वामी विद्यानन्द हि।सत सू।र पिन्‍्ताट्सभी), अपन्रद्य महाकवि रत्रयभु आदि 
प्रामद्ग है । 


ध्लब वारावध॥ प्रतापो पुत ए4 उत्तरा 'कारी नोविन्द ततीय जगत्तग प्रभूतवर्ष (४५३-८१४ ई०) 
के से रयम राखाज्यक विस्तार 4बबे एव जारत+ पोर आऑफिक | 5 हुई तथा राजबानीक रूपमे मनोरम 
मान्यराट महातगरीका निर्मण हुतआ। ,.)]) सस्रम राशि वीरवनके पद्शिण्य स्वासि जिनसने व उनके 
सवर्ण तने तथा आपाल मनि एडक्राचाय, वद्धानगर विजयक्रीति, अककीति, कवि लिभुवन स्वयम्भू 
(स्वया 75 पे) आदि सच्ताते पाहित्य-्सावना ।र सम्प्रतावना को । 


मांविद ततीमवा पु। 09५ उत्त ' का "भे एपतगन्श | व्म-श्रीवरलभ-महाराजशण्ड-अतिशय-पवल- 
बौरनारायण बल्लभ जज ।ांद वि ब्वारा गमाद अर्शायव। प्रथम (८"५-८७६ ६०) तत्कालीन भारतवर्पके 


़ि?न+ + +> क>«4 + 


१ वही, प्‌० १७१ १८० | 
हु राषटव 2 उतिश १] ॥ गा लगे--एस' एग०ण आत्तकर कृत राष्ट्करटाज एए्ड देयर टाइम्स तया 
ज्योतिप्रसाद जन कृत नारतीय एतिह्ञास, एक एिट द्वितीय सम०, पु० २९२-३१० । 
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सर्वाधिक विस्तुत, शक्तिशाली एवं समृद्ध साम्राज्यका एकछ्छत्र स्वासी था। देशमे सुख, शान्ति और 
सुब्यवस्था थी । उसक॑ पू्॑ज जैनधर्मके अनुयायी नहों थ, किन्तु उसके प्रति पूर्णतः सहिष्ण और उसके 
अच्छे प्रश्नयदाता थे। अमोघवर्ष सुनिश्चित रूपसे जैनधमका अनयायी था, स्वामी जिनसेन उसके विद्यागुरु, 
धर्मगरु एवं राजगुरु थे, राज्य परिवारके कई अन्य स्थी-पुर॒ष सदस्य तथा बीर वकेयरस प्रभूति अनेक 
सामन्त सरदार जिनधर्म भक्त थे। साम्राज्यमे दजना जैन सारकृतिक सस्थान एव ज्ञानकेन्द्र भी प्रकार 
फल-फूल रहे थे। इसी नरेशक शासन-कालम रवामी विद्यानन्दते अपन अन्तिम ग्रन्थ र०, कवि जिभवन 
स्वयम्भने अपने पिता महाकवि स्वयम्भूक महाकाण्योका सवद्धत-सम्पादतन किया कत्याणकारकब्रे रचयिता 
उम्रादित्याचार्यने सम्राट्की प्रेरणा पर अपन ग्रन्थक्रे परिशिष्टक रूपमे मास-निर्षेत प्रकरण या हिताहिताध्याय 
रचा, महावीराचार्यने गणितसार-स ग्रह आदि रत, शाकटायन पाल्यकीतिने जब्दानुशासन एवं उसकी स्जोपज्ञ 
अमोधवृत्तिका प्रणयन किया, महाकवि असगने सहावीरचरित आदि क. पौराणिक चरित्र २चे और स्वामी 
जिनसेनने गुरुकी अधूरी टीका जयधवलकों पूर्ण किया, पाश्वश्शिदय जसा अप्रतिम काव्य रत्रा पर महापराण 
का प्रारम्भ किया, जिसे उनके शिष्य गुणभद्राबायने आदिपुराणक अवर्शिष्ट भाग तथा उत्तरपराणकी 
रचना करके पूण किया । गणभद्गकी अन्य क. रचताए हू वृह उतरा क्ष्ण चिलीयाए विश्गुर भी थे। 
स्वय सम्राट श्रेष्ठ विद्वान, बियित्र भापाविज्ञ, कि ऑर ठेखक था ' कविराजमाभ २ पश्नोत्तर रत्ल- 
सलिका उसकी एतिया है । अन्य नी चाहित्य पणसत उसे संगम हुआ सेथा उयकान्यप्रोगी दर्द सनीश्वर, 
नागबिन्द दबसेन कुमारसेन »दि अनेक प्रभावण जालाप हुए। सुप्सिद्ग विशन डॉ रा कृष्ण गापाल 
भण्डारकरके शब्दोम “राष्ट्रकूट नरेशोमे अशेववर्प जेतवर्मफ्ा रमगहान सरक्षक था। यह 4 व सत्य प्रतीत 
होती है कि उसने स्वय जैनबर्म वारण कर लिया था ।” 

अमोधवर्षके पुत्र एव उत्त राबिकारी कृष्ण द्वितीय शभतुग अकालवर्प (८७८-०१४ ई०) के गण- 
भद्राचार्य ता गुरु ही थ, उनके शिष्य लोकरन हमच्चा शानी गरिद्वान्त भव्यरक, परियक्रडिके अिष्ट 
नेमिभट्रारक, कोप्पणतीर्थके चटगुदुभद्वारक व उन शिप्य सवनन्दि, चन्दिकाबाट॥ वीरसेन एवं कनकसेन 
मुनि आदि अनेक दिमम्बराचार्य साम्राज्यमे विचरत थे। कन्‍्नड एवं सस्कृतमे साहित्यसृजन भी हुआ । 
कृष्ण द्वि०्के पौत्र एव उत्तराधिकारी उन्द्र १० (०१९४-९२ ०) ने ही लोक भद्र जादि ग"ओका सम्मान 
किया, जिनालथ निर्माण कराए, वसदियों आएदिकों पुष्कल दान दिय। 3सके उपश्स्त, अववर्ष द्वि० 
(०२०--२५ ई०) गोविन्द चतुथ (१२१५-३६ ई०) जार अमो ये तृतीय बहिंग (?३६--०३० ई०) क्रमश 
राष्ट्रकूट सिहासन पर बैठे, जो अपक्षाकृत निबछ 0व सावारण नरेश ने, फिन्तु जनत कछ लिए राज्याश्य 
पूर्ववत बना रहा । 


तदनन्तर, क़्ष्णराज त० अकालवर्प (१३९--९६५ ई०) राप्टकूट वशका जन्तिसम पहान सम्राट था 
जो बड़ा प्रतापी एवं उदार भी था और जिसने समप्रमे भी जिन न प्रतुत उन्क्ष प्राप्त किया तथा बेपुठ 
जैन साहित्य रचा गया । नन्‍न ओर भरत जेसे जन महामस्ती, भारसिह और राजमःत्तल जसे साम्राज्यक 
स्तम्भ जिनधर्मी गगनरेश, और कंशरी चालक्य ज॑स सामन्‍्त, बार भातण्र चामण्डराय जेस ध्रत्तण्ट जैन 
सेनानी, महाकवि पृष्पदन्त, पम्प, सामेदवसूरि, इन्द्रनन्दि, वीरनन्दि, कनकनन्दि, अजित सेनानाण, चेमिलन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्ती प्रभ्ति अनेक कवि, साहित्यकार एवं प्रभावक आचाय उस यगमे दक्षिण भारतम हुए। 


१ दि हिस्ट्री आफ डेस्न-अमोघवर्ष व उसके सामतत तीर वक्रेय आदि की विस्तृत जानफ़ारीके लिए, 
देखिए ज्योतिप्रभाद जेन कृत प्रमुख जैन ऐतिहासिक पुम्ण ओर महिलाये प० १५१-१०६ | 
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कृष्ण तृ० के पश्चात राष्टकूट शक्तिका ह्वास उतवेगमै प्रारम्भ हो गया, जिसका निवारण करनेमें 
रसके उत्ताधिकारी खोट्िंग तित्यवर्ष (१६५७-७२ ई०) कर्क द्रिए (९१७२-७३ ई०) और इन्द्र चतुर्थ (९७३- 
८० ५०) सर्वथा असमथ रहे । सन्‌ "७० में गीयक परणरने राजधानी मान्यखेटदगे जी भरकर छूटा और 
उसके दो वर्षके भीतर ही तेलपदव या (दयने राष्ट्रकूटोकी सत्ता ४स्तगत करके कल्याणीके पश्चि ) चालुक्य 
साम्राज्यकी नीव रख दी । वीर रपट चतुर्थ ७-८ वर्ष अपने राज्यक लिए भीषण सर्ष, एवं यद्ध करता 
रहा । <-तत नह ससारखे विरण्य हो गया और १०२ ई० में उसने सल्लेखनापू वक देहत्याग कर दिया । 
इसने एक बंध पूत ही ६८१ $० में श्रषणवेलगोठकी विन्ध्यगिरि पर विश्वविश्रुत गोम्मटेश बाहुबलिकी 
महाकाय प्रतिमा प्रतिष्ठित हो चुको थी । 

इस प्रदार लगभग अढार्ट शताब्दी ज्यापी राप्ट्रकूट युगमे जैनपर्म दक्षिणापथक्रा सर्वप्रणान उर्भ था, 
साम्रा्ययी लगभग दो तिहार जनता वाई सम्राट अनेक राजपुर्प, रानिया राजकुमार राजकुपारियाँ, 
अधीनस्थ राजे, सागन्‍्त सरदार, सेठ-महाजन, िल्पी-क्रमंफार, सभी वर्गों एवं वर्णोमे जिनधर्मकी प्रवृत्ति 
थी । लॉकशिक्षा भी जैन गुरओ जैन वसिदयों एव विद्यापीठोबे माध्यमसे संचालित थी । विभिन्‍न धर्मोमे 
पाररपरिक गदभावना थी । अपने उस उत्कयकालमे जेन सस्कृतिन भारतीय सस्फरतिका सबतोमर्सी विकास 
(िया जन ,लछाकारोने मनोरम कलाहुृतियोसे देशकों अ १क़ृत किया आर जन कवियों एवं साहित्यकारेने 
भारतीक मण्पारवों महत्य ग्रन्थरत्नोस भरा । 

राष्टकूट नरेशोी उत््पयामे : ते राष्ट्रकूट " गसे छगभ्ग एक सो जैन रन्‍्थकारों द्वारा जा प्राय 
गठ ही दिगरतर आग्नायसे सम्बन्बित रह, लगभग दो सौ ग्रन्थरनोके रचे जानेका पता चलता 6 | इन 
रखनाओमे लगभग ११० सस्क्त, ३५ प्राकृत, २० झरूम्नठ, ?५ अपभ्रण और ६ तमिल भाषाकी है | 
घबल-जयधवल जमी अतिविश्ञाऊकाय आगाशिक टीकाओके अतिरिक्त, सैद्वान्तिक ताच्विक, आध्यात्मिक, 
दार्णनिक नैयायिक, ताकिक, पौराणिक कथा साहित्य, आचारणात्त्र, भक्तिस्तोत्रादि, मन्त्रशास्त इत्यादि 
जैन धाभिक साहित्यक द्रब्यातुयोग-क्रणानुयोग-चरणातयोग-प्रथमानपोग, चारो ही अनयोगोये प्राय 
सर्वाविक महत्यपूर्ण तथा बहुधा आवारभुत गाहित्यका सर्जन हुतआ। “सोररें अतिरिक्त, व्याकरण, कोछ, 
लखद अ कार, गणित, ज्योतिप, आयर्वद, विकित्साज्ास्त्र प्राणिविज्ञान, राजनीति आदि ज्ञान-विज्ञान 
विषय यहन्वपुण ग्रस्योका भो प्रणयन हुआ ! इस अदभत साहित्यिक उपलब्मिका श्रेय उक्त इशकालकी 
अप कुठ परि/स्थतियोक़ो ही ढ़ । 

इसी ! गम अच्यत्र, राष्ट्रकूट साम्राज्यतें, बाहर, राजस्थान आदिमे भी आचाण सिद्धसेन (भाष्य- 
काए) हरिभ:सुरि, पिद्धमनगणी, उद्योतनसूरि, जयासहसूरि, शीलाचार्य, शिछाकदव मिद्धपि विजयमसिह- 
सूरि, मह>वर्सूरि चोभक ननपाल जैस लगभग एक इंजन ड्वेताम्बराचायोने भी विपुठ एवं भहस्वपुण 
साहित॒की फत्त एयर प्राकृतम रचना फ्री। किन्तु उनके कृतित्वमे राष्ट्रक्टोका कोई योगदान प्रतीत 
नहीं टोता । 

विभिन्‍न खोतोसे जात राष्टकूट प्रगक पूर्वाक्‍्त ग्रस्थकारों तथा उनकी ज्ञात रचनाओंकी एक सूची 
नीचे गारणोमें दो जा रती है। सूचीगत कई रचनाये ऐसी भी है जो अथुना अनुपरूब्ध है, कुछ एकके 
विपयमे अनिश्चिय भी हो सकता है । ग्रन्थकारके नामके सामने कोष्टकमे उसका निश्चित या अनुमानित 
सण्य स्वी सन्‌ऊ दिया 2, रचनाके सामन भाषा (स-सस्व्र त, प्रा०-प्राकृत, अप--अपभ्रश, क--कन्नड, 





१ भारतीय इतिहास, एक दप्टि, पू० ३०९-३१०। 
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त--तमिल) का सूचन है, जहाँ सम्भव हुआ, प्रन्थ परिभाषा (इलोक सखर्या) का सकेत कर दिया गया है । 
यदि किसी भ्रन्थकी रचनातिथि सुनिश्चित ज्ञात ह, तो वह भी विक्रम-सम्बत्‌ (वि० स०) या शकसम्बत्‌ 
(शक) में दी गई है ल अक्षर लगभगका सूचक हैं । 


सारणी---राष्ट्रकूटयुगके जन ग्रन्थकार और उनके ग्रन्थ 


बहुदू अनन्तवीर्य (ल- ५२५ ई०)-- 


भवनन्दि 

वादि सिंह (० ०२५-४५० ई०) 
अज्ञात | 

वीरसेन स्वामों (ल० ७२५-७९०] 


प्रशाचन्द्रकवि (ल० ')4५ ई०) 
संगणचनद्र 

अनन्तकीति प्र० हे 
मारुतदेव 
उन्द्रनन्दि योगी ह 
प्रवादिमतल (ल० ७७०-८००) 
कृमाररेन हि 


विद्यानन्द स्त्रामि (3० ७५७५-८२५ ई०) 


दरशरथगुरु (० ७७५-८३५ ई०) 
उग्रादित्याचाय हे 


शिवमार सगीत गगनरेश (७७७-८०० ० 
स्वयभूमहाकवि (ल० ७८०-७९६) 


अकलकके गव प्रथम टीकाकार 

गम्मबतया सिद्धिविनिश्वयकी टीका (स०) 

नन्‍नूछ (त० व्याकरण) 

जप्तमीमासालकार (स०) प्रमाणनीका (स०) 

तर्कदीपिका (स०) वर्द्धभानपुराण (स०) 

पट्खण्दागण सिद्धान्तकी बवछा टीका [(प्रा० ल० ७२०००) 
(पि० स० ८३८-०८१ ई०), कसायपाहुडकी जयधवलू टीका 
(प्रा० स०, “००००, अपूर्ण) महाथ्वल (महाबन्ध) (प्रा०, 
(स०) सिद्धभपद्धति (स० गणित विषयक), 
तिलोयपण्णत्तिका सप्कार (सम्पादन) 

चन्द्रोदय काव्य (स०) 

जकलकके ग्रन्थकी टीका (?) 

प्रामाण्य भग (सं०) 

अपश्रश काव्य (?) 

छेदपिण्ड---प्रायक्चित्तशास्त्र (प्रा०, ३३३) 

फर्मकीतिके न्‍्यायविन्दुकी धर्मोत्तरकृत टीकाका टिप्पण (स०) 

वैद्यक शास्त्र (स०), कर्मप्राभुत (स०) विद्यानन्दिकी अष्ट- 
सहस्रीमे योगदान । 

तत्वर्थश्लोकवानिक, अष्टसहस्री, युकत्यानुशासनालकार, 
विद्यानन्द महोदय, आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, 
तर्कपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा नयविवरणम्‌, प्रमाणमीमासा, 
प्रमाणनिर्णय, श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र (सब स०), अन्तिमके 
अतिरिक्त सब दार्शनिक, प्रथम तीन टीकाये हैं, "ेष 
मौलिक है । 

कायचिकित्सा (स०) 

कल्याणकारक (स०, ५०००, वैद्यक) हिताहिताध्याय (स०, 
मांसनिराक रण प्रकरण ) | 

गजशास्त्र या हस्त्याय॒ बेंद, गजाष्टक, शिवमारत--तीनों क० 
पउमचरिज या रामायण (१२०००), रिट्रनेमिचरिड या 


हरिवशपुराण, पच्मी चरियउ, (नाग्रकुमारचरित), स्वयभू- 
छनन्‍्द (सब--अप० ) 


४6०0००० ) 
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जिनसेनसूरि पुन्नाट--(७८३ ई०) 
जिनसेन स्वामि (ल० ७९०-८५०) 


श्रीधराचार्य (७९९ ६०) 

श्रीपाल (ल० ०० ई०) 
हेलाघार्य ,, 

कोट्याचार्य ,, 

पेराशिरियर ,, 

मुण्स्तेय्यार अरैयनार (ल० ८०० ई०) 
इन्द्रनन्दि..,, 

भारयदेव है 

कननमय्य. ,, 

पदमसेन ; 

त्रिभवन स्वयम्‌ (ल० ८००-८२०) 


हरिवशपुराण (स०, १०००० शक ७०५) 

जयधवलटीका [प्रा० स० क्षेष, ४०००० शक ७५९), 
लोकानुयोग (स०), परार्वाम्युदयकाब्य (स०), आदिपुराण 
(स०, १ ०३८०) अपूर्ण || 

ज्योतिर्जानविधि (स०), गाणितसार (स०) 

जयधवलका सपालन-सम्पादन 

ज्वालिनीकत्प (प्रा०) 

वच्डागढने (वृहत्‌ आराधनाकथा (क०) 

तोलकपियम व्याकरणकी टीका (त०) 

पलमोलि (त०) सूक्तिस ग्रह 

सहिता (प्रा०), पूजाविधि (प्रा०) 

राद्धान्त (स०) 

मालतिमाधवकाब्य (क०) 

पाइबचरित्र (स०) 

स्वथभके काव्योका सम्बर्द्धन-सम्पादन 


अनन्तवीर्य (रविभद्रशिष्य) (ल० ८००-८४०) सिद्धिबिनिश्चयटीका (स० ), प्रमाणसग्रह टीका (स«) 


अमोघवर्ष नृपतुग (८१५-७६ ई०) 
गुणनन्दि (ल० ८२५७-५० ई०) 
चन्द्रकीति गा 

अनस्तकीति (ल० ८५० ई०) 

देवसेन (बीरसेन शिष्य) (ल० ८५० ई०) 
विजया (वर्केय पत्नी हा 
महावीराचार्य (० “५०-७५ ई०) 


शाकटायन पाल्यकीति ,, 


गुणभद्राचार्य (ल० ८५५७-८५ है०) 


वीरपण्डित (वीराचार्य) ,, 
असगकवि (८५३ ई०) 


कौमारसेन (८७१ ई०) 
सिहसूरि मुनि (ल० ८७५ ई०) 
गुणवर्म (८८६-९१३ ई०) 
लोकसेन (८९८ ई०) 


प्रध्नोत्तररत्नमालिका (स०), कविराजमार्ग (क०) 

जैनेन्द्रका शब्दार्णव सूत्रपाठ (स० 

श्रुतविन्दु (स०) 

वृहत्सर्वज्ञसिद्धि, (धर्मसिद्धि),जीवसिद्धि  प्रमाणनिर्णय,(सब स ८ ) 
वर्मसग्रह (प्रा०) 

काव्य (स० (?) 

गणितसारसग्रह क्षेत्रणणित, ज्योतिषपटल, छतोसुपूर्वा प्रति- 
उत्तर प्रतिसह, (सब स०) । 

अब्दनुशासन, स्वपन्न, अमोधवृत्ति सहित, स्त्रीमुक्तिप्रकरण--- 
(सब स०) 

जिनसेनीय आवदिपुराणका णेष भाग, उत्तर पुराण, जिनदत्त- 
चरित, आत्मानुशासन, (सब स०) 

प्रतिष्ठापाठ (स०) शकुनदीपक (स०) 

वर्द्धमान या सन्‍्मतिचरित (स०, वि० स० ९१०), शान्ति- 
पुराण (स०), चन्द्र प्रभपुराण (स०) आदि, कई कब्नडप्रन्थ 
भी बताये जाते हैं । 

जअह॑तत्पतिष्ठासार (स०) 

बट्टाराधनकथाकोश (प्रा०, ४०००) 

हरिवश या नेमिनाथपुराण (क०), शुद्रकपद्य (क०) 

गुणभद्वीय महापुराणका सम्पादन-विमोचन (पूरक ८२०) 
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भरत सेन (ल० ९०० ई०) 
प्मचनन्दिमुनि ,, 

दिनकरसेन ग 

गोविन्कवि ,, 

सेलुकबि ही 

कुन्दकुन्दमणि ,, 

वष्पनन्दि 

जयराम हा 

अंमितगति बीतराग (छ० ९०० ई०) 
अज्ञात 

हरिचन्द्रकवि 
अमृतचन्द्राचार्य (ल० ९०५-९४० ई०) 


अभयनन्दि (९०५-९४० ई०) 
हरिपेण (९३२ ई०) 
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बिहारमें जेनधर्म 


डा० उपेन्द्र ठाकुर, बोधगया 
यह ठीक ही कहा गया है कि जैनधर्म कभी किसो सकुचित दृष्टिका शिकार नहीं बना और उसका 
दृष्टिकोणशब्दके सही अर्थमें उदार और उदात्त रहा है ! साथ ही, जैनियोने देशके किसी एक भाग तक ही 
अपने कार्यकलापोकों सीमित नही रखा, प्राय देशके प्रत्येक कोनेमें वे फैले हुए हैं। उनके अतिम्त तीर्थंकर 
यदि उत्तर बिहार (विदेह अथवा मिथिला) में उत्पन्न हुए थे, तो उन्हें मगध (दक्षिण बिहार) में निर्वाण 
प्राप्ति हुआ, जो मुख्यतया उनका कार्य-क्षेत्र भी रहा था। उनके पहले पाइ्वनाथ यद्यपि वाराणसीमे उत्पन्न 
हुए थे फिर भी तपस्या करने वह मंगधके सम्मेद शिखर (पार्ब्वनाथ पर्वत) पर ही आये । उनसे भी पूर्वके 
तीर्थंकर नेमिनाथने भारतके परदिचमी क्षेत्र काठियावाडको अपनी तपस्या, उपदेश एवं निर्वाणका क्षेत्र 
बनाया था । प्रथम तीथकर आदिनाथने अयोध्यामे जन्म लेकर भी कैलाश पर्वत पर तपस्या की । तात्पर्य 
यह है कि उत्तरमे हिमालयसे लेकर पूर्वमें ममध और पश्चिममे काठियावाडइ तक इन जैन मुनियों एव 
आचार्योका कार्यक्षेत्र था जो इनकी निरन्तर साधना एव निर्वाणसे दिगदिगन्तमें मुरर हो घुका था 


[0॥ 

बोद्धोकी भाँति जैनवर्मके इतिहासमें भी बिहारकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है । अन्य क्षेत्रोकी 
अपेक्षा बौद्ध थर्म तथा जैनधर्मक विकास एवं प्रचारमें बिहारका अधिक योगदान रहा है| भगवान्‌ महावीर- 
का जन्म वँशालीमे हुआ था जहाँ उन्होने बाल्यावस्था तथा जीवनका प्रारम्भिक समय व्यतीत किया था। 
इस तरह वैशालीकी महत्ता जैतियोके लिए वही है जो सारताथ तथा अन्य बौद्ध स्थानोको चीन, वर्मा 
तथा अन्य बौद्ध देशोके लिए है । किन्तु, सबसे दु खद बात तो यह है कि ब्राह्मण-प्रन्थोमे वैशाली एवं उससे 
सभी कार्य-कलापोकी घोर उपेक्षा की गयी है। ७ वी सदीमें जब ह्लेनसागने इस भूभागकी यात्रा की तो 
एक आर हिंदू दवी-दवताओके मन्दिर मिले, वही दूसरी ओर अधिकाश बोद्ध-विहारके मात्र भग्नावशेष । 
कुछ जैन मदिर अवश्य थे जहाँ काफी सख्यामें निम्रंन्‍्थ मुनि वास कर रहे थे । किन्तु, पटना जिला-स्थित 
पावापुरी (जहाँ महावीरको निर्वाण प्राप्त हुआ था) तथा चम्पापुरी (भागलपुर) की भाँति जैनियोकी दृष्टिमें 
भी इस स्थानका वह महत्थ अभी हाल तक नहीं था और न ही इस भुभागमें किसीने जैन अवशेषोकी 
खोजका प्रयास किया । कुछ वर्ष पूर्व इस ओर विद्वानोका ध्यान आकर्षित हुआ है जिसके फलस्वरूप एक- 
बार नये सिरेसे इसके सम्बन्धम गवेषणा-कार्य प्रारम्भ हुए है ।" 

भगवान्‌ महावीरके पिता वैशञालीके नागरिक थे और माता विदेह अथवा मिथिलाकी कन्या । 
महावी रके ओजस्वी व्यक्तित्व एव उपदेशोके फलस्वरूप वैशाली उस समय जैनमतका सर्वाषिक महत्वपूर्ण केन्द्र 
बन गयी थी जहाँ देशक कोने-कोनेसे श्रमणमुनि आकर साधना करते थे। बारहवे तीर्थकर वभुपृज्यको 
चम्पापुर (भागलपुर) में निर्वाण प्राप्त हुआ था और इक्सीसवे तीथंकर नेमिनाथका जन्म मिथिलामें ही 
हुआ था। स्वय महावी रने भी वैज्ञालीमे बारह तथा मिथिलामें ६ वर्षाऋतुएँ बितायी थी । 


१ विस्तृत विवरणके लिये देखि लेखककी पुस्तक 'स्टडीज इन जैनिज्म एण्ड बुद्धिज्म इन मिथिला, 
अध्याय ३। 


३६ “- २८१ “५ 


जैन ग्रन्थों एवं तत्कालीन अन्य साक्ष्योके आधार पर यह स्पष्ट है कि अग (भागलपुर), मगध, बज्जि, 
लिच्छवि क्षेत्र (जिसमें विदेह भी सम्मिलित था) तथा काशी-कोशल साम्राज्य महावीर के कार्य-क्षेत्र थे जहाँ 
निर्ग्रन्थ अनुयायी भगवान्‌के उपदेशोक प्रचार-प्रसारमें लगे थे । बौद्ध-म्न्थोसे ज्ञात होता है कि राजगीर, 
नालन्दा, वैशाली, पावापुरी तथा मावत्थी (श्रावस्ती) में ही महावीर तथा उनके अनुयायियोकी धांसिक 
गतिविधि अधिकाशत सीमित थी और लिच्छवियो तथा विदेह-निवासियोका एक बहुत बडा समूह उनका 
कट्टर अनुयायी बन चुका था। उनके कुछ समर्थकोका तो तत्कालीन समाजमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान था 
जैसे लिच्छवि सेनाध्यक्ष सिह अथवा सिह, सच्चक' आदिका । तात्पर्य यह कि अपने युगमें वैशाली तथा 
बिदेहमें समाजक सभी वर्गो--छोटे अथवा बडे-पर उनका अद्भुत प्रभाव था जिसके फलस्वरूप जैन आर्य 
देशो'में मिथिला अथवा विदेहकी भी गणना होती थी। इस प्रकार भारतीय ससस्‍्कृतिक उप कालमें ही 
वैशाली और विदेहको धर्म तथा दर्शनकें क्षेत्रमें पर्याप्त रूयाति प्राप्त हो चुकी थी और वहाँके धर्मोपदेशक 
भगवान्‌ मनावीर द्वारा निर्देशित धर्म-मार्ग पर चलनेके फलस्वरूप बौद्धधर्षके अभ्युदयके पूर्व ही समस्त देशमे 
अपना एक विशेष स्थान बना चुके थे । 
[२] 
अधिकाश विद्वानोका ऐसा मत ह कि बौद्धधर्मकी भाँति जैन मत भी ब्राह्मण वर्मके विरुद्ध प्रतिक्रिया 
एवं असतो पका परिणाम था, किन्तु तत्कालीन साक्ष्योका अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
सामान्यत क्षाह्मण दाशंनिक जैनियो अथवा जैनमतसे उतनी ईर्या नहीं रखत थे जितनी बौद्धोसे । यह 
सही है कि जनभर्म तथा दर्शनका जो वर्तमान स्वरूप है उसके स्रष्टा एवं प्रवर्तक भगवान्‌ महावीर थे, 
किन्तु यह मत उनके अभ्युदयक पूर्व भी मौज़द था और उनसे पहले २३ तीर्थंकर हो चुके थे। ब्राह्मण 
दार्शनिक इन तीर्थंकरोक उपदेशोसे परिचित थे और बहुधा आपसमे उन लोगोमें विचारोका आदान-अदान 
भी होता रहता था । इसलिये, शब्दके वास्तविक अथमे यह नहीं कहा जा सकता कि जैनमत ब्राह्मण धर्मक 
विरुद्ध एक विद्रोहके रूपसे पृष्पित एवं पल्‍लवित हुआ । जैनमतका बीजारोपण ता बहुत पहले ही हो चुका 
था, किन्तु महावीरके अभ्युदयक बाद इसका पर्याप्त विकास हुआ। यह सही है कि ब्राह्मण दार्गनिकोने 
जैन सिद्धान्तोकी आलोचना की किन्तु उस उमग्रता एवं कटुतासे नही जो उनके द्वारा की गयी बौद्धमतकी 
आलोचनामे लक्षित होती है। साथ ही महावीरने भी वेदाकी सत्ताकी आलोचना अवश्य क्री थी किन्तु उस 
रूपमें नही जिस तरह बुद्धने की थी। तात्पर्य यह ह कि बौद्धोने वमके नाम पर जो आक्रामक नीति 
अपनायी थी, जैनी उससे अछूग रह । वास्तविकता ता यह है कि 'त्रिवण'--आह्मण, क्षत्रिय तथा वक्य-- 
को मान्यता प्रदान कर महावीरने अपराक्ष रूपसे समाजमे परम्परागत जाति-व्यवस्थाकों स्वीकार कर ब्राह्मण 
दार्शनिकोकी वाग्धाराको कुठित कर दिया था । 
महावीर एव बुद्धकें समय समस्त उत्तर भारतमें एक ही तरहकी आशथिक-धा्िक स्थिति थी। 
जाति-व्यवस्था एवं तज्जन्य कुरीतियोसे तत्कालीन उमाजग्रस्त था। पुरीहितवाद समाजक ढा चेको खोखला 
किये जा रहा था । अपनेको 'मूदव' कहन वाले ब्राह्मण पुरोहित धर्मके नाम पर समाजक निर्धन वर्गको 
तबाह किये हुये थे । धमके क्षेत्रमे कुरीतिया इस हद तक बढ़ गयी थी कि जनक तथा याज्ञवल्क्य--जैसे 
ऋषियोको भी इसके विरुद्ध आवाज उठानी पडी जो उपनिषद्‌ ग्रन्थोसे स्पष्ट है। समाजके अधिकाश वर्ग 
_इससे ताए पातक लिये किली “नये मांगकी प्रतीक्षा कर रहे थे और ठीक ऐसे ही समय मानव॒ताकी दो 
१ विनयपिटक । ् 
२ मज्शिमनिकाय । 


“- २८२ 


अमर विभृतियों--महावीर और बुद्ध-का भारतीय रगमच पर आविर्भाव हुआ, और यह स्वाभाविक 
ही था कि पुरोहितवादसे त्रस्त जनसाधारण इनकी ओर आकर्षित हो और इनक बताये मार्गों पर उत्साह- 
पूर्वक चले । इस मौकसे लाभ उठाकर महावीरने कुछ सश्योधनोक॑ साथ पाइवक धर्मको लोगोके समक्ष 
रखा जो अल्पकालमे ही अपने 'समानता एवं अहिसाक सिद्धान्तो' के क्वारण काफी लोकप्रिय हो चला । 
उनके उपदेश इतने प्रभावोत्पादक थे कि ब्राह्मणोका एक वर्ग भी प्रश्नजित होकर उनका अनुयायी बन गया । 
इन ब्राह्मणोमे अधिकाशत बुद्धिजीवी थे जिनके अथक प्रयाससे यह और भी भागे बढ़ा । 


महावी रकी दृष्टिमे ब्राह्मण हो अथवा शूद , श्रेप्ठ हो अथवा नीच--सभी बराबर थे । वह ब्राह्मणकों 
जन्मना' नहीं, कर्मणा' मान्यता देते थे और उनके अनुसार समाजके सबसे निम्न वर्ग मे जन्म लेकर भी 
एक चाडाल अपनी योग्यतासे समाजमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकता था । ब्राह्मणधर्मकी भाँति ही जैन 
मत आत्माके स्थानान्‍तरण एवं पनर्जन्मके अनन्त चक्रोसे म॒क्ति पानेके सिद्धान्तोमे विश्वास करता है ।' 
किन्तु, इसकी प्राप्तिके लिए ब्राह्मणों द्वारा बताये गये मार्गोको वह नहीं मानता । इसका ल्थ्ष्य निर्वाणप्राप्ति 
है, न कि सावभौम आत्मासे तादात्म्य स्थापित करना । दोनोमें अन्तर बहुत कम है जो जातिग़त विभेदके 
कारण है| महावीरने न तो उनका विरोध किया और न ही उनकी सभी बस्तुओको माना । उनके अनुसार 
यद्यपि पूर्व जन्मके कृत्योसे ही मनुष्यका पनर्जन्म-ऊँची अथवा नीची जाति-निर्धारित होती है, फिर भी इस 
जन्ममे पवित्र एवं घासिक आचरण द्वारा कोई भी व्यक्ति निर्वाण अथवा मोक्षके उच्च शिखर तक पहुँच 
सकता है | तात्पर्य यह कि तीर्थंकर महावीरके लिए जातिका कोई महत्त्व नही था, वह तो चाडाल में भी 
देवात्माकों खोजते थे । 


[३] 

ससारमे सभी दु ख और विपत्तिसे घिरे हैं, उनसे मुक्तिकी कतई सम्भावना नहीं। इसीलिए उन्होने 
समस्त प्राणियोंके उत्थानका मार्ग बताया | जाति-व्यवस्था तो मात्र परिस्थितिगत है और कोई भी धार्मिक 
पुरुष उचित मांग पर चलकर इन बन्धनोको आमानीसे तोड सकता हैं । मुक्ति किसी वरग-विशेष अथवा 
जाति-विशेषकी धरोहर नहीं है । महावीरने मनुष्य और मनुष्य तथा नर और नारीके बीच जरा भी अन्तर 
नही माना ।'* जैनियोका ऐसा विश्वास रहा है कि 'जिन' क्षत्रिय वर्ग अथवा किसी उद्ात्त परिवार में ही पैदा 
होते है । दूसरे शब्दोमे, महावीरने यग यगान्तरसे चली आ रही जाति-व्यवस्था पर परोक्ष रूपस प्रहार कर 
भी अपरोक्ष रूपसे उसे मान्यता दी जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण-दार्शनिकोसे उनकी ऐसी भिडन्त नहीं हुई जो 
बौद्ध दार्शनिकोसे और, यही कारण है कि जैनमत आज भी अपने पूर्व रूपमे जीवित है जबकि हिन्दू- 
दर्शनने १२वी सदी तक आते-आते बौद्धमतका पूर्णतया आत्मसात कर लिया । 

यह उल्लेखनीय हैं कि जैनवर्मकी रक्षा बहुत कुछ जैनियोके अनुशासित जीवन एवं मिद्धान्तोका 
तत्परताधूर्वक पालनके कारण हुई । ईसासे तीन सौ वर्ष पूर्व भद्रबाहुके समय जैनसघमें जो विभाजन हुआ, 
उसके बादसे लेकर अब तक उनके प्राय सभी मूल सिद्धान्त अपरिवर्तित रहे और आज भी जैन सम्पदायकं 
अनुयायियोका धामिक जीवन दो हजार वर्ष पूर्व जैसा ही है। किसी भी प्रकारका परिवर्तन स्वीकार न 
करना जैनियोकी एक खास विशेषता रही हे । बहुतसे तूफान आये और गुजर गये लेकिन यह विशाल वढ- 
वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहा | महावीर एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे जो मनुष्यकी आत्मपूर्णताके लक्ष्य पर 


१ सेकेड बुक्स आफ दी ट्रस्ट, भाग ३२, पु० २१३। 
२ बी० सी० लॉ०, महावीर, पृ० ४४ । 
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विद्येष जोर देते थे । उन्होने कभी भी वैसी बातोका उपदेश नहीं दिया जिन पर उन्होने स्वय व्यवहार नही 
किया हो । अपनी अन्तरात्माकी ज्योतिसे दूसरोके हृदयमें ज्योति जगाना ही उनका लक्ष्य था । अभृतपूर्व 
सहिष्णुता, सर्वस्व त्याग, क्षमाशीलता, मानवता, सवेदनशीलता, पीडा और त्याग, प्रेम और दयाके मानों 
वह जीवित प्रतीक थे । 'कैबल्य' की प्राप्तिके पश्चात्‌ वह्‌ एक चिरतन सार्वभौम व्यक्तित्वके रूपमे मानवताके 
समक्ष आये---वह व्यक्तित्व जो विश्व मानवता पर सदाके लिए अपनी अमर छाप छोड जाता है । 

उच्चतम वीवनका मूलभूत सिद्धान्त अहिंसा है जिसका व्यावहारिक रूप उन्होने अपने शिष्यो एव 
अनुयायियोके समक्ष रखा । मनुष्य हो अथवा जीव-जन्तु सबके प्रति प्रेम और अहिंसाकी भावना आवश्यक 
है । हत्या चाहे बडी हो अथवा छोटो--मनुष्यको नीचे गिराती है और उससे जीवनकी सार्थकता नष्ट हो 
जाती हैं। नैतिकता, निर्वाण अथवा मुक्ति, क्रियावाद (कर्मका सिद्धान्त) तथा स्थादवाद जैनमतके कुछ ऐसे 
मूलभूत सिद्धान्त हैं. जो सार्वभौम एवं मार्वजनीन है और इनके अभावमें मानवता कभो नहीं पनप सकती 
है। यह ठीक है कि बौद्ध मतकी भांति जैनमत देशके बाहर लोकप्रिय नही हो सका, किन्तु इसके साहित्य, 
दर्शन, स्थापत्य कछा, चित्र-कछा तथा मूर्तिकला भारतकी ऐसी धरोहर हैं जो सदा-सर्वद्षा विश्वमानवका 
ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी । 

भारतीय दर्शनकों जैन दार्शनिको एवं नैयायियोकी देन किसीसे कम नहीं । यह ठीक है कि किसी 
अशोक अथवा हष जैसे सम्राट्का सरक्षण इस धमको प्राप्त नही हो सका, फिर भी काशी, मगय, वैशाली, 
अंग, अवन्ति, मल्‍्ल, छुड्भ, शक-कुषाण तथा कुछ गुप्त शासकोका प्रश्नय इसे अवश्य मिला जो इनकी प्रगतिमे 
काफी सहायक हुआ । राजकीय सरक्षणके अभावकी पूर्ति उम युगके कुछ मृर्वन्य जैन दार्शनिकों द्वारा हुई, 
जिसमे सिद्धसन दिवाकर (५३३ ई० ज॑न न्यायके प्रव॑त्तक), समन्तभद्र (६०० ई०), अलूकदव (७५० ई०), 
पाटलिपुत्रक विद्यानन्द (८०० ई०), प्रभाचन्द्र (८२५ ई०), मल्लबादिन (८२७ ई०), अभयदवसूरि (१००० 
ई०), देवसूरि, चन्द्रप्रभसरि (११०२ ई०), हेमचन्द्र सूरि (१०८८-११७२ ०), आनन्द सूरि तथा 
अमर चन्द्र सूरि (११९३-११५० ई०), हरिभद्र सूरि (११६८ ई०), मल्लिसेन सूरि (१२९२ ई०) आदिके 
नाम विशेष छूपसे उल्लेखनीय हैं । इनमेसे अधिकाश मगध अथवा बिहारके थे जिन्होंने अपनी अमर क्ृतियो 
से जैन साहित्य एवं दर्शनकी सभी शाखाओको पुष्पित एव पल्‍्लवित किया और बौद्ध नैयायिक जेसे दिदनाग 
एवं धर्मकीति तथा अक्षपाद, उद्योतकर, वाचस्पति और उदयन जैसे दुद्धप मैथिक दाशनिको और मनीपियोके 
तकोका खण्डन कर जैनमतकीो प्रतिपादित किया । उस समय बौद्ध, जैन तथा मैथिल दार्शनिकोकें बीच 
अक्सर शास्त्रार्थ एव एक दूसरेके मतोका खण्डन-मण्डत हुआ करता था किन्तु यह विवाद बौद्ध एवं हिन्दू 
नेयायिकोके बीच जितना उग्र हुआ करता था, उतना हिन्दू और जैन मनीषियोके बोच नहीं । वास्तविकता 
तो यह है कि श्रमणमुनि (जैन) तथा वैदिक ऋषि भारतीय इतिहासके प्रारम्भसे ही साथ-साथ चिल्तन- 
मनन करते आ रहे थे और जन साधारणमे उनका एक-सा सम्मान था, यद्यपि उनके आदर्शो एवं भार्मोमे 
काफी अन्तर था ।' कभी-कभी अपने-अपने आदर्शोकी रक्षाके लिए उनके बीच भी कटु विवाद हुआ करते 
थे, फिर भी ये ऋषि और मुनि सामान्य जनोकी दृष्टिमे इतने सम्मानित थे कि धीरे-धीरे इनके बीच कोई 
भी सास्प्रदायिक अन्तर नहीं रह पाया और कालक्रमसे इन श्रमणोने यह भी दावा किया कि वे वास्तबमें 


सच्चे ब्राह्मण थे। जो भी हा, यह तो मानना पडेगा कि इन दार्शनिकोका आपसी विवाद भारतीय न्याय 
दर्शनके लिए वरदान बन गया । 


१ जनल ऑफ दी बिहार रिसर्च सोसाइटी, १९५८, पृ० २, तथा बुद्ध जयन्ती विशेषाक, खड २ । 
२ वही, १९५८, पृ० २-३ । 
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साहित्यिक साक्ष्यके अतिरिक्त बिहारमें जनमतके सम्बन्धमें हमें पुरातात्विक साक्ष्यो--जैसे जैन कला 
तथा स्थापत्य जिसके अवशेष समस्त उत्तर भारतमे आज भी पाये जाते है--से भी पर्याप्त सहायता मिलती 
है | वास्तवमें भारतीय कलाकों जैनियोकी देन किसीसे कम नही है । स्थापत्यकलाके क्षेत्रमे जैन कलाकारोने 
जो पूर्णता प्राप्तकी, उसका दृष्टान्त अन्यत्र कही भी मिलना कठिन है ।' यद्यपि बिहारमे जैन कलाके बहुतसे 
अवशेष प्राप्त है, फिर भी यह बडे खेदकी बात है कि भगवान्‌ महावीरकी जन्मभूमि बैशालीमे कोई ऐसा 
अवशेष नही मिलता जो जैन सघसे सम्बन्धित हो । हाँ, जैन साहित्यमे वैशाली तथा उसक पार्वर्ववर्ता क्षेत्रोम 
तत्कालीन जैन मन्दिरोके कई उल्लेख मिलते है। 'उवासगदसाओ'”"' में ऐसा कहा गया है कि ज्ञात्रिकोने 
अपनी निवास-भूमि कोल्लागके निकट एक जैन मन्दिरका निर्माण करवाया था जो 'दुइपलास चिय' (चैत्य) 
के नामसे विख्यात था। बौद्ध परम्पराकी भाँति ही जैनियोमे भी अपने तीर्थकरोकी समाविके ऊपर स्तूप- 
निर्माणकी परम्परा थी और वैशालीमें जैन मुनि१ सुब्रतकी समाधि पर उस प्रकारके एक स्तृपका वर्णन 
मिलता है । इसी प्रकारके एक दूसरे स्तृपका उल्लेख मथुरामें मिलता है जो जैन मुनि सुपाश्वनाथकी समाधि 
पर निर्मित हुआ था। वैशालीके स्तृपकी चर्चा 'आवश्यकर्चाण'? में की गयी है जिसमे इस प्रकारके कई 
प्रसग आये हैं । अभी हालमें कौशाम्बी तथा वैशालीमे जो उत्खनन हुए है उनमे विभिश्त रंगों एवं चित्रित 
उत्तरी कृष्ण मृद्भाण्ड' (एन" बी० पी० वेयर) के कई नमूने मिले है, जिससे यह स्पष्ट है कि इसी शैलीका 

जन्म मगधमे ही हुआ था । 

“औपपातिक-सूत्र' में वम्पा नगरक उत्तर-पूर्व स्थित आम्रशालवनमे जिस पूर्णभद्र चैत्यका उल्लेख 
मिलता है वह अत्यन्त प्राचीन तथा अपने ढगका निराला था जिसके वर्णनसे जन कलाकारोकी स्थापत्य 
कला सम्बन्धी दक्षता पर पूर्ण प्रकाश पडता है। अभी हालमें वैशालीमे भगवान्‌ महावीरकी एक पाल- 
कालीन मूर्ति मिली है जो वैशाली गढके पश्चिम-स्थित एक मन्दिरमे प्रतिष्ठापित है जहाँ भारतके कोने- 
कनेसे जैनो श्रद्धावनत हो अपने जैनेन्द्र' की पुजा करने बडी सख्यामे प्रत्येक वर्ष, विशेषकर भगवान्‌ महा- 
वीरकी जयन्तीके अवसर पर, वहाँ जाते है । यह स्थान एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल हो चला है। बेगू- 
सरायका जयमगलगढ़ भी जैनियोका एक प्राचीन स्थान माना जाता है, यद्यपि इसकी पुष्टिमें अभी तक 
कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नही हो सका है। कहा जाता है कि मौर्य शासक सम्प्रतिने बहुतसे जैन 
मदिरोका निर्माण करवाया या, किन्तु खेद हैँ कि अभी तक उसके कोई भी अवश्वेष प्राप्त नही हो सके है । 

अगदेश (आधुनिक भागलपुर) का मदार पर्वत जैनियोका एक पवित्र स्थान माना जाता है, कारण 
यही पर बारहवे तीर्थकर वसुपुज्यनाथने निर्वाण प्राप्त किया था। इस पर्वतका शिखर अत्यन्य पविन्न माना 
जाता है और लोगो का ऐसा विश्वास है कि यह भवत श्रावकोके लिय निर्मित किया गया था जिसके एक 
प्रकोष्ठमें आज भी एक 'चरण' रखा हुआ है । यहां पर कुछ ओर जैन अवशेष मिले है । भागलपुरके निकट 
कर्णगढ़में भी जैनधर्मसे सम्बन्धित अवशप सिले है और यहाँके प्राचीन दुर्गके उत्तर एक जैत विहारका भी 
उल्लेख मिलता है । 

दक्षिण बिहारकी अपेक्षा उत्तर बिहार (मिथिला) मे जैन पुरातात्विक अवशेष, जिनका वर्णन ऊपर 


१ गुएरिनोत, ल रिलिजन जैन, पृ० २७९ । 
२ होएनले, भाग १, पु० २। 
३े जिनदास-कृत, आवद्यकचूणि' (६७६ ई०), पृ० २२३-२७, ५६७ । 


न्ब्ग्ब २ ८५ ्क 


उस मुभागमें भी अनेक जैन स्थल मिलेगे, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। मध्य भारत, उत्तर प्रदेश तथा 
बिहारमे अनेक जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है और हजारो कास्य मूर्तियाँ पश्चिमी भारतकी स्थानीय कला- 
शैलीसे मिली है जिनके अध्ययनसे ज्ञात होता हैं कि राजस्थानकी भाँति ही बिहार तथा बगालमे भी जैनियो- 
की अपनी उत्कृष्ट कला-शैली थी । 

उत्तर बिहारके विपरीत दक्षिण बिहारमें जैन कलाके कुछ उत्कृष्ट नमूने मिलते हे । प्रसिद्ध कछा- 
मर्मज्ञ पसी ब्राउननें यह ठीक ही कहा ह कि जैन कलाकारोने कुछ विशेष पर्बतो ('ध०प7एवा॥ रण पा॥ण- 
(0)09”) का चयन कर उनके शिखरों पर मन्दिरों तथा स्तूपोका निर्माण कर उन्हें कहा जगतूमें अमर कर 
दिया । इन पर्वतीय प्रदशोको 'मदिर तगर' कहना कोई अत्युक्ति नही होगे। । इनमें में प्रत्येक मंदिर अथवा 
तीर्थ' स्दियोके श्रद्धापूर्ण अध्यवसायके जीवित प्रतीक है जो किसी भी दृष्टिसे विकक्षण और बेजोड कहे 
जा सकते है ।*चाहे पार्श्वनाथ पर्वतके मदिर हो अथवा राजग़रीरके, ये अपन आप में एक पवित्र नगर हैं जो 
भवनोके दृश्यकों प्रथम दष्टिमे ही श्रद्धासे परिपूरित कर देते है । शाहाबाद जिलेमें तो 'धर्मच्क्र' भी पाये गये 
है । ठीक यही बात हजारीबागके कुलुंहा पर्वतके साथ भी है | यहाँ जैन तीयथकर शीतलनाथका जन्म हुआ 
था और यहाँ दिगम्बर सम्प्रदायकी काफी मूर्तियाँ मिली है । यहाँ पर पत्थरोको तराश कर जो दस 
दिगम्बरी मूर्तियों गढी गयी है उन्हे लोग पाँचों पाडव तथा उनक दासोका मूर्तियां भी मानते है, जा तकंसगत 
नही जँचता । इसी प्रकार छोटा नागपुरका मानभूमि जिला भी किसी समय जैतधमका एक महान केन्द्र 
था । ज॑न पुरातत्वके जितने अवशेप यहा प्राप्त हुए है, सभवत भारतक किसी भी स्थानम अभी तक इतन 
नही मिले है । प्राचोत वालमे बंगाल अथवा बिहारसे उड्ीमा जानेके लिये मानभूम होकर ही लोगोको 
जाता पडता था । 

उडीसा-स्थित खडगिरि पर्वतकी गुफाओमें जैनिथोके विलक्षण पुरातात्विक अवणेष मिले है। उडीसा- 
का प्रसिद्ध सम्राट खारवेल गया-स्थित बराबर पहाडियो तक आया था और मानभूमके माध्यमसे ही बिहार 
आर उडीसाके बीच उस समय सम्पक स्थापित था। मानभूमस इतनी प्रचुर मात्रामें जैन अवशेषोकी 
प्राप्तिके पीछे यह भी एक कारण हो सकता है। द्लेतसागक अनुसार यहाँके बाराभुम परगनाके 'बडा 
बाजार' नामक स्थान तक भगवान्‌ महावीर भ्रमण करने आये थे । बलरामपुर, बोराम, चदनकिआरी, 
पकबीरा, बुधपुर, दारिका, चर्रा, ढुल्मी, देवडी, भवानीपुर, अनई, कटरासगढ, चेचगावगढ़ आदि छोटा- 
पुरकें अनक स्थानोमें जैन अवशेष भरे पड़े है जिनका जैनधर्मके इतिहासमें अपना एक खास महत्व है।* ठीक 
इसी प्रकार गया, शाहाबाद, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर आदि स्थानोमे भी जैन अवशोप पाये जाते है 
जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है और जिनका सम्यक्‌ अध्ययन, बिहारमें जैनधर्मके वास्तविक स्वरूप 
तर उसके वनोरअमोरकों जाननेके लिये अत्यन्त आवश्यक हे । इस दिशामे अभी हालमे डा० राजाराम 
जैनने अपने लघुप्रल्थ श्रमण माहित्यमे वर्णित बिहारकों कुछ जैन तीर्थ भूमिया' द्वारा स्तुल्य प्रयास किया 
है ।* किन्तु यह तो विशाल सागरमें मात्र एक बिन्दुकी भाँति है ।* 
१ पर्सी ब्राउन, 'इडियिन आकिटेक्चर' (दी टेम्पुल सीटीज आफ दी जैन्स) । 
२ विशेष विवरणके लिये देखिय, पी०सी० रायचौधरी, 'जैतिज्म इन बिहार' । 
रे कक भगवान्‌ महावीर २५०० वा निर्वाण-महोत्सव समोष्ठी सचालन समिति द्वारा १९७५ ई० 

प्रकाशित ! 


९ इस सम्बन्धमें विशेष विवरणके लिये देखिये, हीराछाल जैन-कृत भारतीय सस्कृतिमें जैतधर्मका 
योगदान ।' 


न. रेट्रेप « 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि इस धर्म की आधार भूमि उतनो ही प्राचीन है जितनी वैदिक परम्परा, 
जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ऋग्वेदमे उल्लिखित केशी जैसे वातारशा मुनियोकी साधना है जिससे यहू स्पष्ट 
हैं कि वे वैदिक ऋषियोसे तो पृथक थे, किन्तु श्रमण मुनियोसे अभिन्न थे। इसके अतिरिक्त केशी तथा 
तीर्थंकर ऋषभदेवका एकत्व भी हिन्दू और जैन पुराणोसे सिद्ध होता है । 

वैशाली तथा विदेहसे प्रारभ होकर मगध, कोशल, तक्षशिला और सौराष्ट्र तक यह श्रमण धर्म फैला 
और इसके अतिम तीर्थंकर महाबीरने छठी सदी ई० पू० में इसे सुब्यवस्थित रूप देकर देश-व्यापी बना दिया । 
साथ ही उसने उत्तर और दक्षिण भारतके विभिन्‍न राजवशो तथा तत्कालीन समाजको प्रभावित किया और 
अपने अतिरिक गृणोके कारण समस्त देशमे आज भी अपना अस्तित्व उसी प्रकार सुरक्षित रखे हुए है । 
साहित्यके अतिरिक्त इस धर्मने गुफाओ, स्तूपो, मदिरो, मूत्तियों, चित्रों एव छलितकलाके माध्यमसे न केवल 
छोकका नैतिक व आध्यात्मिक स्तर उठाने का प्रयास किया है, बल्कि देशके विभिन्‍न भागोको इसने अपने 
सौन्दर्यसे सजाया है और, इस सास्क्ृतिक योगदानमे बिहारका अपना विशेष स्थान रहा हे ! जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है, २४ तीर्थकरोमेसे २२ तीर्थंकरोने इसी भमिमे निर्वाण-प्राप्ति की जिनमेसे २० तीर्थकरोने 
हजारीबाग जिलेके सम्मेदेशिखर ( पारसनाथ पर्वत ), १२ वें तीथकर वसुूपूज्यने चम्पापुरी तथा अतिम 
तीर्थंकर भगवान्‌ महावीरने नालान्दा जिला-स्थित पावापरीमे निर्वाण प्राप्त किया | इनके अतिरिक्त १९ वें 
तीर्थंकर मल्लिनाथ तथा २१ बे तीश्वंकर नेमिनाथका जन्म विदेह अथवा मिथिलामे हुआ था जबकि २० वें 
तीथकर मुनिसुव्रतनाथ राजगिरिम तथा २४ वे तीर्थकर मश्वबीर बैशालीके कृष्डग्राममे पैदा हुए थे । 

सुप्रसिद्ध जैन ग्रथ “तन्चार्थस्‌त्र”' का प्रणयन स्वतामधन्य जैन सारस्वत उमास्वाति द्वारा पाटलिपृत्र 
में ही हुआ था। जैन धर्म तथा दर्शनके क्षेत्रम इसका महत्व इसी बातसे आका जा सकता है कि इस पर अब 
तक पाँच-छ टीकाएँ लिखी जा चुकी है । यह ठीक ही कहा गया है कि गीता, बाइबिल, कुरानशरीफ एव 
गुस्ग्रन्थ साहिबका जो महत्व हिन्दुओ, ईसाइयो मुसूूमानो और सिक्‍खोके लिए है, वही “तत्त्वार्थसृत्र'' का 
जैनियोके लिए है । साथ ही पाटलिपुत्रमे हो जैन-परम्पराके अतिम श्रुतकेवली भद्बबाहुका निवास-स्थान था । 
भारतके प्रथम ऐतिहासिक राजवशके सस्थापक चन्द्रगुप्त जैनधर्ममे दीक्षित हुए कि नहीं, यह विवादास्पद 
है, किन्तु यह तो निविवाद है कि पाटलिपृत्रके शामक नन्दराज (लगभग चौथी सदी ई० १०) आदि तीर्थकर 
ऋषभदेवके महान्‌ उपासक थे जो कलिग्-सम्राट खारवेलके हाथीगुफा अभिलेखसे स्पष्ट है । बोद्ध मतक प्रति 
अधिक झुकाव होते हुए भो सम्राट्‌ अभोकने बराबरकी पहाडियो पर आजीविको एव निर्ग्नन्थ (दिगम्बर जैन) 
साधुओके लिए गुफाओका निर्माण कर उन्हें हर प्रकारका सरक्षण प्रदान किया । वास्तवमे विहारके इतिहास 
मे यह एक गौरवोज्ज्वल, स्वणिम अध्याय है । 

जैन सस्क्ृत एव प्राकृत साहित्य के अनुशीलनसे पता चलता है कि किस प्रकार उसमें विगत २५०० 
वर्षोके बिहारके जन-जीवनका सर्वागीण चित्र मिलता है। “स्थानागस्‌त्र के अध्ययनसे एक बहुत ही मनो- 
रण्क बात सामने आती है कि देशके अन्य भागांके निवासियोकी अपेक्षा मगध देशके निवासी अधिक चतुर 
एवं बुद्धिमान हुआ करते थे। वे किसी भी विषयक्रों सकेत मात्र से समझ छेते थे जबकि कोशलक निवासी 
इसे देखकर ही समझ पाते थे और पाचाल देशवामी उसे आधा युनकर तथा दक्षिण देशबासी उसे पूरा- 
पूरा समझ पाते थे। (३३१५२) ।” एक ओर जहाँ जैन साहित्यमें मग॒व-निवासियोकी प्रशसा की गयी है, 
वही दूसरी ओर ब्राह्मणोने मगध देशको पाप-भूमि बताकर वहीँ यात्रा करना भी निषिद्ध बताया है | स्पष्ट 
है कि तद्युगीन धर्म सम्बन्धी सैद्धान्तिक मतभेद ही इसके पीछे काम कर रहा था । ७ 


“- २१२८७ « 


मध्यप्रदेशमें जेनाचार्योका विहार 


डा० विद्याधर जोहरापुरकर, जबलपुर 


मध्यप्रदेशमे जैनधम्म 

वर्तमान मध्यप्रदेश नवम्बर १९५६ में अस्तित्व में आया और इसमे ब्रिटिशयुगके मध्यप्रान्त ३ 
बरार क्षेत्र के महाकोशल एवं छतीसगढ-क्षेत्र, विन्ध्य-क्षेत्रके छत्तीस राज्य, भोपाल राज्य तथा मालव और 
स्वालियर क्षेत्रके अनेक राज्य समाहित हुये है । यह क्षेत्रफलकी दृष्टिसे भारतका सबसे बडा राज्य है और 
वस्तुत ही भारतका मध्य हृदय स्थल है । भारतीय राजनीति और सास्क्ृतिक इतिहासमे इस क्षेत्रक 
मौलिक तथा अमुल्य योगदान है। इस क्षेत्रके प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भागमे जैनधर्मके अनुयायी पाये जाते है 
हममे इस क्षेत्रके जैन सस्कृतिसे प्रभावित होनेका अनुमान लगाया जाता है । यह अनु मान तब पुष्ट हो जात 
है जब हम यह देखते है कि इसके मालव, विदिशा, सोनागिर, दशपुर, ग्वालियर, पपौरा, अहार, खजुराहो 
छतरपुर, दमोह, आदि क्षत्रोमे अनेक पुरातात्त्विक महत्त्वके जैन अवशेष मिलते है जिनका अनेक विद्वानोने 
अधिकृत अध्ययन किथा है। इस क्षेत्रमे जैनधर्मके प्रचार-प्रसार और प्रभावके कार्यमे अनेक श्रेष्ठियो एव 
राजाओक अतिरिक्त अगणित जैनाचार्योने भी योगदान किया है। इस योगदानका स्फुट विवरण ही अनेक 
स्थलों पर मिलता है । इस योगदानके महत्त्वको दृष्टिमें रखते हुए मै इस लेखमें इन क्षेत्रोमें ५०० ई० पू० 
से उन्‍्तीमवी सदीके बीचके चौबीस वर्षोमे विचरण करने वाले या विकास करने वाले कुछ आचार्योकी 
विवरणिका दे रहा हूँ जिससे भावी शोवार्थी इस क्षेत्रम काम करनेके लिये प्रेरणा प्राप्त करे और मध्यप्रदेशमे 
जैन सस्कृतिके विकास मुल्थाकित करे । अपनी सीमाको देखते हुये मैंने यहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्रोका विवरण ही 
दिया है, अन्य क्षेत्राके विपयमें सामग्री एकत्रकी जा रही है । 


महावी र-निर्वाणके एक हजार वर्ष 

भगवान महावीरबे निर्वाणके बाद प्रथम दो शताब्दियोमें मध्यप्रदेशमे जैन आचार्योके बिहारका कोई 
स्पष्ट वर्णन प्राप्त नहीं होता । तदनन्तर आचार्य भद्रबाहुने उज्जयिनीमे विहार किया, वहाँ राजा चन्द्रगुप्त 
ने उन सभीका सम्मान किया और बादसे उनके सघने दक्षिणमे विहार किया । ऐसा वर्णन हरिषेणाचार्यके 


बृहत्कथाकोशमे" उपलब्ध है । 


आचार्य भद्बबाहुके प्रशिष्य आचार्य सुहस्तिके उज्जयिनीमे विहारका और वहाँके श्रेष्ठी अवन्ति 
सुकुमार द्वारा उनमे दीक्षाग्रहणका वृत्तान्त राजशेखर सूरिके प्रबन्धकोशमे' मिलता हैं। आचार्य कालकके 
उज्जेग्रिनीमें विहारका और वहाँ अत्याचारी राजा गर्दभिल्झके विनाशका वृत्तान्त प्रभाचन्द्राचार्यके प्रभावक- 
चरित * में तथा अन्यत्र भी प्राप्त होता है । इस ग्रन्थके अतुसार आचाय॑ ब्रजका जन्म भी अवन्ती प्रदेशरममे 
हुआ था तथा उन्होने उज्जग्रितीमे आचार्य भद्रगुप्तके दशपूर्व ग्रथोका अध्ययन्न किया था । इस बातका भी 


१ जेनशिलालेखसग्रह, भा० १ प्रस्तावना, पु० ५७ 
२ प्रबन्वकोश (फोर्वस सभा सस्करण), पृ० ३८ 
३. प्रभावकचरित (निर्णयसागर सस्करण), पु० ३८, पृ०८, पृ० ११४ 
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उल्लेख पाया जाता है कि आचार्य वज्ञके शिष्य आचार्य रक्षितका जन्म दशपुर (मंदसौर) में हुआ था तथा 
विद्याध्ययन उज्जग्रिनीमे हुआ था । आचार्य समतभनने भी मालवा और विदिशा क्षेत्रमे विहार किया था, 
ऐसा वर्णन श्रवणबेलगोलके मल्लिषेणप्रशस्ति"” नामक शिलालेख में हैं। आचार्य सिद्धसेनके भी उज्जयिनीमे 
विहार, राजा विक्रमादित्य द्वारा उनके सम्मान और द्वािश्चिका रचनाकी कथाएँ प्रभावकचरित्र, प्रवधकोश 
आदियें प्राप्त हैं । 

विदिशाके निकट उदयगिरिकी एक पा्र्वनाथ मूर्तिकी प्रतिष्ठापना आचार्य भद्रकी परम्पराके आचार्य 
गोशर्माके शिष्य शकर मुनि ने सन्‌ ४२६ में की थी, ऐसा वहाँके शिलालेख" से ज्ञात होता है। विदिशासे 
ही प्राप्त एक अन्य जिन मूर्तिकी प्रतिष्ठापना रामगुप्तके राज्यकालमे आधचार्य सर्वसेन की थी, ऐसा उसके 
पादपीठके लेखसे ज्ञात होता ह । 

आठवीसे दसवी सदी--गोपाचल (ग्वालियर) मे राजा आम (नागभट) द्वारा निभित जिन मदिर 
की प्रतिष्ठा आचार्य वष्पभट्टि ने की थी, ऐसा प्रबधकोशसे ज्ञात होता है। आमके पौत्र भोजके आमत्रण पर 
वष्पभद्ठिके गुरुबधु नन्‍नसूरि गोपाचल पधारे थे । यह भी इस सन्दर्भमें उल्लिखित है ।* 

सन्‌ ७८८ में आचार्य जिनसेनने हरिवशपुराणकी रचना वर्धमानपुरमें की थी। एक मतके अनुसार 
उज्जयनीके निकटवर्ती नगर बदनावरका ही पुराना नाम वर्धसमानपुर था हरिषेणाचार्यके बृहत्कथाकोशकी 
रचना भी इसी नगरमे सन्‌ ९३२ में हुई थी ।*४ 

आचार्य देवसेन ने धारा नगरमे सम्वत्‌ ९९० में दर्शनसारकी रचना की । इसी अन्तिम गाथाओमे 
स्थल-कालका उल्लेख है । खजुराहोके शान्तिनाथ मदिरके स्थापनालेखमे जो सन्‌ ९४४ का है राजा धग 
द्रारा सम्मानित श्रेष्ठी पाहिलके साथ महाराजगुरु वासवचन्द्रका भी उल्लेख हैं। आचार्य अभिमतगतिने 
सुभाषितरत्नसदोहकी रचना सन्‌ ९९३ में राजा मुंजके राज्यमे की थी । इनके सन्‌ १०१६ में रचित पच- 
सग्रहका रचनास्थान मसूतिकापुर (धारके पास मसोद ग्राम) उल्लिखित है । 

ग्यारह॒वी शताब्दी--प्रभावकचरितमें बताया गया है कि आचार्य महासेनने सिन्धु राजके मत्री 
पर्षटके आग्रहसे प्रद्युम्नचरित महाकाव्यकी रचना की । इसीके अनुसार आचार्य वर्धमानने धारा नगरमें 
विहार करते हुये जिनेश्वरकों सूरिपद प्रदान किया था। जिनेश्वरके शिष्य जभयदेवसूरिका जन्म भी धारामे 
ही कहां गया है । इनकी परम्परा खरतरगच्छके नामसे प्रसिद्ध हुई । उत्तराष्ययन टीकाकर्त्ता वादिवेताल 
शान्तिसूरि, महाकवि धनपालने गुरु महेन्द्रसूरि तथा नाभेयनेमिद्विसन्धान काव्यके रचयिता सूराचार्यका धारा 
तगरमे विहार और राजा भोज द्वारा उनके सम्मानका वृत्तान्त भी प्रभावकचरितमें मिलता है । 

अपभ्रञ्म कथाकोश के रचयिता श्रीचन्द्रके कथनानुसार उनके गुरुक प्रगुरु आचार्य श्रुतकीति राजा 
भोज द्वारा सम्मानित हुये थे । उन्हें गागेय राजा द्वारा भी सम्मान प्राप्त हुआ था इससे प्रतीत होता है कि 
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डाहल (जबलपुर) क्षेत्रमें भी उनका विहार हुआ होगा ।" इसी प्रकार ग्वालियिरके समीप दूबकुण्डसे श्राप्त 
एक शिलालेख सन्‌ १०८८ का है जिसमे वहाँके जिन मदिरकी प्रतिष्ठापना आचाय विजयकीति द्वारा हुई 
बताई गई है । छेखके अनुसार विजयकीतिक गुरु आचार्य गान्तिषेणने राजा भोजकी सभामें सम्मान प्राप्त 


किया था ।* 
आचार्य प्रभाचन्द्रने राजा भोज और उनके उत्तराधिकारी जयसिहके राज्यमे न्‍्यायकुमुदचन्द्र और 


प्रमेषकमलमार्तण्ड नामक महत्त्वपूर्ण ग्रथोकी रचना की । आचार्य नयनरिन्दने राजा भोजर्क राज्यकालम धारा 
नगरमें सन्‌ १०४४ में अपभ्रश काव्य सुदर्शनवरितकी रचना की । इनकी दूसरी रचना सकलविधिविधान 
काव्य भी भोजक ही राज्यमे पूर्ण हुई थी ।॥* 

सन्‌ १०१३ में श्रीचन्द्र आचार्यने धारामे आचार्य सागरसेनसे अध्ययत कर पुराणसारकी रचना की 
तथा यही दस वर्ष बाद उत्त रपुराण टिप्पणकी रचना की। इनका पद्मपुराण टिप्पण भी भोजक ही 
राज्यकालमें सन्‌ १०३० में लिखा गया । 

विदिशाके समीप बडोहके जिन मन्दिरक द्वार पर प्राप्त सन्‌ १०५७ के लेखमे आचार्य उभयचन्द्र 
का तथा सन्‌ १०७८ के लेखमे मत्रवादी आचार्य देवचन्द्रका नाम उल्लिखित है ।। इसी प्रकार श्रवण- 
बेलगोल के सन्‌ १११५ के एक शिलालेखसे गोलाचार्यका परिचय मिलता है । ये चदेल वशक राजकुमार 
तथा गोल्ल प्रदेशक स्वामी थे तथा किसी कारणसे विरक्‍त होकर मुनि हुये थे । इनका मूलस्थान बुन्देलखण्ड 
का उत्तरी क्षेत्र प्रतीत होता है। छेखमे इनकी प्रशिष्यक प्रशिष्य मेघचन्द्रके समाधिमरणका वर्णन है !* 

जबलपुरसे ४० मील दूर बहुरीवन्दमे एक भव्य शान्तिनाथ मूर्तिकी स्थापना आचार्य सुभव्रने सन्‌ 
११३० में लगभग राजा गयाकर्णके राज्यकालमें की थी, ऐसा उसके पादपीठलेखसे ज्ञात होता है ।* 

बारहवीसे चौदहवी शताब्दी--बडवानीके समीप चूलिगिरि पर्वत पर प्राप्त सन्‌ ११६६ के दो 
लेखोमे आचार्य रामचन्द्रका वर्णन है । इन्होने वहाँ इन्द्रजित केबलीका मन्दिर बनवाया था प्रबन्धकोश 
में आचार्य विशालकीति और उनके अनेक वादोमे विजय प्राप्त करने वाले शिष्य मदनकीसिके उज्जयिनीमे 
विहारका वर्णन प्राप्त होता है । मदनकीतिकी व्ञासनचतुस्त्रिशिकामे मालवार्क तीन स्थान-वाराके नवखड 
पार्श्वनाथ, मगलूपु रके अभिनन्दन और वृह॒त्पुर (बडवानी) के बड़े देव (बाबनगजा) का वर्णन भी है । 

खजुराहोके दो मूर्तिकेखोमे, जिनका समय बारहवी सदीमे अनुमानित है, भद्गारक आम्रनन्दिका नाम 
उल्लिखित है। यहीक एक अन्य मूर्तिलेखमें दुर्लभमन्दिर-रविचन्द्र -सर्वनन्दिकी आचार्य परम्परा भी उल्लिखित 
है। यही के सन्‌ ११५८ के एक मृ्तिठेखमें आचाय राजनन्दिके शिष्य भानुकीतिका नाम भी उल्लिखित 
हैं। विशालकीति और मदनकीतिका वर्णन धाराके समीपवर्ती नलकच्छापुर (नालछा) के महापण्डित 





१ जैनशिलालेखसग्रह, भाग २, पृ० ३४५ 

२ जैनसाहित्य और इतिहास, पृ० २९०, २८७ 
३ जैनग्रन्थप्रशस्तिस ग्रह, भा० २, पू० ३ 

४ जैनशिलालिख सग्रह, भा० १, १४२ 

५ जैनशिलालेख सम्रह, भा० ४, पृ० १४७ 

६ जैनशिलालेख समप्रह, भा० ३, पु० १४३ 

७ प्रबन्धकोश, पृ० १३१ 

८ जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ३४७ 

९ जैनशिलालेखसग्रह, भाग ४, पु० ४०, ४७ 
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आशापरकी ग्रंथप्रशस्तियोमे भी मिलता है। मदनकीतिने उनकी प्रशंसा की थी और विशालकीतिने उनसे 
न्‍्यायशास्त्र पढ़ा था। आशाधरने आचार्य महावीरसे घारामे प्रमाणशास्त्र और व्याकरणशास्त्र पढ़ा था। 
आचार्य सागरचन्द्रके शिष्य विनयचन्द्रके आग्रहसे उन्होने इष्टोपदेशटीका लिखी थी । उनके प्रशंसकोमे मुनि 
उदयसेनका नाम भी उल्लिखित है ।' 

तपागच्छकी' गुर्वावलियोंसे ज्ञात होता है कि नव्य कमंग्रल्थोके रचयिता देवेन्द्रसूरि (स्वर्यवास सन्‌ 
१२७०) और उनके शिष्य विद्यानन्दका विहार उज्जयिनीमें हुआ था ! विद्यानन्दके गुरुबन्धु धमघोषसूरिके 
उज्जयिनी और मण्डपदुर्ग (माण्डब)मे विहारका वर्णन भी इनमें मिलता है ।* 

पावागिरि (ऊन)के सन्‌ १२०१ के एक मूतिलेखमे प्रतिष्ठापक आचार्य देशनन्दिका नाम उल्लिखित 
है । इसी प्रकार सोनागिरिके सन्‌ १२१५ के एक मृतिलेखमें प्रतिष्ठापक आचार्य धर्मचन्द्रका नाम 
उल्लिखित है ।९ 

प्रशस्तियोके अनुसार जब आचार्य कमलभद्र मालवामे सलूखणपुरमे विहार कर रहे थे, तब सन्‌ 
१२३० में दामोदर कविने उनके सान्निष्यमे नेमिताथचरितकी रचना की थी। बडवानीके निकट चूलगिरि 
पर्वतकी एक जिनमूर्तिके सन्‌ १३१२ में लेखमे प्रतिष्ठापक आचार्य शुभकीतिका नाम प्राप्त होता है । 
धनपाल कविके बाहुबलिचरित (सन्‌ १३९८) के अनुसार उनके गुरु आचार्य प्रभाचन्द्रने अन्य अनेक नगरोके 
साथ धारा नगरमे भी विहार किया था । 

पन्द्रहवी-सोलह॒वी शताब्दी--भाचार्य गुणकीतिके उपदेशसे ग्वालियरमे कवि पद्मनाभ कायस्थने 
सन १४०५ के करीब यशोधरचरितकी रचना की थी । यही आचार्य यश कीतिने सन्‌ १४३० में भविष्यदत्त 
कथा और सुकुमारचरितकी प्रतियाँ लिखवाई थी । यही पर उन्होने स्वयभविरचित अरिष्टनेमिचरितका 
जीरणोद्धिधार भी किया था | ग्वालियरमभे ही आचार्य गुणभद्रने सन्‌ १४५० के करीब अनन्तब्रतकथा आदि 
पन्द्रह कथाओकी रचना की थी । इसी प्रकार आचार्य जिनचन्द्र द्वारा सन १४५७ में और आचार्य सिह- 
कीति द्वारा सन्‌ १४७८ मे ग्वालियरमें जिनमूर्तिप्रतिष्ठामहोत्सव सम्पन्न कराये गये थे ।” आचार्य श्रुत- 
कीतिने दमोहके निकट जेरहटमें सन्‌ १४५७ में हरिवशपुराणकी रचना पूर्ण की थी ।*१ 

सूरतके आचार्य देवेन्द्रकीतिने अन्य अनेक स्थानोके समान अबती (मालबा)में भी प्रतिष्ठायें करवाई 
थी, ऐसा उनकी परम्पराकी पढ्ठावलीसे ज्ञात होता है। इसी पट्टावलीके'* अनुसार उनके प्रशिष्य आचार्य 





पट्टावली ममृच्चय (दशनविजयजी), भा० १, पु० ५७, ६० 
अनेकान्त वर्ष १२, पृ० १९२ 
जैनशिलालेखसग्रह, भा० ४ पृ० ५९ 
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मल्डिभुवगते भो माण्डव्र ओर खालिप्रमे विह।र किप्रा था। इन दोनोका समय पनद्रहवी सदी की उत्तरा्द 
हैं। इसी समय आचाये कमलकीतिने सोनागिरिमे आचाय॑ शुभचन्द्रको पट्टाधीश बनाया था, ऐसा कवि 
रइध के हरिबंशपुराणसे ज्ञात होता है ।' 

आचार्य सिहनन्दि मालव प्रदेशमे कार्यरत थे। ऐसा श्रुतसागरक्ृत यशस्तिलकचन्द्रिकाकी अन्तिम 
प्रशस्तिसे ज्ञात होता है।* नेमिदत्त कृत श्रीपालचरित (सन्‌ १४२८)में भी यह उल्लेख है। सोनागिरिके 
सन्‌ १४४३ के एक मूर्तिकेखसे प्रतिष्ठापक आचार्य यश संनका परिचय मिलता है। यहीके सन्‌ १६०६ के 
एक अन्य मूर्तिछेखर्में आचार्य यशोनिधिका नाम उल्लिखित है । 


सत्रहवी शताब्दी--आचार्य धर्मकीतिने सन्‌ १६१२ में मालवामे पद्मपुराणकी रचना की थी | 
इन्हीके हरिवशपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार इसके गुरु आचार्य ललितकीतिका भी मालवामे विहार हुआ था । 
ललितकीतिका सन्‌ १६१८ का एक मूर्तिछेख राणोद (शिवपुरीके समीप) तथा धर्मकोतिका सन्‌ १६२४ 
का एक मूर्तिलेख सोनागिरिमे प्राप्त हुआ है ।* वहाँके सन्‌ १६१४ के एक मृतिलेखमे आचार्य लक्ष्मीसेन 
प्रतिष्ठापकक रूपमे उल्लिखित हैं। आचार्य कंशवसेनने सन्‌ १६३१ में सालबामे कर्णामृतपुराणकी 
रचना की थी । इनकी और आचार्य विध्वकीतिकी चरणपादुकाये सोनागिरिमे ही सन्‌ १६४४ में स्थापित 
हुई थी । यहीके सन्‌ १६५१ तथा सन्‌ १६९० के रऊेखोसे आचार्य विश्वभूषण द्वारा वहा मन्दिर निर्माण 
और मूत्तिस्थापनाका पता चलाता है ।* इसी प्रकार पपौराक सन्‌ १६५१ के तथा अहारके सन्‌ १६५३ के 
मूर्तिलेखोसे प्ररिष्ठापक आचार्य सकलकीतिका उल्लेख है ।” यह भी पता लगता हैं कि आचार्य सुरेन्द्र- 
की्तिने ग्वालियरमें सन्‌ १६८३ में रविन्नत कथाकी रचना की थी ।* 


अठारहवी सदी--सोनागिरिके विभिन्‍न मृततिलेखोसे ज्ञात होता है कि वहाँके प्रतिष्ठापक आचार्य 
और उनके ज्ञात वर्ष निम्न प्रकार हैं कुमारसेत और देवसेन, १७०३, वसुदेवकाति, १७५५, महेन्द्रभषण 
और देवेन्द्रकीति, १७३२, देवेन्द्र भूषण, १७८० एव महेन्द्रकोति, १७९९ ।* 


मानपुरा (जिला मन्दसौर)में सन्‌ १७३० में आचार्य देवचन्द्र पट्राव्रीश हुये थे, ऐसा एक पराने 
पत्नसे ज्ञात होता हैं । इसी प्रकार हालमे ही प्रकाशित एक लेखसे ज्ञात होता है कि छतरप्रमे सन १७८३ 
में आचार्य जिनेन्द्र भूषणनें एक मन्दिरकी प्रतिष्ठा करवाई थी । 


उनन्‍्नीसवी शत्ताब्दी--"” मोनागिरिके उनन्‍्नीसवी शताब्दीक॑ लेखोंसे भी अनेक आचार्योक नाम 
और मूरत्तिस्थापता वष निम्न प्रकार ज्ञात होत ह॒ विजयकीति १८११, सुरेन्द्रभपण १८३७, राजेन्द्रभूषण 


१ ज॑नशिलालेखसग्रह, भा० ५, पृ० ८२, ९३ 

२ जैनग्रन्धप्रगस्तिसग्रह, मा० १, पृ० ३६, २०, जैनशिलालखसग्रह, भा० ५, प० १०१, १०३ 
रे ज॑नग्रन्थप्रशस्तिसग्रह, भाग १, पृ० ५७ ह 

४ जनशिलालेखसग्रह, भाग, ५, पृ० १०४, १०५ 

५ अनेकाल्त, वष ३, पु० ४४५ एवं वर्ष १०, पु० ११५ 

९ भट्टारकसम्प्रदाय, पु० ११८ 

७ जैनशिलालेखसग्रह, भा० ५, पृ० १०७, १०९ 

८ भट्टारकसम्रदाय, पृ० १६५ 

९ जैन सन्देश, २८ अप्रैल ७७ 
१० जैनशिलालेखसग्रह, भाग ५, पृ० ११०, ११४ 
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१८५६, चारुचन्द्रभूषण १८६६, छीलेन्द्रभूषण १८७३ एवं लकष्मीसेन १८७४। इनमेंसे सुरेद्र#घण द्वारा सन्‌ 
१८२२ में जबलूपु रके समीप पनागरमें भी मूर्तिप्रतिष्ठा हुई थी, ऐसा वहाँके मूतिलेखोक द्वारा ज्ञात होता है । 
इसी प्रकार त्ारुचन्द्रभूषण द्वारा सन्‌ १८६६,१८६७ एवं १८६९ में जबलपुरके हनुमानताल मन्दिरमें मू्ति- 
प्रतिष्ठाये की गई थी । ऐसा वहाँके रूखोसे ज्ञात होता है। पनागरक कुछ अन्य मूरति लेखोसे ज्ञात होता है 
कि वहाँ सन्‌ १७९७ में आचार्य नरेन्‍्द्रभुषण द्वारा तथा सन्‌ १८३८ में आचार्यभूषण द्वारा भी प्रतिष्ठायें 
हुई थी। हनुमानताल मन्दिर, जबलपुरक कुछ मृतिलेखोमें सन्‌ १८३४,१८३९ तथा १८४० की प्रतिष्ठाओं- 
में आचार्य हरिचन्द्रभ्षमणका नाम भी उपलब्ध होता है ।* 


इस प्रकार मध्यप्रदेशक विभिन्‍न क्षेत्रोके प्रकाशित इतिहास-साधनोंसे ज्ञात ९० जैन आचार्योक 
उल्लेखोकी यह सक्षिप्त सूची हैँ | इसमें मालवा क्षेत्रके ४५, ग्वालियर क्षेत्र ३०, छतरपुर क्षेत्रके ८ तथा 
जबलपुरके क्षेत्रक ७ उल्लेख है । प्रयोजनकी दृष्टिसे देखा जाय, तो २० उल्लेख ग्रन्थरचना सम्बन्धी, ४० 
मूर्तिप्रतिष्ठा सम्बन्धी एवं अन्य ३० सामान्य रूपसे विहारके विषयमें है। इनक समुचित अध्ययन एव 
सकलनसे मध्यप्रदेशमें जैनधमं और सस्क्ृतिके विकासका इतिहास जाननेमें पर्याप्त सहायता मिलती है । 








१ जबलपुर और पतागर के मू्तिलेख हमने स्वय देखे है । 


न २९३ ०७७ 


महिलायें, जेन संस्क्ृतिकी सेवामें 
पद्मश्री सुमति वाई शाहा, शोलापुर 


मानव जातिमे स्त्रोका स्थान 

मानव समाजकी रचनाओमे स्त्री व पुरुष-दानोका स्थान समान है। स्त्री और पुरुष-दोनोके अस्तित्व 
से ही समाजकी कल्पना पूरी हो सकती है । इन दोनोमेंसे किसी भी एक घटकको अधिक महत्त्व दिया जा 
सकता है पर एक घंटककों महत्त्व देने वाला समाज, समाजके मूलभूत अर्थोमें पूरा नही हो जाता । स्त्री और 
पुरुष विश्वरथके दो मूलभूत आधार स्तम्भ है। इसीलिए समांजमें स्त्रीका स्थान पुरुषोके बराबर अभिन्न 
सहज एवं स्वाभाविक मानना ही उचित हु । स्त्री समाज रचना और मसमाजिक प्रगतिक लिए सहकार्य करने 
वाली है । 
जेनधर और नारी 


जैनबमंमे पुराने मुल्योको बदककर उसके स्थान पर नये परिण्क्रद मुल्योकी स्थापनाकी गई है । जैन 
धर्मकी दृष्टिये नर और नारी दोनोका समान स्थान है । न कोई ऊचा है न कोई नौचा । श्रावक ब्रत धारण 
करनेका जितना अधिकार श्रावकका बताया हे, उतना ही अधिकार श्राविकाका वताया है । पति-पत्नी, दोनों 
को ही, भगवान्‌ महावीरके सघमे, महाव्रतोकी साधनाका अधिकार दिया गया है। जैनशास्त्रोमें नारी 
जातिको गृहस्थ जीवनमे वम्मसहाया (धर्मसहायिका), धर्मसहचारिणी, रत्नकुक्षधारिणी, देव-गुरुजन (देव- 
गुरुजनकाशा) इत्यादि शब्दोसे प्रशसित किया गया है । 

भारतकी नारी एक दिन अपने विकासक्रममें इतने ऊँचाई पर पहुँच चुकी थी कि वह मामान्य मानुषी 
नहीं, दवीके रूपम प्रतिष्ठित हो गई थी । उसकी पुजामे कर्मक्षेत्रमे ही स्वर्ग देवता रमण करके प्रसन्न 
होते थे । इस यगमें उसे पुरुषका आधा हिस्सा मानते है, पर उसके बिना पुरुषका पुरुपत्व अधूरा रहता है 
ऐसा माना जाता हैं । 

मैं अपने इस लेखमें आपको इतिहासमें और आधुनिक कालमे जैन महिलाओ द्वारा किये गय असा- 
मान्य कार्योका, वीरागनाओक शोर्यक्रा तथा श्राविकाओके निर्माण किये हुये आदर्शका अल्प परिचय देने 
वाली हूँ । 
भगवान्‌ ऋषभताथका स्थान 


भारतीय सस्कृतिक प्रारम्भसे ही जैनधर्मकी उज्ज्बल परम्पराओका निर्माण हुआ है। भगवान 
आदिनाथने अपने पुत्रीके साथ ही कन्याओको भी शिक्षण देकर सुमस्कृत बनाया । भगवान्‌ आदिनाथके द्वारा 
जैन महिलाओको सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्रमें दिये हुये इस समान स्थानको देखकर नारीके विषयमें 
जैन समाज प्रारम्भसे ही उदार था, ऐसा लगता है। नारीकों अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक विकासकी 
सन्धि पहिलेसे ही प्राप्त हो गई थी। इसी कारण जैन सस्कृतिक प्रारम्भसे ही उच्च विद्या विभषित और 
शीलवान्‌ जैन नारियोकी परम्परा प्रारम्भसे ही शुरू हो गई है। भगवान ऋषभदेवने अपनी ब्राह्मी और 


«» रे९४ « 


सुन्दरी दोनोको उच्च शिक्षाकी प्रेरणा दी थी। इससे स्पष्ट है कि उस समय नारीको पुरषर्क समान शिक्षा 
लेनेकी सुविधा थी । ब्राह्मी और सुन्दरी--इन दोनो कन्याओने अकविद्या और अक्षरविद्यामे प्रावीष्य 
प्राप्त किया था। अपने पिताके घीर, गम्भीर और दविद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्त्वका प्रतिबिम्ब उनके मन पर पडा 
था। अपने बन्धु भरतको अनुमतिसे इन दोनोने भगवान्‌ ऋषभदेवसे ही आयिका ब्रतकी दीक्षा ले ली और 
ज्ञानसाधना की । उनके द्वारा प्रस्थापित किये चतुविध सघके आयथिकासघकी गणिनी (प्रमुव) आयिका क्राद्गी 
ही थी । राजब्यवहा रकी उन्हें पूर्ण जानकारी थी । 

कुछ जैन स्त्रियोने विवाहपूर्व॑ और विवाहके बाद युद्धभूमि पर शौर्य दिखाया । पजिरीके समिध 
राजाकी राजकन्या अर्धागिनीने खारवेल राजाके विरुद्ध किये गये आक्रमणमें उसको सहयोग दिया । इतना ही 
नही, उसने इस युद्धके लिये महिलाओकी स्वतन्जसेना खडीकी थी । युद्धपें राजा वारवेलक विजय पाने पर 
इसने उनका अर्धाड्िनी पद स्वीकार किया । वह धर्मनिष्ट और दानवीर थी, ऐसा स्पष्ट उल्लेख शिलालेखमें 
मिलता हैं। गग घरानेके सरदार तामको लड़की और राजा विरवर लोकविद्याधरकी पत्नी सामिभबबे 
युद्धकी सभी कलाओमे पारगत थी । सामिमबबेक म्मस्थल पर बाण लगनेसे इसे मूच्छा आ गई और भगवान्‌ 
जिनेन्द्रका नाम स्मरण करते-करते उसने इहलोककी यात्रा समाप्त की । विजय नगरके राज्यक्री सरदार चम्पा 
की कन्या राणी भैरव देवीने विजयनगरका साम्राज्य नष्ट होनेके बाद अपना स्वृतन्त्र राज्य स्थापित किया 
और उसे मातृ-सत्ताक पद्धतिसे कई बरसों तक चलाया । नाजलकोड देशक अधिकारी नागार्जुनकी मृत्युके 
बाद कदम्बराज अकालवर्पन उनकी देवी वीरागना अक्कमवर्के कन्ध पर राज्यकी जिम्मेदारी रक्‍्खी । 
आलेखोमें इसे युद्ध-गक्ति-मुक्ता ओर जिनेन्द्र-शसनभकता कहा गया है । अपने अन्तकाल तक उसने राज्य 
की जिम्मेदारी सम्भाली । 

गग राजवशकी अनेक नारियोने राज्यकी जिम्मेदारी सम्भाल कर अनेक जिन मन्दिर व तालाब 
बनाये । उनके देखभालकी व्यवस्था की । धर्मकार्यामे बडे दान दिये । इन महिलाओमे चम्पछा राणीका तास 
सर्व प्रथम लिया जाता है। जैनधर्मकी सर्वाद्रीण उन्‍तति और प्रसादके लिये उसने जिन भवनोका निर्माण 
किया । श्रवणवेलगोलक शिलालेख क्रमाक ४९६ से पता चलता है कि जीक्कमवे शुभचन्द्र देवकी शिष्या थी 
और योग्यता और कुशलतासे राज्य करनेके साथ ही धर्म प्रचारक लिये भी उसमे अनक जैन प्रतिमाओकी 
स्थापना की थी । 


जेनधमंमे कन्याओका स्थान 

आदिपुराण, पर्व १८ श्लोक ७६ के अनुसार इस काऊमें पुरुषोके साथ ही कन्याओक विविध सस्कार 
किये जाते थे । राज्य परिवारकी लडकियोकी स्थिति तो कई गुनी अच्छी थी । कन्या पिताकी सम्पत्तिमेसे 
दान भी कर सकती थी। सुलोचनाने अपत्ती कौमार्यावस्‍्थामें रत्नमयी जिनप्रतिमाकी निर्मिति की थी और 
उनकी प्रतिष्ठा करनेके लिए पूजाभिषेक विधिका भी आयोजन किया था। कन्याये पढतें समय अनक 
विषयोका ज्ञान प्राप्त करती थी और बे अपने पिताके साथ उपयुक्त विषयो पर चर्चा भी करती थी । वज्जदत 
चक्रवर्ती अपनी लडकीक साथ अनेक विषयो पर चर्चा करता था । 


विवाह और विवाहोत्तर जीवन 


विवाह स्त्रीक जीवनमें महत्त्वपूर्ण घटना मानी जाती थी । उस वक्‍त आजन्म अविवाहित रहकर 
समाजसेवा और आत्म-कल्याण करनेकी भी अनुज्ञा थी । विवाहको धामिक एवं आध्यात्मिक एकता्के लिये 
स्वीकार किया हुआ बन्धन मात्रा जाता था । 


हट रु द्पु 


मथुराके राजा उम्रसेनकी कन्या राजुलूमतीका विवाह यदुवशीय श्रीकृष्णके बन्धु नेमिनाथके साथ 
निश्चित किया गया था ! अपने विबाहके समय होने वाली पशुहत्याको देखकर अन्तर्मूत बनकर नेमिनाथने 
दिगस्वर दीक्षा ग्रहण करनेका निश्चय किया ! राजुलमतिते मनसे उनके साथ विवाह बद्ध होनेसे दूसरेसे 
विवाह करना निषिद्ध माता और आधिकाकी दीक्षा लेकर अपने पतिक मार्ग पर चलनेका निश्चय किया । 
उसने जैन समाजके सामने यह आदर्श रक्‍वा है । 


बेवाहिक जीवनका महत्व 


विवाह पूर्व अवस्थामें स्त्री व पुरण भिन्न कु टुम्बके प्रतिनिधि होते हैं । विवाहके बाद ही उनके 
जीवतका पुरी तरहसे आरम्भ होता है। आदर्श गृहिणी बनकर सुखद गृहस्थ जीवन निर्माण करना स्त्रीके 
जीवनका उच्च ध्येय है। आदर्श गृहिणी कुट॒म्ब, देश, समाज और कालकी भूषण मानी जाती है । बिवाहके 
बाद स्त्री-पुरुष परस्पर सहकारी होते है। गृहस्थाश्रमको स्वीकार कर अपने कुल, धर्म, स्थितिको सोचकर 
मर्थादित जीवन व्यतीत करना, यही आदर्श पतिका कर्तव्य है। अशात स्त्री अपने असन्तोषके साथ ही 
स्वगृहक्ती शान्ति तष्ट करती है। स्त्रीको शाति, स्नेह, शक्ति, घैर्य, क्षमा, सौन्दर्य और माधुर्यका प्रतीक 
माना गया है। गृहस्थाश्रममें उसे गृहलक्मी कहकर घरकी सब जिम्मेदारी उस पर सौप देते हैं । अतिथिका 
स्वागत करना, धर्मकार्यका पालन करना, सुश्रुषा करना और शिश्ुपालन--ये तो उसके जीवनके आदर्श 
माने गये है । अनेक जैन महिलाओने इन आदकशोंक पालनमे अपने उदाहरण प्रस्तुत किये है । 

उज्जैनी नगरके पहुपाल राजाकी सुशिक्षित कन्या मैना सुन्दरीका विवाह निर्जन वनमें रहने वाले 
कुष्ठरोगी चंपासुरके नरेश श्रीपाल व्मोटीभट्रके साथ किया गया। लेकिन मैनासुन्दरीनें इस घटनाके लिये 
अपनी कर्मंगतिको कारण समझकर अपने पतिकी सेवासुश्रुषा की । अनेक कष्ट शातिसे सहन किये । 
पचाणुत्नत ग्रहण किये। अष्टाह्लिक पर्वके उपोषण करके सिद्ध चक्रकी यथाशक्ति पूजा की । उसके बाद 
श्रीपालक शरीर पर गधोदक लगाते ही वह कृष्ठ मुक्त हो गया । अपने सामथ्यंसे उसने अपने राज्यकों 
फिरसे प्राप्त किया। सुलोपभोग किया ओर वृद्धकालमें राज्यकी जिम्मेदारी अपने लडकको सौपकर 
मुनिदीक्षा ली । मैनासुन्दरीने भी आथिका ब्रत ग्रहण किया । उसने अपने असामान्य उदाहरणसे जैन 
महिलाओके सामने जीवनभर छायाकी तरह पतिके साथ रहना, उसके सुख-दुखमे सहभागी होना, धर्म कार्यम 
उसका सहकार्य करना, वैभव कालमे उसका आनन्द दुगुना करनेका यत्न करना, पतिकी सखी बतकर उसके 
जीवनमे चैतन्य निर्माण क रना--ये आदशं रक्‍्खे है । 

पतिनिष्ठा, पविश्रता और सहनशीलता--ये गृहस्था्रमीके आदर्श कर्तव्य माने गये है । महेन्द्रप्‌ री- 
की राजकन्या और पवनकुमारकरी पत्नी अजन्ताने विवाहक बाद बारह साल बिरह धहन किया । उसके 
बाद पतिका मिलन उसके जीवनमे आनन्द निर्माण करन वाला था । किन्तु उसपर चारित्रका सशय करके 
उसको घरमे निकाछ दिया गया । ब्रिना सहारे अनेक कष्टोक साथ सहन-शोलतासे और नौतिवर्मका पालन 
करके उसने अपना जीवन बिताया जिससे उसे अपना खोया हुआ आनन्द फिरसे प्राप्त हो गया । सीताका 
आदर्श तो महान आदर्श है। रावण जैसे प्रतापी वभवसम्पन्न पुरुषके अवीन रहकर भी उसने अपना मन 
एक क्षण भी विचलित नहीं होने दिया। उसके कारण वह अग्निदिब्य बन सकी । पतिक त्यागने पर भी 
बनमें जीवन बिताते समय उसने रागद्वेषके' स्थान पर मधुर हास्य, घबराहटके स्थान पर प्रसन्तता और 
खेदके स्थान पर उल्लास प्रकट किया, वही उसका आदर्श है। मृगुकच्छ नगर के श्रेणी जिनदत्त नामक धर्म- 
शील श्रावककी सालीको विवाहके बाद घरसे बाहर निकाछ दिया गया । तथापि इस अवस्थामे भी उसने 
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जैनघर्स पर अपनी निष्ठा कम नही की । उसीसे आगे चलकर र सका पातिव्रत्य सिद्ध हो गया और उसे 
कुटुम्बमें, समाजमे आदरणीय स्थान मिला ! 


मातृत्वका महत्व 

सत्रीके सभी गुणोमे मातृत्वको बहुत महत्त्वपूर्ण माना गया हैं । इसी गुणसे उसे समाजमे आदर्श 
गुरु माना गया है। आचार्य मानतुगक अनुसार ससारकी सैकडो स्त्रियाँ सैकडो पृत्रोको जन्म देती है लेकिन 
भगवातक समान अद्वितीय पुतको जन्‍म देने वाली माता तो अद्वितीय ही है | सू्यंकी किरणोकी अलग-अलग 
दिशाये होती हैँ लेकिन सूर्यका जन्म एक ही दिशामे--धूर्वमें ही होता है । 

आचार्यका यह इलोक मातृत्वके श्रेष्ठत्वका विश्लेषण करने वाला हैं। माँ अपने पुत्रको जन्म देनेके 
बाद उसका पालन-पोपण और सरक्षण भी करती है। हूंदयमें पदा होने वाले बात्सल्यथकी भावनासे माता 
कठिन प्रसव वेदना भी सुमहा मानती हैं । इसी कारण मानव जीवनमें, समाजमें और ससार रचनामें नारीको 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । ससारके अनेक प्रसिद्ध नेताओका व्यक्तित्व बनानेका कार्य उनकी माताओने 
क्रिया है। नपोलियन, हिटलर, छत्रपति शिवाजी और महात्मा गान्धीके असमान्य जीवनके लिये उनकी 
माताओऑए योगदान ही कारण हैं । ससारके सर्वस्व त्याग, समस्त प्रेम, सर्व श्रेष्ठ सेवा और सर्वोत्तम 
उदारता 'माँ' नामक अक्षरमे भरी है । मातत्वके इस एकमेवाद्वितीय विशेषत्वसे ही समाजने नारीको प्रथम 
वन्दनीय माना है । 


धमंनिष्ठ नारी 


कर्तव्यनिष्ठाके साथ ही थर्मनिष्ठामे भी जैन नारिया प्रसिद्ध हैं। जैन तारीने जैनथर्मतत्वके अनुसार 
सिर्फ जात्मोद्रार ही नहीं किया, अपितु अपने पतिकों भी जैन धर्मका उपासक बनाया हैं और अपने लड़के 
लडफियाफीं सुसस्गरारित ओर आदर्श बनानेका यत्न किया है। लिबच्छिविवशीय राजा चेटककी सुपुत्री 
चेलनाते अपने पति मगवदश+क नरेश श्रेणिककों जैनधर्मकका उपासक बनाया । उसके अभयकुमार और 
वारिपिण नासऊ दोनों पुत्रोने सासारिक सुख और वैभवका त्यागकर आत्मसाधनाके लिये अनेक ब्रतोका 
पाठन किया । कर्नाटक चालक्य नरेणकों उसकी पत्नी जाकलदेवीने जैनधर्मानुयायी बनाया और उसके 
प्रमारक लिये प्रेरणा दी । 

अनेक शिलालेखोम जैन नारीके द्वारा जिनमन्दिर बनानेकी जानकारी मिलती हैं । इन मन्दिरोके 
पूजोत्सव आदिका प्रबन्ध भी उनके द्वारा किया जाता था। कलिंगाधिपति राजा खारबेलकी रानीने कुमारी' 
पर्वत पर जन गफ़ा बनाई । सीरेकी राजाकी पत्नीने अपने पतिका रोग हंटानेके लिये और शरीर स्वस्थ 
होनेके लिये अपनी नशका मोती बेचकर जिनमन्दिर और तालाबकी रचना की । आज भी यह मन्दिर 
'मुतनकरे' नामसे प्ररिद्ध है । आह्वमत्ल राजाक सेनापति मल्लूमकी कन्या अन्तिमब्बे जैनधर्म पर श्रद्धा रखने 
वाली और दानशू र थी । उसे ग्रन्थोमे दानचिन्तामणि कहकर उल्लिखित किया गया है। उसने चादी और 
सोनेकी हजारो जिनमत्तिया बनवाद | लाखो रुपयोका दात दिया । जबलपुरमे पिसनहारीकी मढिया नामक 
जैन मन्दिर है। एक जैन नारीने आटा पीसकर जो रकम कमाई, उससे यह मन्दिर बना है। कितना 
असामान्य, अनोखा आदर्श है यह । मथुराक शिलालेखसे पता चलता है कि जैन तारियोने ही जैनमन्दिर और 
कलात्मक शिल्प बनानेमें नेतृत्व किया था । 

अवेक जेन नारियोने आयिकाका द्रत लिया, कठोर तपचर्या की, मन और इन्द्रियोकों वशमे करने- 
का यत्त किया । जम्बुस्वामीके दीक्षा लेनेके बाद उनकी पत्नीने भी दीक्षा ली। वैशालीके चेटक राजाकी 
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कन्या चन्द्रासनीने आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत स्वीकार कर भगवान्‌ महावीरसे दीक्षा ली और आध्िका ब्तका 
अनुष्ठान किया । वह महावीरके २६ हजार आधिकाओके सचर्मे गणिका बनी । पम्बबबे ना मकी कर्नाटककी 
तारीने तीस साल तपश्चरण किया । विष्णुवर्धन राजाकी रानी शातछ देवीने ११२३ में श्रवणबेलग्रोलमें 
भगवान जिनेन्द्रकी विशालकाय प्रतिमा स्थापित की तथा कुछ काल तक अनशन और ऊनोदर ब्रतका 
पालन किया । 
साहित्य क्षेत्रमे कार्य 

अनेक जैन नारियोने लेखिका और कवियित्रीके रूपमें साहित्यके क्षेत्रमें योगदान दिया है। १५६६ 
में रणमतिने यशोधरकाक नामका काव्य लिखा। आर्य रत्नमतीकी समकितरास एक हिन्दी-गुजराती 
मिश्र काव्यकी रचना है। कर्नाटकमें साहित्यके क्षेत्रमें उज्ज्वल नाम कमाने वाली कन्ती प्रसिद्ध है। उसे 
राजदरबारमें ही सम्मान और उच्च पद मिला था । महाकवि रत्नने अपनी अमरक्ृति अजितनाथपुराण- 
की रचना दान-चितामणि अतेतेमब्बेके सहकार्यसे ही ९८३ में की । श्वेताम्बर पथकी सूरिचरित्र लिखने 
वाली गुणसमृद्धि महत्तराके चारुदत्तचरित्र छिखने वाली पद्मश्री, कनकावती आख्यान लिखने वाली हेमश्री 
नामके महिलायें प्रसिद्ध है। काव्यक्षेत्रमे प्रतिभा सम्पन्न साहित्य निर्माणका महत्वपूर्ण कार्य अनेक जैन 
महिलाओने किया है । उदाहरणके लिये अनुलक्ष्मी, अवन्ती सुन्दरी, माधवी आदि प्राक्ृत साहित्यकी पूरक 
कबियित्रियाँ है। उनकी रचनाये जीवन दान, प्रेम, सगीत, आनन्द और व्यथा, आशा और निराशा, उत्साह 
आदि गुणोसे भरी हुई है । इसके अलावा नृत्य, गायन, चित्रकला, शिल्पकला आदि क्षेत्रोमे भी जेन महिलाओ 
ने असामान्य अगति की है । प्राचीन ऐतिहासिक कालमें जैन तारीन जीवनके सभी क्षेत्रोमे अपना सहयोग 
दिया है। समाज भी उसकी ओर सम्मान की दृष्टिसे दवा था। समाजने नारीकों उसकी प्रगतिके लिये सब 
सुविधाये दी थी । पुरुष और नारीमे सामाजिक युविधाये मिलनेकी दृष्टिसे अन्तर नही था ! 
नारीकी गुलामीका प्रारम्भ 

मध्ययुगके विदेशी शासकोके आक्रमणके साथ समाजने स्त्रियों पर अनेक वन्चन रूगाये। धरकी 
दीवारोके बाहरकी हवा लगनेमें धर्म भ्रष्ट होनेका डर उसके मनमें निर्माण किया । इसी कारण शिक्षा, वर्म, 
सस्कार, तत्त्वज्ञान आदिमे नारी बहुत पीछे हो गई । व्यवसायके क्षेत्रमे नारीका प्रवेश रोका गया । 
आधुनिक कालमे भारतीय नारी का स्थान 


जब भारतीय सविधानकी रचनाकी गयी, तब उसमें स्त्रियोको सामाजिक, आर्थिक और राजतीतिक 
क्षे्रोम पुरुषोकी बराबरीका स्थान देनेकी घोषणा की गई । इससे लगने लगा कि स्त्रीजाति स्वतन्त्र हो गयी 
है, उसकी दुरवस्था समाप्त हो चुकी है । उसे शासन और नौकरियोमे पुरुषोके समान मान मिलने लगा है ! 
पर असीम दारिद्रय, अज्ञान, रियो व परम्पराओने इस मास्यताकों निष्प्रभ कर दिया है। यहाँ तक कि 
आज भी सुशिक्षित व्यक्ति अपनी विधवा हुई पृत्रवध्का धर्म और परम्पराके नाम पर मुण्डन करा कर 
उसका चेहरा विद्रूप कर डालतेकी हिम्मत कर जाता हैं। काम देनेके बहाने आदिवासी युवतियोको फुसला 
कर बेच डालने वाले मनुष्य रूपी भेडिये आज भी इस समाजमें मिल जाते हैं। गाँवोमें नौकरी करनेके लिये 
आयी हुई महिलाओ पर इन समाजकटको द्वारा आज भी अत्याचार किया जा रहा है। क्‍या यही वह 
समानता है जिसका सविधानमें गुण गाया गया है। है 

हजारो वर्षोसे चठी आ रही इस पृरुषप्रधान समाज रचनाकी जड़े बडी गहरी हैं । धामिक रुढ़ियों 
और पुरानी मान्यताओके अज्ञानी पृरुषोकी स्त्री स्वातन्थ्यके योग्य होती नही' की विचारधारा आसानीसे 
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नष्ट नहीं हो सकती है। भारतमें २६ करोड स्त्रियोमेसे केवल १८ ७ प्रतिशत स्त्रियां पढ़ी लिखी है पर वे 
भी रुढ़ियोकी दास बनी हुई है। भारतमें आज भी लडकीके पैदा होने पर कोई खुशी नहीं मनाई जाती । 
बेटी पैदा होते ही उसे देनेके लिये जिन्हें दहेजकी चिन्ता होने लगती हो, उन्हे उसके जन्मकी खुशी भी कैसे 
होगी ? लडकीका पालन-पोषण तो करना ही पडता हैं। पर उसके साथ लड़के की तुरुनामें हीन वर्ताव किया 
जाता हैं । लडकीको तो मेहनती, सेवाभावी और दयालु बनानेकी चेष्टा की जाती है । छडकीके लिये विवाह 
माँ-बापके घरकी अन्तिम सीढी होती है । विवाह होते ही माँ-बापका नाम हटाकर उसे पतिके सामने समर्पण 
कर देना पडता है । फिर पतिका वश चलाते हुये उसकी सेवा करना, यही उसका कर्त्तव्य रह जाता है और 
यह होती है उसकी विकासकी अन्तिम सीढी, फिर चाहे वह शिक्षित हो, अधिक्षित हो, गरीब हो या अमीर 
हो । विवाह आपसी सम्बन्धोमें मिलने वाले सुखके लिये किया जाता हैं, पर यह सुख स्त्रियोको बडा महगा 
पडता है । करत्तंव्यका पहाड सामने होता है । उन्हें यह पहाड पार करना ही पडता है। इतना करने पर भी 
स्त्री पुरुषकी गुलाम मानी गयी हैं और उसे पुरुषकी श्रेष्ठताको स्वीकार करना ही चाहिये, ऐसा माना जाता 
है । वास्तवमें, विवाह होनेके बाद पति तो बाहर नौकरी पर जाता है और पत्नी घर सम्भालती है । रसोई 
आदिकी व्यवस्था करती है । इसका अर्थ यह हुआ कि विवाह दोनोकी भागीदारीका बन्धन है और अकेले 
पति या दोनोकी कमाई पर दोनोका एक दूसरे पर हक होना चाहिये। पर मध्यम वर्गीय या उच्च मध्य 
वर्गीय परिवारोमे भी पुरुणकी कमाई पर स्त्रीका कोई हक नहीं माना जाता । गरीब्रोकी तो बात ही दूर है । 
विवाहके उपरान्त बच्चोबे पालन-पोषणके लिये माँ कितना भी कष्ट उठाती हो, उसे कोई नाम नहीं मिऊता । 
पैदा होनेके दिलसे मरनेके ज्षण तक स्त्री निरपेक्षा सेवापरायण रहती है । 

भारतमे २६ करोड स्त्रियोमेसे करीब सात लाख स्त्रियाँ ही स्नातक है और तीस लाख मेट्रिक पास 
हैं। इनमें भी शिक्षित कही जान योग्य स्त्रियोकी सख्या तो केवल दस लाख ही होगी । स्नातकोमें केबल 
बीस प्रतिशत स्त्रियोकें, पास नौकरियां हैं। तीस लाख मैट्रिक पास स्त्रियों मेंसे केबल पाँच प्रतिशत स्त्रियोको 
नौकरी है। मब्यवर्गीय स्त्रीफ़ो आथिक परिस्थितिके कारण नौकरी करना आवश्यक हो गया है। लेकिन 
पुरुपोके समान स्त्रियोको नौकरीकी सूविधरा नही मिलती है । विवाहित स्त्रियोको नौकरी प्रायः नही मिलती 
है । उन्हें उच्च स्तरके पदो पर नियुक्त नहीं किया जाता । नौकरीमें सुरक्षाका प्रबन्ध नहीं, वि षकर ग्रामीण 
भागमे उन्हें कठिनाइयोका सामना करना पडता है । 

नौकरी करने वाले प्रुषोको जो आदरभाव घरमें मिलता है, वह स्त्रियोकों नही मिलता । नौकरी 
करतेके थाद घरमे आने पर उमे वे सभी काम करने पड़ते हैं, जो सामान्य स्त्रियां करती हैं। बल्कि उससे 
ज्यादा कामकी अपेक्षा की जाती है । नही तो, उसका सुशिक्षित होना निन्दास्पद करार दिया जाता हैं । कुछ 
पुरुष तो स्त्रीको केवल उपभोगकी वस्तुमात्र समझते हैं। फिल्मों, नाटकोमें, होटलोमे कलाफ़े नाम पर 
स्त्रियोकों जिस रूपमे पेश किया जाता है, उसे देखकर लगता है कि स्त्री पुरुषोके लिये दिल बहलानेका 
खिलौता मात्र है । हजारों वर्षकी यह परम्परा स्त्री एकाणक नही तोड सकती । यदि कुछ स्त्रियाँ हिम्मत 
भी करे, तो रूढिवादी स्त्रियाँ उन्हें उच्छुद्धुछ, बदचलन कहकर उनका तिरस्कार करती है। इस प्रकार 
गुलामीकी यह परम्परा कही टूट नहीं जाये, इसलिये शालीनता, आज्ञाकारिता, विनयंशीलूता, ₹ भंग, 
परिश्रमशीलता, सहनशीलता, चरित्रमम्पन्नता, सतीत्व जैसे सब गुण अपनेमें छाना स्त्रीका परम कर्तव्य 
माना गया है । इन गृणोंसे सम्पन्न होकर वह पुरुषके लिए प्रशसनीय बने, उसकी सेवामे अपना सर्वस्व लटा 
दे, यही शिक्षा परम्परामत रूपसे उसे मिली हे । 

आज सभी क्षेत्रोमें पुरुषोके बराबर काम करने पर भी वह स्त्रीको हीन दृष्टिसे देखता हैँ । मैं यह 
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नही कहना चाहती कि स्त्रियाँ पुरुष विरोधी आन्दोलन करें या मोर्चे निकाले | मैं केवल यह चाहती हैं कि 
स्त्रियां अपने क्रान्तिकारी विचारों और कार्योँके द्वारा पुरुषोके मनमे स्त्रीके प्रति जा हीन भावना है, उसे दूर 
करे । उसके बाद ही बे स्त्रीके व्यक्तित्वके विकाम पर विचार करनेके लिए तैयार हो सकते है । पुरुषके इस 
वर्चस्वसे छुटकारा पानेके लिये स्त्रियोको पुरुषके मनमे स्त्रीजातिके प्रति समानता और सित्रताकी भावना 
वैदा करनेका यत्न करना होगा । परम्परागत रूढियाँ और अन्वर्विश्वास, स्वय््रे प्रति हीत भावना तथा 
गुलामी वृत्तिको छोडकर उसे अपने विकासके लिये स्वय सन्नद्ध होना होगा । परन्तु इसक लिप्रे इस पुरुष 
प्रधान समाजका भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह स्त्रियोके विकासमागमे जा कठिनाठया हैं उन्हें दृर करनेका 
यत्न करे । इस बीसवो शताब्दीमे पुरुषोक समान स््रियोकों भी प्रत्येक क्षेत्रमे समान अधिकार मिलता 
आवश्यक है । 
आधुनिक कालमे जेन नारीका काय॑ 

आधुनिक वैज्ञानिक युगमें जैन महिलाओने अनेक क्षेत्रोमे महत्वपूर्ण कार्य किये है। सामाजिक, सास्के- 
तिक, राजकीय या धार्मिक क्षेत्रमें जैन महिलाओके मौलिक कार्योके दर्शन होने हू । यग्पि जन महि्णओमे 
उच्च शिक्षित महिलाओकी सब्या कम हो सकती है, तथापि जो सुशिक्षित महिलाये हे उन्होंने नपना शिक्षा 
का उपयोग जैन समाजके विकासके लिये किया हैं । इतना ही नहों, आज अनेक मदिलाआने पत्रकारिता, 
पस्तक प्रकाशन, शोष और अध्ययनमे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया हैं। इसके लिय अनक जन पिदृषियाके 3दा> 
हरण दिये जा सकते है । 

बीसवी सदीकी जैन महिलाओमे श्रीमती रमा जैनका काय जैन संगाज कनी किस्मत नी कर 
सकता। साहित्यके क्षेत्रमे आपने हिन्दीकी जो सेवा की ह उसके लिये साहित्य जगत ॥पक्रा लईैव काणी 
रहेगा माधुरी, पराग, सारिका, दिनमान, धर्मयुग जैसी पत्रिकाओने गम्भीर व विचारपुण साहित्यक कारण 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओकी पत्रिकाओमे अपना महन्वपूर्ण स्थान बनाया 6 । यह कंवछ आपके 
अपूर्व साहस व मार्गदर्शनका ही फल है। ज्ञानोदय और भारतीय ज्ञानपांठ परकाशनके 'ाब्य न टिस्दीक 
बरिष्ठतम लेखको और चितकोमे लेकर नये प्रतिभाशाली लेखक तक उनके सा|हित्यकि परियारके जग बने 
चुके है । इतिहासकार, पुरातत्त्वविद्‌ कलामर्मश, पर्मव्याख्याता और नाछ्कभा-सवीने नारतीय ज्ञान- 
पीठके माध्यमसे साहित्य जगतकों अपने ज्ञानसे छाभान्वित क्रिया 5 । हिन्दीक वश सभा सारतीय भाषाओके 
वरिष्ठ लेखक आज एक साहित्यिक मच पर एकत्रित हुए है । यह सत्र श्रीगती रम। जनकी निए्ठा और 
योजनाका ही परिणाम है । ज्ञानपीठ पुरस्कार उच्च साहित्यकाराबे प्रति उनकी क्ृजजताकी भावताका यातक 
है । वे सास्कृतिक और सामाजिक सघटन, साहित्य, चित्रकठा, रगसचक्ी नत्रीवतण गतिविलिश्लालि ले कब 
सम्प+ बनाये रखती थी बल्कि प्रत्येक दिशामें हिन्दीकी प्रतिभाक़ों सुला आकाश मिलते, इसके, छिए चुपचाप 
बिता किसी जात्मविज्ञापनके प्रयत्नशील रहती थी । इस प्रकार अत्यावुनिक हिन्दी साहित्यक विकासम और 
प्राचीन अर्वाचीन ग्रन्थ प्रकाअनमे श्रीमती रागरानीका नाम स्वर्ण अक्षरोसते अकित करने योग्य है । 

प्रभनवाई ककुबाई और ललिता बाईने जैन नारी शिक्षणकी आधारशिला रखी, ऐसी कहा 
जाये, तो अनुचित नहीं होगा । नारी समाजका विकास शिक्षणकी प्रवृत्ति बढानेसे ही होगा, ऐसा उनका 
विश्वास था। बम्बईमे श्राविकाश्रमकी स्थापना, पददठित वियवाजाके लिये वसतियृ ह व शिक्षाकी सुविधा 
जस कार्य आपने किये । आजकी अनेक जैन शेक्षणिक सस्थाये, अस्पताल आदि ककृबाईके दातृ त्व व नेतृत्वके 
का विकसित हुय है । श्रीमती कुगुमबेन जहा भारतीय जन सहामण्डलकी एक कार्यशीर पदाधिकारी 
हूं। इनामे कुसुमाग्राम तथा वम्बईमे श्रद्धातन्द महिलाश्रम उनके नेतृत्वसे ही प्रगति पथ पर है । आपके 
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मार्गदर्शनमें अन्य अनेक जैन सस्थाये भी वृद्धिगत है। सेठ बालचन्द हीराचन्दकी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तुर- 
बाईका तो जैन और भारतीय समाज पर बडा ऐहसान है । उनके द्वारा निर्मित कस्तूर बाई द्वस्टके द्वारा 
आज अनेक सस्थाये कायरत है। नाना भाई ठाकरसीके नामसे स्थापित विद्यापीठ स्त्रीशिक्षणके कार्यमें 
अग्रसर है । कर्वे महिला विद्यापीठकी कुलगुर डा० माधुरी शहाका स्त्री शिक्षणमें योगदान है । क्षु० राजु ल- 
मती (झोलापुर) और चन्दावाई आरा जैन समाजमें मशहूर समाजसेविकाएँ मानी जाती है । क्षु० राजुल- 
मतीने विज्रवा स्त्रियोकी दीनतापूर्ण स्थिति और शिक्षाका अभाव देखकर सम्पूर्ण जीवन उनकी सेवामें 
अपंण कर दिया । शोलाप्रसे सुचारू रूपस कार्यरत श्राविकाश्रस आज भी उनके महान कायका स्मारक हैं । 
आरामे जैन बालाविश्राम (चन्दाबाईके द्वारा स्थापित) आज स्त्रीशिक्षाका प्रमुख केन्द्र बना हुआ है । चदा- 
बाई एक कुशल लेखिका, पत्रकार, कवियित्री, समाजसुधारक एवं सस्थासचलिकाके रूपमे प्रसिद्ध विदुषी 
महिला है। जैन महिलादर्ण पत्रिकाका सम्पादन तथा अखिल भारतीय महिलापरिषदुका नेतृत्व और मस्था- 
पकत्व आपका ही है । लातचन्द हीराचन्दकी स्नुषा सौ० सरयुबाई विनोदकुमार देशीने जैन काका गभीर 
अभ्यास करके पी०एच०डी० की उपाधि प्राप्त की है। आज वे अमेरिकामे भारत कलाकी प्राध्यापिकां है । 
रा० शाता मागवतके समात अनक महिलाएँ भी पी“ःच०डी० मे विभषित हो रही है ओर विभिन्‍न क्षेत्रो 
में अगना यथ अजित कर रही हे । 

जैन महिलाजामे शिक्षाक प्रसाण्क साथन्साथ नृतन साहित्य निर्माणमे भी अनेक विदप्री सहिलाओन 
अपना अहन्वपूर्ण योगदान दिया है। साध्वी चन्द्रना दर्शनाचार्यने अनेक ग्रन्थोका लेखन और मम्पादन 
किया । उत्तरात्ययनसू थ पर लिखे ग्रन्थस उनकी विद्कत्ता और दशनश्ास्त्रके प्रभुत्वका पता चलता है। 
जपरचन्रजी महाराजकी प्रस्णाम राजगहमे चल रहे वीरायतनके सचालनका कार्य भी आपने सभाला है। 
अहमब्नगरकी साथ्ती विदृपी उज्ज्वल कुमारी अपने अनेक ग्रन्योमे एक विदुषी लेखिकाके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
विविध भागा खा चान जोर अ'सहसम्री ग्रस्थयकी भाषाकार आयिकारत्न ज्ञाममती माताजी प्रसिद्ध रेखि- 
काओमे से है। विटपी सुपार्यसती माताजी भी छेखिकाके रूपमे प्रसिद्ध है । कविता, ताटिका, नाटक, 
ज्पत्यास, दह्लाग आदि अनक साहित्यिक विषयों पर अधिकारसे लिखने वाली अनेक जन महिलाएँ निरन्तर 
आगे बढ़ रती ० । उदाहरणरे लिये, सौ० सुरेखा शहाके उपन्यास मासिकोम नियमित रूपसे प्रकाशित होते 
है । ध्रीभत' विद्युलतावाई झहा मख्याध्यापिका और लेखिकाके रूपमें प्रसिद्ध हैं । श्रीमती कुमुदिनीबाई दोशी 
जैन तावाफी सम्यादिका हतेत साथ सामाजिक कार्योमे आगे रहतो हैं। आथिका विशुद्धमतीजीने विछोक- 
सार-- जैसी सलभ रचना उपलब्ध की है ! श्रीमती रूपवती किरणकी अगशित कहानियों एवं एकाकियोसे 
कौन परिचित न हांगा / 7० सरजमुखीजी अपनी अन्पवयमे ही एक महिला महाविद्यालयकी प्राचार्य बन- 
कर स्वीविशाए लेनकों नई दिशा दे रही हैं। डा० विमला चौवरी भी इसी कोटिकी एक अन्य सुश्रुत 
महिला है । 

राजनीतिक क्षेत्रोमें कई महिलाएँ अग्रसर रही हैं। उदाहरणके लिये, अछमे आक्शाने राजकीय 

चुनावमे भाग लेकर आमदार पद विभ्वपित किया है । साथमें, वे श्राविकाश्रम (बम्बई) की सचालिका भी 
है । श्रीमती लेखबती जैन हरियाना विधान सभाकी जध्यक्षके नात प्रसिद्ध है। पूना को आमभमदार सी० 
लीलावती मर्चेट, गृजरात राज्यकी शिक्षामन्त्री श्रीमती इन्दुमती संठ, दिल्ली प्रदंश सभाकी अध्यक्षा 
श्रीमती ओमप्रकाश जैन आदि जन महिलाएँ राजनतिक क्षेत्रमे महर पूर्ण कार्य कर रही है । इन विदृषियोके 
अंतिर्क्‍्ति सौ० बासतीबाई शहा, डा० विजयाबाई पागल (कोल्हापुर), चचलाबाई शहा (बम्बई), मजुलाबाई 
कारजा--ये जैन महिलाएँ भी विभिन्‍न सामाजिक कार्य करनेमे अग्रसर रहती है । 
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सास्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रमें अनेक जैन महिलाओने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर- 
सेठ हुकुमचन्दकी धर्मपत्नी कचनबाईकी आथिक मददसे अनेक जैन सस्थाएँ चल रही है । दक्षिण भारतमें 
श्रीमती रत्नवर्मा हेगडेके घामिक कार्य उल्लेखनीय है । धर्मस्थलमें ४१ फुटकी भगवान महावी रकी सगमर- 
मरकी मूर्ति आपने ही स्थापित की है । 

औद्योगिक क्षेत्रमे भी जैन महिलाएँ पीछे नही है। आज अनेक कारखानोके व्यवस्थापनके पदों पर 
बे कार्य करती है । उदाहरणके लिये, श्रीमती सरयु दफ्तरी एक फैक्टरीका नियन्त्रण करती है । बम्बई 
और अनेक बडे शहरोमें जैन महिलाओके द्वारा स्थापित छोटे-छोटे कार्यरत उद्योग है । 

इसी प्रकार जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे जैन महिलाएँ कार्य कर रही है। अनेक महिलाओमेसे भें 
परिचित हूँ परन्तु स्थानाभावसे यहाँ सबका उल्लेख सभव नही है। सक्षेपमें, जैन महिलाओने सामाजिक, 
राजनीतिक, सास्कृतिक--सभी क्षेत्रोमे महत्त्वपूर्ण कार्य किये है । 

आजकी महिलाएं प्रत्येक क्षेत्रम आगे बढनेका प्रयत्न कर रही हैं। वे प्रगतिशील विचारोकी है । 
यह मैं मान्य करती हूँ फिर भी, महिलाओबके प्रति मेरे मनमे कुछ सुझाव है । 


बीसवी शताब्दीकी प्रगतिशीलताकी पहली और प्रमुख मॉग है--पुरुषक समान सभी क्षेत्रोमे समान 
अधिकारकी मांग । यह मॉग कोई ठ करायेगा नही। लेकिन अधिकारकी मॉँगके साथ हमे अपने कर्तव्यको 
भी नहीं भूलना चाहिये । अधिकार और कर्तंव्य--थे दानगों एक्र हो सिक्‍केके दो पहलू हे । विकासकी गन्‍्ध 
सबको समान मिले, इसे कोई भी अमान्य नहीं कर सकता । परन्तु साथमे सब कर्तव्यपालनमे तत्पर हों, 
इसे भी मानना आवश्यक है । 

सामाजिक कार्य व नेतृत्व करनेके साथ-साथ महिलाओको आदर्श गृहिणीका कार्य भी करना है । 
आधुनिक शिक्षाग्रहण करनेके साथ-साथ महिलाओकों बामिक विचार सम्पन्न बताना भी अत्यावव्यक है 
क्योकि ऐसी महिलाएँ भी अपने बच्चोको सस्कार सम्पत्त नागरिक बना सकती है । हमे पाश्वात्य वैज्ञानिक 
ज्ञानका अनुकरण करना चाहिये। परन्तु सामाजिक और सास्कृतिक क्षेत्रम हमे उनका अनुकरण नहीं 
करना है । क्योकि भारतीय समाजके अपने कुछ सामाजिक ब सास्कृतिक मूल्य है । इन मूल्योकों ग्रहण करने- 
के लिये पाइचात्य जगत भारतकी ओर दखता है । ऐसी दशामे पाश्चात्य रहन-सहन व सामाजिक रचना 
कर हमे अन्धानुकरण नहीं करना चाहिये । भारतमे कुटुम्ब सस्थाकी उज्ज्वल परम्परा है। पाइचात्य अनु- 
करणके द्वारा इस कुटुम्ब सस्थाक्रा ठम नाश न करे, तो अच्छा है । सम्पूर्ण भारतीय सस्‍्कृतिका रक्षण इसी 
कुटुम्ब सस्थाने किया हे, इसे हमे नहीं भूलना चाहिये । अमेरिका जैसे भौतिक दृग्टिमे उन्नत दक्षोमे कुटुम्ब 
सस्थाके पुनर्गठनकी मांगकी जा रही है । फ़्योकि इन देशामे स्वतन्त्रता नाम पर माता, पिता, बच्चे-- 
सब अलग-अलग रूपमे बिखर रहे है । पारस्परिक सम्बन्ध केवठ आर्थिक बनकर रह गये है । पर एक दूसरे- 
में ईद्वरमे आस्था न हांनके कारण पाइ्चात्य लोगोका जीवत ओर निराशापूर्ग बनता जा रहा हैं। इस 
समस्याको दूर करलेके लिये अमेरिका जैसे देश भारतकी ओर देख रहे है । यह हमें उनका अन्धानुकरण 
करते समय सोचना चाहिये । 

भारतीय बालक-बालिकाये सस्कार-पूण आदर्श नार्गारक बने, इसकी जिम्मेदारी महिलाओं पर है 
क्योंकि माता ही बच्चोके लिये पहला गुरु होती है। गृहिणियोमे भगवान्‌ महावीरका सन्देश हमेशा ध्यानमे 
रखना चाहिए । आध्यात्मिक ज्ञानमे ही मानसिक विकास सही दिशामे होता है । ऐसी ज्ञान सापन्‍त माता ही 
अपने बच्चेको उच्चसस्कार सम्पन्त नागरिक बना मकती है । परदेश जाते समय महात्मा गाधीको उनकी 
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माताने श्रीमत्‌ रायचन्दके मार्ग दर्शनके अनुसार मासाहार न करनेका, सद्यपान न करनेंका, परस्त्रीकों माताके 
समान माननेका उपदेश किया था । उसीके कारण वे आगे चलकर राष्ट्रपिता बने । हजारो वस्तुओसे घरका 
या बाह्य शरीरका सौन्दर्य बढानेके पहले मनका सौन्दर्य बढाना आवश्यक है। घरकों नरक बनाना आसान 
काम है, परन्तु उसे स्वर्ग बनाना कठिन काम है। जिस घरका प्रत्येक व्यक्ति सस्कार सम्पन्त है, वह घर 
भले ही गरीबका हो, अलौकिक सुखसे सम्पन्त है, ऐसा मैं समझती हूँ । कुटुम्बमे जो वयोवुद्ध व्यक्ति हो, 
उनका परिवारके सभी सदस्योका समूचित सम्मान व आदर करना चाहिए क्योंकि वृद्ध व्यक्त ही भारतीय 
कुटम्ब सस्थाका आधार स्तम्भ है । 


आरोग्य सभी सुखोका कारण है। अत महिलाओकों आसन, योग अथवा स्त्रियोचित कोई व्यायाम 
करके अपना शरीर सुदृढ़ बनाना चाहिये । क्योकि सुदृढ माता ही सुदृढ़ बालककों जन्म दे सकती है। स्वस्थ 
व्यक्तिके हो स्वस्थ विचार हो सकते हैं! जहाँ तक हो सके, रसोईका काम माताओको स्वय करना चाहिये, 
क्योकि उसके हाथमसे बने हुए पदार्थों शुद्धतके साथ-माथ स्तेहरस भी मिला रहता है । सभी महिलाओको 
जैन ब्रतोका पालन करना चाहिये । धाभिक ग्रन्थोका अध्ययन नियमित रूपसे करना चाहिये । तभी वे अपने 
बच्चोको धामिक सस्‍्कार और धामिक पाठ दे सकती हैं। धामिक शिक्षा आजके जग्रतमें स्कूल और महा- 
विद्यालयमे मिलना असम्भव है । यदि उन्होने इस बातका ध्यान रखा, तो पाश्चात्य देशोमें नवयुवक और 
नवयुवितियोमे जो आज नैराश्यकी भावना दिखाई देती है, वह भारतमे नहीं दिखाई देती । कर्त्तव्यपालनके 
बाद अधिकार उसे प्राप्त करनेका पूराका पुरा अधिकार है| 


आजका समाज पुन करवट बदल रहा है | नारी-जागरणका शख बज उठा है। वह अपने कर्त्तव्यका 
पालन तो करेगी, परन्तु साथमें वह अपने अतीतके खोये हुये गौरव और अधिकारकों पानेके लिये प्रयत्नशील 
है। वह विकासकी सब दिशाओमे, सब क्षेत्रोमे तेजीमे अग्रसर हो रही है। अभी तक वह कदम-कदम पर 
तिरस्कार और अपमानकी ठोकरे खाती आ रही थी, पर अब समय बदल रहा है। वह अब घरकी चहार 
दिवारीमे बन्द बन्दिनी नारी नही रही । अत महावीरके भवत श्रमणों व श्रावकोसे भी मेरी अपेक्षा है कि वे 
भगवान्‌के उन उच्च आदर्शोका, उपदेशोका पालन करे । अशिक्षा, अन्धविद्वास तथा दहेग आदि कुप्रथाओके 
कुचक्रोके नीचे नारी जाति कबसे पिसती चली जा रही है । पर अब यह सब नहीं चलेगा । नारीके अधिकार 
उसे देने ही पडेगे तभी वह समाजको नये स्वर्ण विहानमें छा सकेगी ! 
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लेखसार 


चन्देरी के मालवा सुलतान 
प्रो० ए. एच, निजामो, रोवा 


398 में तुगलक साम्राज्य के पतन के बाद पनपे अनेक राजवश्ो में दिलावर खा द्वारा स्थापित 
मॉलवराज भी है। !46-20 के बीच यहाँ कादर खान का राज्य था जो कवियों और विद्वानों का 
सम्मान करता था| वस्तुत पन्‍्द्रहवी सदी में बुन्देश खण्ड का धासन चन्देरी और काल्‍पी से होता था। 
शन्देरी के अन्तर्गत शिवपुरी, देवगढ़, सागर-दमोह और केन नदी के स्रोत भाते थे। इसो समय जबलपुर 
के गढा क्षेत्र में एक नया गोड राज्य स्थापित हुआ जिसके राजा सम्रामशाह ने मालवा के अनेक दुर्गीं सहित 
52 किले जीते | यहाँ को रानी दुर्गावती ने मालवा के सुलतान वाज बहादुर को हराया था| इसके बाद 
महमूद शाह उस क्षेत्र का बादशाह हुआ । खिरूजों सुलतान मालवा के क्षेत्र बढाने का प्रयत्न करते रहे । 
उनके विषय में सस्कृत और फारसी के लेख मिलते है जिनका विवरण जैन प्रशस्तिसग्रह में दिया गया है ! 
इसके बाद अलाउद्दीन, नासिर श्ाह और महमूद खा वहाँ के सुलतान बने । अन्तिम सुलतान के समय 
मालवा राजपूतों के हाथ आ गया । इतिहास से पता चलता हैं कि मालवा 32 के बाद सुलतानो और 
बाद में मुगलो के अधीन रहा है । 


जैन स्रोतों में चन्देरी देश की सास्कृतिक प्रवृत्तियों की झाकी मिलती है। दमोह के क्षेत्र में उस 
समय जलालुद्दीन खोजा ने एक गोमठ (गो शाला) स्थापित की थी। इसके एक शताब्दी बाद सोनागिर 
और नरवर के भट्टारको की कृपा से यह क्षेत्र जैन सस्कृति का प्रमुख केन्द्र बना | देवगढ़ के 424 के लेश् 
से प्रकट होता है कि हुशग शाह के समय में स्थानीय दिग्रम्बर जैन समाज को राज्य सरक्षण प्राप्त था । 
मड में ओसवाल श्वेताम्बरों को महत्व प्राप्त हुआ इससे पता चलता है कि मालवा के सुल्तान धामिक 
सहिष्णुता की नीति पर चलते थे । इस क्षेत्र के भट्टारक मन्दिर और मूर्तियों का निर्माण और प्रतिष्ठा करते 
थे और इनके समय में ही अहार, पपौरा आदि क्षेत्रो का विकास हुआ । 


436 के पूर्व चन्देरी पट्ट के भट्टारक पद पर मूल सध के देवेन्द्र कीति प्रतिष्ठित हुए थे। उसके 
बाद त्रिभुवनकीति और यश कीति शह्दी पर बैठे | यश-कौति ने हरिवशपुराण, धर्मपरीक्षा, परमेष्ठी 
प्रकाशसार तथा योगसार नामक चार ग्रन्थ लिखे थे जिनका काल 495-582 के बीच माना जाता है। 
पे भट्टारक परिवार जाति के थे और मल्लूखान के शासनकाल मे रहे । ग्वालियर क्षेत्र में 355 के लगभग 
सोनागिर पीठ स्थापित हुआ। 449 में यहाँ के भद्वारक कमलकीति हुए। उसके बाद उनके 
उत्तराधिकारी हुए । 


पन्द्रहवी सदी के पूर्वार्थ में लोकाशाह ने जैनों में मूति विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ किया जो बाद 
में चन्देरी को ओर भी फैल गया। इस क्षेत्र में 448 में उस समय तारण तरण स्वामी हुए। इनका 
पालन सिरोज और विदिक्षा में हुआ । ये भट्टारक यश कीति के समय में हुए थे। जो चैत्यालय और 
उपासरो में रहते थे और तन्त्र, मन्त्र, आयुर्वेद और ज्योतिष का प्रयोग करते थे । तारण स्वामी ने भट्टारक 
सप्रदाय के विरोध में एक नयी पद्धति प्रचलित की और उन्होने बारह ग्रन्थ लिखे लेकिन उनका विशेष 
प्रभाव इस क्षेत्र के जैनो पर नही पडा और यहाँ मन्दिर और मूर्तियाँ बनती रही । जीवराज पापडीवाल ने 
]49-548 के बोच एक लाख जैन मूर्तियाँ बनवाकर उत्तर भारत के कोने-कोने में भेजी । 
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भारतीय संस्कृति के प्रतीकों में कमल ओर अश्व 


श्रीमती सुधा अग्रवाल, वाराणसी, (उ० प्र०) 


कमल निर्माण--्क्त रचनाका प्रतीक है। पृथ्वीकी प्रारम्भिक कल्पनामें पृथ्वीकों चतुर्दल कमल 
अथवा चारपखुडी वारा कमल माना गया है । कमलके बीच कणिका या बीज रूपमे सुमेंह पर्वंतकी स्थिति 
है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ विश्वकी अनेक वस्तुओ और भावोके बीजोका जन्म होता है, इसलिये इसे 
विश्वबीज मातृका भी कहते हैं । 

कलाके अतिरिक्त, भारतीय धर्म और दह्नोमें भी प्रतीक रूपमें कमलका ज्यादा महत्त्व है। 
यह अथाह जलोके ऊपर तैरते हुये प्राण या जीवनका चिन्ह है। सूर्यकी किरणे ही कमलको जगाती हैं । 
ऋग्वेदमें सूर्यको ब्रह्मका प्रतीक कहा गया है। (ब्रह्म सूर्यसम ज्योति ऋ० २३४८) सूर्य प्राणका वह रूप 
है जो भूतोमें समष्टिगत प्राण या जीवन का आवाहन करता है। यह विष्णुकी नाभिसे उत्पन्न होनेवाले 
बलोका प्रतीक था जिनसे प्राणका सवर्धन होता है। इसी नाभिसे उत्पन्न कमल पर सृष्टिकर्ता ब्रह्माका 
विकास हुआ है (अह्य ह वे ब्रह्माण पुष्करे ससृष, गोपथ ब्रा०, ११। १६)। कमलके पत्ते या पुरइत बेलको 
सृष्टिकी योनि या गर्भाधानकी शक्ति कहा गया है। (योनि पुष्कर पर्णमू, श० ब्रा० ६॥४१७)। कही 
कमत विराट मनका प्रतीक है तो कहो व्यष्टिगत प्राण शक्तिका । भागवतमें सृष्टिका जन्म कमलसे माना 
गया है और ससारको भू-पद्मफ्रीष कहा गया है। भागवत दो प्रकारकी सृष्टि मानते है--+गक पद्मजा और 
दूसरी अण्डजा । पद्यजा जैसा कि नामसे ही स्पष्ट है, क्षीरशायी विष्णुकी नाभिसे होती हैं जबकि अण्डजा 
सृष्टि हिरण्यगर्भसे । हिरण्यगर्भकी मान्यता वैदिक है ओर पद्मकी मान्यता भागवत । वेदके अनुसार पृथ्वी 
पर अग्नि और झुलोकमें आदित्य--ये दो बडे पुष्कर है। हरिण्यगर्भवी सृष्टि अग्नि पर और पद्मजाकी 
सृष्टि जलो पर निर्भर है। हिरण्यगर्भ अग्नि और सांमके प्रतीक थे । पूर्णघटमें अण्डजा और पद्मजा--दोनो 
कल्पनाओका समन्वय है। मातृकुक्षिसे उत्पन्न होनेवाले शिशुका प्रतीक कमल था। उत्पल, पुण्डरीक, 
कल्हार, शतपत्र, सहस्रपत्र, पुष्पक, पद्मक इत्यादि नामोसे कमलका उल्लेख होता हैं कमलको सूरजभुखीके 
फुल्ले भी कहते है । 

रूपककी भाषामें सारी जलराशिको स्त्री-शरीर और कमल योनिवतु माना गया है। शास्त्रीय 
आधार पर भी, योनिस्थ जरायुका आकार कमल पुष्पकी तरह माना गया है। पुष्पवती होनेका आधार 
यही कमल है। कमल-कुलिश साधना भी कमलके सृष्टिद्वार होनेका पोषक है। स्त्रीत्व और सृष्टिकी 
भावनाके कारण ही पौराणिक कल्पनामें इसे देजीका ससर्ग प्राप्त हुआ । बेदोमे देवी उपासना नहीके बराबर 
हैं। फिर भी, अग्तिका उत्पत्तिस्थान कमल ही है। इसीका विकास बादमें पद्मा देवीके रूपमें हुआ । यद्यपि 
ऋग्वेदमें किसी भी देवीकी आराधना नहीं है, फिर भी उसके सम्पूर्ण रूपमें सर्वप्रथम इसका उल्लेख है । 
देवीके दो नाम है--श्री और लक्ष्मी। राजगण धर्मपत्नीके अतिरिक्त राजलक्ष्मीसे परिणती माने जाते 
थे। पद्मादेवी विभिन्‍न सज्ञाओसे जानी जाती थी जैसे पद्मसम्भवा, पश्चवर्णी, पद्मअरुण, प्म॒क्षी, पद्मिनी, 
प्मालिती और पुष्करिणी इत्यादि। अत लक्ष्मीकी रूपकल्पनाका आधार कमल ही होता है। इन्ही 


«> रे१२०७ 


सज्ञाओके साथ इन्हें विष्णुपत्नी और हरिवल्लमा भी कहा गया है। कमलछसे उत्पन्न कमरा विष्णुकी शक्ति 
होनेके कारण वैष्णव कछा और वैष्णव कल्पनाकी शक्ति बन गयी । विष्णके चार आयुधोमें होनेके कारण 
विष्णुके अकनके साथमे कमल सर्वत्र अकित हुआ है । 


कमलभ्रिय पद्मप्रिया देवीकी मूर्तियाँ (ई० पू० दूसरी शतीके) साँची और भरहुतके द्वारो और छतोंमें 
खुदी हुई है । भरहुत॒की पन्द्रहवी आकृति गजतक्ष्मी है। जिसके चरण अनेक--दल कमल पर हैं। इसी 
कमल नालके पाससे दो भारी सी नाले इधर-उधर गई है जो पुन दो भागोमें बँट गयी है । दोनो ओर दो 
कमल गर्भ पर दो हाथी खडे है और एक-एक कमलका पत्ता बना है। यह गोलाकार कृति हैं और गोला- 
कृतिको चार कमल घेरे हुये है । अखिल रूपकोी ही एक अन्य ऋचामें इस पद्माके मूल श्रीलकझ्ष्मीकी 'प्रजानो 
भवसि माता' और क्षमा' कहा गया है। क्षमा पृथ्वी हैं और पृथ्वी हिरण्यगर्भा। कमलको भी हिरण्यगर्भ 
माना गया है। 

बसाढसे प्राप्त एक मृत्तिमे विकसित-अविकसित कई प्रकारके कमल है परन्तु प्रतिभाओके पर लगे 
है । साधारणतया मेसीपोटामियाकी मृत्तियाँ पक्षवती होती है जबकि भारतके लिये यह नवीन बात है । 


मोहेन जो-दडो और बौद्ध कलामे कमल 


शेहेन जो-दडोकी समभ्यताके प्राप्त प्रतीकोमें से शैव उपासनाका द्योतक लिंग प्रमुख है । शिवकी पूरक 
पार्वती रूपसे वहा कमलघारिणी दवीकी मुर्ति पाई जाती हैं। ऐतिहासिककी दृष्टिसे यह ऋषग्वेदके पहलेकी 
है। पमूत्तिके उरोज उन्नत है जिससे मातृत्वका बोध होता है इसी कारण इसे जगत्‌ जननी कहा गया है । 
यह प्राप्तकृति सबसे प्राचीन है जिसमे कमलका उपयोग हुआ ह। नि सन्देह रूपसे इस बातकी स्वीकार 
किया जा सकता है कि मातृत्व और कमलका सम्बन्ध अत्यधिक प्राचीन हैं। यही भावना बादमें ब्रह्म 
और लक्ष्मीसे सम्बद्ध देखी जाती है जिसके साथ भी प्रतीक रूपमें कमल और सृष्टीका भाव सन्निहित है। 
बौद्धकलामे भी सर्वत्र कमलसे युक्त देवी दृष्टिगोचर होती है । कभी-कभी प्रतीक रूपसें कमल द्वारा 
ही उसकी सत्ता व्यक्त की गयी है। प्रमुखत देवीकी सज्ञाये है--मद्महस्ता और पश्चरागिणी । महायान 
बौद्ध र्ममे 'पद्मपाणि' वाधिसत्व है जिन्होंने बुद्धोेकी सहायता की। नवी शताब्दीकी नेपालसे प्राप्त एक 
प्रतिमाके हाथमे कमल हैं और यह वरद मुद्रामे हैँ। मृणाल उगलियोमे उलझने के बाद भी कुहनी पर 
जाकर टूट गया है । यहापर कमल बोषिसत्वकी स्निग्ब-्शान्त मनोवृत्ति, असीम दया, अलौकिक देवत्व और 
पवित्र देवी मौन्दर्यके प्रतीक स्वरूप है। भारतीय बौद्ध परम्पारामे उत्तर मध्यकालीन पद्मपाणि या अव- 
लोकितेश्वरकी मूर्तिकी पीठिका भी कमलयुक्त है । सम्भवत वैष्णव प्रभावसे हो प्रभावित होकर शिल्पियोने 
बौद्ध प्रतिमाओमे कमलकों पीठिका रूपसे तयार किया हो | महायान बौद्धधर्मकी सर्वश्रेष्ठ देवी प्रज्ञा 
पारमिताकी एक प्रतिमामे, जो १३ बी शतीकी है तथा जावासे प्राप्त हुई है, पीठिका कमलकी बनी है। 
यह देवी बुद्धो और बोषिसत्वोकी मूल शक्ति हैं । 
बादकी कलामे कमल कई रूपोमें अकित हुआ । गोमूत्रिकाओ (बेलो) मे कमलका प्रयोग बहु तायतसे 
होता था। जहा कही भी अलूकरणकी आवश्यकता होती थी और सुविधा होती थी, वहाँ कमल किसी-न- 
रूपमे जरूर अकित किया जाता था। प्राचीन काठमे स्त्रियोके श्टगारका प्रधान पुष्प कमल था जो हस्ते 
लोला कमलमे प्रकट है । अजनन्‍्ताके चित्रोमे तो कमलकी इतनी बहुलता है कि चित्रकारको चित्रकारी 
करते समय बस एक ही पक्ति “नव कज लोचन कज मुखकर कज पद कजारुणम्‌' याद आ रही थी। वैसे 
भी, भारतीय कवि, चित्रकार, साहित्यकार आदिने कमलकी कोमढता और सुन्दरताका मुख्य आधार माना 


है. .। न रे १ के की 


है। अशोक स्तम्भकी लाटको कमल पखडियोसे ही अ५् कृत किया गया है। गाधार शैलीमे भी कमलकी 
गोमत्रिकाये (बेलें) विद्यमान है। कही-कही विकसित कमलके अन्दर मानवीय आक्ृतियाँ अकित मिलती 
हैं। एक मूर्तिमें शोषशायी विष्णके पैरके पास आधार रूपमें कमल अकित है। हमसके साथ कमल तो बहुत 
ही ज्यादा सहज सुलभ है । दमयन्तीने कमल पत्र पर पाती लिखकर हस द्वारा नलके पास भेजी थी । 

भरहुत और संचीके रिलीफोमें हाथी मायादेवीके गर्भमें है और उसके मुखसे टेढी-मेढी कमलकी 
बेल निकली है । यह मुण्डेरो और चौखटोके किनारें-किनारे फैली हुई हैं और उसपर अतेक तमगे, जन्म- 
कथाएँ तथा फलोकी सजावट है। अनेकानेक पत्तियो, कलियों, विभिन्‍न विकसित पुष्पो तथा बीच-बीचमें 
बत्तखोवाले कमलके पौधोका अत्यधिक फैलाव भरहुत, साँची, उदयगिरि और अमरावतो--हेर जगह पाया 
जाता हैं। आधिकाके साथ कोमलता तथा चपलताके साथ गाभीर्यका सम्मिश्रण यरोपीय नारीकी याद 
दिलाता है। सांचीके पूर्वी तोरणके बाँये खम्भे पर कमलके पौधोके पकने तककी अवस्थाओका बहुत ही 
सुन्दर चित्रण है । 

कमलके फूलते हुए पौधेका लगात्मक ढगसे झूमना भारतमें जीवनकी अपेक्षा लयका प्रतीक है। 
साँचीके पश्चिमी द्वार पर क्मलका बेलके घने पतोके मध्य वन्य पशुओकी प्रकृति सुन्दरतम है । 


कमल-लता पौधा-प्रतीकोमे सबसे अधिक प्रचलित और प्रभावशाली है । यह कमल-लता मन्धर, 
अबाध और प्रचुर भारतीय वनस्पति जीवनका प्रतीक है। भारतीय सस्क्ृतिम कमलकी स्वाभाविक प्रचुरता 
का एक गे भीर अथ है। सयुक्तनिकायमे लिखा हैं, “हें बन्चु, जैसे कमल पानीमे उगता ह, पानीमे हा 
फलता है, पानीकी सतहसे ऊपर उठता हैं और फिर भी पानीकी सतहसे नहीं भीगता, वैसे ही हे बन्बु, 
तथागत ससारमे जन्मे इस ससारमे बढे, इसी ससारसे ऊपर उठ और फिर भी इस ससारसे अप्रभावित 
रहे । बौद्ध कल्पनामे ब्रह्माण्ड है बुद्धेफे अनेकानेक जन्म और अमर्त्य रूप । ये कमलके पौवेके इठलो और 
फूलोके समान सुन्दर और शाइवत है तथा सासारिक राग, द्ेष और मोहके कीचड और गन्दगीसे उगते हे । 
समसार और निर्वाण, अच्छाई और बुराई, यु और दु ख़के चक्र यथार्थकी क्षणिक बूँदे अथवा उफान है । 
जीवन यथार्थ और ज्ञात सीमाओसे परे एक पूर्णताकी ओर सदैव गतिशील ह । स्वर्गिक सफेद हाथी, जिसके 
मुखसे कमलकी बेल निकलतो है, यह धीरे-थीरे बिना रुके लयात्मक ढगसे प्रचुरताकी सृष्टि करती है, निर्वाण 
को शान्तिका नही, वरन्‌ जीवनकी अबाधित हर्षोत्फुल्ल असीम आकाक्षा प्रतीक है। प्रकृतिकी व्यवस्थामे 
आत्माभिव्यक्ति और आत्मपरात्परताके बोधिसन्वका प्रतीक है । 


अजन्ताके चित्रोमे जो बोधिसत्त्व हाथमे नीलकमल लिये हुए है, सपुजनके केन्द्रमे अवस्थित है। 
यहाँ सिरका तनिक भव्य झुकाव, गतिके लिए तनिक स्पन्दित शान्त मुद्रा तथा हाथकी उत्कृष्ट भगिमा 
समारके प्रति बोधिसत्वकी प्रगाढ़ करणाके प्रतीक है । बोधिसत्व पद्मपाणि मानवक शारीरिक सौन्दर्यका 
ही नहीं, वरन्‌ आध्यात्मिक और अमूर्त सौन्दर्यका उत्तम नम ना है । कमलकी चौकियो पर खड़ी कुछ बुद्ध की 
प्रतिमाणं अमरावती, मथुरा और गाधार--तीनो स्थानों पर मिलती है। सूर्यकी कुछेक खटी मू्तियोमे 
घुरीकी जगह कमलने लेडी । गुप्तकालके बाद दो कमलोंसे युक्त मृत्ति भी पूज्य व मान्य हुई । 


रानीगुप्फा और गणेशगुप्फाके शित्पकारोको कमलके फुल्लोसे विशेष रुचि थी, अत वेदिका तथा 
शोभाषट्रीमे उसकीरूबि प्रदर्शित हुई है । 


खण्डगिरी पहाटी पर अनन्त गुफामें कपिशीर्षक या पच्रपट्रिकाके बीचमें त्रिकोणाकृतिका एक 
सुन्दर कमल पुष्प अकित है जिसकी बेलमें व्ेदिका पुत्र कमर, फिर वेदिका इस प्रकारका क्रम है। इनमे 


ल रेह४- 


कुछ ऐसे भी स्तम्भ है जिनके सिरे पर औधे रखे हुये कमलछोके लहराते पत्ते वेसनगरके स्तम्भ-शीर्षके 
सदृश ही है । एक अर्धस्तम्भ पर बारह हस श्रेणीवद्ध हैं, जिनकी चोचमे कमल पुष्प है। हस उडते हुए 
दिखाएँ गये हैं। कमलो पर खडी श्री लक्ष्मीकी मूर्ति है। देवीके दोनों ओर उठते हुये कमलो पर दो 
हाथी देवीके अभिषेकके लिये उद्यत दर्शाएं गये है । 

नासिककी गुफामें गोतमी पुत्र बिहारके स्तम्भके अत्यधिक सुन्दर दिखनेका कारण हैं उसका पश्चवर 
बेदिकामें आवेष्टित होना । वेदिकाके खम्भो और सूचियो पर कमलकी सजावट मथुराके ककाली दीलेसे 
प्राप्त पद्मवर बेदिकाके सदृश हो है । 

लखनऊके राज्य सग्रहालयमे जैन आयागपट्ट पर मध्यमे सर्पफणी पार्र्वनाथ प्रतिमाके दोनों ओर 
व्यक्ति हाथ जोडकर खडे है! बाहर ग़ोलाईमे अगूर, तथा कमलके बेलकी सजावट है। यह प्रतिमा 
कुृषाण कालकी प्रथम शताब्दीकी है। इसी सग्रहालयमे लगभग १० वी शताब्दीकी उरई (जालोन) से प्राप्त 
पद्मासनमें ध्या स्थ तीर्थकरके दोनो ओर कधो पर बार है। प्रतिमा कमलासन पर हैं। सभवत प्रतिमा 
ऋषभनाथकी है । ९वी शताब्दीकी सर्वतोभद्र तीर्थंकर प्रतिमामें तीव और अन्य तीर्थकर तथा एक ओर 
ऋषभनाथकी दिगम्बर प्रतिमा है । यह एक ओर कमल और दूसरी ओर अगूरकी वेलसे सुभोभित है । 
एक अन्य बेदिका स्तम्भ पर नीचे कमल तथा उसके ऊपर वेल हैं । यही पर गुप्तकालका लवा, कमल तथा 
मणिबन्ध आदिसे अलकृत स्तम्भ भी है । 

उपनिपदोके अनुसार कमल सम्पूर्ण उत्पत्तियोमे भी पू्व॑वर्ती है। विद्याकी देवी सरस्वती की 
स्तुति पद्मासने सम्थिताके उच्चारणोसे की जाती है। ऐतरय ब्राह्मणमे अध्विनी कुम्शरोकी नीलवर्णका 
कमलहार पहने बताया गया है। भारतका राष्ट्रीयपुष्प कमल भावगतकी प्राचीनतम सम्कृतिसे सम्बन्धित है । 

अध्व--भारतीय सस्कतिमें कमल सदन अश्वका भी अत्यधिक जिक्र हुआ ह। कही कला रूपमें, 
कही यज्ञके लिए, तो कही सिक्‍को पर अश्वाकन है। प्राग्‌ ऐतिहासिक कालके नव पाषाण यूगके चित्रमें 
युद्धरत योद्धा घुड्सवार है। लखुनियाँ दरी (मिर्जापुर क्षेत्र) में धुडसवारोका चित्राकन है। इमीप्रकार 
बॉदा जिलेके मानिकपुर स्थानके चित्रोमे भी घुडसवार चित्रित है। सिंधके किनारे मन्दोरी, गेदाब और 
घडियाला नामक स्थानोमे चट्टानों पर युद्धरत सशस्त्र योद्धा धोड़े, ऊँट और हाथियों पर है । 


अनुमान है कि सिन्धुघाटीके लोग घोडेसे परिचित नही थे। मोहन जोदड़ोकी ऊपरी सतहसे प्राप्त 
एक भोडी मृतिम घोडेका नमृना है किन्तु यह्‌ पहचान सन्देहजनक हैं । 

राजा या गृहस्वामी गाय और घोडोको रखनेके लिये स्थान बनवाते थे, ऐसा अथर्व वेदमे वर्णन आता 
है ( गोभ्यों अश्वेभ्यों नमो यच्छालया विजायने, अथवंबंद, ८९।३॥३ )। महाजनपद कालमें महलोके पिछवाड़े 
ही अश्वशाला अथवा राजवल्लभ तुरगोको मदुरा भी थी। जैनियोके अर्थभागधी आगम साहित्य [ जो पाली 
साहित्यके समयका ह ) में हयसघाडके बनाये जानेका वणन है। सिन्त्रु सभ्यता और झ्ूग्वेदस वर्मित पसु 
हाथी, सिह और वृपभके साथ कही-कही तुरग भी है । 

चतुद्दीपी भूगोलकी प्रारम्भिक कल्पनामें पृथ्वीको चतुर्दल कमल माना गया । इसके मध्य बीज रू पमे 
सुमेस्पर्वत था । सुमेरुषव॑तके पूर्वमे भद्गाइव, दक्षिणमे भारत, पश्चिममे केतुमाल और उत्तर दिशाम उत्तर 
कुरु द्वीप था। भद्गाश्वका अर्थ हँ--कल्याणकारी अश्व । यह उस दवेत वर्णके अश्वकी याद दिलाता है जो 
चीन देशमे पूजनीय भी था, साथ ही इसे पुण्य चिक्त भी माता गया । चीन देशकी अनेक सभ्य जातिया 
भद्वाश्व या श्वेत अह्वको अपना मागलिक चिह्न मानती थी। वहांकी कलामे यह चिह्न सबसे महत्त्वपूर्ण 
हैं। इसी कारण चीनका नाम पुराणोमे भद्गाब्व हो गया । 


व बे 


बौद्ध परम्परामें इसप्रकारके अश्वको बलाहक कहां गया। बोधिसत्व भी एक बार बलहरस 
( वक्‍लभाश्व ) की योतिमे जन्मे थे और उस रूपसे उन्होने मृत्युके अन्धकृपमें पडे हुये ५०० बानरोका 
उद्धार किया था | यह कथा बलहरस जातक मे दी हुई है। साथ ही, मथुराकी एक वेदिकाके स्तम्भपर 
इसका चित्रण भी है । 

प्राचीन भारतीय कलामें ईहामृग या बहुविध आकृतिवाले रूपोकी कल्पना की गई जिसमे मिहब्याल, 
गजव्यालके साथ ही अहृवव्याल भी था। इनमें भिन्‍न मस्तकके भिन्‍न शरीरका जोड़ बैठाया जाता था । 
मध्यकालीन शिल्पग्रन्थोमे उनकी सख्या १६ कही गयी है । प्रत्येकको १६ मुद्राओमे अकित किया गया हे । 
इस प्रकार व्यालरूपोकी समस्या २५६ तक पहुँची ( अपराजित पृच्छा २३३।४।६, इति षोड्श व्यालानि 
उकतानि मुखभेदत )। चतुर शिल्पी और दन्त्य लेखक इसकी सुन्दरताको बढात हुये अपनी प्रतिभाकों भी 
दर्शाते थे । प्राचीन कपिशा ( बेग्राम ) से प्राप्त दन्‍त फकोपर इन व्यालोका सटीक चित्रण हुआ ह जो 
क्ुधाण काीन गन्धार कलामे लोकप्रिय था। भरहुत, साची और मथुराकी कलामे ईहामृग पणुओकों 
सजावट है । अधिकतर शकछोगोकों ऐसे रूपोसे विशेष रुचि थी। इसीसे मिलते-जुलत अडकरणोको वृषभ- 
मच्छ, हरितमच्छ इत्यादिके साथ ही अश्वमच्छ रूपमे मधथुराकी वेदिकाके फुल्लोमे दिखाया गया है । भारतीय 
पुराणोकी साक्षीके अनुसार, ये सब रुद्रके प्रथम गण है जिनके मुख और अग अनेक रूपोम विकृत ह । प्र येक 
मनुष्यके चेहरेपर नराकृति है किन्सु उसके पीछे अपने-अपने स्वभावके अनुसार पशु-पक्षियोके छिप हुये चेहर 
समझना चाहिये । जिसका जैसा स्वभाव उसका वसा मुखड़ा, यही इन भदाका सूत्र ह। इसे कल्पनाका 
मूल ऋग्वेदम पाया जाता ह 

बौद्ध माहित्यमे अश्वमुखी यक्षीका उल्लेख आया हैं ( पदकुसल मागव जातक )। सारनाथक॑ सिंह 
स्तम्भ,, सिंह सधाटके सदृशकी कालेके चैत्यघरमे स्तम्भ शीर्षकोपर हयमघाट उत्कीर्ण है ( पीठ संटाकर 
बैठे हुये पशुओको सघाट कहते है ) । 

वैदिक अभिप्रायमें प्रथम चार अद्वोके रथ पर सूयकां आरूढ़ दिखाया गया हैं। पीछे अश्वोकी 
सरुवां सात तक हो गयी । बोधगया वेदिका पर चतु रश्व योजित रथपर बढठे हुए सूर्यका चित्रण है । भाजा 
गुफामें द्वितीय शती परर्वकी एक मुरत्ति चतुरश्वयोजित रथमे बैठी हुई है । मथुराकी कृपाणकछामे सूर्यके रथमे 
दो या चार अश्व दिखाये गये हैं। यही परम्परा गाधार और सासानी कलामे मिलती है। काबुरूक समीप 
खोरखानासे प्राप्त सगमरमरकी सूर्य मूत्तिके रथमे चार घोडे जुते हैं। गुल्तकाठसे लेकर मध्यकालक सूर्यके 
रथोम सात घोड़े पाये जाते हैं । 

शैशुनाग-नन्द युग ( छठी श० ई० पू० में चौथी श० ई० पृ० ) की कलछामे राजबाटसे प्राप्त 
चकियामे ( जो अब लखनऊ सग्रहालगमे है ) मातृदवीके बाइ औरका पशु अश्य है । पटनाग प्राप्त बकिया 
पर तीन समान केन्द्रित वृत्त है। इसक दूसरे वत्तम १२ पराआंम अश्व भी अकित है। मतजीगजकी 
चकियापर भी अच्वका चित्राकन है। ये चकिया मातृपू जाके लिये प्रतोकात्मक चिह्न या मन्त्र रे । 

मौर्यकालके ( ३२५-१८४ ई० पू० ) लुम्बिती उद्यान ( बतमान रुम्विनि देई ) के स्तम्भपर अश्व 
शीर्षक था । युवाइ चाइके अनुमार, यह बिजली ग्रिरनेसे बोौचमे टूट गया था। यहा भगवान बुद्ध शाकय 
मुनिका जन्म हुआ था ( हिंदे बृधे जाते शक्‍्यमुनि ति ) । 

स्तम्भ शीर्षकोपर चार महा आजानेय पशुओकी मृत्तिया पायी जाती है। चार पशु--अश्व, सिह, 
वृषभ और हाथी है । इन चार पशुओकी परम्परा सिन्वुघाटीकी प्राचीतताको छूतो हुई १९वीं शताब्दी तक 
आती है। इसका देशगत विस्तार भारतसे लेकर ऊूका, ्याम, वर्मा और तिब्बत तक मिलता है । बौद्ध 
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स्तम्भोके अलकारणोंमे इनका बहुलतासे प्रयोग है और महावशमे इन्हें चतुष्पद पक्ति कहा गया है । स्तूपकी 
चन्द्रशिलाओपर, अनुराधापुरके गप्तकालीन स्तूपोक्री चन्द्रशिकाओपर, १८वीं शतीके राजस्थानी चित्रमे 
( जो इस समय दिल्‍ली सग्रहालयमें है ) और १९वीं शतीके बगालसे प्राप्त एक कन्धे ( इस वक्‍त भारत 
कला भवनमें ) आदिपर इस चतुष्पद पक्तिका सुन्दर अकन है । कहते है, जहाँ न पहुँचे रवि, वहां पहुँचे 
कवि । अत बौद्ध कल्पनामे ये चार पशु अनवतप्त सरोवरोके चार द्वारोके रक्षक है जहाँसे चार महानदियों- 
का उद्गम है । वाल्मीकि रामायणमे इल्हें रामके अभिषेकके लिये एकत्र मासलिक द्रव्योमे गिना जाता हैं । 
केशवदासने ( १७वीं शती ) रामके राजप्रसादके चार द्वारो पर इनका उल्लेख किया हैं | डा० वासुदेवशरण 
अग्रवालने अपनी पुस्तक चक्रध्वज में लगभग पचास अवतरण और उल्लेख दिये है । आपके चिन्तनके 
अनुसार लोक भावनामे इने चारो पशुओको पवित्र समझा जाता था और इनके पीछे जैन, बौद्ध और 
ब्राह्मणग-इन तीनो महान धर्मोकी मान्यताका भी बल था । 

शुगकालीन ( १८४-७२ ई० पू० ) भरहुत स्तृपकी तोरणवेदिकापर अव्वरथ अकित है । इस कालमे 
पशुओकी आक्रतियोँ दो प्रकारकी प्राप्त हुई है एक स्वाभाविक और दूसरी कल्पित जैसे आकाशचारी अदव 
अर्थात्‌ सपक्ष अध्व । उडीसाकी खण्डगिरी-उदयगिरीकी गुफाये भी इसी कालकी है। इनमे रानीगुफाकी 
शोभापट्टीम उत्कीर्ण सात चित्र राजेन्द्रलाल मित्र कृत उडीसाके प्राचीन अवशेष, खण्ड २ नामक प्रन्थमे 
प्रकाशित किये गये है । इन चित्रोमे दृश्य चारमे पट्टके पहले भागमें तीन व्यक्ति, एक अश्व, उसे थामे हुए 
एक सूत हैँ । राजाकी मृगयाका दृश्य-दुष्यन्त-शकुन्तला कथाका दृश्य इस रोचक दृश्यका सारा रूपक 
राजा दुष्यन्तका ऋषि कण्वके आश्रममें आगमन, शकुन्तछाकों देख उसपर मोहित होना हैं | गणेश गुटकामे 
पर्याण और आभूषणोसे सुशोभित घोडेका दृष्य भी अकित हे। मज्चपुद्टी गुफामे तोरण्पर अलूफ म॒द्रामें 
अश्वारोही मूत्तियाँ उत्कीर्ण हे। इसीकी अनुकृतिपर आगे चलकर व्यालतोरणकी मूत्तियाँ बनने लगी 
जिसका उदाहरण सारनाथमें मिलता है । अनन्त गुफामे सूर्यको एक विशिष्ट मूत्ति हैँ जो अपनी दो 
पत्नियोके साथ चार धोडोके रथपर आरूढ है । 

शु गकालके आरम्भिक काल (लूगभग दूसरी श० ई० पू०) का केन्द्र भाजा बना । भाजाके बिहारके 
मुखमण्डपके पूर्वी छोरके प्रवेशद्वारके दोनो ओरकी मृत्तियोमे एक ओर बाई तरफ एक राजा चार धघोडोके 
रथ पर सवार है। पीछे चेंवर और छत्र लिये दो अनुचर स्त्रियाँ भी हैं। पीतलखोराकी गुफा न० ४ में 
दाहिनी ओर हाथीके बराबर एक अश्वारोहीकी काग्र परिमाण मूर्ति पर दानदाताका नाम खुदा हैं। यह 
दूसरी शताब्दीकी माल्म पडती है । बेडसाको गुफाओके स्तम्भो पर हयसघाटकी मूृत्तिया है । 

पेल्लसूनदीके तट पर स्थित जगगयपेटके महास्तृपके एक पादुकापट्ट पर सुसज्जित अव्बकी आकृति 
उत्कीर्ण ह । 

शक सातवाहन (प्रथम, द्वितीय शी) कालके हँदराबादकों काण्डापुरसे प्राप्त खिलौनोमे अश्व भी 
है जो क्योलिन नामक सफेद मिट्टीका बना है । 

पहाडपुरके फलको पर बगालके पशु-पक्षी और बुक्ष-बनस्पतियोका घनिष्ट अकन है । उनमे हाथी 
घोडा, चम्पक और कदम्ब इत्यादि है। 

महास्थान (जिला बोगरा) से भी कुछ फलक प्राप्त हुये हैं जो उत्तर गुप्तकालीन कालके नमूने है । 
एक मिट्टीके पात्र पर चार घोड़ोके रथ पर बैठा उक्ति तीर-धनुषसे मृग झुण्ड पर वाण बरसा रहा है । 
१एवी-सन्रहवी शताब्दीमे पुर्तगाली सिपाही बगालके भीतरी ग्रावमे जाने हंगे। स्थानीय कुम्हारोने 
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उनकी आकृतियोकों खिलौनोमें उतारा। जैसोरसे प्राप्त एक फलक पर पुर्तगाली सिपाही घोडेपर सवार है। 
उसके बाये हाथमे घोडेकी रास और दाहिनेमे चाबुक है। प्राचीन मागर्लिक प्रतीक मृत्तियोकी रूप कल्पनामें 
अष्ठव भी स्वीकृत था । 


अद्वसेधकी परम्परा इस देशमे अति प्राचीन है ऐतिहाभिक कालमे भी पृष्पमित्र शुद्ध, समृद्रगुप्त, 
कुमारगुप्त आदिने अश्वमेध किये | समुद्रगुप्तके अदवमेध-यज्ञकी प्रतिकृति भी मिल गयी है जो लखनऊके 
सग्रहालयमें रखी है। भारतवर्षका दिग्विजय कर समुद्रगुप्तने अव्वमेध-यज्ञ किया था। उसने अच्वमेध 
स्मारक दिनार (सोनेका सिक्का) चलग्या । दक्षिणके अनेक राजाओने भी अश्वमेध किये । कन्नौजके 
गहडवाल राजा जयचन्द्रके भी अद्वयज्ञका उत्लेख हुआ है । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके बेटे कुमारणुप्त प्रथमने 
चालीस वर्षों तक राज्य किया और सोनेका सिक्का चलाया । सिक्‍केमे राजा घोडे पर सवार है । 


भारतके बीसबवी सदीके ताम्बेके पैसे पर पटमे भी अश्वाकृति थी। आहत मुद्राओ पर चिह्नोके दूसरे 
वर्गम चार महा आजानेय पशुओका चित्र है। चतुष्पाद पक्तिका प्रतीक बौद्धधर्मके उदयसे बहुत पहले ही 
प्रचलित हो चुका था । 


इस प्रकार कमल और अश्वका भारतीय सस्क्ृतिके मागलिक प्रतीकोमे मुख्य स्थान था । 
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बुन्देलखण्डमें जेन-घर्मके प्राचीनतम प्रतीक 
चन्द्रभूषण त्रिवेदी 


भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नई दिल्‍ली 


बुन्देलखण्डको प्रकृतिने बडे ही सुन्दर ढगसे सजोया हैं । इस क्षेत्रमें यहाँके शैल-गिरि, महन-वन 
और सरिताओने धर्म एव सस्कृतिमें महत्त्वपूर्ण योगदान दिया हैं। यह ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्मोकी 
जहाँ तपोभूभि है, त्रिवेणी कई सहस्त वर्ष पूर्वसे अबाधघ गतिसे प्रवाहिल होती रही हैं। विन्ध्य श्वुखलाओके 
मध्यमे बसे इस भूमिखण्डमें विभिन्‍नताके साथ ही एकरूपताका विराट दर्शन होता है। यह तपोभूमि पावन 
वेत्रवती ( बेतवा ), यमुना, दशार्ण ( धसान ), उर्वशी ( ओर ), तमसा ( टमस ), शुम्तिमती ( केन ) 
सहस्रो वर्षसे जन-मानसको प्रेरित करती हुई पतित-पावन गगामे मिल जाती है। विदिशा तीर्थंकर 
शीतलनाथजीकी जन्मस्थली रही है । मौयंकालके उपरान्त गुप्तकाल तथा मध्यकालमें यहाँ प्रतिहार, कलचुरि 
एव चन्देल नुपोके कालमे जैनधर्म पूर्ण रूपसे पललावित एवं पुष्पित हुआ | प्रमाण-स्वरूप आज भी सभवत 
ऐसा कोई ग्राम न हो जहाँ जिन-अवशेष उपलब्ध न हो । 


पुरातत्वीय प्रमाणोके आधारपर यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण एव बौद्ध धर्मोंसे पृर्व जैन-धर्ममें 
सगुणोपासना प्रारम्भ हुई थी । इस सन्दर्भमें मोहँजोदडोसे प्राप्त एक सेलखडीकी मुद्रा तथा हब्प्पासे प्राप्त 
लाल पाषाणका एकबन्ध उल्लेखनीय है । मुद्राके दृश्यका अकन इस प्रकारका है । 


एक श्रवण, कायोत्सर्ग मुद्रामें आच्छादित वनमे प्रदर्शित है । बृषभके निकट एक गृहस्थ अजलिसमुद्रामें 
हैं । इस पक्तिके नीचे सात पुरुष कायोत्सर्ग मुद्रामे है । 

इन कलाक्ृतियोको निश्चित रूपसे जैनधर्मसे निरूपित करना कठिन है। जब तक कि सिन्धु लिपिका 
पठन न किया जा सके | इसके अतिरिक्त इतने वर्षोके गहन अध्ययनके फलस्वरूप भी जिन कलात्मक वास्तु 
एवं शिल्पीय कृतियोकों मूल भारतीय कला एबं धर्मसे पृथक करना अत्यन्त कठिन है । इनके मूछ सिद्धान्त 
वेदोमें निहित है । 

जिन आख्यानोमे भगवान महावीरकी समकालीन प्रतिमाका उल्लेख मिलता है । कहा जाता हैं कि 
वीतमयपतन नगर (जिसकी भौगोलिक स्थिति अस्पष्ट है) के नृपति उद्दाभनकी महिषी चन्दन काष्ठसे 
निर्मित तीर्थकरकी पूजा करती थी । इसी आख्यानका प्रतिरूप भगवान बुद्धफे समकालीन कौशम्बीके राजा 
उदयनसे सम्बन्धित है । ऐसा ही उल्लेख दश्पुर नगर (मन्दसौर) के सम्बन्ध जीवन्तस्वामीकी प्रतिमाका 
उल्लेख है । इन आख्यानोका समीकरण पुरातत्वीय सन्दर्भमें नहीं हो सका है। सम्भवत उस कालमे 
प्रतिमाये काष्ठ ही की निर्मित की जाती थी । 


पुरातत्वीय सन्दर्भभे उल्लेख चेदि राजवशके महामेधवाहन कुछके तृतीय नृपति खारबेल ( प्रथम शती 
ई० पू०) के उदयगिरि-खण्डगिरिकी गुफाओमे उत्कीर्ण लेखमें अकित हैं। उसके अनुसार खारबेल नन्दराज 
द्वारा बलपूर्वक ले जाई गई तीर्थंकर प्रतिमाको पुन ॒ ले आया था। इसके अतिरिक्त पटना सग्रहालयमे 
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लोहानी पुरसे प्राप्त ओपयुक्प भ्रस्तर प्रतिमा जो कि यक्ष परम्परासे वेष्टित है का निर्माणकाल लगभग ई०प्रु० 
तीसरी शतीमें हुआ । 

मृतियोके अतिरिक्त ई० पू० तथा ईस्वी परचात्‌ जैन-धर्मावलम्बी मागलिक चिह्नोकों पूजते थे। 
उनका ही अकन आयागपद्रोमे मिलता है। प्राकू-कुषाण एवं कुषाण कालके आयागपट्ट मथुरा (क्ौरीपुर) से 
प्राप्त हुये है । 

सम्भवत गहन वनोमे प्रतिमाओका निर्माण आसान नही था। जिन श्रवण भ्रमणश्ील होते थे तथा 
अपना निवास प्राय गिरि कन्दराओ हीमें रखते थे । ऐसी कन्दराओका प्रमाण जो कि बौद्धधर्मसे सम्बन्धित 
है, सीहोर जिलेकी बुधनी तहसीलमे पानगुरारिया नामक स्थातमे बहुमात्रामे उपलब्ध है ॥ स्तरीय शिला- 
खण्डोमे कन्दराये प्राकृतिक रूपसे ही निर्मित हो जाती थी तथा आगर्तेय शिलाओमे निर्माण तक्षण विधिसे 
ही किया जाता था । लेखकको पुरातत्वीय सर्वेक्षणके फलस्वरूप चन्देरी, जो कि आज भी जैनधर्माव- 
लम्बियोका अतिदय क्षेत्र है, मे प्राप्त हुए हैं। इस महत्त्वपूर्ण खोजसे जैनधर्मका प्रवाह ईस्वी शतती पूर्व 
कालका निर्धारित किया जा सकता हैं। लगभग एक सहस्न वर्ष पदचात्‌ इस तीर्थस्थलका पुन पुनरुद्धार 
हुआ जिसके फलस्वल्‍ूप जन प्रतिमाये एवं देवालयोका निर्माण देवगढ (पथराडी देवगढ), बूढी चन्देरी, 
धूबौन तथा शिवप्री क्षेत्रमे बहुसख्यामे हुआ । पन्द्रहवी-सोलहबी शतीमे ग्वालियर दुर्गगे मरीमाताके समान 
चन्देरीमे भी विशालकाय प्रतिमाओोका निर्माण तोमर शासकोके कालमें हुआ । मुस्लिम शासनकालमे 
जिनालयोका निर्माण विशाल चद्ठानोकों काटकर किया गया जिसे खण्डारजी कहा जाता है। इस कालमे 
मालव सुलतान दिलावरखों गोरी था। 


प्राचीन कालमे चन्देरी मथुरा तथा विदिशासे जुड़ा था। यह महत्त्वपूर्ण स्थल वनोसे आच्छादित 
किले एवं खण्डारजीके शीप भागमे स्थित पठघटियाके नामसे जाना जाता है । सम्पूर्ण शिलाको सात मीटर 
चौडा तथा तीन मीटर गहरा उकेरा गया ह । इसका घाटी-मार्ग प्रस्तर खण्डोसे भरा है । सम्भव है कि इन 
खण्डोको हटाये जानेक उपराल्त सोपान मार्ग मिल सके । पश्चिमामुखी दीवाल पर दो लेख उत्तीर्ण है एक 
विक्रम सवत १५७१ का तथा दूसरा लेख ब्राह्मी लिपिमे हे । अक्षर रचनाके अनुसार यह लेख लगभग दूसरी 
पहली शती ई० पु० का है । 

उपर्युक्त लेखके साथ निम्न मागलिक चिह्न उत्कीर्ण है-- 

(१) ननन्‍्दीपद (नद्यावर्त), (२) स्वास्तिक, (३) बिहग, (४) मीन-मिथुन, (५) पद्म, (६) शंख, 
(७) त्रिरत्न, (८) वज्ञ, (९) श्रीवत्स, (१०) ध्वज, (११) तालवृत्त (व्यजन) अथवा दर्पण । 

मीन-मिथुनको एकसे अधिक बार दर्साया गया है। उपयुक्त प्रतीकोमे से कईकी कल्पना भअप्ट 
मांगलिक विदह्लोसे की गयी हैं। 

तेमि सा त्तोरणाण उप्पि अदठठट्‌ठ मगरुगा परुणता, त जहा--- 

सोत्थिय, सिरिविच्छ, नन्दियावर्त वद्धमाणग, भदृसण, मच्छ, दष्पण, जाव, पदिरुवा । 

उपर्युक्त शुभ प्रतीकोके अतिरिक्त पठारके ऊपर वृत्ताकार द्रोणियाँ बनी हुयी हैं जिनमें मार्जन हेतु 
सभवत जल सगृहीत किया जाता था । 

मानव सस्कृतिके अभ्युदयसे ही पूजतके भावरूपको महत्त्व दिया जाता था न कि हन्य भावकों । 
निर्गूंण उपासनाके साथ ही सगुण उपास नाका उद्भव प्रारम्भ हो गया था । जब प्रतीक सर्वसाधारणको बोध 


करनेस असफल हो जात है तभी प्रतीकात्मक वस्तु कालान्तरभे दो रूपोमे परिणत हो जाती है एक अतदाकार 
तथा द्वितीय तदाकार | 
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उपयुक्त लाब्छत निम्न अरहतोको निरूपित किये जा सकते हैं. स्वस्तिक शीतलनाथ जी, विहृग 
(पड़ि सवा) सुमतिनाथजी, मत्स्य, अरहनाथजी, पद्म, पद्मनाथजी, शख, नेमिनाथजी, व, धर्मनाथजी हैं। 
शेष विज्षिष्ट भागलिक चिन्ह हैं जिनमें श्रीवत्स प्रत्येक तीयकरके वक्षपर विद्यमान रहता है। 

अभिलेखके बाईं ओर तालवृन्त अथवा व्यंजन तंथा दाहिनी ओर स्वस्तिक है । अभिलेखका अभिष्राय 
अस्पष्ट है। इसके आधार पर इन मांगलिक चिन्होकी तिथि दूसरी-पहली शत्ती ई० पू० निर्षारित की जा 
सकती है । अत स्पष्ट है कि बुन्देलखण्डमें जैनधर्मका प्रचलन प्राचीन है । इस क्षेत्रमे सर्वेक्षणकी अत्यन्त 
आवश्यकता है । यह सम्भव है कि यहाँ जैनधर्मके स्तृप तथा प्राकृतिक गुफाओमें और भी अवशेष मिल 
सके । लेखकी प्रतिलिपि निम्न है। जिसे भ (ड) क बु पढ़ा गया है (भारतीय पुरातत्त्व पत्रिका, पृु० ५३-७४, 
१९७१-७२) । 





४१ - ३२१ - 


जेन प्रतिमाओंमें सरस्वती, चक्र श्वरी, 
पद्मावती ओर अम्बिका 


डॉ० कादम्बरी द्वर्मा, गाजियाबाद, (3० प्र०) 


ऋण्वेदमें सरस्वती सरित प्रवाहमय बनकर आयी । उसी सरस्वतीकों वाक्यका समानार्थी मानते हुए 
ब्राह्मणोने सरस्वतीकों वाककी सज्ञा दी और वाककों वर्ण, पद और वाकक्‍्यका प्रवाह माना है। सरित प्रवाह 
वाक्य प्रवाहमें परिवर्तित हो गया । भाषाकी प्रतीक बनकर वहू सब धर्मोकी अधिष्ठात्रीके रूपमे पुजी जाने 
लगी । सरस्वती हिन्दू, बौद्ध और जैनधर्ममें विभिन्‍न नामोसे सुशोभित हुयी हे । जैन मतावलम्बियोने इसे 
श्रुता देवीके रूपमें स्वीकार किया है । यह शब्द सरस्वतीके काफी समीप बैठता है । 
वाग्वादिनि भगवति सरस्वती हीं नम इत्यनेन मृलमन्त्रेण वेप्टयेन्‌ । 
ओ ही मयरवाहिन्ये नम इति बागविदेवता स्थापयेत्‌ ॥ (प्रतिष्ठासारोद्धार) 
माउन्ठ आबुके नेमिनाथके मन्दिरमे सरस्वती वन्दना लिखी हुई मिलती है । इस प्रधान देवी सरस्वती 
के साथ जैन शास्त्रोमे कुछ अन्य देबियोका भी उल्लेख हैं। लेकिन ये यक्षिणियोके रूपम तीथकरोकी 
रक्षिकाओके रूपमें आती है । ये तीर्थंथरोसे हेय मानी जाती है । ये सस्यामे सोलह है । इनकी आराबना 
करनेसे महापुरुषों एव तीर्थंकरोके प्रति आदरभाव उत्पन्न होता है। 


सरस्वतीकी प्रतिमाएँ 


जैन प्रतिमाओमे श्रेष्ठ और अधिक मात्रामे प्राप्त श्रुतादवी सरस्वतीकी कुछ प्रसिद्ध प्रतिमाओके 
वर्णनसे पहले इस प्रतिमाके सॉमान्य गुण एवं विशेषताओका उत्लेख करते हैं। जैनधर्मस दो मांग है-- 
इवेताम्बर और दिगम्बर । ये मूर्तियों अधिकतर वख्ेताम्बरमार्गीय हेँ। जेनवर्मम क्बल तीर्थकरोकी दो 
मुद्राये मिलती हैं कायोत्सर्ग और पदुमासन (ध्यानी मुद्रा) | परन्तु सरस्वती प्रतिम्राण पद्मासन पर 
खडी त्रिभग, समभग और ललितासनमे मिलती है । जैन भूति विज्ञानानुमार ही वह नवयौवना एवं सन्तुलित 
सौन्दर्यकी सजीव प्रतिमा रूपमे हो मिरूती हैं | जर्हा जैन तीर्थकरोंके दो हाथोकों ही मान्यता दंग ह, वहा 
सरस्वतीकी प्रतिमा चतुर्हस्ता भी मिलती हैँ। दाहिना हाथ अभयमुद्रा, दूसरे दाहिने हाथमे अक्षमाला, 
बाये हाथोमे पुस्तक तथा एक झवेत पुण्डरीक मिलते हैं। इसके शरीर पर यज्ञोपवीत, मस्तक पर जटामुकुट 
और अग सुन्दर आभृषणोसे सुसज्जित मिलते हैं। दक्षिणकी होयसालकी प्रतिमाये विष्णुधर्मोत्तरके अनुसार 
समभग मुद्रामे, दाहिने हाथमे व्याख्यान मुद्रेके अविरक्त बाँसके नालकी बनी वीणा, बाये हाथमे कमलके 
स्थान पर कमण्डलु हैं। पटतासे प्राप्त छास्य मृति ललिता आसनमें बैठी हैं जिसके दोनो ओर मानव 
प्रतिमायें बांसुरी-मजीरे बजा रही है। परमारकी मरस्वती मूर्ति (जो ११वीं सदीकी है) भी ललितासन 
पर बँठी है। मूर्तिके ऊपर जैन तीर्थंकर ध्यान मुद्रामे बैठे है। यह मूर्ति स्फटिककी बनी है। होयसालकी 
मृति ज्यादातर काले-चमकीले पत्थरकी है । दोनो पत्थर (स्फटिक, काला पत्थर) जैन मूर्तिशास्त्र सम्मत हँ । 

यह देवी स्वय वीणावादिनी है। उसके चारो ओर सगीतमय वातावरण उत्कीर्ण हुआ उपलब्ध 
होता हैं । उदाहरणके लिए, होयसाल (१२वीं सदी) कालीन केशव मन्दिरकी मृति, सोमनाथकी कर्णाटक॒की 


- रेरे२े - 


मूति और खरीद (म० प्र०) की प्रतिमाये (१०घी सदी) ली जा सकती हैं जिनमें सीधी तरफ बौना वीणा 
बजा रही है। देवी सगीतप्रिय भी तो है | मत्स्यपुराणमे देवीके बारेमें लिखा है 


बेदा शास्त्राणि सर्वाणि नृत्यगीतादिक चयन्‌ | 
न विहीन त्वया देवि तथा में सन्सु सिद्धये ॥ 


सरस्वती दो हाथकी भी मिलती है। गन्धावल, गोरखपुरको सरस्वती चमकीछे पत्थरकी ठ्विहस्त 
मूर्ति है। यह ११-१२वीं सदीकी हैं। पाला (२४ परगना, बगाल) से प्राप्त (१०वीं सदी) मूर्ति त्रिभग 





चित्र १ सरस्वती, चोहान, १९वो शती ई० 
पत्लू, बीकानेर, राजस्थान 


मुद्रामे खडी है । यह दोनों हाथोमे वीणा पकडे हुए है।! 
इसका शरीर पारदर्शक साडीसे पूर्ण रूपने ऊपरसे नीचे तक 
हका हुआ है । सरस्पती केवल चार हाथ तक ही सीमित 
नहीं। जब वह गारदारूपम चतु षष्टि कलाकी अध्यक्षाके 
रूपमें आती हैं, उस समय उसके पॉच मुख और विभिन्‍न 
आयुषोसे सुशोभित दस भुजाये दिखाये ज्ते है । वैसे 
विष्णुवर्मोत्तर तथा ल्‍ूपमडन आदि पुस्तकोक अनुसार 
मरस्वती चतुहस्ता, स्वेतपद्मासना, शुक्लवर्णी, श्वेताम्बरी, 
जटाम॒कुट सयुकता एबं रत्नक्रुण्डलमण्डिता ह । 

प्राचीनतम सरस्वती मृतति मथुराके ककाली टीलेसे 
प्राप्त हुई है । यह ईसाकी द्वितीय शताब्दीकी मानी जाती 
है। यह कुषाण काछीन है। प्रतीकरूपमे यह भीटासे प्राप्त 
शोलमोहर पर मद्रघटके रूपमें अकित मिलती है । इस पर 
गुप्तलिपिमें सरस्वती लिखा है । 


सरस्वतीकी जैन मूर्ति दो प्रकारसे पहचानी जा सकती 
है । प्रथम, उस पर स्वय विस्तृत उल्लेख उत्कोर्ण हो । 
दूसरे, मृतिके साथ जैन तीर्थंकर दर्शाये गये हो। ब्रिटिश 
म्यूजियममें प्राप्त सरस्वतीको प्रतिमाके पीठक ऊपर व्यान- 
मुद्राम पांच तीथकर वंठे हैं। यह ११-१२वी सदीको ह। 
एवेतसगमरमरको यह मृति त्रिभग म॒द्राम प्राप्त चतुहंस्ता 
देवी है । इनके दोनो हॉथ पैर टूट चुके है और बाये हाथमे 
अक्षमाला और नीचेवालेमे पुस्तक है । इमी 3यूजियमभमे प्राप्त 


दूसरी मूर्ति सुन्दर हैं। यह एक अपूर्व वीणा बादन करती सरस्वती प्रतिमा है । सबसे पूर्व भाग कलहसका 
हैँ । चतुर्हस्ता देवी अपने ऊपरके दाये हाथमे अक्षमाला, बाएँ हाथमें पुस्तक और नीचे दोनो हाथोमे वीणा 


बजा रही है । 


सरस्वती प्रतिमाओकी श्खलामे प्रतिष्ठित सुन्दरतमकृति १२बी सदीकी पव्लकी जैन सरस्वती म॒त्ति 
है । ये एक ही कालकी एक-सी मिलती-जुलती दो प्रतिमाएं बीकानेरसे प्राप्त हुई हैं। इसमें एवं राष्ट्रीय 
समग्रहालय, दिल्‍लीमे तथा दूसरी बीकानेर सम्रहालयमे है। देहली वाली श्रेष्ठतम मूर्ति चित्रमे दी गई है । 
वह मूर्ति स्फटिक (संगमरमर) की बनी होनेके कारण श्वेताम्बरी तो है हो, यह चतुहस्ता भी ह । ऊपर- 


“ बेररे - 


वाले दाहिने हाभ्मे इद्देत पुण्डरीक (१६ दलका), बाएँ हाथम ताडपत्रीय पुस्तक है जो काष्ठ फलक तीन 
फीटोमें बन्धी हुयी है । इस हाथकी अन्तिम अगुलि खणिइत है । दाहिना हाथ, जो वरद मुद्रामे है उसमें 
खण्डित अक्षमाला धारण कर रखी है। बाएँ हाथमे पृष्पपक्तियोसे सुसज्जित कमण्डलु हैं। उसकी नलकीका 
अग्रसात्र टूट गया है। साँचेमे ढला देवीका शरीर त्रिभग मुद्रामे सोनेमे सुहागेका कार्य कर रहा है। 
पद्मासनके पद्मके दोनो ओरसे नाल निकले हुये है । इस आसन पर वाहन हस चित्रित है। इसके गेम 
पड़ी त्रिवलीने अग सौष्ठबको बढ़ाया है, लम्बी अखोमे भाव प्रवणताके कारण वे आर्द्ध मुकुलित हैं | लम्बे 
गोल हाथकी अगुलियाँ लम्बी कलात्मक है । बडे नाखूनोसे अगुलियाँ और भी सुन्दर हो गयौ है । चेहरे पर 
सौम्यता एवं नवयौवनकी आभा फूटी पडती है। हथेलियो पर पुष्प तथा सामुद्विक रेखाएँ अकित हैँ । 

सरस्वतीकी जैन प्रतिमाएँ आभूषण-सज्जा एव सुन्दर वस्त्र सज्जाके कारण प्रसिद्ध है। यह मृति 
इसका अद्वितीय उदाहरण है । इसके शीछ्य पर रत्न जटित मुकुट सुशोभित है । इस मुकुटसे निकल कर 
बाल बडे कलात्मक ढगसे जूडेके रूपमे बायी ओर लटक रहे हैं। गलेमे हारोकी पक्तियाँ है जिनमे फलक 
हार भी हैं। गोलहाधोमे आभूषण भुजबन्धसे शुरु होकर कगन, चूडियाँ, अगुलियोमे अगुलियाँ तक पहने हुए 
है। आभूषण ठोस और कलात्मक है | मुखाकृतिके अनुसार कानोमे लूटकते भोतियोके श्रु मके अत्यन्त सुन्दर 
लग रहे हैं। कानके ऊपरी भागमे मणियुकत भँवरियाँ धारण किये हुये हैं। ऊपरका नग्न शरीर साँचेमे ढल 
कर बना मालुम पडता है| नीचेंके भागमे फूलदार किनारेकी कस कर सुन्दर साडी बँधी है। यह फूलदार 
साडी सुन्दर बनमालऊाके नीचेसे स्पष्ट होती ह। ऊपर कमर सुन्दर कटिसूत्र है। जिसकी सुन्दर दनी पैरों 
पर लटक रही है । लम्बी सुन्दर अगुुलियो युक्त पैरोमे पादजालक पहने हुए हैं। साडीका कपटा अत्यन्त 
पारदद क और असाधारण मालूम पडता है । 


अन्य यक्षिणियाँ (अधे देवियाँ) १ चक्रेश्वरी और उसकी प्रतिमाएँ 
बी० सी० महाचार्यने अपनी पुस्तक दी जैन इक्नोग्राफीम हेमचन्द्रका एक उदाहरण दंत हुए 
चक्रेश्वरीका रूप वर्णन किया है । इसका विवरण वासुनन्दीकृत प्रतिष्ठासारसग्रहमे उपलब्ध होता ह 


वामे चक्रेश्वरी देवी, स्थाप्या द्वादश-षड्भुजा । धत्ते हस्तढ्ये बच्चे चक्राणि चर तथाष्टसु ॥ 

एकेन वीणपुर तु वरदा कमलासना। चतुर्भुजाष्यवा चक्र. हयोर्गरूठवाहना ॥ 

जैनोकी यह यक्षिणी ब्रह्मदेवी भी है । 

गन्धावलमें प्राप्त ऋषभनाथकी शासनदेवी चक्रेश्वरी अद्नितीय हैं। यह जैन प्रतिमाओम विशेष स्थान 
रखती हैं। इसके बीस (थोमें से अधिकतर हाथ खण्डित हैँ । बचे हुओमे आयध और दोमे चक्रपृण रूपसे 
स्पष्ट है । इनके पकडते का ढग ध्यान देने योग्य है । ण्ह आभूषणमण्डिता है । राजस्थानमे जाशिया ग्राममे 
महावीर मन्दिर पर बनी अक्रेदबरीकी चार भुजाएँ है। यह सभीमे चक्र पकड़े हुए है। शीर्पके पीछ प्रभा- 
मण्डक् हैं। दोनों ओर विधाधर युगल निर्मित है। प्रतिमाके ऊपरी भागमे ध्यनमुद्रामे स्थित पॉँच 
तीर्थकरोकी लघु मूर्तियाँ हैं। दाहिने पैरके पास वाहन गरुड विराजमान है और बाये हाथमे सर्प- 
पकडा हुआ है। 

उत्तरप्रदेमे प्रतिहार कालकी प्राप्स मूर्तिम चक्रश्वरी ललितासनमे विराजमान है जिसे पूर्ण विकसित 
कमल दलके रूपमे दिखाया गया है । इसका समय १०वीं सदी हैं। इसके आठ हाथोमेसे छ हाथोमे चक्र 
है, निचला दाहिना हाथ वरद मुद्रामे है। बायेमें फल है | शीशप्रभामें आदिताथकी मूत्ति है। इसकी पीठिका 
पर वाहन ग़रुड आलीढ मुद्रामे अकित है । पुरातन्व सम्रहालयमे ऋषभनाथकी कई मृत्तियाँ मिलती हैँ । 


“ रेरे४ं 


कारीतलाई नामक स्थानसे प्राप्त आदिनाथ ध्यान मुद्रामे हैं। इसके सिहासनके बायी ओर यक्षी चक्रेश्वरीकी 
आसन पतियों है| परन्तु यहाँ एक आदिनाथकी मूर्तिमें यक्षी चक्रेश्वरीके स्थानपर नेमिनाथकी यक्षी अम्बिका 
का अकन हुआ है जो असाधारण प्रतीत होता है । यह मूरति १०बी से १२वी सदीकी चेदिकालीन है । 
ब्रिटिश सम्रहालय, लन्‍्दनसे प्राप्त एक मूतिमे बाहुन गरुड दाहिने हाथोमे फलोका गुच्छा और 
अक्षमाला, बाये हाथोमें पद्म तथा परशु हैं। अन्य हाथ खण्डित हैं। यह धमिल्ल रूपमे सुसज्जित है। 
यहाँकी एक अन्य मूर्ति पूर्व मध्ययुगीन मालूम पड़ती है। इसके दोनो ओर एक-एक सेविका त्रिभग मुद्रामे 
खडी हैं। ऊपरी भागमे ध्यानी तीर्थंकर हैं। देवीके वाहन गरुडके दोनों हाथ अजलिबद्ध हैं। ये दोनो 
मृति चन्देल कालकी बनी प्रतीत होती हैं। श्वेताम्बर चक्रेश्वरी मूतिके आठ हाथ मिलते है जिनमे तीर, 
चक्र, धनुष, अकुश, वज्त, वरदमुद्रा आदि होते हैं। इसके विपर्यासमे, दिगम्बर बारह और चार हाथकी 
मूर्तियोकों मान्यता देते है । बारह हाथ वाली भूतिमें आठमे चक्र होते हैं । दो मे वज् तथा एक हाथ बरद 
मुद्राम होता है। चतुर्हस्ताम दो हाथमे चक्र दिखायी पडते है । 
पक्चावती (यक्षिणी) और उसकी प्रतिमार्ये 


हेमचन्द्रने पाश्वनाथचरित्रम पह्मावतीके स्वरूपका वर्णन किया है। वह पाश्वनाथकी यक्षिणी है । 
गुजरात एवं राजस्थानसे प्राप्त पद्मावतीकी दो 
मृतियाँ उल्लेखनीय हैं। प्रथममे यक्षी पद्मासनमे 
सपंके ऊपर तीन फणोके नीचे बैठी ह। ऊपर 
ध्यानी तीर्थंकरकी मूर्ति है। इनक ऊपरके दो हाथो 
में फल तथा कमल है । नीचेका दाहिना हाथ वरद 
मुद्रामे तथा बायेमे घट हैं। परोके समीप वाहन 
कुकुंट उत्कीर्ण हैं। यह मूति १७वी शतीकोी है । 
द्वितीय प्रतिमामे बह गोल आमसनमे ललित मुद्रामे 
बंठी है। उसके ऊपरके हाथोमें अकुश पाश हूँ । 
विचला दायाँ हाथ वरद मुद्राम हे और बायेम फल 
हैं। अठारहवी सदीमे बनी इस गरतिके ऊपरी भाग 
में ध्यानी तीर्थंकर उत्कीर्ण है । 
उत्तर प्रदेशमें गाहुड़वाल कालीन बारहवी 
सदीकी प्राप्त पद्मावतीकी मूर्ति मूतिकलाका एक 
अच्छा उदाहरण है (चित्र २)। यह देवी छलितासन 
पर विराजमान है। इसके दाये हायमे फल तथा 
बाएँमें सर्प है। इसके जीशके ऊपर भी सर्प है 
जिसके नौ फण हैं। उसका बाहन सर्प ऑँएँ पैरके 
पास अकित है । 
ब्रिटिश सम्रहालय, लन्दनमे भी एक परमार 
युगीन (बारहवी सदी) देवोकी मूर्ति है। यह देवी 
चित्र २ पश्मावती त्रिभय मुद्रामें सर्प फणोके नीचे खडी है। इसके 
गाहडवाल, १२वीं शती, उत्त रप्रदेश दाहिने ह्वाथमें एक नाग व तलवारकी मूँठ है जिसमे 
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तलवार ख्ण्डित हो चुकी है । यह बाएँ हाथोमें टाल व पद्म पकड़े हुए है । देवीने सुन्दर आभूषण धारण कर 
रखे हैं। शीक्र और सर्प फणोके ऊपर ध्यानी' तीथंकरकी मृति है। पैरोके पास वाहन सर्प बना है। 
विक्‍्टोरिया एण्ड एलबर्ट सग्रहालय, लन्दनमें प्राप्त देवीकी एक मृति पार्र्वनाथकों मेघकुमारसे बचाते हुए 
तागरागकी पत्नी नागिनी पद्मावतीके रूपमें पाथाणमें उत्कीर्ण हुयी है। यह देवी पाइ्वनाथके वाँयी ओर 
खड़ी है। इसके हाथोमें छत्र है जो तीर्थकरके ऊपर उठाए हुये है। यह मूति अपने प्रकारका बेजोड उदा- 
हरण है। यह वर्धनकालकी सातबी अंतीकी महानतम कृतियोमे आती है । 


अम्बिका और उसको प्रतिमाएँ 


इवेताम्बर आचार्य गुणविजय गणिने अपने नेमिनाथचरितमे अम्बिकाका स्वरूप वर्णित किया है। 
इसीके अनुसार दिगम्बर मतावलस्बी भी इसे मिहवाहनी द्विभुजा वाली मानते है। इसका विस्तृत वर्णन 
प्रतिष्ठासारमग्रहालय तथा प्रतिष्ठासारोद्धारमे मिलता हैं। विचार करनेसे लगता है कि यह देवी 
सिहवाहिनी दुर्गा, अम्बा, कुममण्डिता, कुशमण्डीसे मिलती है | इसके बादके दो नाम भी दुर्गाके ही है । 

गन्धावलूमे प्राप्त अम्बिकाकी मति नेमिनाथकी यक्षिणीक॑ रूपमे दिखायी गयी हैं। इसका केवल 
ऊपरका भाग मिलता हे । इसके कानोमे कुण्डल तथा गलेमें हार दिखाये गये हैं। दाहिना हाथ खण्डित 
है। बॉँये हाथमे बालक पकटे हुए है । आम्रवृक्षके नीचे देवीका अकन हुआ हैं। यहाँ बानर फल खाते 
दिखाये गये हैं । प्रतिसाफ़े ऊपरी भागमें शीश रहित तीर्यकर अकित किये गये हैं । यह प्रतिमा पृण रूपस 
सुन्दर रही होगी । 

अम्बिकाकी एक प्रतिमा त्रिपुरासे भी मिछी ह । देवी बाहनसिह पर आसीन ह। इसके शीशके 
ऊपर नेमिनाथ भी ध्यानस्थ मृतिके साथ उसके दायी ओर बलराम और बाँगी ओर कृष्ण अपने आयुधोके 
साथ दर्शाये गये है । देवीके पैरोकें पास गणपति कुबेर भी प्रतिष्ठित है । यह मूति घामिक सहिष्णुताका 
उदाहरण है । 


अम्बिकाकी एक अन्यमूर्ति 


बारहवी सदी (चैदिकाल) की भी मिलती ह | जो राष्ट्रीय सम्रहालय नई दिल्‍्लीमें है । इसमें 
अम्बिकाका आसन एक वक्षक नीचे दिखाया गया ह। इसके गोदमें बालक है । बाहनसिह बॉये पेरके 
समीप बैठा हैं । चतुहस्ता देवीक ताथोमे आखलग्बि व पद्म हैं। इसन खण्डित वस्तुधारण कर रखी है । 
पेडके ऊपर ध्यान अवश्यामे नेमिनाथ अकित हैं । इसके पेरोके समीप भकतगण दिखाये गये हैं । 

कास्पकी बनी एक जैन अम्बिका मूति तो चालकय कछा (नवी सदी) का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । 
इसमें अम्बिका अन्य देवियों (क्रेइवरी, विद्या दविया) के साथ आयी है । इसमें पा्र्वनाथ, महावीर तथा 
ऋषभनाथ अकित किये गये हे । इसमें सिंहासनके दाहिनी ओर एक दंबी दिखाई गई हैं और वॉयी ओर 
सिंह पर अम्बिका बंठी है । उनके दाहिने हाथमे आम्रलुम्बि तथा वह बाये गोदमें बालक पकड़े हुये है । 
सिहासनकेसामने धमचक्र सहित दो मृग, भक्त और गृहोंका अकन हुआ है । 

आकोटामे ग्यारहबी शतीकी प्राप्त अम्बिकाको मूर्ति सुन्दर है । वह सिहपर हलितासनपर बैठी है । 
इसके दाहिने हाथमे आम्रलुम्बि ह । यह बोये हाथसे छोटे पुत्र प्रियकरकों पकड़े है। बड़ा पूत्र शुभकर बाँयी 
ओर खडा है | शीशके पीछ ध्यानी नेमिनाथकी' मृति अकित है | 


माछवा क्षेत्रकी परमार कालीन अम्बिका यूर्ति भी सिहपर ललितासभमे बैठी है। ऊपरके दोनो 
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हाथोमें आमोके गुच्छे, ततीचेबाले हाथमें फल, बॉयेसे बालक पकड़ा हुआ, दूसरा बालक दायी ओर खडा है, 
ऊपर नेमिनाथकी ध्यानी रूघु मूर्ति है। इसके पृष्ठ भागपर १२०३ सम्बत्‌ लिखा है । 

बिहारमे प्राप्त अम्बिकाकी मूर्तिके आभूषण जौर लटकती साड़ो उल्लेखनीय है। यह यक्षी आमोसे 
लदे पेडके नीचे खडी है। बायें हाथसे छोटा पुत्र प्रिमंकर पकड रखा है । द्वितीय पुत्र शुभकर, जिसके 
दोनों हाथ खण्डित हैं, दाहिने हाथ ख़डा है। वाहन सिंह यद्यासनके पास बैठा है। यह मूर्ति कलाकी दृष्टिसे 
दक्षवी शती (पालक) की बनी माछूम पडती है । (चित्र ३)। 
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चित्र ३ अम्बिका 
पाल, १०बी शती, बिहार 

कर्नाटकसे दो समान अम्बिका मूर्तियाँ मिली है । दोनोमें अम्बिका आमके वृक्ष के नीचे त्रिभग मुद्रामे 
खडी है । दोनो मूर्तियोमे इनका एक पुत्र दाँयी ओर सिहपर बेठा हैँ । दूसरा बॉयी ओर खडा है । एक 
मूर्तिके दाहिने हाथमे आम्नलुम्बि है और बाँया खण्डित है। दूसरी मूर्तिमें दाहिना हाथ टूटा है। बॉयेमे फल 
हैं । ये बारहवी शतीकी बनी मालूम पडती है । 

ब्रिटिश सग्रहालय, लन्‍्दनमें सग्रहीत अम्बिकाकी एक मूर्ति उडीमासे प्राप्त हुई है । इसमे एक सुन्दर 
आमज्रवुक्षके नीचे खडी त्रिभग मुद्रामे अम्बिका मिलती है। यह सुन्दर आभूषण एवं साडी पहने हुए है । 
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इसमें एक पुत्र प्रियकर गोदमें तथा दूसरा शुभकर दाहिने हाथमे आमोके गुच्छोंको पकडे हुये पैरोक पास 
खडा है । मूर्तिके दोनों ओर लताओंके मध्य विभिन्‍न वाद्योको बजाती हुई मूर्तियाँ उत्कीर्ण है। ऊपर 
नेमिनाथ ध्यानी अवस्थामें हैं। नीचे पीठिकापर वाहन सिंह बैठा है। यह ग्यारहवी शदीकी है। यह 
अमेरिकाकी स्टेणहल गैलरीमें प्रदर्शित मूतिसे साम्य रखती है । 

भ्युनियम फर बोल्कारकुण्डे, म्यूनिल, फिलेडेल्फिया म्यूजियम आफ आर्ट, एशियन आर्ट म्यूजियम 
सेन फ्रासिस्को तथा वर्जीनिया म्यूजियम आफ आर्ट, रिछमोन्डमे अम्बिकाकी बहुत सुन्दर मूर्तियाँ संग्रहीत 
हैं। इनका उल्लेख कलापारखी विद्वान डा० ब्रजेन्द्रनाथ शर्माने अपनी पुस्तक श्लैन प्रतिमायें में किया है । 
वास्तवमे, ये मृर्तियाँ इतनी सुन्दर और अनूठी रही होगी कि विदेश्षी विद्वान भी इनके सग्रहणका लोभ 
सवरण नहीं कर सके । 





_ रेरे८ - 


््ख्म 


ऊनके प्राचीन जेन मन्दिर 
राकेशदत्त त्रिवेदी 


भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, भोपाल 


मध्यप्रदेशके पढिचिसी निमाड जिलेमें ऊन नामक ग्रामका जैन अनुश्ुतियोमे एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
माना गया है। यह स्थान जिलेके मुख्यालय खरगोनसे पश्चिम दिशामें १६ किमी०की दूरीपर स्थित है । 
यहाँ खरगोनसे जानेवाली मुख्य सडकसे पहुँचा जा सकता है। जैन कथाओके अनुसार जैनोके कई निर्वाण 
क्षेत्रोमेसे ऊन भी एक क्षेत्र है जिसका प्राचीन नाम पावागिरि था । इसी स्थानपर सुबर्णभद्र और अन्य तीन 
जैन मुनियोने निर्बाण प्राप्त करके इस स्थानको महत्त्व प्रदान किया था जिससे परवर्ती कालमे यह जैन 
तीर्थोंकी गणनामें आ सका । आज भी दिग्रम्बर जैंनोका एक विशाल मन्दिर और उससे सम्बन्धित धमंशाला 
इस स्थानके आकर्षण हैं। यहाँ बडी सख्यामें जैन तीर्थयात्री आकर ठहरते है और पृण्यलाभके लिये 
पूजा-उपासना करते हैं । 


इसके अतिरिक्त, पुरातत्त्व जगतमें ऊनका महत्त्व एक विशाल मन्दिर समूहके लिये है जिनमेसे 
लगभग बारह प्राचीन मन्दिरोके अवशेष ऊन ग्राममे और उसके आसपास आज भी देखे जा सकते है । 
ये मन्दिर अधिकाशत टूटी-फूटी स्थितिमे हैं और कुछके तो स्थानमात्र पहचाने जा सकते हैं। फिर भी, 
जो कुछ बचा है, उससे इस स्थानके कलात्मक वैभव और मन्दिर निर्माण परम्परापर पर्याप्त प्रकाश पडता 
है | मध्यप्रदेशमे ही नही, सारे भारतमें बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहाँ प्राचीन मन्दिरोका इतना बडा समूह 
देखा जा सके । इस मन्दिरोका मिर्माण ११वी १२वीं सदीसे मालवाके परमार राजाओके राज्यकालम हुआ 
था जो अपनी स्थापत्य कलाप्रियता तथा कलात्मक एवं साहित्यिक अभिरुचिके लिये विख्यात हैं। इनमेसे 
अधिकाश मन्दिरोकी निर्माणशैली और स्थापत्य सयोजनकों भूमिजशेली कहा गया है जिसकी पहचान 
विशपतया उसके शिखर विन्यास और अलकरणोंसे की जाती हैं । 


ऊनके मन्दिरोमे दो मन्दिर जैनधर्मसे सम्बन्धित हैं। जिनमेसे एकको चौबारा डेरा न० रया 
नहल अवरका डेरा और दूसरेको ग्वालेश्वर मन्दिरके नामसे पुकारा जाता हैं। इन दोनो जैन मन्दिरोकी 
स्थापत्यशैली भी ऊनके मन्दिरोंसे भिन्‍न है और दोनो अपनी विशेषताओक कारण ऊनके मन्दिरोसे विशिष्ट 
स्थान रखते है। यहाँपर इन्ही दोनो मन्दिरोकी स्थापत्य तथा कलात्मक विशेषताओका उल्लेख करते हुये 
उनके ऐतिहासिक एवं सास्कृतिक महत्त्वको स्पष्ट करनेकी चेष्टा की गई है । 


चोबरा डेरा न० २--इस प्राचीन जैन मन्दिरके अवशेष ऊनके उत्तरमे एक पथरीले टीलेपर 
स्थित हैं और ये खरगोनकी ओरतसे गाँवमे प्रवेश करनेके पहले ही अपने भव्यपर खण्डित रूपमे दिखाई पडते 
है । इस उत्तराभिमुख मन्दिरकी तलयोजनाकों पीछेके मूलप्रसादकी ओरसे लेकर बाहरके मुख्य द्वार तक 
पाँच भागोमे विभक्त किया गया है जिनको गर्भगृह, अन्तराल, गूढमडप, त्रिकमण्डप और मुखचतुष्की कहते 
है । इन भागोमेसे गूढमण्डप मध्यमे स्थित होने, मुख्य भागोमे ब्रीचकी कडो होने तथा अपने सर्वाधिक बड़े 
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आकारके कारण विशेष रूपसे महत्त्वपूर्ण हे। गूढमण्डपके दोनो पाव्वॉमे एक-एक द्वार हैं जिनके सामने 
स्तम्मोपर आधारित मुखमण्डप अथवा मुखचतुष्की होनेके सकेत मिलते है (चित्र २ ) 
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चित्र २ चौबारा डेरा न० २ पीठ तथा वेदीबन्धकी अलकृत पढ्ििकाये 


मन्दिरके बाह्य और आन्तरिक दोनों अलकरण बडे प्रभावपूर्ण है । उँचाईपर स्थित मन्दिरकी और 
अधिक ऊँचाई प्रदान करनेके लिये उसके निम्न भागमें पीठ और वेदीबन्धका सयोजन किया गया है। जिनकी 
विविध पट्टिकाये अपने अलकरणके लिये सराहनोय हैं । पीठकी निम्नतम दो सादी पट्टिकाओके ऊपर 
अछकृत पट्टिकाओकी रचना की गई है जिनको प्राचीन स्थापत्य ग्न्थोमे (नीचेकी ओरसे) क्रमश नाडयकुम्भ, 
कणिका, ग्रासपट्टी, गजपीठ और नरपीठ नाम दिये गये है। इनके ऊपर वेदीबन्धको पट्टिकाये हैं जिन्हें कुम्भ, 
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कलश और कपोंतिकाके नामोसे पहचाना जाता है (चित्र २)। इन पढ़िकाओमेैसे गजपीठ और नरपीठकी 
पद्ठिकायें बिशेष महत्व की है जिनका प्रचलन गुजरात और पश्चिम राजस्थाममे सोलको राजाओके 
स्थापत्यमें बहुतायतसे देखा जा सकता है । मन्दिरके पीठ भागपर राजपीठका प्रतिरूपण *राष्ट्रकूट कालीन 
ऐलोराके कैलाश मन्दिरका स्मरण दिलाता है जिसमें इंस अलूकरणका पूर्वरूप देखा जा सकता है। नरपीठ 
पट्टिकापर अनेको धामिक और लौकिक दुष्योका चित्रण किया गया है। इसी पद़िकापर संगीत, नृत्य, 
रतिचित्रोके साथ समुद्रभन्‍्धन ऊपाख्यान सथा रामायणके दृष्योका अकन भी सफलतासे किया गया है। एक 
दृश्यमे बालि-सुग्रीवकी द्वन्दयद्धमे रत दिखाया गया है जिनके साथ घनुषपर शर सन्धान करते हुये राम तथा 
उनके पीछे लक्ष्मणकों अकित किया गया है (चित्र २)। यह अकन जहाँ एक ओर रामायण कथाकी लोक- 
प्रियताका साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वहाँ दूसरी ओर व्यापक धामिक सहिष्णुताकी भावनाका परिचय देता 
हैं जिसके फलस्वरूप जैनसन्दिस्मे इसका समावेश हो सका है। कुम्भभागपर बनी रथिकाओपर जैन 
यक्षियोकी प्रतिमाये अपने विविध रूपोमे उत्कीर्ण की गई है । 





चित्र ३ बालिन्सुग्रीव युद्ध, रामायणका दृष्य 


वेदीबन्धके ऊपर मन्दिरका भित्तिभाग, जिसे स्थापत्य ग्रन्थोमे जघाभाग कहा जाता हैं, स्थित है, 
जिसका निच्ला भाग मचिकासे आरम्भ होकर ऊपर कपोतिकाम ममाप्त होता है। जधाभाग पर चारो ओर 
अलक्ृत रथिकाये है जिनमें जैन-देवी देवताओ तथा भगिमापूर्ण अप्सराओकी मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं । 
मूल प्रसादके बचे हुये कर्ण भागो (कोनो) पर अष्ट दिग्पालो (इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर 
और ईशान) का प्रतिरूपण मिलता है। दुर्भाग्यवश मन्दिरका मुख्य शिखर पूर्णतया ध्वस्त हो बुका है, 
इसलिये बचे हुये अवशेषोके माध्यमसे उसकी भव्यताका केवल अनुमान लगाया जा सकता है । 

उत्तरकी ओर मन्दिरके मुख्य द्वारके सम्मुख स्तम्भों पर आधारित मुखमण्डप और तीन भागोमें 
विभाजित त्रिकमण्डपका निर्माण किया गया है जिसके स्तम्भोका समोजन और मनोहर अलकरण विशेष 
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रूपसे दर्शनीय है। इलमेंसे कुछ स्तम्भ निम्न भागमें चौपहल (भद्रक) हैं और ऊपरकी ओर वृत्ताकार हो 
गये हैं और कुछ स्तम्भ न्म्नि भागसे आठ पहलू (अष्टास्र) है और ऊपरकी ओर अलकृत वुत्ताकारमें बदल 
गये हैं । अष्टास्र स्तम्भोका ऊपरी भाग मूत्तिसहित ऊूघु रथिकाओ, पर्णबन्ध, हसमाला, ग्रासमुखो और 
वृत्ताकार पट्टियोसे सुशोभित है जिनके ऊपर मानवाकृतियोसे विभूषित स्तम्भशीर्ष छतको रोकतेवाले शिला- 
पट्टोके आधारका काम करते हैं (चित्र ४) | गूढमण्डपके बाहरी द्वासेके सिरदलके मध्य (ललाटबिम्ब) में 
कमलासनमें बैठी जन प्रतिमा निर्मित की गयी है जिसके ऊपर पाँच लघुरधिकाओमे जैन यक्षियोकी मूत्तियाँ 
दर्शायी गयी हैं । द्वारोके पार््वभाग पाँच शाखाओंमें विभाजित किये गए हैं जिनको पत्रवल्ली, रत्नशाखा, 
स्तम्भशाखा आदिसे अलूकृत किया है। द्वारकी क्ौखट (उदुम्बर) के मध्यमें मन्दारक और उसके दोनो 
ओर कीतिमुखोका प्रतिरूषण पश्चिमी भारतके जैन मन्दिरोकी अलकरण पद्धतिका अनुसरण करता है । 


त्रिकमण्डपके द्वारको पार करते ही दर्शक ग्रूढमण्डपमें प्रवेश करता है जिसके दो पार्ष्वद्वार पूर्व और 
पश्चिम दिशाकी ओर खुलते है। गूढमण्डपकी भीतरी छत (वितान) आठ अठपहल्‌ (अष्टास्र) स्तम्भो पर 
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चित्र ४ चौबारा डेरा भ० २, त्रिकमण्डपके स्तम्भोका अलकरण 


आधारित है जिनके ऊपर पत्रवल्लीसे अछकृत सिरदल है। नाभिच्छन्द प्रकारका क्षिप्त वितान गूढमण्डपको 
ओर अधिक स्थान और भव्यता प्रदात करता है जिसमें ऊपरकी ओर घटते हुए वृत्ताकार पद संयोजित 
ये गए है जिनमें सबसे ऊपर पद्मशिला या लटकता हुआ लम्बन रहा होगा। वितानके गोलाकार चारो 
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ओर पहले अप्सराओकी मृत्तियाँ विविध भावभगिभाओमें लगी हुई थी जिनकी पीठिकायें वितानके निचले 
भागमे अब भी द्रष्टव्य है। गृढ़मण्डपके पिछले द्वारको पार करनेपर दर्शक गर्भगृहके सम्मुख अन्तरालमें 
प्रवेश करता है और उसके उपरान्त चौकोर गर्भगृहमें जिसके ऊपर शिखर बिलकुल नष्ट हो चुका है। 
गर्भगृहके द्वारका अलकरण वैसा ही है जैसा कि गृढमण्डपके द्वारोका है और इसके भो ललाटबिम्ब पर 
तोर्थकरकी प्रतिमा और उसके ऊपर पाँच रथिकाओमें जैन यक्षियोका प्रतिरूपण मिलता है । 

इस मन्दिरसे उपलब्ध दो दिगम्बर जैन प्रतिमाओको कई दशक पूर्व हन्दौर सग्रहालयमें सुरक्षित 
रखनेके लिए पहुँचा दिया गया है । इनमेसे एक म्‌त्ति तीर्थंकर शान्तिनाथकी है जिसकी पीठिका पर विक्रम 
सवत्‌ १२४२ (११८५ ई०) की तिथि अक्रित है। कायोत्सर्ग मुद्रामे निभित यह प्रतिमा सम्भवत चौबारा 
डेरा न० २ के जैन मन्दिरमे स्थापित थी जिससे इस मन्दिरका निर्माण काल निश्चित रूपसे ११८५ ई० 
ज्ञात होता है । 


ग्वालेश्वर मन्दिर 


यह जैन मन्दिर ऊन ग्रामके दक्षिणमे एक छोटी पहाही पर स्थित है और यह आज भी पूजा- 
उपासनाके छिए प्रयोगमे आता हैं। सम्प्रति इसे शान्तिनाथ मन्दिरके नामसे जाना जाता है । मन्दिरके 


रा प न है 2] ५५ हर ४ ५! /१(/, 





चित्र-५ ग्वालेश्वर मन्दिर, १३०० ई०, ऊन 


बाहरी और भीतरो भागोका जीर्णोद्भार इस प्रकार किया गया है जिससे मन्दिरकी प्राचीनता लुप्तप्राय 
हो गयी है और उसकी वास्तविक पहचान तभी हो पाती है जब इसके मौलिक भागोका सूक्ष्मतासे निरीक्षण 
किया जाय (चित्र-५) । विशेषतया मन्दिरके गूढमण्डप और मूलप्रमादका सूक्ष्म दृष्टिसि अध्ययन करनेपर 
इस प्राचीनताके चिह्न पहचाने जा सकते हैं। इस प्रकार इस मन्दिरकी तलयोजना पूर्वोल्िखित चौबारा 
डेरा न० २ के समान ही रहो होगी जिसका अनुमान प्राचीन अवशिष्ट भागोको देखकर लगाया जा सकता 
है किन्तु बाहरी शिल्प अलकरणमे यह अपेक्षाकृत सादा है। सामनेका मौलिक अर्धमण्डप अब शेष नही 


“ रेर३े न 


रहा जिसके स्थानपर नवीन मुखमण्डपका निर्माण किया गया है किस्तु चौकोर गूढमण्डप और उसके आठ 
स्तम्भो पर आधारित गोलाकार नाभिच्छन्द वितान अब भी अपनी भव्यताको सुरक्षित रखे है। पाइर्वमें 
सुलतेबाले द्वार भी पूर्व्वाणत मन्दिरकी सयोजनाके समान है। 

इस मन्दिरके गर्भगृहका तल गूढ़मण्डपके तलसे लगभग तीस मीटर नीचा है जिसमे बनी हुई सीढियोसे 
उतरकर पहुँचा जाता है । गर्भगृहके अन्दर तीन विशाल तीर्थंकर प्रतिमाएँ कायोत्सर्ग मुद्रामें स्थापित हैं । 
इनका निर्माण चमकीले काछे पत्थरसे किया गया है । इन तीनोमें मध्यमें स्थित सबसे बडी प्रतिसा लगभग 
चार मोटर ऊँची है। पाइब॑में स्थित एक प्रतिमाकी पीठिका पर उत्कीर्ण लेख उसकी स्थापनाकी तिथि 
विक्रम सबत्‌ १२६३ (१२०६ ई०) दर्शाता हैं । प्रतिमाओके पीछेकी भित्ति पर दोनो ओर छोटे-छोटे जीने 
बने हुए है जिनके द्वारा मूत्तियोका अभिषेक्र करमेके लिए ऊपर पहुँचा जा सकता है। यह विशेषता अन्य 
कई जन मन्दिरोमें भी देखी जा सकती है । 

मन्दिरके शिखरके ऊपरी भागका पर्याप्त जीर्णोद्धार किया गया है। फिर भी, उसकी ग्रीवाके नीचे 
का कुछ भाग अब भी थोडा-बहुत अपने पूर्वरूपमे सुरक्षित है। शिखरके चारो ओर निर्मित उर श्रूग और 
उपश्वग ऐस प्रतीत होते है जैसे शिखरकी ऊँचाईको धीरे-धीरे उठाते हुए उच्चतम स्तरपर पहुँचा रहे हैं । 
उर श्यूगो सहित शिखरका आकार खजुराहोके विश्वविस्यात मन्दिरोके शिखरके समान दिखाए पदता है 
जिनके प्रभावक्षेत्रम मालवाका यह भू-भाग रहा होगा । 

ऊनका पूर्ववर्णित दोनों जैन मन्दिर कई द्टियोसे महत्त्वपूर्ण है । अपनी अनूठी कला-शररीक अति- 
रिक्त, ये मन्दिर तत्कालीन धामिक सामज्जस्य एबं सहिष्णुताकी भावनाके प्रतीक हैं जिसके फलस्वमूप 
हिन्दू मन्दिरोफे साथ ही इनका निर्माण और सरक्षण हो सका। चौबारा डेरा न० २ की स्थापत्य कला, 
विद्येषतया मन्दिर पीठकी पद़्िकाओके सयोजन, प्रवेशद्वारोंके सामने त्रिक्‌मण्डप निर्माण, स्तम्भोऱ अठ्करण 
तथा द्वारोकी सजाबट पर गुजरातके सोलकी मन्दिरोका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है इस मन्दिस्के 
पीठ भागपर निर्मित गजपीठ और नरपीठकी पढ्रिकाये सोलकी मन्दिरोकी विशेषताये है जिनका समावेश 
गुजरात कलाके भम्पर्कका साथी है । इसके साथ ही, इसमें मालवाकी परमार कलाका भी योगदान ह जिसके 
हारा ऊनके अन्य मन्दिरोका निर्माण किया गया है । 
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महोबाकी जैन प्रतिमाएँ 


दोलेन्द्रकुमार रस्तोगी 
राष्ट्रीय सग्रहालय लखनऊ, उ० प्र० 


प्राचीन 'महोत्मवनगर' आजकी जनभाषामे महोबा के नामसे प्रसिद्ध है। यू तो इस स्थलीका पूरा 
इतिहास ही गौरवमय रहा है, परन्तु चन्देलोके समयमे तो यही प्रशासकीय राजधानी था। ११८२ मे 
यही पृथ्वीराज चौहानने अपनी विजय पताका फहरायी थी | १२०३ मे कुतुब॒द्दीन ऐबकने इसे जीत लिया | 
वीर काव्योमे जनमानसके कठहार आल्हाऊदलका नाम आज भी लोग बडे जोशमे लेते दीख पड़ते है । 
महोबासे ब्राह्मण, जैन एव बौद्ध कला कृतियाँ प्राप्त हुई है तथा अब भी वहाँ जमीनमे दबी पडी है । महोबा 
उत्तरप्रदेशके हम्मीरपुर जनपदमे अवस्थित है । 

कला जगतमे महोबाका अनुपम स्थान है। यहीसे उपलब्ध सौन्दर्य एवं कलासे परिपूर्ण सारे विध्वको 
विमुग्ध कर लेनेवाली सिहनाद अवलोकितेश्वर'की कीतिवम्मनके समयकी बनी प्रतिमासे कोन इतिहासज्ञ, 
पुराविद्‌ एव कला समीक्षक परिचित न होगा ? यह कलारत्न राज्य सग्रहालय लखनऊके सग्रहकी अमूल्य 
निधि है ।* 

महोबासे जैनमन्दिरों एवं कलापूर्ण मूर्तियोके अनेक अवदयोष प्राप्त हुये है । घन्देल कालमे यह स्थान 
एक अच्छा जैन केन्द्र रहा है। यहीसे सग्रहमे आयी १९०४ एवं १९३५ की जैन प्रतिमाये लखनऊ 
सग्रहालयको भेटमे मिली थी जिसमे तदानीन्तन जिलाधिकारियो तथा भारतीय पुरातत्त्व विभागके महा- 
निदेशकोका परामर्श सहायक रहा है। इन जैन प्रतिमाओका विवेचन यहां किया जा रहा है। वैसे तो 
यहांके स्रहमे भयुराकी जैन मूर्तियाँ भी पर्याप्त है, किन्तु उनमे अधिकाश कृषाण एवं गुप्तकालीन है । ये 
प्रारम्भिक स्थितिका ज्ञान कराती है। मध्यकालीन जैन प्रतिमाओका परिचय महोबाकी इन मूर्तियोके बिना 
अपूण ही है । यहाँकी शान्तिनाथ तीर्थंकरकी दोनो मूर्तियाँ यहीकी हैं। अम्बिका, पश्मावती, यक्षियोकी 
प्रतिमाये भी मात्र यहीकी है ! 

महोबाकी सन्‌ १९०४ में यहाँ आयी जैन मूर्तियाँ जे-८२३से जें-८७६ तक है । थे सभी काले 
चमकीले पत्थरकी बनती है कोई भी सम्पूर्ण नही हैं। इनमे छह जिन मूर्तियोकी चरण चौकियोके अभिलेख 
प्रकाशित है । इन लेखोमे कुहकपुर एवं गोलापुर नामक स्थान, साधु रत्नपाल, त्रिभुवनपाल तथा रूपकार 
रामदेव और ऊपनके नाम उल्लेखनीय है । ये मूर्तियाँ भगवान ऋषभ, पद्मप्रभु, मुनिसुत्रत व नेमिनाथकी है । 
एक मूर्ति जे-८२८ पर जिननाथ भी उत्कीर्ण पाते हैं । वर्ष १९३५ में जी-३०४ से जी-३२३ तककी जिन 
प्रतिमाये इस सग्रहालयमे आयी हैं । इनमेसे कुछके सन्दर्भ" को छोडकर यही सर्व प्रथम प्रकाशित हो रही 





१ दीक्षित, डॉ० रामकुमार, पृ० ३२ । 

२ राष्ट्रीय सम्रहालय, लखनऊ, सख्यक-औ-२२४ । 

३ भगवान महावीर स्मृतिग्नन्थ, उ० प्र०, लखनऊ, १९७५, पु० २३। 

४ आकिला० सर्वे०, ब्लूम, २१, १९०३-४, नाद॑न सकिल, प० ७४ । 

५ आकिला» सर्वे० रिपो०, १९३६-३९, पु० ९२, चक्रवर्ती एन० पी० । 
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है । इन जैन मूर्तियोमें तीथंकर ऋषभ, शान्तिनाथ, नेमिताथ पा्र्व एवं महावीरके अतिरिक्त नेमिनाथकी 
यक्षी अम्बिका एवं पादर्वकी शासनदेवी पद्मावती, एक चौथीसी और एक तितीर्थी विशेष रुपसे उल्लेखनीय 
हैं। इन मूत्तियोमेसे आठ प्रतिमाओके नीचे छेख खुदा पाते हैं। इनके वर्णन यहाँ प्रस्तुत हैं । 

जी-३०४--यह नेमिनाथ (९२ ३४ सेमी०) की. कायोत्सर्ग मुद्रामे, काले पत्थरकी प्रतिमा है । 
इसके नीचे उपासक एवं उपासिका हाथोमे कमल लिये है । उससे ऊपर एक-एक चँवरधारीका रेखाकन है । 
चरण चौकीके लेखके बीचमे शखका विलेखन है जो यह पुष्टि करता है कि यह नेमिनाथकी प्रतिमा है । 
इसका लेखन निम्न है सागवत्‌ १२८३ आपाढ़ सुदि ८ (ज) रवौ नावरान्वये साधु आल्हभार्या प्रभतयो पुत्र 
साधु आल्हू भार्या इति पुत्र साढ देवपतेनि शख त्व प्रणमति ॥। 

अर्थात्‌ सम्बत्‌ १२८३की आपषाढ सुदि अष्टमी रविवारकों नवरान्वयके साधु जाल्हकी पत्नी आदि 
नेमिनाथको नित्य प्रणाम करती हैं । 

जी-३०५--यह ध्यानस्थ ऋषभनाथ (६६ » ५१ सेमी०) की मूर्ति काले पत्थरकी बनी है। इसके 
नीचे बैल बना है । मूर्तिका श्रीवत्स अन्य मूतियोमे भिन्‍न प्रकारका है। इसके नीचे निम्न प्रकारका लेख है। 
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चित्र १ आदिनाथकी मूर्ति, महोबा, ११७१ ई० 


तावरान्वये साधजीज्ञतस्य सुत सेप्ठियासार्श्ञाण 
गीघेतस्य सुत साभु सूल्हानिर्त्य प्रणणति १२२८ जेष्ठसुदि १ रूपकार केल्हल अर्थात १२२८ जेष्ट 
सुदि १ को इस मूत्ति की स्थापना की गई तथा म्‌र्तिकार केल्हल । 
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जी-३२३--यह पाश्व॑ताथ (९८ »८ ३९ सेमी०) की खडी काले पत्थरकी प्रतिमा है। मूल नायक 
पर सात फण बने है, इनमे प्रत्येक पर फूल बना है। प्रतिमा दिगम्बर है। पीठिका लेखके नीचे दो सर्प 
एक-दूसरेके सामने फण उठाये बनाये गये है । सर्पों एवं चवरघारिग्रोका रेखाकन है । लेख इसप्रकार हैं 

सम्बत्‌ १२५३ आपषाढ सुदि ८ रवौ नावरान्वये 

साधु जाल्हस गिनीगल्हा नित्य प्रणमति । 

इन लेखोका नावरान्वये शब्द महत्त्वपूर्ण है। इसके विषयमे डा० ज्योतिप्रसाद जैनका मत है कि 
नावरान्वये शब्दका मूल एव शुद्ध रूप नरवरान्वये प्रतीत होता है। चूँकि यह शब्द उन श्रावकोके लिये 
विशेष रूपमे प्रयुक्त हुमा है जिन्होंने उक्त प्रतिमाओकी प्रतिष्ठा करायी थी। इससे यह अग्नोतकान्वये, 
लम्बकाचुजुकान्वयादिकी भाँति किसी जाति, भोत्र या अन्वयका सूचक प्रतीत होता है । सम्भावना यह है 
कि इसे नरवरान्वये वामकी जैत धर्मावलम्जी वैश्य जातिका निवास इसी क्षेत्रमे स्थित प्राचीन नर॒वरगढसे था 
जो कि जनश्रुतिके अनुसार प्रसिद्ध राजा नलकी राजधानी थी । 

जी-३०६--यह पद्म।सनस्थ जिन (९२ )८ ५३ सेमी०) की सफेद सगमरमरकी मूर्ति है। इसके 
लेख अस्पष्ट है । 

जी-३०९--यह ध्यानमग्न पद्मासनासीत (६६ 2 ५२ सेमी०) किसी जिनकी प्रतिमा है जिसे दुग्ध-से 
इवेत प्रस्तरसे बनाया गया है। पादचौकीको तीन बड़े-बड़े फू छीसे संवारा गया है । मूतिका नाक-नक्शा 
तीखा है । यह लेख रहित मूर्ति हैं । 

जी-३०८--यह आसन चौकी (१ मी० »८ २२ सेमी०) है । इसका प्रस्तर अति हल्का मटीले जैसे 
रगका है । इसे सग्रहालय पजीमें बुद्ध प्रतिमाका आधार लिखा गया था जिसका कारण सम्भवतया यह था 
कि इसके बीचमे दो हिरण बने थे। किन्तु यह शास्तिनाथकी चरण चौकी है क्योकि बाँयी और यक्षी तथा 
दाँयी तरफ यक्ष बेठे है। यक्षी विलासासनमें बैठो है। चतुर्मुनी यक्षीके हाथोमे कमल, कलश, वरद एव 
पुस्तक हैं। ग्रह अनन्तमती यक्षीका अकन कहा जा सकता है। नीचें छोका या शोभा खुदा है। यक्ष दो 
भुजी है । यह नेवला एवं श्रीफल पकड़े बैठा है। देवनागरी लिपिमें इसका लेख यहाँ दृष्टण्य हैं 

रूपसयरविकत्रसातिधसितृतसुहितस्त्र विसीस्परिस सहिकयरिकारित । 

मुखा सम्वत्‌ १३२४ सावन शनौ--- । 

इमसे इतना सुस्पष्ट हो जाता है कि सम्बत्‌ १३२४ को श्ान्तिनाथकी मूर्तिको प्रतिष्ठित किया गया 
था, किन्तु आज इस मत्तिका आधारमात्र ही शेष है। मूल मृति भव्य रही होगी, ऐसा पाठिकाके आकार 
एबं आक्ृतिकों देखनेसे प्रतीत होता हैं । 

जी-३०९--यह काले पत्थरसे गढ़ी तथा दो हिरणोके चिह्नोंसे युक्त शान्तिनाथ (६२ १८ १५ सेमी०) 
की प्रतिमा भी बडी ही लुभानी है। यहाँ इन्हें वस्त्र रहित खड़े दिखलाया गया है। ऊपर केवल वृक्ष 
त्रिछत्र, हाथीपर सवार विद्याधर एवं सबसे ऊपर देव दुन्दभिवादक बना हैं। नीचे यक्ष न बताकर पीछी- 
धारी मुनि बने हैं । 

जी-३१०--यह पार््वनाथ (४२ ८ २५ सेमी०) की अति हल्के मटीले शगकी सप्तफणोके नीचे 
विराजित पश्चासीन ध्यानस्थ भावपूर्ण प्रतिमा है। यहाँ चरण चौकीपर न तो सर्प बने है और न ही लेख 
खुदा है किन्तु खिले कमऊका सुन्दर अकन है। सिंह पीछेको मुह घुमाये सिहासनका वाहन कर रहे है । 
बाँयी तरफ पुरुष अ्ध पर्यकासनमें बैठा है। दॉयी तरफ नमस्कार मुद्रामे उपासक तथा पीछेकी आक्ृतिका 
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मुखमात्र ही दीखता है । यहाँ चेंवरभधारियोका अभाव है और उसी स्थानपर यक्षी पश्मावती एवं यरक्ष 
धरणेन्द्रको बनाया गया है। ऊपर सर्प फणोपर त्रिछत्न है। इससे ऊपर कमठ है तथा उसके साथ ही नीचे 
दोनो ही भोर आती धारायें तथा तीचे मालाधारी विद्याघर है । 

जी-३१२--यहां अम्बिका (५० »( २० सेमी०) की चतुर्भुजी बनाया गया है जो क्रमश दर्पण, 
बालक, आमोका गुच्छा, पुस्तक (आयताकार) या वाद्य जैसी वस्तु लिये है। तीचे सिह है, एक अनुचर 
खडा है जिसके उठे हुये हााथपर बालकका पैर है। दोनो ओर उपासक-उपासिका है। विद्याधरके स्थातपर 
दोनो ओर माछाघारिणी विद्याधरी है । अम्बिकाके मस्तकपर आम्रगुच्छो सहित वृक्ष बना है । इसके ऊपर 
ध्यानासतीन नेमिनाथ विराजमान हैं । ये ध्यानस्थ है । यह भूरे प्रस्तरको प्रतिमा है । 

जी-३१३--यह मूर्ति पादर्वनाथकी (८२१८ २८ सेमी०) कार्योत्सग मुद्रामे इवेत संगमरमरपर 
बनायी गयी है। चरण चौकीको फलोसे] सजाया गया है। दोनो ओर एक-एक उपासक-उपासिका है । 
चेवरधारी त्रिभग मुद्रामे खडे हैं। इनके केश विन्यास, किरीट तथा मुख मुद्रा देखने योग्य है। मूल 
प्रतिमाके दोनों पाएव॑वर सर्पफो दिखलाया है । किन्तु उपर सर्प फण नहीं बनाये है । मूल प्रतिमाकी टाँगे 
सीधी हैं। घुटने स्पष्ट नही है । 





चित्र २ पाइबनाथ, १२०० ई०, महोबा 


जी-रे १५--यह त्रितीर्थी (२१५ 2८ १६ सेमी०) है । यहाँ मूलनायक ऋषभनाथ तथा ऊपर दोनो 
ओर एक-एक तीर्थंकर ध्यानस्थ हैं। यह सफेद प्रस्तरपर बनी है । तीनो ही जिनध्यानमग्न बैठे है। नीचे 


नरवाहना चअक्रेश्बरी ऊपर यक्ष बने हैं। बाँयो तरफका चँवरधारी ख़ण्डित है े 
११०३ पल्ललस्मरोी है। 220 
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जी-३१६--इसमें पद्मावती (६० »८ १० सेमी०) सप्तकणोके तीचे अद्ध' पर्यकासनमे बैठी है । यह 
चतुर्भुजी है जिनमे वह सनालपद्म, घट खण्डित तथा खिला कमल लिये है। पीठिकापर बाँयी-दाँयी ओर 
उपासक-उपासिका हैँ । बाँयी ओरकी चेवरधारिणीके एक साथमे चेंवर तथा दूसरेमे कमल है | दाँयो ओरकी 
चेंवरधारिणीके एक हाथमे चेंवर तथा दूसरा कट्यावलम्बित है। दोनो ही ओर मालाघारिणी तथा दाँयी 
ओर विद्याधरदग्पति हवामे उड रहे है तथा माला लिये है। यहाँ बादल (आकाश) का भी आभास दिया 
है । मध्यमे तीन फणोके नीचे पाश्व॑नाथ है जिनके दोनो जोर दो भुजी आकृतियाँ बनी हैं। देवों वस्त्रा- 
भूषणोसे मण्डित है तथा उसका मुख तेज बिस्तारपूर्ण है। पीछे प्रभामण्डल साटा हैं। प्रतिमा भूरे पत्थरकी 
हैं । इसपर कोई लेख नही हैं । 

जी-३१८--यह खडी महावीर (९२ )८ ३२ सेमी०) की काले चमकीले पत्थरसे विनिर्भित मूर्ति 
हैं । इसके नीचे सिह तथा प्रत्येक ओर उपासक-उपासिका सभीका रेखाकन है। इसपर निम्न लेख है 





चित्र ३ महावीर, महोबा, १२२६ ई० 


सम्बत्‌ १२८३ आपषाढ सुदि ४ खा नावरान्वये साधु जाल्हपुत्र आल्हू तद्भाया रूषमा तस्या पुत्र 
सीढेतस्यार्थे प्रतिमा प्रतिष्ठापिता । 

अर्थात्‌ सवत्‌ १२८३ में लषनके पुश्रने प्रतिमा स्थापित कराई । 

जी-३१९--यह किसी जिन (४२ » १५ सेमी०) की लघृत्तम प्रतिमा है जो सफेद पत्थरसे बनी 
है । इसपर कोई लेख नहीं | यह खडी प्रतिमा है जिसपर कोई भी चिह्न नहीं बना है। इसपर त्रिक्त्र है 
और कैवल्य वक्ष बना है | चँवरघा रियोके स्थानपर दोनो ओर एकसे सनाल कमलका अकन है 

जी-३२० तथा जी-३२१-- इन दो मूर्तियोमे (६५ » २५, ५६ » २५) दिग्म्बर जिन खड़गासनमे 
दर्शाये गये है | इनका प्रस्तर सर्फंद हैं। जिछन्न ऊपर बता है । बाँयी ओर गगनविहारी मालाधारी विद्याधर 
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दपति हैं जिनमे पुरुष माझा तथा देवियाँ वीणा लिये हैं। चँवरधारियोके स्थानपर सनाऊकमरू है । इनके 
लेख निम्न है 

जी-३२० (१)  परिमाराय श्रीवासवचन्द्र " प्रणमति । 

जी-३२१ (२) जिन प्रणमति नित्य । अर्थात्‌ वासबचन्द्र जिनकी वन्‍्दना करता हैं। 

जी -३२२ और ६६-२७३--यह चौबीसी (१०७ सेमी० » ७० सेमी०) भूरें पत्थरकी बनी है । 
इसके टुकडेका न० ६६-२७३ है । इसके मूलनायक ऋषभ हैं जो खडे है । इनका शिर खण्डित है। मूल 
मूर्ति वस्त्रहीन है। सबसे नीचे बाँयी ओर ध्यानस्थ जिन तथा दायी ओर नरवाहना चक्रेब्बरी प्रतिष्ठित है। 
यहाँपर यक्षीका दाँयी तरफ होना विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। पीठिकापर चक्र तथा दोनो ओर सिंह बने हैं जो 
चरण चौकीको वाहित करते हुये बने हैं । एक सर्प फणके नीचे एक जिन दिगम्बर खड़े है, शेष सभी बैठे 
हैं । यहाँ सम्भवतया त्रिछत्रादि रहे हो किन्तु इस समय अप्राप्य ही है । दोनो ओरके चँवरधारो त्रिभगी 
मुद्रामे खडे है । इनके वस्त्राभूषण, केश, किरीट आदि विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है। इन आक्ृतियोके 
मुख इसके विनय भावकों दर्शित करनेमें बहुत ही सक्ष म है जिससे मूतिकारकी निपुणताकी प्रशसा करनी ही 
पहती है । इस निर्दर्शनपपर लेख नही है किन्तु उक्त मृतियोके आधारपर यह प्रतिहार कालीन प्रतीत 
होती है । 

इस प्रकार जी-३०४ से जी-३२३ तक जैन प्रतिमाएं है । बीचकी जी--३११, ३१८, ३१९ के विषय 
में कुछ भी नही कहा जा सकता हैं। सम्भव है, इनके धारक अक अब बदल गये हा या ये अन्य सग्रहालयोको 
दी गई हो । ये सारी मूर्तियाँ सम्भवत सवत्‌ ११०३ से १३२४ की है । कुछका छोड़कर सभी काले या 
इवेत पत्थरसे बनी है । ये चन्देल एवं प्रतिहारयुगीन हैं। इन्हें जिन थिलाओसे बनाया गया है, वह 
अत्यन्त कठोर शीतल, स्निग्ध, सुस्वर एवं सुगन्धिसे युक्त है। वसुनन्द द्वारा विरचित प्रतिष्ठासारोद्धार 
शीर्षक ग्रन्थके शिकानयण (चयन) अध्यायमे देवविग्नहोके निर्माणके लिए इसी प्रकारकी शिलाके चुने 
जानेका वर्णन है ।* इसका उल्लेख अन्यत्र भी है ।२ सम्पूर्ण सम्रहमे ये ही कुछ मूरत्तियाँ ह जिन्हें किसी धातु 
(सिक्का, चाभी) या केवल उँगलीसे पीटनेपर धातुका-सा स्वर देती है। यह उतकी अपनी विशेषता है 
जो दर्शकको अचरजम डाल देती है । उसे भ्रम हो जाता हैं और पूछता है कि वया ये धातुकी मृत्तियाँ 
तो नही है ? किन्तु प्रस्तरविदोसे बिदित हुआ कि यह प्रकृतिकी स्वाभाविक प्रक्रिया ह। कभी-कभी जब 
पत्थर बननेकी स्थितिमे होता है, तभी यह गुण (स्वर) स्वय उसमें आ जाता है । 

अस्तु, एक ओर ये मूर्तियाँ मध्यकालीन जैन मूत्तियोके अध्ययनको पूर्ण करानेमे अपरिहार्य हैं, वही 
दूसरी ओर ये ध्वनिके कारण दर्शकोके मनको झक्कत भी करती रहती है । ७ 





१ जैन, डॉ० ज्योतिप्रसाद, भार० इति० एक दृष्टि, पृ० १९५, वासवचन्द्र कुमुदचन्द्र आदि अनेक 
निग्न॑श्थ दिगम्बर साधु थे। खजुराहोके धग चन्देलके समयके एक जैन शिलालेखमे जिन वासवचन्दका 
उल्लेख है, वे इस लेखके वासवचन्द्रसे अभिन्‍न प्रतीत होते है । यदि ऐसा है, तो यह प्रतिमा १०वीं 
शतीके मध्यकालकी स्वत॒ सिद्ध होती है । 

२ प्रतिष्ठासारोद्धार, अ०-३ इलोक ७८, भग० नेपिनाथ, जैन मन्दिर, चौकके शास्त्रभण्डारमे सुरक्षित 
हेस्तलिखित पोधी, जिसे श्रीनन्दकिशोर जैनके सौजन्यसे मै देख सका, एतदर्थ मे उनका हृदयसे आभार 
स्वीकार करता हूँ! 

३ डॉ० बालचन्द्र जैन, जेन प्रतिमा विज्ञान, पृ० १३ । 
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जेन वास्तु ओर मूत्तिकला 
प० के० भुजबलौ शास्त्री, विद्याभूषण, मूडबिद्री 


लार्ड कर्जनको भारतकी शिल्पकलामें बडा अनुराग था । उसने अपने शासन-कालमें भारतीय प्राचीन 
कीतिस रक्षण--विभाग स्थापित कर बडा उपकार किया। इस विभाग द्वारा कई स्थानोको खुदाकर प्राचीन 
स्थापत्यकलाके सुन्दर-सुन्दर नमूने निकाले गये । उसमेसे नालदा, तक्षशिल्रा, मोहनजोदरो, हडप्पा आदि 
प्रमुख है । 

यहाँकी प्राचीन ऐतिहासिक सामग्रियाँ बडे महत्वकी है । हडप्पा और मोहेनजोदडोमे प्राप्त मूर्तियाँ 
एवं इमारतोकी निर्माण-कलछामे और बैबीलियाकी कलामे कोई अन्तर नहीं हैं। इन स्थानोमें जैनोके भी 
स्मारक मिले हैं। इनमे से यहाँ कुछ स्थानोका विवरण दिया जा रहा हैं । 

आबु--भारतवर्षकी शिल्पकला विश्वविख्यात है। यहाँके कारीगर एक ठाँकी और हथौडेसे जो 
काम कर गये है, ऐसा काम इस वैज्ञातिकयुगर्मे भी असभव है । यहाके प्रधान स्थानोमे से आबुके जैनमन्दिर 
एक है। सख्यामे ये दो ही है । मन्दिरोकी खुदाईका काम बहुतही कलापूर्ण रीतिसे किया गया है। ये 
दोनो मन्दिर सफेद और आसमानी रगके पत्थरोसे बने हुए हैं । इनमे निहायत उमदा खुदाई और नक्‍काशीका 
काम किया गया है । मन्दिरोके सामनेके मण्डपोमें जो खुदाई और नकक्‍काशीका काम किया गया है, वह 
महान तथा अवर्णनीय हैं। कलाविज्ञारदोका मत है कि पीलखानेके सामने जो जाली बनी हुई है, ऐसी 
जाली ताजमहलमे भी नही पाई जाती । 

सुना जाता है जिस टोक पर आदिनाथका मन्दिर बना हुआ है, सिर्फ उसे मन्दिर योग्य बनानेमें 
छप्पन लाख रपये खर्च हुे थे । इस मन्दिरका काम २४ वर्षमे समाप्त हुआ था और २८ करोड रुपये खर्च 
हुए थे। भारतीय तक्षकलाके विशेषज्ञ फर्गूसन साहबने लिवा है कि “इन मन्दिरोकी खुदाईसे समानता 
रखनेवाला भारतवर्षम सिर्फ ताजमहल ही है। जैसऊमेर किलेके मन्दिर भी कलाकी दृष्टिसे श्रेष्ठ हैं 
चित्तौरगढका जैन कीर्तिस्तभभी एक दर्शनीय वस्तु है । 


खुजराहो 

यहाँके घटाई जैन मन्दिरकी कारीगरी सबसे महीन है । सातवी और आठवी शताब्दियोमें भारतकी 
सर्वोच्च कारीगरीका यह मन्दिर साक्षी हैं। यहाँका पाश्व॑नाथ देवालय भी कलाकी दृष्टिसे सर्वोत्तम है। 
इसके पाखेकी सोभा सर्वथा दर्शनीय है । इस देवालय सम्बन्धी प्रत्येक इच जगह पर सुयोग्य शिल्पियोने 
अपने अपूर्व शिल्पचातुर्यका अनुपम उदाहरण उपस्थित किया है। त्रिकोणाकारमें स्थित इसके कोनेकी शोभा 
सवंथा देखने योग्य है। इन मन्दिरोमें कही भी चूनेका उपयोग नहीं किया गया है। पाह्रवनाथ मन्दिरकी 
सजावटमें जो वैदिक मूर्तियाँ बनी है वे वस्तुत दर्शनीय है । 


देवगढ--यह स्थान ललितपुर जिलेमे हैं। यहांके जैन मन्दिर भी दर्शनीय हैं। स्मिथ महाशयके 
कथनानुसार गुप्तकालीन देवालयोमे ये सर्वश्रेष्ठ है। यहॉकी दीवालोमे अकित हस्तकला भारतीय शिल्पकलाके 
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सर्वोत्तम उदाहरण हैं। यहाँ पर ३२ देवालय और लूगभग २०० शिलाछेख मिले है । मूर्तियाँ हजारोकी 
सख्यामें मौजूद है। यहाँकी सरस्वती, चक्रेश्वरी, ज्वालामालिनी और पद्मावतीकी मूतियोका सौदर्य देखने 
योग्य है। देवगढमें प्राप्त सुन्दर २४ यक्षियोकी--सी मूर्तियाँ उत्त रभारतमें और कही नहो मिलती है । 
यहाँ पर सुषमा-सुषमा कालीन कल्पवृक्ष और युगलियोके चित्र भी मिले हैं । प्राप्त २०० शिलालेखोमे विक्रम 
सवत्‌ ९१९ का लेख ही सर्व प्राचीन है। अनुमानत इस क्षेत्रकी स्थिति एकहजार वर्ष तक बहुत अच्छी 
रही । देवालय न० १२ में ज्ञानशिलाके नामसे जो एक लेख प्राप्त है, सुना है, कि उसमें अठारह लिपियोका 
नमूना मौजूद है। ग्वाल्यिरके निकटवर्तो चन्देरी, जयपुरके निकटवर्ती साॉगानेर आदि स्थानोक देवालय 
भी कछाकी दृष्टिसे बहुत सुन्दर हैं । 
मथुरा (ककालीटीला) 

यहाँका जैन स्तूप दूसरी शतीका है । मधुराकी कुषाणकालीन कऊाओमे यह जैन स्तूप सर्वश्रेष्ठ है । 
इसे देवनिर्भमित कहा गया है । “'तीर्थकल्प'' में इसका विशेष वर्णन मिलता है। इसमे लिखा हैं कि सुपा्श्वताथ 
की स्मृतिमे स्तृपको कुबेरने सुवर्णसे बनाया है। “तीर्थकल्प' के कथनानुसार ८वी शती तक यह स्तूप 
मौजूद था । बौद्ध स्तृपोसे यह प्राचीन है। १७वीं (सब्रहवी) शझती तक मथुशमे जैनकला विकास पर थी । 

मथुराम आयगपट, तोरणद्वार, वेदिकास्तभ, द्वारस्तभ आदि बहुत-सी चीजे मिलती ह। इनमे 
खासकर आयगपट विशेष उल्लेखनीय है। आयगपटोमें अष्टमगल, दिकक्‍कनिकाएँ आदि बहत ही सुन्दर ढगसे 
चित्रित है । घ॒गकालसे लेकर गुप्तकाल तक इतनी विपुल जैन सामग्री अन्यत्र उपलब्ब नहीं हई ह। इस 
सामग्रीसे तत्कालीन जनजीवन, आमोद-प्रमोद, वेषभूषण आदि सामाजिक बातोका भी ज्ञान होता है । 
कुषाणकालीन मूर्तियोके नीचे अधिकतर ब्राह्मी लिपिके लेख है और इनकी भाषा सस्कृत तथा प्राकृत मिश्र 
है। यहाँकी मृत्ियोमें सरस्वती, आर्यवती और नैगमेशकी मृतियां विशेष उल्लेखनीय हेँ। मधुराक वेदिका- 
स्तम्मोके उपर जो चित्र अकित हैं, उनमें तत्कालीन आनन्दमय लोकजीवनक सुन्दर उदाहरण मिलते है । 
इन चित्रोमे विविध आकपण भ गिमाओमे खडी हुई महिलाओके चित्र ही अधिक है । एक फूल तोड़ रहो, 
दूसरी स्तान कर रही है, तीसरी अपनी गीलीकेशराशिकों सुखा रही है, चौथी अपने कपोलमे लोभर्ूर्ण 
लगा रही है, पॉचवी वृक्षकी छायामे बैठकर वोणा बजा रही है, छठी बसुरी बजा रही है आर सातवी 
नृत्य कर रही हैं । वस्तुत ये बेदिकास्तम्भ कलात्मक श्वगारोसे मुक्त माुर्यके जीवित उदाहरण ह । 

प्रथम सतीसे पाँचवी सती तकका काल मथुराकी मूति कछाका सुवर्ण यग ही ह। प्राकृतिक सौदय 
सम्पन्न पर्वत, नदी, जलपात, कमल, अशोक, कदम्ब, बकुल, नागकेसर, चम्पक आदि लतावृक्ष एव सघन 
अरण्योमे स्वच्छन्द विहार करनेवाले पशु पक्षी-इनके द्वारा मथुराके शिल्पियोने प्राकृतिक उपकरणोके साथ 
अमूल्य मानव सौन्दर्यकों सामजस्य रूपसे प्रपचित किया है। सौदर्यकी अनिन्दित साधन रूप नारोको चित्रित 
करना प्राचीन जैनकलाका एक वैशिष्ट्य है । 

धर्मकी रक्षा और प्रसारमे प्रत्येक कालमे महिलाओने क्रियात्मक भाग लिया है। इस कार्यमे 
महिलाएँ पुरुषोसे पीछे नहीं थी । मथुरामे महिलाओके द्वारा निर्मापित चिरस्मरणीय हजारो कलाकृतियाँ 
प्राप्त हुई है । लोकद्वयमें कल्याणापेक्षणीय इन महिलाओमे मणिकार, लोहकार आदि निम्न जातिकी भी 
मोजूद थी । यहांका एक सुन्दर आयगपट एक वेश्याकी पुत्री लवणशोभिकाके द्वारा बनवाया गया था। 
यहाँपर नर्तकी आदि सभी वर्गोकी महिलाएँ घर्मकार्यमे भाग लेती रही। अचछा, कुमारमित्रा, गहत्री, 
गृहरक्षिता, शिवमित्रा, शिवयशा आदि यहाँपर दानदात्री महिलाओके सैकडो नाम मिलते है। खासकर 
आधिकाएँ इन महिलाओको प्रेरणा करती रही । गुप्त, चालुक्‍्य, राष्ट्रकूट और पाडय आदि अनेक राजवशोने 
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जैनकलाकी उन्‍नतिमे योगदान दिया। इन वशोंके शासकोंमें सिद्ध राज, जर्यास्नहू, कुमारपाल, अमोचवर्ष, 
अकालवर्ष और मार्रसह आदि प्रमुख हैं। जिनसेन, गुणभद्र आदि आचार्य इनके प्रेरक रहे । 
ग्वालियरगढ़ 

तोमरवशी डुगरेन्द्रदेवके राज्यकालमें यहाँकी बहुमूल्य विशाल मूतियोका निर्माण स्थानीय समृद्ध 
भक्‍्तोके द्वारा कराया था । मूर्तियोकी चरण-चौकि योपर निर्माताओने अपने नामके साथ-साथ अपने नरेंशका 
नाम भी अकित किया है । मूर्तियाँ विक्रमीय १५-१६वी शतीको है । डुगरेन्द्रदेवके सुपृत्र कीतिसिहके राज्य- 
कालमे यहाँकी शेष मू्तियोका निर्माण हुआ । इन म्‌तियोम अरवाही-समूंह अपनी विशालतासे तथा दक्षिण 
पूर्व समूह अपनी अलक्ृत कलाद्वारा हमारा ध्यान आकर्षित करता है । 

अब दक्षिणकी ओर चलिये। दक्षिणमें श्रवणबेलगोल्ल, हलेबीडु, कार्कल और वेणूर आदि स्थानोंके 
जिनालय द्राविड और चालक्य कलाके अनुपम रत्न हैं। हलेबीडुके देवालयके बारेमें स्मिथ महाशयका कहना 
है कि “ये देवालय धर्मशील मानवजातिके परिश्रमके आश्चर्यजनक साक्षी हैं। इनकी कला कुशलरूताको 
देखकर तुप्त नही होते ।” कलाविशारद एन० सी० मेहताका कहना है कि 'बेल्रका भारत विख्यात 
विष्णुमन्दिर भी मूलमे जैनमन्दिर ही था ।”” 

मुडबिद्रीका चन्द्रनायवसदि, कारकलका चतुमुंख बसदि और बेणूरका शान्तिनाथ बसदि-्ये सद 
कलाकी दुष्टिसे बहुत ही सुन्दर है । इनके अतिरिक्त विजयनगर, भट्‌कल, गेख्सोप्पे, हुबुंज, बरग आदि 
स्थानोमे भी अनेक शिलामय प्राचीन जैनदेवालय मौजूद है । 
गुफलामन्दिर 

जैन गुफा मन्दिरोमे सबसे प्राचीन उडीसाके भुवनेश्वरके पास खडगिरि-उदयगिरिकी गुफाएँ हैं । 
बादामी, मागी-तुगी, ऐलोरा आदिकी जैनगफाएँ बादकी है । कारीगरीके लिहाजसे जैनमदिर बहुत सुन्दर 
है । उनमें पत्थरका बढिया शिल्प है। बेलगाँव, धारवाड, उत्तरकन्नड, हासन और बहलारी जिले में भी 
बहुतमी जैन गुफाएँ मौजूद है । 
जेनमूतिकला 

इस कलाके सम्बन्धमे इस कलाके विशेषज्ञ एन०सी० मेहता आई० सी० एस० के शब्दोपे ही सुन लें 
_नन्‍्दवशके राज्यकालस लेकर पन्द्रहवी शती तक हमारी शिल्पकलाके नमूने मिलते हैं। वे ललित कलाये 
अपने स्थापत्य और प्रतिमाकछाके इतिहासमे विशेष महत्त्वकी हैं। इनमे भी विशेषकर मूर्तिविधान तो 
हमारी सभ्यता धर्मभाववा और विचार परम्पराका मूर्तिस्वरूप हैं। ई० सन्‌के आदिकी कुषाणराज्यकालकी 
जो जैन प्रतिमाएँ मिलती है, उनमें और सैकडो वर्षों बाद बनी हुई प्रतिमाओमें बाह्य दृुष्टिसे बहुत थोडा 
अन्तर प्रतीत होता हैं। वस्तुत जैन रूलित कलामे कोई परिवर्तन नही होने पाया । अन्त मूत्तिविधानमें 
अनेकता नहो आने पायी । मन्दिरों और मूर्तियोका विस्तार बहुत हुआ । पर विस्तारके साथ एकता और 
गम्भीरताम अन्तर नही पडा | प्रतिमाके लाक्षणिक अग लगभग २००० वर्ष तक एक ही रूपमें कायम रहे । 
केवलीकी खडी या आसीन मूतियोमें दीर्घकालके अन्तरमें भी विशेष रूपभेद नहों होने पाया। जैन 
तोर्थकरोकी मूर्ति विरक्‍्त, शान्ति और प्रसन्न होती चाहिये। इसमे मनुष्य हृदयकी अस्थायी वासनाओके 
लिए स्थान नही होता । ये मूर्तियाँ आसन और हस्तमुद्राकों छोडकर शेष सभी बातोमे प्राय बौद्ध मूर्तियोसे 
मिलती जुलती हैं । तीर्थकरोकी सारी प्रतिमाओके आवासगृह सजाने और र्गार करनेमे केवल जैन ही 
नही, बल्कि जैनाशअित कलाओने भी कुछ उठा नही रखा । मध्यकालीत युगमें जब वाममार्गके कारण या दूसरे 


हल रेहरे ०७ 


कारणोंसे ब्राह्मण मन्दिरोमें अहलील विषयको स्थान मिला था, तब भो जैन देवालयोमें शुद्ध सास्यिक और 
पवित्र मावनामय सुन्दर मू्तिकलाकों स्थान मिला था। सौन्दर्यकी दृष्टिसे, मन्दिरोकी प्रधान मूर्तियाँ 
महस्वकी नहीं हैं । पर मन्दिरोकी बाहरी दीवालोंपर आवरण रूपमें रचो हुई जो अन्य देवताओकी मूत्तियाँ 
होती है, वे आकर्षक होती हैं । 

तीर्थकरोकी मतियोमें एक प्रकारकी निद्वैंदिता और भव्यता प्रकट होती है। मूर्तियोके पत्थरोमें या 
मूर्तियोमें किसी प्रकारका दोष नही होना चाहिये । घरको मृति बारह अगुलसे बडी न हो । मूत्तियोके उपर 
तीन छत और मूत्तियोके दोनो ओर यक्ष तथा यक्षी होनी चाहिये । 

कलाकी दृष्टिसे जैन मूर्तियोमें श्रवणबेलगोलकी बाहुबलीकी मूरति सबसे उल्लेखनीय है। इसे बनाकर 
शिल्पीने रसात्माको सन्तुष्ट किया है | इसके लिये वीर मार्तड चामुडराय घन्यवादके पात्र है। बाहुबडीकी 
उल्लेखनीय दो मूर्तियाँ और है कारक्लमें और दूसरी वेणूरमें । कलाकी दृष्टिसे ये मृर्तियाँ भी महत्त्वकी हैं । 
जैन मू्तियोमें पटनाके छोहनीपुरमें प्राप्त मूर्तियाँ सर्वप्राचीन है । 


खजुराहो 

यहाँपर घटाई जैनमन्दिर भारतकी उच्च कारीगरीका साक्षी है। इसके खम्भोमें पर घढा और 
जजीर उकरे हुए हैं, इसलिये यह घन्टाई मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है। छतपर प्रदर्शित भगवान जिनेन्द्रकी 
भक्ति गाती हुई भक्तिपूर्ण तृत्य करती हुई और विविध वादन यन्त्रोकी बजाती हुई भवतमडलियाँ वस्तुत 
दर्शनीय है । आदिनाथ मन्दिरके सबसे उपर वाले भागमे प्रदर्शित विद्याधर मृर्तियाँ भी रोचक एव 
आकर्षक है । 

यहाँका पार्र्वनाथ मन्दिर सबसे बिशाल और सुन्दर है। गर्भगृहकी बाहरी दीवालोपर बनी देवियोकी 
मू्तियाँ मूर्तिकलाके उत्कृष्ट नमूने है। उत्तरी माथेपर बनी हुई मूर्तियोमें एक माता अपने बच्चेकों दुलार 
रही है, एक महिला पत्र लिख रही है, एक बालक एक महिलाके पैरमे कॉटा निकाल रहा है। ये सब 
मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय है । 





राजस्थानकी पुरा सम्पदाके खजाने 
प्राचीन जेन पाण्ड लिपियाँ 


विजय दाकर श्रीवास्तव, जयपुर 


हस्त लिखित ग्रन्थोकी जो समृद्ध पुरा सम्पदा आज भी राजस्थानमे विद्यमान है, वह महत्त्वपूर्ण 
होनेके साथ-ही-साथ विस्मयकारी व अद्भुत भी है। यहाँ शस्त्र और शास्त्रका जो अद्भुत सगम है, वह 
भारतीय इतिहासका स्वणिम पृष्ठ है। राजस्थानके जैन ज्ञान भण्डार एवं विभिन्‍न भूतपूर्व रियासतो तथा 
ठेकेदारोके सरस्वती भण्डार एवं पाण्डुलिपि पुस्तकालय भारतीय वाइमयकी अनोखी धरोहर है । व्यक्तिगत 
सग्रहोके रूपमे भी हमारे साहित्यकी अमूल्य निबियाँ यहाँ सुरक्षित है। इन हस्तलिखित ग्रन्थोकी सख्या 
यहाँ आज भी लाखोमें है । इनमें अधिकाश हमारी अज्ञानता एवं प्रमादसे दीमकके शिकार हुये जा रहे है, 
प्राचीन चित्रोकी बढती हुई माँगके परिणाम स्वरूप अनेक महत्त्वपुर्ण पाण्डुलिपियाँ लोभवश नष्ट की जा रही 
हैं तथा हमारी सकुचित वृत्तिके कारण ज्ञानके ये अनेक भण्डार अध्येताओ एवं जिज्ञासुओकी भी पहुँचके 
बाहर है । राजस्थानके ये बिखरे खजाने वास्तवमे सरक्षण और शोधकी प्रतीक्षामें मक क्रनदन कर रहे है 
जिससे साहित्य, इतिहास व सस्क्ृतिकी जनेक विलुप्त कड़ियाँ सँजोयी जा सकें । 


यह स्वाभाविक जिज्ञासाका विषय है कि राजस्थानमे इतनी बविपुल एवं विशाल पाण्डुलिपियो एव 
हस्तलिखित ग्रन्थोकी गौरवपूर्ण परम्परा किन परिस्थितियोमे जन्मी व पल्‍लवित हुई । भारतीय परम्पराके 
अनुसार, स्वाध्याय व अध्ययन आस्यन्तर तपका जीवित रुप है। ज्ञान मोक्षका मार्ग है। अत ज्ञानार्जन 
आध्यात्मिक अनुशासनका प्रमुख अग रहा है । परिणाम स्वरूप, धर्माचार्यों द्वारा विपुल् साहित्य सर्जित किया 
गया । वर्षा ऋतुमें एक स्थलपर टिककर चातुर्मास व्यतीत करना इस प्रकारके कार्यके निमित्त सर्वथा अनुकूल 
था । कागजके प्रादुभावके पूर्व ताडपत्र, भोजपन्न जैसे माध्यमों पर ग्रन्थ रचित हुये। श्रद्धालु श्रावको 
एवं भक्तोने भी अनेक ग्रन्थोकी प्रतिलिपियाँ करा कर आचार्योको पुण्यार्थ सममपित किया। धनी-मानी 
लोगोने सचित्र पाण्डुलिपियाँ निभित कराई । चौदहवी शताब्दीमें कागजके आगमनसे हस्त लिखित ग्रन्थोकी 
सरचना और उनकी प्रतिलिपियाँ तैयार करानेकी प्रक्रियाकों अधिक गति मिली । जैन समाज इस दिशामें 
अग्रणी रहा | राजस्थान और गुजरातमें आज भी असरूय हस्तलिखित ग्रन्थ सुरक्षित है । धार्मिक सहिष्णुता 
ओर औदार्यके वातावरणमे साम्प्रदायिक धरातलमे ऊपर उठकर जैन समुदायने इतर धर्मोका भी सकलन 
अध्ययनार्थ अपने ज्ञान भण्डारोमें किया । नवीन ग्रन्थोकी रचना, प्राचीन ग्रन्थोकी प्रतिलिपि करवाना तथा 
ग्रन्थोको खरीद कर आचार्योकों भेट करना धार्मिक कृत्यका महृत्वपूर्ण अग था। चौलुक्य नेरश सिद्धराज 
जयसिहने सिद्धहेमब्याक रणकी सवा लाख प्रतियाँ कराकर विभिन्‍न आचार्यो, बिद्वानो एवं ज्ञान भण्डारोको 
भेट की। तथैव, कुमारपालने २१ श्षास्त्र भण्डारोकी स्थापना की एवं उनमेंसे प्रत्येकको सुवर्णाक्षरी 
कल्पसूत्र की प्रतियाँ भेट की । जैमलमेरके पटुवोकी हवेलाके निर्माता बापना परिवारने वि० स० १८९१ में 
सिद्धाचल तीर्थका विशाल सघ निकाछा और इस अवसर पर जो अनेक महत्वपूर्ण घामिक कार्य सम्पन्न 
किये गये, उसमे पुस्तकोका भण़्ड़्ार करातेका प्लामिक कार्य एवं सम्पन्न किये गये उनमें पुस्तकोका भण्डार 


डी - रे४५ -+ 


करानेका उल्लेख बड़े गौरवके साथ अमर सागर स्थित जैन मन्दिरमे उत्कीर्ण वि० स० १८९२ के अभिलेखमें 
किया गया है । 

राजस्थानमे अगणित ज्ञात एव अज्ञात ग्रन्थ भण्डार है! उनमे सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश, हिन्दी, 
राजस्थानी, बगला, मराठी, उर्दू, फारसी, अरबी आदि भाषाओमे विरचित ताडपत्रीय एवं कागज पर लिखे 
ग्रम्थ उपलब्ध है । इसमें विषयकी विविधता भी कम रोचक नही है । वेद, उपनिषद्‌, इतिहास, पुराण, 
काब्य, व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, सगीत, वैद्यकके साथ ही साथ साहित्यिक, ऐतिहासिक, अर्धएतिहासिक 
विषयो (यथा प्रशस्तियो, स्यात--वात, रासो, वशावली आदि) का भो प्रणयन हुआ । इनमें अनेक ग्रन्थ 
सचित्र हैं और उनमें आलेखित अप्रश्नश, मुगल तथा राजस्थानी चित्रशेलीकी जो अनुपम कलात्मक धरोहर 
सुरक्षित है, वह चित्रकछाके इतिहासकी परम्पराके अध्ययनकी दृष्टिसे बहुत ही महत्वपूर्ण है । इन हस्त- 
लिखित ग्रन्थोको सुरक्षित रखने हेतु बनी सचित्र काष्ठ पट्टिकाये, वस्त्र, बन्धन आदि भी कम रोचक नही 
है । जैन आचारयोंकों चातुर्मास व्यतीत करनेके लिये विभिन्‍न सधो द्वारा प्रेषित लम्बे-लम्बे सचित्र निमत्रण- 
पत्र अथवा विज्ञप्ति पत्र एव धामिक भण्डारोको चित्रित करनेवाले कपड़े पर बने पटचित्र भी इन ज्ञान 
भण्डारोकी विधियाँ हैं । 


जैसलमेर किलेके सभवनाथ जैन मन्दिरमे स्थित श्री जिनमद्रसूरि ज्ञान भण्डार, राजस्थानका ही 
नहीं, समूचे भारतका हस्तलिखित ग्रन्थोका महत्वपूर्ण और विशाल मसग्रह है। आचार्य जिनभद्रसूरि द्वारा 
पन्द्रहवी शताब्दीके अन्तिम चरणमे इस भण्डारकी स्थापना की गई थी । इनकी प्रेरणासे जैसलमेर, ज्वाल, 
देवगिरि, अहिपुर (अहोर), पाटण (गुजरात) में उपदुर्ग, आशापल्ली तथा खभातमें भी इसी प्रकारके जैन 
ग्रन्थ भण्डार स्थापित हुए । जैसलमेर ग्रन्थ भण्डारके अनेक ताडपत्रीय ग्रन्थोका लेखन इन्हीं आचार्य-- 
श्रीके उपदेशसे खभात निवासी धरणाशाह एव श्रेष्ठी अ्रातृुयुगल उदयराज और वलिराजने करवाया | इस 
भण्डारसे धरणाशाह द्वारा लिखवाये ४८ ताडपत्रीय ग्रन्थ, आज भी विद्यमान हे । यहा कुछ ४०३ 
ताडपत्रीय ग्रन्थोका महत्वपूर्ण सग्रह है जिनमे लगभग ७५० ग्रन्थोका सकलन है। इनमें प्राचीनतम 
ताडपत्रीयग्र न्थ जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण द्वारा विरचित विशेषावश्यकमहाभाष्य (ग्रन्थ स० ११६) है जो 
१०वीं शताब्दी पूर्वा्डका है। यही बि० स० १११७ में द्रोणाचार्य रचित ओघनियुंक्तिवृत्ति (ग्रन्थ 
स० ८४१) तथा आचार्य हरिभद्रकृत ददावेकालिकसूत्रवृत्ति (ग्रन्थ स० ८४२) की प्रतिलिपिर्या पाहिल 
द्वारा ताडपत्र पर की गई जिनमे चित्र भी आलेखित है जो चित्रकलाफ़े क्रमक विकासके अथ्ययनकी दृष्टिसे 
बहुत ही महत्वपूर्ण है । ओघनियुंक्तिमें हाथी ओर कमल चित्रित है। तथा दगर्व॑कालिक सूत्रमे पृर्णकलश, 
हस्ती, सिह, कमछासना देवी तथा गतिमान धनुर्धारीका अकन है। ये ग्रन्थ गुजरातस लाकर जेमलमेर ग्रन्थ 
भण्डारमे सुरक्षित किये गये । इनमे अनेक दुर्लम व अलुम्य ग्रन्थ हैं । कागज पर लिखे गय १७०४ ग्रन्थ 
यहाँ सुरक्षित है जिनमे बि० स० १२४६ में लिखित कमंग्रन्थ टिप्पण प्राचीनतम है। कौटिल्यके 
अर्थशास्त्रकी चौदहवी शताब्दीकी एक वृत्ति (ग्रन्थ स० ३९८) यहा विद्यमान ह जो अन्यत्र अनुपलब्ध है । 
तथैव, बौद्धधर्मके अनेक ताडपत्रीय ऐसे ग्रन्थ इस सग्रहमे हैं जो अभी तक अलम्य 4। इनमें उत्लेखनीय 
दिग्ताग रचित न्यायप्रवेश (११४६ ई०) तथा नालन्दा विश्वविद्याल्यके प्रवान कमलऊगीलकत तत्त्वसग्रह 
(१२वीं शत्ताब्दी) टीका सहित प्रमुख है। अनेक काव्य ग्रन्थोकी प्राचीन प्रतिया भी यहाँ उपलब्ध है । 
इनमे धनपालकृत तिरूकमजरी (१०७३ ई०), भोजक्ृत श्युगारमजरी (११वीं शताब्दी), उद्योतन 
सूरिकृत कुबछयमालाकथा (१०८२ ई०) सुबन्धकृत वासवदत्ता, (११५० ई०), जिनचन्द सूरिकृत सम्बेग 
रगशाला (११५० ई०) आदि मुख्य हैं । 
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इस भण्डारमे कागजके अनेक महत्त्वपूर्ण सचित्र ग्रन्थ सुरक्षित है जो १५वी शताब्दीकी चित्रकलाके 
अन्यतम उदाहरण हैं । इनमें उल्लेखनीय वि० स० १४२९ का पाण्डवचरित्र महाकाव्य (ग्र० स० ४१९), 
वि" स० १५६२ का रीप्याक्षरी सचित्र कल्पसूत्र (ग्र० स० ४२०) जिसमें २७३ चित्र हैं तथा कालिकाचार्य 
कथा (स० ४२५) आदि है । पुस्तकोकों सुरक्षित रखने हेतु यहाँ अनेक सचित्र काष्ठ पट्टिकाओ तथा चित्रित 
मजूषाओका भी सुन्दर सग्रह है । काष्ठ पट्टिकाओ पर तीर्थकरोके जीवन प्रसग तथा पशु जगतुका भव्य 
अकन है जिसमे एक पर जिराफका चित्रण महत्त्वपूर्ण हैं। थारूशाह ज्ञान भण्डारमे बि० स० १६७३ का 
चमडाका सचित्र डिब्बा उल्लेखनीय है । राजस्थानके प्राय सभी महत्त्वपूर्ण जैन मन्दिरों व उपासरोमें ग्रन्थ 
भण्डार है । जयपर, नागौर, अजमेर व बोकानेरके जैन ज्ञान भण्डार अपने समृद्ध सम्रहके लिये पर्याप्त 
प्रसिद्ध है । 

राजस्थानके विभिन्‍न राजपृत शासको, ठिकानेदारो व श्रेष्ठियोने भी हस्तलिखित ग्रन्थोके सग्रह व 
सरक्ष णमे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया हैं। बीकानेरकी अन॒प सस्क्ृत लाइब्रेरी, जोधपुरका पुस्तक प्रकाश 
तथा उदयपुरका सरस्वतो भण्डार वहाके राजाओके साहित्य प्रेमके जीते जागते स्मारक हैं। विद्वानोके 
परिश्रमके परिणामस्वरूप इन सग्रहोक्त अनेक अलम्य व महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है। उनकी 
सूचियाँ भी प्रकाशित हो चकी है। उनमे अनेक सचित्र ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं| सरस्वती भण्डार, उदयपुरमे 
मेवाड शैलीमें चित्रित आर्परामायण, गीतगोविन्द, भागवत आदि, पुस्तक प्रकाश, जोधपुरमे मारवाड शैलीमे 
महाराजा मानसिहरे राजत्यमे चित्रित ढोलामारू, नाथचरित्र, दुर्गाचरित्र, शिवपुराण, शिवरहस्य, रामायण 
आदि एव अनूप सस्कृत लायब्रेरी बीकानेरमे बीकानेरशलीमें चित्रित मेघदूत, रसिकप्रिया, भागवत पुराण आदि 
कला जगतका सास्क्ृतिक निबिया है । अनूप सस्क्ृत लाइब्रेरीमे १२००० हस्तलिखित प्रतियाँ एव लगभग 
५०० गृटके वियमान है| व्यक्तिगत सग्रहके रूपमे श्री अगरचन्द्रनाहटाका बीकानेर स्थित, अभयजैन 
पुस्तकालय, ऐतिहासिक महत्वकी पाण्दुलिपियो, जैन आचार्यों एवं यतियोके पुत्र, राजाओके पत्र, खास, 
सक्‍के, स० १७०१ से अब तकके प्राय सभी वर्षोके पचागोका विरल सग्रह हैं। यहाँ लगभग २००० 
हस्तलिखित ग्रन्थ समहीत है जिनमें कुछेक ऐतिहासिक महत्वके ग्रन्थोका प्रकाशन भी हो चुका है, यथा 
पिगलसिरोमणि, क्याम खा रासो, जसवत उद्योत आदि। 

राजस्थान निर्माणके पश्चात्‌ ही राजकीय स्तरपर हस्तडिखित ग्रन्थोके सम्रह, सरक्षण, वर्गीकरण 
शोध ब प्रकाशन आदिकी ओर ठोस कदम उठाया गया और इसका मूर्तरूप हे जोधपुर स्थित राजस्थान 
प्राच्यविद्या प्रतिग्शान जिसके लगभग १७ वर्षो तक सम्मान्य निदेशक सुप्रसिद्ध पुराविद्‌ मुनि जिनविजयने 
रहकर इस सस्थाकों अपने रचतात्मक एवं सर्जनभील कृतित्वसे जो रुयाति प्रदान की, वह सर्वविदित है । 
इस प्रतिष्ठानकी शासाय उदयपुर, बीकानेर, चित्तौड, जयपुर, अलवर कोटा एवं टोकमे विद्यमान है। 
विभागमे एक लाखसे ऊपर पाण्डुलिपियोका सग्रह हैं। यहाँ एक हजारके लगभग प्राचीन ताडपत्रीय ग्रन्थ 
तथा उतने ही दुर्लभ ग्रन्थोकी फोटोकापियाँ तथा अन्य ज्ञान-भण्डारोमे स ग्रहीत महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थों 
की प्रतिलिपियोका विशाल सग्रह है। शोधाथियोको उनकी माइक्रोफिल्म, फोटोकापी व प्रतिलिपिया 
उपलब्ध करानेका भी अध्ययनार्थ प्रावधान है। ग्रन्धोकी सुरक्षाकी दृष्टिसे दो बातानुकूलित सत्र भी 
हालमे लगाये गये है तथा वातातुकूलित तलगृह बनानेकी भी योजना विचाराधीन है। 'पुरातन ग्रन्धमाला' 
के रूपमे १२४ महतस्वपूर्ण ग्रन्थोका प्रकाशन किया गया हूँ। प्रतिप्ठानकी टोक क्ाखाकी अरबी, फारसी, 
उर्देकी पाण्डुलिपियोको एकीकृत साग्रहका रूप देनेकी योजना अध्येताओके लिए लामप्रद सिद्ध होगी और 
राजस्थानमे ज्ञानके ये विखरे क्षजाने हमारी सस्कृति व इतिहासको उजागर करनेमे सहायक सिद्ध होगे, 
इसमे सन्देह नही । ७ 
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€ «६. 
पचराई ओर ग्ूडर के महत्तपूर्ण जेन-लेख 

कुमारी उषा जैन, एम० ए०, जबलपुर 

प्रस्तुत लेखभे पचराई और गूडरके दो महत्त्वपूर्ण लेखोका विवरण दिया जा रहा है। पचराईका 

लेख विक्रम स० ११२२ का है और गूदरका मूत्तिकेख वि० स० १२०६ का हैं। दोनो ही लेख उन स्थानों 

की शातिनाथ प्रतिमाओसे सम्बन्धित हे । इन लेखोमे लम्बकड्चुक और परपाट अन्बयोका उल्लेख है। 


गूडरके मूत्तिलेखभे किसी र[जबशका उल्लेख नही है किन्तु पचराईका लेख प्रतिहार वशके हरिराजके पौत् 
रणपालके राज्यकालमे लिखा गया था । 


पचराईका लेख 


यह लख पचराईके शान्तिनाथ मन्दिर्मे ह । इसकी लम्बाई ६० से०मी० ओर चौणर्ट २० सें०मी० 
हैं । लेखफी लिपि नागरी और भाषा सस्कृत है । इसकी आठापत्रितयोंसे सात इ्लोक है। अन्तिम पक्तमें 





चित्र ! पचराईका लेख 


वि० स० ११०२ का उल्लेख है | प्रथम इलोकमे सोलहवे तीर्थकर भगवान शान्तिताथकी स्तुति की गई है । 
और उन्हें चक्रवर्तों तथा रति और मुक्ति दोनोका स्वामी (कामदेव और तीथंकर) कहा गया है | द्वितीय 
इलोकमे श्री कुन्दकुन्द अन्बयके देशीगणमे हुए शुभनन्दि आचायके शिष्य श्री लीलचन्द्रसूरिका उल्लेख है। 
तृतीय इलोकमे रणपालके राज्यकालका उल्लेख है। उसके पिता भीमकी तुलना पाडव भीमसे की गई है 
और भीमके पिता हरिराजदेवकों हरि (विष्णु) के समान बताया गया हैं। चतुर्थ इलोकमें परपाट अन्वयके 
साध महेश्वरका उल्लेख किया गया हैं, जो महेश्वर (शिद्) के समान विख्यात था। उसके पत्रका नाम 
बोध था। पड्चम इलोकमे बताया गया है कि बोधके पुत्र राजनकी श्षुभकीत्ति जिनेन्द्रके समान तौनो 
भुवनोमे प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। छठवे इलोकमे उसी अन्वयक्ते दो अन्य गोष्ठिकोका उल्लेख है, जिनमें 
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से प्रथम पंचसाशमें और द्वितीय दश्माशमें स्थित था। स्पष्ट है कि यहाँ पचराई ग्रामके नामको सस्कृत 
भाषाके शब्दमें परिवत्तित कर पच्रमाश लिखा गया है। तत्कालीन कुछ अन्य रुखोमे पचराईका तत्कालीन 
नाम पचलाई मिलता है। सातवें और अन्तिम इलोकम प्रथम गोष्ठिकका नाम जसहड था, जो समस्त 
यशोका निधि था एवं जिनशासनमें विस्यात था| अन्तिम पर्षितमें मज्भल महाश्री तथा भद्रमस्तु जिनशासनाय 
उत्कीर्ण है तथा अन्तमें सबत्‌ ११२२ लिखा है । 

राजा हरिराज बुन्देलखण्डके प्रतिहार वशके प्रथम शासक थे । इस वशका सुप्रसिद्ध गुर्जर प्रतिहार 
बशसे क्या सम्बन्ध है, यद्र अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। हरिराजके समयका विक्रम सबन्‌ १०५५ का 
एक शिलालेख बन्देरीके निकट थुबौनमें प्राप्त हुआ है और उनका बिक्रम सवत्‌ १०४० का ताम्रपत्न लेख 
भारत कला भवन, काश्षीमे जमा है। रणपालदेवके समयका विक्रम सवत्‌ ११०० का एक शिलालेख बूढी 
चन्देरीमे मिला है । प्रस्तुत लेख उस नरेशका द्वितीय तिथियुक्त लेख है। पचराईके इस लेखका मूलपाठ 
निम्न प्रकार है -- 


मूलपाठ 
इस लेखका मूलपाठ निम्नलिखित है 
(खरी] [शा] 


$ स्री सातिनाथो रतिमुक्तिताथ ।* यस्चक्रवक्ती भुवनाइ बत्ते ॥) [।] सोभाग्यरासिर्ल्य 
र भाग्यरामि स्तान्‍्ते वि 


क्रिकु] [शि] शु] [शि| 


२ भृत्य नसो विभूत्य ॥। श्री कूदकूद रूताने । गणेदेसिक सज्ञिके । सुभनदिगुरा सिष्य सूरि 
श्री ली+- 

३3 हल चन्द्रक ॥ हरी व भूत्या हरिराजदेवों वभूव भीमेंव हि तस्थ भीम । सुतस्तदीयों रणपाल 
नाम ।४* एवद्धिरा 


शशि] [श्‌] [श्‌] 

४ ज्ये कृतिराजनस्थ ॥ परपाटान्वये सुद्धे साधु न्ताम्ना महेस्व॒र । महेस्वरेव विख्यातस्तत्सुतो 

[वो] 

वोच 

[| 
५ सज्ञक । तत्पुत्रोराजनोजेय कीत्तिस्तस्थे यमद्भुता | जिनेदुवत्सुभात्यत ।" राजते भुवस त्र 
शु] शि] 

६ ये ॥ तस्मिन्नेवान्चये दित्ये गोष्ठिकावपराौ सुभो । पचमासे स्थितो हयेकी द्वितीयों द 

[श] 
७ समासके ॥| आद्यो जसहडो ज्ञेय समस्त जससा निधि । भवनोजिनवरस्चायों विश्यातो 

[शा] 


८ जिनसासने ॥ मज्भू लमहाश्री ॥ भद्रमस्तु जिनशासनाय ॥ » । सबत्‌ ११२२ 


१ ओमूको चिहक्ृद्वारा अकित किया गया हे । 
२ अनावध्यक हैं । ३ अनावश्यक है । ४  अनावइयक । ५ अनावद्यक । 


न्न्न दे ह्ुण५ु -« 


गूडरका मूत्तिकेख 


गूडर खनियाधानासे दक्षिणमें लगभग आठ किलोमीटरकी दूरी पर स्थित छोटा-सा गाँव है । यहाँके 
आधुनिक जैन मन्दिरकी विपरीत दिशामे एक खेतमें तीन विशाल तीर्थंकर मृत्तियाँ स्थित हैं, जो शान्तिनाथ, 
वुन्थुनाथ और अरनाथकी है । इनमे सबसे बडी प्रतिमा लगभग नौ फुट ऊँची है । इस प्रतिमाकी चरण- 
चौकी पर विक्रम सवत्‌ १२०६ का लेख उत्कीण है। लेखकी लम्बाई ३४ सें०्मी० एवं चौडाई २१ से०मी० 
है । सात पक्तियोका यह लेख नागरी लिपि एवं सस्कृत भापामे है। लेखके प्रारम्भमें श्री शान्तिनाथकी 
स्तुति की गयी ह। आगे बताया गया है कि विक्रम स० १२०६ में आपाढ़ बदि नथमी बुधवारकों, लम्ब- 
कड्चुक अन्वयक्ते माम और धर्मदेवके पिता रत्नेने पञुचमहाकल्याणक महोत्सवका आयोजन कर शान्तिनाथ, 
कुन्थुनाथ और अरनाथ (र्त्नत्रय) की प्रतिमाओकी प्रतिष्ठा कराई और वे प्रतिदिन उनकी भक्तिपूर्वक पूजा 
करते थे । इन मूत्तियोकी प्रतिष्ठा कमके क्षय हेतु कराई गयी थी। रत्नेकी पत्नीका नाम गल्हा था। 
रल्नेंके पिता सूपट थे, वे मुनियोके सेवक थे, सम्यकत्व प्राप्त थे, तथा चतुविध दान किया करते थे । सूपटके 
पिताका नाम गुणचन्द्र था और वे लम्बकज्चुक ( आधुनिक लमेचू ) अन्वयके थे। इस लेखका मूलपाठ 
निम्न प्रकार है -- 
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बट 


चित्र २ गूडरका लेख 


मूलपाठ 
(श्रो)(शा) 

१ --“- | जीयात्खसीसाति ---- पस्स घातघातक । -- -- दुतिर -- -- 
ब| बि] [ब] 

२ पदद्य ॥। सवत १२०६॥ आपाढ़ वदि नवम्या व॒पे । श्रीमल्लवकचु कान्वय-- 

[त्तो] 
३ साधुणचद्र तत्सुत साधुत साधुसूपट जिनमुनिपादप्रणतोतमाग । सम्यकत्वर--- 
[ती] [वा] 


४. त्नाकर चतुविधदानचितामणिस्तत्पत्रसाध्रत्ने सतित्व ब्रतोपेत तस्थ भा-- 


न रे प्‌ छ न 


[वी] [सि] ण] ये] 
५ या गल्हा तयां पुत्री मार्मेधम्मदेवो । तेन विशिष्टतर पुन्यावाप्तौ निज-- 
[सम] [शा] 
६ कम्म क्षयार्थ च पचमहाकल्याणोपेत देवश्ली सातिकुथअरनाथरत्न । 
[श] 


७ त्रय प्रतिष्ठापित तथाहहनिस पादौ प्रणमत्युत्तमागेन भकत्या (त्या)। ६ ॥ 


उपर्युक्त लेखोके अलावा अन्य कई लेख पंचराईमे उपलब्ध हैं जिनमें देशीगणके पडिताचार्य 
श्री श्रुत॒कीतिके शिष्य पडिताचार्य श्री वीरचन्द्रके शिष्य आचार्य शुभनन्दि और उनके शिष्य श्री लीलचन्द्र- 
सूरि आदिके उल्लेख मिलते है । 





ना रे५रै «5 


विदेशी संग्रहालय में महत्त्वपर्ण प्रतिमाएँ 


डॉ० ब्रजेन्द्रनाथ क्षर्मा 
राष्ट्रीय सग्रहालय, नई दिल्‍ली 


जैन धर्म भारतमे प्रचलित विभिन्‍न धर्मोमे अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । इस धर्मके 
अनुयायी भारतके प्राय सभी भागोमे पाये जाते है । ये अनुयायी मुख्यत दो प्रमुख सम्प्रदायो--दिग्रम्बर एव 
इ्वेताम्ब रमे विभक्त है। दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी अपनी देवमूर्तियोको बिना किसी साज-सज्जाके पूजते 
है जबकि श्वेताम्बरी अपनी पूज्य प्रतिमाओंकों सुन्दर मुकुट एवं विभिन्‍न आभू षणोंसे सजाकर उनकी पूजा- 
आराधना करते है। भारतमे पाई गयी प्राचीनतम प्रतिमाये नग्त है क्योकि उस समय केवल दिगरम्बर 
सम्प्रदायका ही प्राबल्य था । परन्तु शताब्दियो पश्चात्‌ स्वेताम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्धित जैन प्रतिमाओका 
भी निर्माण होने लगा और इसप्रकार अब दोनो प्रकारकी प्रतिमाये आज भी भारतके विभिन्‍न भागोमे उनके 
अनुयाइयोद्वारा पूजी जाती है । 

प्रारम्भमे अनेक जैन विद्वानोका विचार था कि उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म अबसे हजारो साल पूर्व 
भी विद्यमान था और जब सन्‌ १९१२ में हडप्पा एवं मोहनजोदडोंकी खुदाईमे नग्न मानव-धड एबं ऐसी 
अन्य पुरातत्वीय महत्त्वकी वस्तुएँ प्राप्त हुईं, तो उन विद्वानोने उन्तको भी जैनधर्मसे सम्बन्धित ठहराया । 
परन्तु अनेक आधुनिक विद्वानोने शोधके आधारपर इस प्रचलित धारणाका खण्डन करते हुए उन्हें प्राचीन- 
तम यक्ष प्रतिमाओका प्रतिरूप बतलाया हूँ । 


यश्यपि जैन माहित्यसे यह प्रमाणित है कि स्वयं भगवान महावीरके सप्य-छठी शताब्दी ईसवी पूर्वमे 
ही उनकी चन्दनकी प्रतिमाका निर्माण हो चुका था, परल्तु पुरातान्विक खोजोके आधारपर अब तक सबसे 
प्राचीन जैन प्रतिमा मौर्य कला, लगभग तीसरी शती ई० पूर्वकी ही मानी जाती हैं। पटनाके समीप 
लोहानीपु रके इस कालका एक नग्न धड प्राप्त हुआ है जो अब पटना सम्रहालयमे प्रदर्शित है। यह अपनी 
तरहका एक बेजोद उदाहरण हूँ । बलुआ पत्थरके बने इस धड़पर मौ्यंकालीन चमकदार पालिस आज भी' 
विद्यमान है जिसका कोटित्यने अपने अर्थशास्त्रमे वज्ञ-लेपके नामसे उल्लेख किया है। इस नग्न घड़मे 
“जिनको स्पष्ट रूपसे कायोत्मर्ग मुद्रामे दिखाया गया है । इसीसे काफी साम्यता रखता, परन्तु पालिस रहित 
एक अन्य बट शु गकालका माना जाता है, पटना सग्रहाल्यमे ही प्रदर्शित है। शु गकालके पश्चात्‌ कुषाण- 
कालमे जैन आयागपटो एवं स्वतत्र प्रतिमाओका निर्माण अधिकाधिक रूपसे होने लगा । मथुराके विभिन्‍न 
भागोसे प्राप्त अनेक कुषाण एवं गुप्तकालीन प्रस्तर मूतियाँ स्थानीय राजकीय सग्रहालय तथा राज्य सम्रहालय 
लखनऊमे विद्यमान है जिनमे जैन दवप्रतिमाओके विकासकी पूर्ण श्वुखलाका आभास सरलतासे हो जाता है । 

विदेशोम रहनेवाले कलाप्रेमियोका ध्यान जब जैन मूतिकलाकी ओर आकर्षित हुआ, तो धीरे-धीरे 
उन्होने भी भारतसे मृति मम्पदाको अपने-अपने देशोमे ले जाकर सग्रहालयोमे प्रदर्शित किया । भारतकी 
भाँति प्राय सभी विदेशी सग्रहालयोमे जैन करा सम्बन्धी एक-से-एक सुन्दर उदाहरण देखनेकों मिलते है । 
इस सभीकी एक लेखमे विवेचना करना अत्यन्त कठिन कार्य है। अत यहाँ हम आठ प्रमुख पश्चात्य देशोमे 


है रेफर व 


स्थित पन्द्रह प्रमुख सग्रहालयोमे जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जैन प्रतिमाये सुरक्षित हैं, उनका ही सक्षेपमे वर्णन 
प्रस्तुत कर रहे है । थे सम्रहालय मुख्यत ब्रिटेन, फ्रास, इटली, बुलगेरिया, जर्मनी, स्थिटजरलेंड, डेनमार्क 
एवं अमेरिकामे स्थित हैं ! 


(१) ब्रिटेन (अ) ब्निटिश सग्रहालय, लन्दन 


लन्‍्दन स्थित इस विख्यात सग्रहालयमे मथुरासे प्राप्त कई जिन शीर्षोके अतिरिक्त उडीसासे मिली 
एक पाषाण मूर्ति भी है जिससे आदिनाथ एवं महावीरकों साथ-साथ कायोत्सर्ग मुद्रामे दर्शाया गया है । 
पीठिकापर आदिनाथ और महावीरके लाक्षण वृषभ तथा सिहोका अकन हैं । इसके साथ ही उपासिकाओकी 
मूर्तियाँ भी बनी हुई है । कलाकी दृष्टिसे यह मूर्ति ग्यारहवी शतीमे बनी प्रतीत होती है । 

उडीसाम ही प्राप्त नेमिनाथकी यक्षी अम्बिकाकी लगभग उपयुक्त प्रतिमाकी समकालीन मूर्ति भी 
यहाँ विद्यमान है जिसमे वह आम्नवृक्ष के नीचे खडी है । इनका छीटा पुत्र प्रभकर गोदमे व बडा पुत्र शुभकर 
दाहिनी ओर खडा हुआ है । मतिके ऊपरी भागमे नेमिनाथकी लघु मूर्ति ध्यान मुद्रामे है तथा पीठिकापर 
देवीका वाहन सिंह बैठा दिखाया गया है । 

इस सग्रहालयमे मध्यप्रदेशसे प्राप्त सुलोचना, धृति, पश्मावती, सरस्वती तथा यक्ष एवं यक्षीकी' 
सुन्दर प्रस्तर मूतिया भी विद्यमान है । अन्तिम मूर्तिकी पीठिकापर अनन्तवीर्य उत्खनित है । 


(ब) विक्टोरिया एवं एलर्बंट समग्रहालय, लन्दन 


इस सग्रहालयसे कुषाण एवं गुप्त कालोकी भगवान ऋषभक्ती दो मू्तियाँ प्रदर्शित है। साथही , 
मध्यप्रदेशमे ग्यारसपुर नामक स्थानसे लाई गयी पा्र्वनाथकी एक अद्वितीय मूर्ति भी बिद्यमान है जो सातवी 
बतीकी प्रतीत होती 6 । इसमे तेदसवे तीथकर ध्यान मुद्रामे विराजमान हैं और मेधकुमार एक बडे 
तूफानक रूपमे उन्नपर आक्रमण करता दिखाया गया है। साथ ही, नागराज धरणेन्द्र अपने विशाल फण 
फैणकर उनकी पूर्ण सुरक्षा करता दर्णाया गया है और उसकी पत्नी एक नामिनीके रूपसे तीर्थकरके ऊपर 
अपना रत उठाये हुए *। मूतिके ऊपरो भागमें जिनकी कैवल्य प्राप्तिपर दिव्य गायक नगाडा बजाता भी 
दिखाया गया हैं । प्रस्तुत मति जैन मूतिकलाकी दृष्टिसे अत्यन्त महतत्त्वकी है । 

उपयक्त मतिके पमीप ही, सोलहवे तीथकर भगवान शान्तिनाथकी एक विज्ञाल धातु प्रतिमा 
प्रदाणित है जिसमे वह सिहासनमे व्यानमुद्रामे बठे है । इसके दोनों ओर एक-एक चँवरधारी सेवक खड़ा है । 
मृतिपर विक्रम सवत्‌ १२२४ (११६८ ई०) के खुद लेखसे ज्ञात होता है कि राजस्थानमे चौहान शासकोऊे 
समय इसकी प्रतिष्ठापना नायल-गच्छके अनुयायियोद्वारा की गई थी । 


(२) फ्राम म्यूजिगिमे पेरिस 


इस सग्रहालयमे कई जैन प्रतिमाएँ है जिसमे चौबीसवे तीर्थंकर भगवान महावीरकी कास्य मूर्ति 
विशेष रूपसे सुन्दर है । इसमें वह एक सिहासनपर ध्यान मुद्रामे बंठे हैं। उनकी दाहिनी ओर तेइसवबे 
तीर्थंकर पार्वनाथ सर्प फनोके नीचे कायोत्सर्ग मुद्रामे खडे है और बाई ओर बाहुबलि, जिनके शरीरपर 
लऊताये छिपिटी हुई हैं, खठे है। इस आशयकी कास्पकी म्तियाँ प्राय कम ही पाई जाती है । कर्णाटकर्मे 
निर्मित यह मूर्ति चालाय कठाके समय (नवमी-दसवी छर्त।) की बनी प्रतीत होती है। यहाँ राजस्थानके 
पूर्वी भागसे प्राप्त एक पाषाण सिरदल भी है जो कलाका सुन्दर उदाहरण हैं । इसके नीचे वाली ताखमे 
ध्यानी जिनकी मूर्ति निभित है और उनके दोनो ओर अन्य दो-दो तीर्थंकर कायोत्सर्ग मुद्रामे उत्कीर्ण किये 
मिलते है । यह तेरहवी-चौदहवी शतीकी मृति है । 


पु > ३५३ -+ 


(३) डेनमार्क . राष्ट्रीय सम्रहालय, कोपेनहेगन 

इस सग्रहालयमें मुख्यतः आध्रप्रदेश व कर्णाटकमे प्राप्त जैत मूर्तियोका अच्छा सग्रह है। ये सभी 
मूर्तियाँ ११बी-१ २वी शतीकी हो सकती हैं । इस सग्रहमे कई चालुक्य यगीन महावीर स्वामीकी नग्न 
प्रतिमाए है, जिनमे उन्हें कायोत्सगं-मुद्रामे दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, ऋषभनाथकी एक चौबीसी 
भी हैं जिसमे मूल प्रतिमाके दोनो ओर तथा ऊपरी भागमे अन्य तेईस तीथ्रकरोकी लघु आक्ृतियाँ भो 
उत्कीर्ण की गई मिलती हैं । ये सभी मूर्तियाँ ध्यान मुद्रामे है । 
(४) इटली . राष्ट्रीय संग्रहालय, रोम 

इस सग्रहाल्यमे गुजरातमे सन्‌ १४५० ई० में बनी भगवान नेमिनाथकी कायोत्सर्ग मुद्रामे खडी मूत्ति 
मुख्य आकर्षण है। इनके दोनो ओर अन्य दो-दो तीर्थकर खडे व बैठे दिखाये गये है । मुख्य मूर्तिके पैरोके 
समीप उनके यक्ष एवं यक्षी गोमेध एवं अम्बिका भी बैठे दिखाये गये है । कलाकी दृष्टिसे भी यह मूर्ति 
पर्याप्त रुपसे सुन्दर है ! 
(५) बुलगेरिया रजग्रेड सग्रहालय, रजग्रेंड 

राजस्थानमे लगभग ११वीं शती ई० में निर्भित्त परन्तु उत्तर-पूर्वी बुलगेरियामे सन्‌ १९२८ में पाई 
गई इस मृत्तिमे तीथकरको एक कलात्मक सिहासनपर बैठे दिखाया गया है । अन्य प्रतिमाओकी भाँति इसके 
वक्षपर भी कमछकी परखुडियोके समान श्रीवत्स चिह्न अकित है । 
(६) स्थिटजरलेन्ड रिट॒वर्ग सग्रहालय, ज्यूरिक 

ज्यूरिकके इस सुप्रसिद्ध सग्रहालयमें राजस्थानमें चन्द्रावती नामक स्थानसे प्राप्त भगवान आदि- 
नाथकी रूगभग आदमकद प्रतिमा विद्यमान है जो इवेत सममरमरकी बनी है । इसमे उनके दो कलात्मक 
स्तम्भोके बीच कायोत्मर्ग मुद्रामे दिखाया गया है । इसके ऊपरी भागमे त्रि-छत्र बना है। इन्होने सुन्दर धोती 
धारण कर रखी है जिससे स्पष्ट है कि उसकी प्रतिष्ठापना व्वेताम्बर सम्प्रदायकें जैनियोद्वारा की गयी थी । 
पीठिकापर बने वृषभके अतिरिक्त उनके चरणोके पास दानकर््तता एवं उनकी पत्नी तथा अन्य उपासतोकी 
लघु मृत्तियाँ बनी है । कलाकी दृष्टिसे यह मूत्ति परमार कारू, लगभग वारहवी शतीकी बनी प्रतीत 
होती है । 
(७) जम॑नी (अ) म्यूजियम फर वोहकुर कुण्डे, बलिन 

इस सग्रहालयमे मथुरा क्षेत्रमे प्राप्त कृषपाणकाल (२-३ शती) के कई जिन श्ीर्प विद्यमान है । इस 
प्रकारके कई अन्य शीर्प स्थानीय राजकीय सग्रहालयमे भी दखनेकों मिलत है । 

उपयंक्त मूनियोके अतिरिक्त दक्षिण भारतमें मध्यकालमे निर्मित कई जैन प्रतिमायें भी यहॉपर 
प्रदर्शित है । इन सभी मूत्तियोमे जिनको कायोत्सर्ग मुद्राम नग्न खड़े दिखाया गया है । इनके पैरोकें समीप 
प्रत्येक तीथंकरके मेवको तथा उपासकोकी लघु मृत्तियाँ उत्कीर्ण की गई मिलती है । 


(ब) म्यूजियम फर वोल्कुर कुण्डे, म्यूनिख 


इस सग्रहालयमे यक्षी अम्बिकाकी एक अत्यन्त भव्य प्रतिमा प्रटर्शित है जिसे पट्टिकापर दुर्गा बताया 
गया है । मध्यप्रदेशसे प्राप्त लगभग अठारहवी शतीकी इस मूर्त्तिमे देवी अपने आसनपर ललितासनमे 
विराजमान है। इनके दाहिने हाथमे गुच्छा था जो अब टूट गया है और दूसरे हाथसे वह अपने पुत्र 
प्रियकरको गोदीमे पकडे हुए है। इनका दूसरा एत्र पैरोके समीप ख़डा है। देवीके शोशके पीछे बने प्रभा- 
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मण्डलकी दाहिनी ओर गजारूढ इन्द्राणी और बाई ओर गरूडारूढ चक्रेश्वरीकी म॒त्तियाँ है जिनके मध्य ऊपरी 
भागमें भगवान नेभिनाथकी ध्यान मुद्रामें लघु मूत्ति उत्कीर्ण हे। मूत्तिके नीचेके भागमें कई उपासक बँठे है 
जिनके हाथ अजली-मुद्रामें दिखाये गये हैं । 
(८) अमेरिका (अ) क्लीवलेण्ड कला संग्रहालय, क्लीवलंण्ड, ओहायो 

इस सग्रहालयमे प्रदर्शित जैन मूर्तियोमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मृति पाश्वंनाथकी हे जिसका निर्माण 
मालवा क्षेत्रमें लगभग दसवी शतीमें हुआ था । लगभग आदमकद इस मूतिने पादर्वनाथ सर्पके साथ फणोके 
नीचे कायोत्सर्ग मुद्रामे खडे हैं और कमठ अपने साथियो सहित उनपर आक्रमण करता दिखाया गया है। 
जैन साहित्यसे ज्ञात होता है कि जब पाहर्वनाथ अपनी घोर तपस्यामे लीन थे, तब दुराचारी कमर्ठने अनेक 
विध्त-बाधायेडाली जिससे वे तपस्या न कर सके और उनके लिये उसने उन पर घोर बर्षा की, प्राषाण 
शिलाओसे प्रहार किया तथा अनेक जगली जतुओसे भय दिलानेका भरसक प्रयत्न किया | परन्तु इतना 
सब सहते हुये पार्श्वनाथ अपने पुनीत कार्यसे जरा भी विचलित नहीं हुए और अपनी तपस्या पूर्ण कर ज्ञान 
प्राप्त करनेमे सफल रहे । परिणाम स्वरूप कर्मठको लज्जित होकर उनसे क्षमा 'माँगनी पडी। प्रस्तुत 
मूर्तिमे सम्पूर्ण दृषयको बडी सजीवतासे दर्शाया गय्मा है। यद्यपि इस आशबको अन्य प्रस्तर प्रतिमाएँ 
भारतके अन्य कई भागोसे भी प्राप्त हुई है, परन्तु फिर भी यह मूर्ति अपनी प्रकारका एक अद्वितीय 
उदाहरण है । 


(ब) बोस्टन कला सग्रहालय, बोस्टन, मेसाचुसेहस 

इस सग्रहालयमे मध्य प्रदेशसे प्राप्त जैन मूरततियोका काफी अच्छा सग्रह हैं। इनमें अधिकतर तो 
प्रथम तीर्थकर आदिनाथ की मूर्तिया है जिनमेसे कुछमे वह ध्यान मुद्रामे तथा कुछमे कायोत्सग--मुद्रामे 
दर्शाये गये हैं। उन प्रतिमाओके अतिरिक्त यहाँ एक अत्यन्त कलात्मक तीर्थंकर वक्ष भी है, जिसे सम्रहालय 
की पद्ठिकामे महावीर बताया गया है! परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय हैँ कि प्रस्तुत मूतिमे केश ऊपरको बंधे 
है और जटाएँ दोनो---ओर कधोपर लटक रही है । इससे प्रतिमाकी आदिनाथके होनेकी ही सम्भावना प्रतीत 
होती है । इनके शीशके दोनो और बादलोमे उडते हुए आकाशचारी गन्धर्व और “'त्रिछत्न के ऊपर 
आदिनाथकी ज्ञान-प्राप्तकी धोषणा करता हुआ एक दिव्य-बादक बना हुआ है। यह सुन्दर मूर्ति दसबी 


शतीकी बनी प्रतीत होती है । 
(स) फिलाडेल्फिया कला सग्रहालय, फिलाडेल्फिया 

इस सग्रहालयमे सबसे उल्लेखनीय जैन मूर्तियाँ जबलपुर क्षेत्रसे प्राप्त कल्चु रिकाठीन दसवी शतीकी 
है । इसमेसे एक भगवान महावीरकी है जिसमें उन्हें कायोत्सरं मृद्रारमे दिखाया गया है । द्वितीय प्रतिमामें 
पार्द्बनाथ तथा नेमिनाथको इसी प्रकार खडे दिखाया गया है । “पार्र्वनाथकी पहचान उनके शीशके ऊपर 
बने सर्फ फणोसे तथा नेमिनाथकी पहचान पीठिका पर उत्कीर्ण शखसे की जा सकती है | 


(द) सियाटल कला सग्रहालय, सियाटल 

इस सग्रहालयमे भी मध्य प्रदेशसे प्राप्त कई मध्यकालीन जैन प्रतिमाएँ विद्यमान है। इसके 
अतिरिक्त यहो गुजरातसे बिली भगवान कुन्थनाथकी एक पचतोर्थी है जिसकी पीटिका पर सन्‌ १४४७ ई० 
का लघु लेख उत्कीर्ण हैं। साथ ही, यहाँ जाब्‌ क्षेत्रसे प्राप्त नर्तकी नालार्जनाकी भी सुन्दर मूर्ति प्रदर्शित है 
जिसका प्राचीनतम अकन हमे मथुराकी कृषाण कलामे देखनेकों मिलता है । 
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(य) एसियन कला सग्रहालय, सेन फ्रासिन्सको, कैलिफोनिया 

इस सप्रहालयमें भी देव गढ क्षेत्रसे प्राप्स कई जैन मूर्तियाँ प्रदर्शित है जिनमे जितके मांता-पिताकी 
प्रतिमा काफी महत्त्वकी हैं। यही पर अबिकाकी भी एक सुन्दर मूर्ति विद्यमान है, जिसमे वह आमके वृक्ष 
के नीचे त्रिभग--मुद्रामे खड़ी है और पैरोके निकट उनका बाहत--सिह अकित ह । 
(र) बर्जोनिया कला सगम्रहालय, रिचमोन्ड, बर्जीनिया 

इस सगम्रहालयमें सबसे महत्त्वपूर्ण भगवान पाश्वनाथकी त्रितीथिक है जो राजस्थानमे नवमी शतीमे 
बनी प्रतीत होती|है । इसमें मध्यमे पाहर्वनाथ ध्यान सुद्रामे विराजमान है सर्पके फणोकी छायामे और उनके 
दोनो ओर एक-एक तीर्थंकर खडा दिखाया गया हैं। सिहासनकी दाहिनी ओर सर्वानुरमृति तथा बाँई ओर 
अभ्बिका दर्शाये गये है । सामने दो मृगोके मध्य वर्मचक्र तथा अष्ट--प्र होके सुन्दर अकन है । 

उपर्युक्त सक्षिप्त विवरणसे विदित होता है कि जैनधर्मन भारतीय मूर्तिकलाके भेत्रमे अपना एक 
विशिष्ट योगदान दिया है। सम्पूर्ण भारतके विभिन्‍न भागोमे निर्मित देवालयोके अतिरिक्त देश-विदेशके 
अनेक सग्रहालयोमे भी जैनघर्मसे सबधित असख्यकला-मूर्तियाँ सुरक्षित है जिनका वैज्ञानिक एबं पुरातात्विक 
दृष्टिसे अध्ययन होना परमावश्यक है । अधिक नहीं, यदि सभी प्रतिमाओके चित्राफ़ों काछानुक्रमके आवार 
पर प्रकाशित किया जा सके, तो वह भी बडा पुनीत कार्य होगा और इससे ने केवछ जनधमावलम्बियों, 
बरन्‌ शोधकर्ताओको भी बडा छाभ होगा। 
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जन काध्ठ कला 
बी० पी० दिवेदो, राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्‍्लो 


हिन्दू और बौद्धों की तुलना में जैन वास्तुकला भारतीय इतिहास मे अपना, महत्वपूर्ण स्पान रखती 
है । इसके नमूने आजतक भी बडी सख्या में उपलब्ध होते हैं। समवत यह गुजरात और राजस्थान के शुष्क 
जलवायु के कारण ही सुरक्षित रह सके हो। सख्या के अतिरिक्त इनकी उत्कीर्णन कला की विविधता भी 
महत्वपूर्ण है। यह कला घाभिक और घरेलू दोनो क्षेत्रों में फैली है। गुजरात में काछकला का विकास सभवत 
वहाँ अच्छे उत्कीर्णन योग्य पत्थरों के अभाव के कारण हुआ होगा । लकडी का हलकापन, सछिद्रणसामर्थ्य, 
ऊष्मासहता आदि गुणों ने का.्कला को सामान्य एबं विशिष्ट दोतो क्षेत्रों में विकसित होने मे प्रेरणा दी । 


इस विषय में सभवत' अध्ययक्त इसलिए नहीं किया गया क्योकि इनमें ज्वलनशीलता के कारण 
स्थायित्व कम माना गया । साथ ही भारतीय विद्ान्‌ 36-9 वी सदी के सम्बन्ध में सदैव उपेक्षित रहे और 
दुर्भाग्य से इसी बोच यहू कछा पनपी है । 
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काहकरा के लिये सागौन और काली रकडी मुख्यत काम आातो है। इन लकडियों को 'सोना ' कहा 
जाता है। रूफडियों के विषय में परिभाणमजरी तथा बुह॒दुत्सहिता में अच्छे विवरण मिलते हैं। इस 
करा के विकास में अनेक प्रकार के पदार्थ और उपकरण काम आते हैं । 


काष्ककला के उदाहरण के रूप में मन्दिर सर्व प्रथम आते हैं । ये दो प्रकार के होते हैं--धरेलू देरसरा 
ओर मन्दिर । घरेलू देरसरो का रूप घर में बने हुए एक छृघुकाय पूजास्थल के रूप में होता है । मन्दिरो में 
यह कला उनके मडपो में उत्कीर्णन के रूप में पाई जाती है जहाँ पौराणिक या प्रतीकात्मक कथायें काष्ठ में 
उत्कोणित की जाती है । नेमनाथ का वैराग्य, तीथंकरो का चरित्र तथा दिक्पाल, सुरसुन्दरी, किन्नरी आदि 
देवियों का उत्कीर्णन पर्याप्त मात्रा में पाया गया है। अहमदाबाद के हज पठेल पोल का शाल्तिनाथ देरसरा 
(390 ई०) काहकला की दृष्टि से एक उत्तम उदाहरण है। इसी प्रकार के अनेक देरसरे इस नगर मे 
और भी पाये जाते हैं । 

पाटन, पालीताणा, रतनपुर भादि में घर-देरसरे पाये जाते है। इसका एक नमूना राष्ट्रीय समग्रहालय, 
दिल्‍ली में रखा है जो 6-7 वी सदी का है। इसके मण्डप में सोलह अप्सरायें उत्कीणित हैं। प्रिंस आफ 
बेल्स सप्रहालय, बम्बई तया बडोदा के सम्रहालय में भी अनेक काष्टकला के नमूने पाये जाते है। न्यूयार्क के 
मेट्रोपोलिटन म्यूजियम में 594 ई० में बने एक जैन मन्दिर का भव्य नमूना प्रदर्शित है जिसे भारत से 
890 ई० में ले जाया गया । 


काष्ठकला का दूसरा रूप मूर्तियों के निर्माण के रूप में पाया जाता हैं। यह कहा जाता है कि 

भगवान्‌ महाबीर के जीवन काल में ही उनको चन्दन की मूर्ति बनाई गई थी। लेकिन लकडी की मूर्तियों 
का बहुत प्रचलन नही हो सका, ऐसा लगता है । इसके अनेक कारण सभावित है । लेकिन काष्ठीय स्थापत्य 
के अनेक नमूने सप्रहालयों में मिलते हैं। इनकी निम्न विशेषतायें पाई गई है 

(0) इन कृतियो का आकार व विस्तार, पत्थर की तुलना में, लघुत्तर होता है । 

(8) इनका उत्कीर्णन इस प्रकार होता है कि कृति का दूसरा (पृष्ठ) पाइ्व अग्रपादर्व के समान 

नही हो पाता । 
(80) ये कृतियाँ प्राय समीप होती है । 
(7५) ये प्राय. गुजरात और राजस्थान में ही पाई जाती है । 
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लेखसार 
वास्तविकता और भौतिकी : कुछ पहल 
डी० एत० कोठारी, दिल्ली 

न्यूटन की यात्रिकी में ईश्वरवाद के साथ परम आकाश और काल की मान्यता रही है। इस आधार 
पर स्थूल जगत की व्याख्या भी की जातो रही | लेकिन मैश और प्राइम्स्टीन के सापेक्षतावद और क्वान्टम 
पात्रिको ने इस मान्यता में आमूल परिवर्तन कर दिया । ये नई मान्यतायें भारतीय उपतिषदों के समरूप 
ठहरती है । 

वास्तव में, शरीर और मन का सम्बन्ध एक ऐसा क्षीत्र है जिसमें विज्ञान अभी कोई विशेष 
व्यास्या नही दे पाई है । अरबिन श्रोडिन्जर ने अपनी एक पुस्तक में तत्त्वमसि” के सम्बन्ध में विचार प्रकट 
किये हैं और उसके आधार पर तरग यात्रिकी का विकास किया । बोहर का पूरकवाद भी उपनिषदो के 
मानव और विश्व, आत्मा और शरोर आदि के मम्बन्धो पर भाधारित है । यह पूरकवाद जैन दर्शन में भो 
विशेष महत्व का है. जब भगवान्‌ महावीर कहते है कि यह भात्ता द्रव्य दृष्टि से अनादि-अनन्त है और 
भाव दृष्टि से सादिसान्त है। इसी प्रकार स्थाद्राद का सिद्धान्त भी आज के वंज्ञानिक और नैतिक धरातल 
पर महत्वपूर्ण बन गया है। इसके अनुसार वस्तु का पूर्ण विवरण सात रूपों में किया जा सकता है। इस 
निरूपण का निरदर्शन क्वान्टम यात्रिकी के अध्यारोपण सिद्धान्त म॑ होता है । यहाँ भी स्यथाद्वाद के समान 
सन्दर्भ विन्दुओं को महत्व दिया जाता हैं। यह दृष्टिकोण अरस्तू के एकान्तवादी तर्कशास्‍्त से अधिक 
ब्यापक और व्यावहारिक है । यह सचमुच्र ही आइचर्य की बात है कि स्याद्वाद कंबल दार्शनिक क्षेत्र मे ही 
बयो सीमित रह गया ? इसने परिमाणात्मक विकास क्‍यों नहीं किया ” आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठता का 
मूल यह स्याद्वादी दृष्टिकोण ही हैं। इसमें व्यक्तिनिछता का समावेश नहीं हो सकता । 

इसको समझने के लिये मन और मस्तिष्क का भन्तर भत्यन्त महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क वस्तुनिष्ठ 
होता है। इसके विषय में विज्ञात ने पर्याप्त जानकारी दी हैं। इसके विपरीत, मन व्यक्तिनिष्ठ होता है । 
ध्वनि की लहरिया मस्तिष्क मे विद्युत्‌ प्रवाह के रूप में आती हैं। यह मन में सगीत की अनुभूति केसे 
उत्पन्न करता है ? इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान ने अभी तक नही दिया हैं । बस्तुत मन न तो ऊर्जा के रूप 
में और त ही कण के रूप में समझा जा सका हैं। यह जीव-विज्ञान के क्षेत्र से बाहर फी वस्तु है। फिर 
मन और शरीर का सबन्ध क्या है ? फिर भी हम जानते है कि ये दोनो एक-दूसरे को निविवाद रूप से 
प्रभावित करते हैं। जोन-“वान न्युमेन ने मन को चेतना का पर्यायवाची माना हैं। व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान हमें 


जीवन के अन्तरग की ओर छे जाता है। इस आधार पर हम विश्व को दो भागों में विभाजित कर सकते 
है-“दृश्य और दृष्टा । इन दोनो के मध्य की सीमारेखा पर्याप्त स्वैच्छिक और भस्पष्ट है। 


हमारा शरीर एक यन्त्र है पर उसका नियन्त्रण 'मै” करता है। इन दो तथ्यासे “मै” का 
प्राकृतिक अस्तित्व सिद्ध होता है। श्रोडिन्जर के अनुसार, यही ''ैं” भारतीय उपनिषद और वेदान्त का 
मूल है। मन और शरीर के इस नियामक सबंध की वैज्ञानिक दृष्टि से खोज आवश्यक है क्योकि यह 


पुरकवाद पर आधारित हैं। जग और पाउली आदि ने इस विषय पर विचार तो किया है, पर उनके 
निष्कर्ष समस्यात्मक है, समाधानपरक नही । 


विज्ञान कहता है---इस विश्व और मानव जीवन का कोई उद्देश्य नही है। लेकिन हमारा “मे” ठोक 
इससे विपरीत ही कहता है। इस विश्व और “मे” का वन्धन-संतु क्‍या है ? वस्तुत यहाँ मूलभूत प्रश्न 
“मे” का है जो विश्व और जीवन से अधिक मौलिक और रहस्प मय हैं। विज्ञान आज भो इस समस्‍या के 
बता हे हुआ हैं। उसके पास “मे” के लिये कोई उत्तर नही है, पर वह इसे अपनी समस्या तो 
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लेखसार 
आकाश, काल और विश्व 
प्रो० जी० प्रार० जेन, मेरठ ७० प्र० 


आकाश--जेत मान्यता के अनुसार यह विश्व छह मौलिक द्रव्यो या तस्वों से बना हुआ है । 
इनमें से आकाश भी एक है। यह सभी प्रकार के मूर्तं और अमूर्त पदार्थों को अवगाह-दान करता है। 
इसका मापन भ्रदेदा-यूनिटों में किया जाता है। प्रदेश सुक्ष्तम परमाणु द्वारा अधिष्ठित आयतन माना जाता 
है। आज के विज्ञान ने अभी तक जैनसम्मत परमाणु के समकक्ष विश्व के सूक्ष्म घटक का परिज्ञान नहीं 
कर पाया है, यद्यपि वर्तमान में क्वार्क नामक कण को इसका समकक्ष माना जा सकता है । भाकाश 


के जितने क्षेत्र में मूतं-अमूर्त पदार्थ पाये जाते हैं, वह छोकाकाश है। इसके बाद छुद्ध भाकाश है जो 
अलोकाकाश कहलाता है। 


दुरवर्ती आकाझ-क्षेत्रो के मापन के लिये योजन, महायोजन (> 2000 योजन) और रज्जु 


(5 .45 2 0?? मील) के यूनिट प्रयुक्त होते हैं। परिकलनो के आकार पर योजन का मान 
00/] » 9.09 भील पाया गया है। इसके आधार पर प्रकाश का बेग , 87, 670 भीछ प्रति 
सेकड़ निश्चित होता है । 


हा 986 बन 


काल--यहू भी विश्व के छह द्वव्यो में से एक अमूर्त द्रव्य है जो व्यवहार और निश्चय के भेद 
ते दो प्रकार का होता है। निश्चय काल के सूक्ष्म कालाणु आकाश-प्रदेशों में मणियों के समान विद्यमान 
रहते हैं। ये काराणु अदृध्य, अनाकार, अक्रिय और अभिश्रणीय होते हैं। ये अनादि और अनत होते 
हैं। इनके विपर्यास में, व्यवहार कारू सादि और सान्‍्त होता है। प्रो० एडिग्टन का अनुमान है कि 
व्यवहार काल के मूल में निश्वय काल होना चाहिये। सापेक्षवाद के अनुसार, यदि पदार्थ या द्रव्य न हों, 
तो काछ भी नही रहता । इसीलिये अलोकाकाश में पदार्थों के अभाव से काल द्रव्य का अस्तित्व नही 
पाना जाता । 


काल के मापन के लिये दो प्रकार के यूनिट काम भाते हैं। समय के हूघु अन्तरालों के मापन 
में निमेष (0 25 सेकड) अथवा प्रतिधिपल्लांश (0 00077 सेकड) काम भाते हैं। दीर्घ अन्तरालो 
के लिये हिन्दू पुराणों में महायुग (43,20,000 बष) और कल्पकाल 000 महायुग) का प्रयोग किया 
गया है। जैन मान्यता के अनुसार कल्पकाल में वर्षों की संख्या 77 अको की होती है जबकि हिन्दू 
मान्यता में यह दस अको का ही है । 


विश्व फा आदि और अन्त--हिन्दू-पुराणो के अनुसार ब्रह्मा दिन में सृष्टि का निर्माण करत 
हैं और रात्रि में उसे विलीन करते हैँ। इस दैनिक प्रलय को मैमित्तिक या खश् प्रभय कहते है । इसमें 
विश्व के समस्त पदार्थ एक स्थान पर केन्द्रित हो जाते है । लेकिन ब्रह्मा की प्रत्येक 00 वर्ष की आयु 
पूर्ण होने पर संसार का महाप्रलय होता है जब कि विश्व की प्रत्येक वस्तु अपघटित होकर ब्रह्मा में 
बिलीन हो जाती है। इसके बाद वह पुन सृष्टि का प्रारभ करता है। इस प्रकार नैमित्तिक एवं महा- 
प्रलय तथा सृष्टि-निर्माण की प्रक्रिया का चक्र चलता रहता है । 


इस वर्णन के विपर्यास में, जैनो के अनुसार विश्व का यह चक्र उत्सपिणी और अवसर्पिणी 
कालों के रूप में निरतर प्रहृत्या ही चलता रहता है। भवसर्गिणी काल के अन्त में 49 दिन में खंड 
प्रलय के समान स्थिति बनती है लेकिन इसके बाद 35 दिन में जीवन पुन पूर्ववत हो जाता है । 


आधुनिक वैज्ञानिको के अनुसार, विश्व में एन्ट्रीपी को निरतर वृद्धि से, सौर ऊर्जा के निरतर 
विकिरण के कारण सूर्य के द्रब्यमान के शून्य होने से अथवा उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुवो के घूर्णन के 
कारण एक दूसरे का स्थान ग्रहण करने से विश्व में प्रछय सभावित है। उदाहरणार्थ, भ्रुवों के धृर्णन से 
पुथ्वी के चुबकीय क्षेत्र में विचलन होता है और जब एक श्रुव दूसरे प्लुवो पर पहुँचता है, तब यह क्षेत्र 
शून्य चुबकीय शक्ति के माध्यम से आगे विरोधी दिशा में परिवर्तित होता है ! ध्रुवों का इस प्रकार का 
धूर्णन साढ़े सात छाख वर्ष में एक बार होता है। इस प्रकार का पिछला घूर्णन कोई सात लाख वर्ष पूर्व 
हुआ धा। उस समय चुबकीय क्षेत्र के अभाव में कास्मिक क्रिरणे पृथ्वी पर पड़ो और प्रलय छा गया 
था। अब 50,000 बर्ष बाद फिर ऐसी ही स्थिति सभव है। जैन शास्त्रों में भी इसो प्रकार का एक 
अनुमान लगाया गया है । विश्व के इस प्रलय की एक सूचना 30 जून 908 में रूस में हुये एक 
बिशिष्ट विस्फोट से भी मिलती है जिसमें एक आकाशीय प्रतिपिड भूतल से टकरा गया होगा | यह पिड- 
प्रतिपिड की टक्कर कभी भी हो सकती है। लेकिन जैन मान्यता के अनुसार यह खड प्रलय ही होगा, 
विश्व का अन्त नहीं। इस प्रकार विश्व अतादि और अनन्त है जिसमें सृष्टि एवं खड़ प्रछय का चक्र 
चलता रहता है | 
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लेखसार 
जेन आगमों में द्रव्य के गण 
एन० एल० जेंन, गहसे कालेज, रोवा, स० प्र० 


प्रस्तुत लेख में जैनागमो में वणित भौतिक जगत के वर्णन से सबद्ध तीन प्रमुख विषयो---ज्ञान-प्रासि 
के उपाय, द्रव्य की परिभाषा और उसके गण--प्र इस आशा से चर्चा की गई है कि इससे अन्य विद्वानो 
को इस विषम मे मनन और प्रकाशन के लिये प्रेरणा मिले । 


शान श्राप्ति के उपाय--ज्ञान के सबध में जाणदि और पस्सदि छाब्दो का प्रयोग आगमो में आया 
है । इसमें पस्सदि का सबंध इन्द्रियो से है और जाणदि का मन से । यह स्पष्ट है कि मानसिक क्रिया के पूर्व 
ऐन्द्रिय ज्ञान अत्यत भावश्यक है । इस इन्द्रियज्ञान की प्राप्ति प्रमाण और नय से होती है। 'सकलादेश 
प्रभाणाधीन , नयस्तु विकलादेश ।/” इस ज्ञान को निर्देश, स्वाभित्व, साधत, अधिकरण, स्थिति और 
वर्गीकरण के रूप में छह प्रकार से अथवा सत्सल्यादि' के रूप में आठ प्रकार से प्राप्त किया जाता है। यह 
शान ऐन्द्रियक (परोक्ष) भी हो सकता है और अनैन्द्रियक (प्रत्यक्ष) भी हो सकता है। अकलक के युग से 
लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के चार चरण होते है--बवग्रह, ईहा, अवाय और धघारणा। आज की भाषा 
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में इस चरणों को निरीक्षण, परीक्षण या विश्लेषण, वर्गीकरण एव संप्रसारण कहा जा सकता है । इस प्रत्यक्ष 
प्राप्त ज्ञान को 'श्रुत” में निबद्ध किया जाता है। आज का 'श्रुत प्राचोम विद्वानों के ज्ञान और अनुभव को 
निरूपित करता है | इतमें अनेक उत्तरबर्ती श्रुतो में अनेक प्रकरणों में भिन्न-भिन्न मत एवं नयी घोजें पाई 
जाती हैं | इस प्रकार धृत में पर्वात सशोधनीयता दृष्टिगोच्र होती है। इनसे प्रकट होता है कि ज्ञान 
एक भिरत्तर वर्षमान प्रवाह है । 

वैज्ञानिक अध्ययन भी इन्द्रिय और मन के द्वारा उपरोक्त अनुरूपी चरणों में किया जाता है। 
इन्द्रिय ज्ञान के तो शास्त्रों में ३३६ मेद बताये हैं। अत. ज्ञानप्राप्ति की विधियों की समख्पता से शास्त्रीय 
विवरणों की आधुनिक विवरणों से तुलना पर्याप्त मनोरजक विषय है । यहाँ यह उल्लेख भी आवष्यक है कि 
ज्ञान श्राप्ति के साधनों में नैयायिकादि दार्शनिको ने जहाँ वस्तु, इन्द्रिय और प्रकाश बआादि अनेक कारण 
भाने हैं, वही जैनों ने इ्हें प्राथमिक (आत्मा) और द्वितीयक कारणो के रूप में बर्गीकृत कर अपनी गहन 
अन्तर्दृष्टि का परिचय दिया है । 


ब्रष्य फी परिभाषा सामास्य क्षौर बिशेष गुण--शास्‍्त्रों में द्रव्य को अनेक नामों से निरूषित 
किया गया है। छह द्रब्यो में यहाँ अजोब-पुद्गछ की चर्चा ही मुख्यत, की गई है क्योकि वह दृश्य होता है 
और उसका अध्ययन इन्द्रियों एवं यत्रों से सम्भव है। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के गृण पाये जाते हैं-- 
सामान्य और विशेष । सामान्य ग्रुणो की सख्या आठ या ग्यारह बताई गई है । ये सभी मृत्ते-अमुर्त द्रब्यों में 
पाये जाते हैं । विशेष गुणों की सख्या सोलह बताई गई है। इनमें से अजीव में स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, सस्थान 
और भचेतना--छह विशेष गुण पाये जाते हैं | प्रस्तुत निबध में अनेक सन्दर्भों के आधार पर उपरोक्त 
सामान्य और विशेष गुणों का तुलनात्मक समीक्षण और परीक्षण प्रस्तुत किया गया है । 
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पुद्गल षट्त्रिशिका : एक अध्ययन 
प्रेमलाल शर्मा और शक्तिधर शर्मा, पजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला (पं०) 


भौतिक जगतुके सूक्ष्म तत्वोको खोजनेमें जैन दार्शनिकोने पर्याप्त प्रयत्न किये हैं । उनके अनुसार 
विव्व छह द्रव्यो--जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल-से बना है। इनमे पाँच अस्तिकाय हैं, 
बहुप्रदेशी हैं। कारूद्रब्य इनसे भिन्‍न है । इन छह द्वव्योमे पुदूगलके विषयमे रत्नसिह सूरिने छत्तीस 
गाथायें लिखी थी जिसे 'पुदूगल षटत्रिशिका के रूपमे जाना जाता है। पुदूगल कोशादिमे इस विषयमे 
विवरण दिया गया है, पर वह अनुवाद मात्र ही रह गया है। उन्हे समझानेके लिये जितना प्रयत्न चाहिये 
था, उतना नहीं किया गया । फलत यहाँ उसे यथाशकति निरूपित करनेका प्रयास किया गया है । 

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके सापेक्ष पुदूगल सप्रदेशी तथा अप्रदेशी होते हैं! जो पुद्गल परमाणु 
परस्पर असयुक्‍्त होते है, वे अप्रदेशी होते हूँ। एक आकाश प्रदेशमे व्याप्त होते वाले पुद्गल क्षेत्र सापेक्ष 
अप्रदेशी कहलाते है। एक समयमें स्थिति वाले पुदगल या पुद्गल स्कन्ध कारू-सापेक्ष अप्रदेशो' होते है । 
एक ही रक्तपीतादि परिणामकों धारण करनेवाले पुदूगल भावसापेक्ष अप्रदेशी होते हैं । (२,३) 
भावसापेक्ष अप्रदेशो पुदूगलोसे कालसापेक्ष अप्रदेशी पुदूगलोका असख्यातगुणत्व 

भाव सापेक्ष अप्रदेशी पुदूगलो से कालूसापेक्ष अप्रदेशी पुदूगल असख्यगुण होते है क्योकि वर्ण, गध, 
रस, स्पर्श और सू क्षम बादरादि परिणामोमे परिणत प्रत्येक परिणाममे काल-प्रदेशत्व पाया जाता है । 

भावसापेक्ष अप्रदेशी पुद्गल कालसापेक्ष अप्रदेशी तथा सप्रदेशी हो सकते हैं । इसी' प्रकार भावस पिक्ष 
सप्रदेशी पुदूगल कालसापेक्ष अप्रदेशी भी हो सकते है। यह सब एक समयमें स्थिति तथा दो-तीन आदि 
समयोमे स्थितिके विचारसे होता है । 
काल-सापेक्ष अप्रदेशी पुद्गलोकी अनन्त राशियाँ 

एक गुण क्ृष्णादि पुदूगलसे लेकर अनन्तगुण क्रृष्णादि पुदूगलोके मध्य एक-एक गुणस्थानक बनते 
जाते हैं । इत गुणस्थानकों में कालसापेक्ष अप्रदेशी पुदुगलोकी एक-एक राशि होती है। अत गुणस्थानको के 
अनन्त होनेसे काल-अप्रदेशियो की राशि भी अनत ही होती है। (५-७) 
गुणस्थानकोके अनन्त होनेपर भी काल-अप्रदेशियोका असख्य गुणत्व ही होता है 

यद्यपि गुणस्थानकोके समान काल-अप्रदेशियोकी राशि भी अनन्त ही होगी, तथापि इनका गुणत्व 
असख्यात ही होगा क्योकि एक गुण क्ृष्णादियोके सापेक्ष जो अनतगुणित क्ृष्णादियोकी राशि है, वह भी 
अनन्त राशि” के अनन्ततम भागमें ही विद्यमान रहती है। अत भावसापेक्ष अग्रदेशी पुद्गलोसे काल- 
सापेक्ष अभ्रदेशी पुदूगल असंख्यातगुण ही सिद्ध होते है। (८) 
अवगाहनाके विचारसे काल-अप्रदेद्त्व 

स्तोक (अल्प) नभ प्रदेशोमे अवगाहना करने वाले जो पुद्गल स्कध 'एक समय'में अवस्थिति करके 
फिर अनेको नभ प्रदेशोमे व्याप्त होते हैं और एक समयकी ही स्थितिवाले होते हैं, तथा जो पुदूगल अनेक 
नभ प्रदेशोमे व्याप्त होकर एक समयमे स्थिति करते हैं और पुन स्तोक नभ प्रदेशोमे व्याप्त होते हुए 
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एक समयकी स्थितिवाले होते हैं, वे पुद्गल स्कथध सकोच और विकोच रूप अवगाहनाके विचारसे काल- 
सापेक्ष अप्रदेशी होते हैं । (११) 

जितनें भी 4रिणाम होते हैं, उन सभीमे परिणत 'एक समय में स्थितिबाले पृदूगल स्कथ या पृद्गल 
काल-सापेक्ष अप्रदेशी होते हैं। मत भावसापेक्ष अप्रदेशी पुदूगलोसे कालसापेक्ष अप्रदेशी पुदुगल असल्य 
गुण सिद्ध होते हैं। (१२,१३) 
काल-अप्रदेशी पुद्गलोसे द्रव्य-अप्रदेशी पुदूगल असख्य गुणे होते हैं 

कार-सापेक्ष अप्रदेशी पुदूगलो था पुद्गल-स्कधघोसे द्र॒व्य-्सापेक्ष अप्रदेशी पुदूगल (परमाणु) असख्य 
गुणे होते है । इन पुद्गलोकी चार राशियाँ मानी गई है 

१ अणुओकी राशि, २ सख्यात-अणुन्‍स्कधोकी राशि, हे असख्यात-अणु-स्कधोकी राशि, 
४ अनताणुस्कधोकी राशि । 


अनन्त अणु-स्कधोकी ये चार राशियाँ है। जिन जिन सख्यात-अणु-स्कथोमे प्रदेशरूप परमाणु हैं, वे 
उन सख्यात-अणुस्कन्धोके सख्येयतम भागमे विद्यमान रहते हैं । इसी प्रकार, जिन स्कन्धोमे असख्येय अणु 
विद्यमान रहते हैं, वे उन असख्येयाणुस्कन्धोके असख्येयतम भागमे विद्यमान रहते हैं। कल्पना कौजिये कि 
परमाणुओकी राशि एक-सौ हैं। उसका सख्येयतम भाग बीस, असख्येयतम भाग दस तथा अनततम भाग 
पाँच हैं । इस प्रक्रियासे द्यणुक स्कन्‍्धसे लेकर सख्याताणुस्कन्ध पर्यन्त उस स्कन्‍्धके सापेक्ष सख्येयतम 
भागमे अणु विद्यमान रहता हैं । इसी प्रकार असख्येयतमाणु-स्कधके विषयमें जानना चाहिये । वस्तुत पर- 
माणु अनत हैं। सख्याताणुस्कन्तसे असख्यात या अनत अणुस्कन्बोकों उत्पत्ति परिकल्पित की जाती है । 
अन्यथा सख्याताणुस्कन्धके सपिक्ष असर्येय भाग या अनत भागमे अणु नहीं होगे । अत काल सापेक्ष 
अप्रदेशों पुदुगलोमे द्रव्य सापेक्ष अप्रदेशी पुदूगल अनत होते हैं। (१७-१९) 
द्रव्य-अप्रदेशी पुद्गलोसे क्षेत्र-अश्रदेशी पुदूगल असख्यगुण होते है 

द्र्यसापेक्ष अप्रदेशी पुद्गलोसे क्षेत्रसापेक्ष अप्रदेशी पुदूगल असख्यगुणे होते है क्योकि सभी पुदूगल 
“एक-एक आगकाश्न प्रदेश”'में व्याप्त होनेकी स्थितिमें क्षेत्रसापेक्ष अप्रदेशी हो जाते है । इनसे क्षेत्र सापेक्ष 
सप्रदेशी पुदूगल असख्यगुणे होते हैं क्योकि स प्रदेशियोके अवगाहनास्थान अधिक होते हैं। इनके अधिक 
होनेसे इनमे उतने ही अधिक परमाणु या पृद्गल स्कन्ध समा सकते है। अत वे क्षेत्र-अप्रदेशियोसे 
असख्यगुण है । (२०-२२) । 
वेपरीत्यसे सप्रदेशी पुदूगलोका विशेषाधिकत्व 

अभी अभ्रदेशी पुदूगल विवेचनमे भाव” को आदिसे रखा गया था । परन्तु सप्रदेशी पुद्गल विबे- 
चनमे क्षेत्रको आगे रखा जाता हैँ । अत क्षेत्रसापेक्ष सप्रदेशी पुदुगलोसे द्रव्यसापेक्ष सप्रदेशी पुदूगल विशेषा- 
घिक होते है । द्वव्यसापेक्ष सप्रदेशियोसे कालसापेक्ष विद्येषात्रिक होते हैं। कालसापेक्ष सप्र देशियोसे भाव- 
सापेक्ष सप्रदेशी विशेषाविक होते हैं। इसका कारण यह है कि भाव, काल, द्रव्य और क्षेत्र सापेक्ष 
अप्रदेशित्वमें क्रश जितनी सरुया बढती है, उतनी ही सख्या सप्रदेशित्व अवस्था घट जाया करती हू । 
कल्पना कीजिये--एक लाख पुदुगल है। उनमे भाव, काल, द्रव्य और क्षेत्र सापेक्ष अप्रदेशी पुद्गलोकी 
सख्या क्रमश एक, दो, पाँच और दस हजार हूँ | परन्तु सप्रदेशित्व अवस्थामे उतनी ही सख्याके घट जानेसे 
भाव, काल, द्रव्य और क्षेत्रसापेक्ष सप्रदेशी पुद्गलोकी संख्या क्रमश ९९,९८,९५ और ९० हजार हो 
जायगी । इस दृष्टिसे जैसे भी सभव हो, सप्रदेशी-अप्रदशी पुद्गलोका अर्थोपन्यास करना चाहिये । यहाँ 
केवल कल्पनाके रूप ही पुदूगलो की सरूया एक लाख मानी गई ह । वस्तुत वह तो अनत ही ह । (२४-३६) 
ब्रेकेटमे दी हुई सलछ्यायें गराथाक्रमाकके निर्देश है । ७ 


५१ न हैढर जे 


जेन साहित्यमें संख्या तथा 
संकलनादिसूचक संकेत 
डॉ० मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, आगरा, (3० प्र०) 


आज विज्ञानका युग है। आजका जिज्ञासु प्रतिपल नवीन खोज एवं उपलब्धियोकों ज्ञात करनेमे 
विकल है। यदि मानव एक अनन्त आकाशकी नीलिमा, नक्षत्र तथा चन्द्रलोकका सम्यक ज्ञान प्राप्त करनेमे 
व्यस्त है, तो दूसरी ओर वह प्राचीन साहित्य तथा भूगर्भभे छिपे हुए अनन्त रहस्योको जाननेमे भी 
सलरत है । 

जैन साहित्य ज्ञानराशिका विपुल भण्डार हैं। यह विशाल साहित्य यत्र तत्र विखरा हुआ है। 
इस साहित्यमें प्रत्येक विषधयपर असीम ज्ञानराशि उपलब्ध है। गणितमे भी जैन विद्वान किसीसे पीछे नही 
रहे। उन्होने इस क्षेत्रमे भी आगे बढ़कर अपनी सूझ-बुझ तथा क्षमताका परिचय दिया है। उनके इस 
क्षेत्रमे सराहनीय कार्यका अवलोकन करके जहाँ एक ओर उनकी अलोकिक प्रतिभा, ज्ञान तथा बुद्धिमत्ताका 
परिचय भिलता है, वही दूसरी ओर आजके गणितके क्षेत्रसे कुछ अलग-थलग तथा आइ्चर्यमे डालनेवाली 
बातें भी मिलती है । लेकिन ये बाते भी ठोस ज्ञान, तर्क तथा बुद्धिमत्ताके धरातल पर आधारित है । 


प्रस्तुत निबन्ध जेन साहित्यमे सख्या तथा सकलनादिसूचक सकेतमे इस बातकी जानकारी 
देनेका प्रयत्न किया गया हैँ कि जैन साहित्यमें सख्या एव उसके सूचक सकेतोका क्या रूप था। जैन साहित्य 
में इस बातका अध्ययन करनेके साथ ही विषयकी गरिमाकों बढानेके लिए तथा जिज्ञासु पाठकोकों नवीन 
दिशाके बोध हेतु जेनेतर साहित्यके साथ तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है। आज एकको सख्या 
में सम्मिलित किया जाता है, परन्तु जैन साहित्यके अध्ययनके पदचात्‌ यह तथ्य दृष्टिमि आता हैं कि 
जैन मनीषियोने एकको सख्याकी कोटिमे नहीं रक्खा है। आज हम देखते हे कि जहाँ बडी-से-बडी सख्या 
केवल अठारह-उन्नीस अकोकी होती है, वही जन साहित्यमे दो सौ पचास अको तककी सख्या उपरूब्ध है 
जो जैन विद्वानोकी प्रतिभा तथा अनन्त ज्ञानकी द्योतक है । निबन्धमें इस तथ्यको भी व्यक्त करनेका प्रयास 
किया गया है कि जेन साहित्यमे सख्या एव अकोकी बनावट किस प्रकार थी जिससे आजका विज्ञ पाठक 
उस रूपका अध्ययन करनेके परचात्‌ इस बातसे परिचित हो सके कि उस समय भी जैन विद्वान गणितके 
क्षेत्रमें कितने आगे पग बढ़ाकर विश्वको ज्ञानका आलोक विकीर्ण कर रहे थे। गणित सकेतोका आज बडा 
महत्त्व है क्योकि इनके ही माध्यमसे गणितके क्षेत्र मे आगे पग बढाया जाता है । 


संख्याकी परिभाषा 


व्याकरणशास्त्रके अनुसार सख्या शब्द स+ ख्या+ अड्‌ + टापसे बना है। व्युत्पत्तिके अनुसार 
सख्यातेध्तया इति सख्या अर्थात्‌ जिसके द्वारा गणना की जाती है वह मख्या है। शब्दकल्पद्रुमके अनुसार 
गणनाके व्यवहारमे जो हेतु है, उसे सख्या कहते है। न्‍्यायकोशमे भी इसी प्रकारका कथन है। उसमे 
लिखा है कि शब्दशास्त्री नियत विषयके परिच्छेदके हेतुको सख्या कहते हैं | कोशकारोके अतिरिक्त कुछ 


कब डं 0 र्‌ कम्नक 


गणितज्ञोंने भी सख्याकी परिभाषा की है। छीलावतीके लेखक सुप्रसिद्ध मास्कराचार्यने सख्याकों गणनाका 
आधार कहा है। न्यायशास्त्रियोंने भी सख्याफो एक गुण विशेषके रूपमे छिखा है तथा उसकी गणना 
चौबीस गुणोंके अन्तर्गत की है। प्रशस्तपादभाष्यके अनुसार सख्या एकत्व आदि व्यवहारका कारण स्वरूप 
एक विशिष्ट गुण है । तकंसग्रहकारने भी व्यक्त किया है । 

जैनाचारयोने भी सख्याकी परिभाषा की है। उनके मतानुसार सख्या वही है जिसके द्वारा वस्तुओंके 
परिमाणका ज्ञान हो । अभिधानराजेन्द्रमें सख्याकी परिभाषा इस प्रकार है जिसके द्वारा जीवादि पदार्थों 
का सख्यात्मक ज्ञान होता है, वह सख्या है। आचार्य अकलंकदेवने भी इसी प्रकार लिखा है--जिसका 
सद्भाव प्रसिद्ध है, उसी पदार्थकी भणना सख्यात, असख्यात तथा अनन्तके रूपसे की जाती है। अत सतके 
बाद परिमाण निश्चित करनेवाली सख्याको ग्रहण किया गया है ।'* 
एककी गिनती संख्या नही है 

जैन साहित्यमे एककी गिनतीको सख्या नहीं मानते | इस विषयमे अनुयोगद्वारसूत्रके १४६वे सूत्रमे 
निम्ने कथनोपकथन दृष्टिगोचर होता है 

प्रशन--गणना सख्या क्‍या है ? 

उत्तर--एक गणना सल्या नही हैं। गणना सख्या दोसे प्रारम्भ होती है ।3 ऐसा क्‍यों है, इसका 
उत्तर अभिधानराजेन्द्रमे इस प्रकार दिया गया है. एककी गिनती संख्या नही है क्योकि एक घटको देखकर 
यहा घट है, इसकी प्रतीति होती हैं। उसकी सख्णका ज्ञान नहीं होता । अथवा दानसमर्पणादि व्यवहार 
कालमें लोग एक चीजकी गिनती नही करते । कारण चाहे सम्यक्‌ व्यवहारका प्रभाव हो अथवा इसे प्रकार 
गिननेस अल्पत्वका बोध हो, पर एककों सख्या नहीं मानते । अतएव सख्याका आरम्भ दोसे होता है ।'* 

धवलाकार वीरसेन एवं आचार्य नेमिचन्द्र चकुवर्तीके निम्न वचन है 

गणना अर्थात्‌ गिनती एकसे प्रारम्भ होती है पर घल्याका आरम्भ दोसे होता है। तीन और उससे 
बडी सख्याकों कृति कहा गया है । त्रिलोकसारके टीकाकार माथवचन्द्र त्रेविद्यया भी यही मत है। इनका 
कधन है कि जिस सख्याके वर्गमेसे मुठ घटाकर शेषको वर्ग करनेपर यदि पहले वर्गसे बडी सख्या प्राप्त 
हो, उसे कृति कहते है । एक और दोमे कृतिका यह लक्षण घटित न होनेसे एक और दो कृति नही है । 
तीन आदि सख्याओमे उक्त लक्षण घटित हांनेके कारणसे सख्यायें कृति कहलाती है । कृतिकी उपरोकत 
परिभाषा जैनगणितकी विशेषता है। यह जैनेत्तर ग्रन्थों नही मिलती । 


जेन साहित्यमे विशाल सख्याएँ 

स्थानागसूत्र, जम्बूद्ीपप्रश॒प्ति, अनुयोगद्वारसूत्र, जीवसमास आदिमे कालमानके सन्दर्भमें नि त* 
लिखित इकाइयोका कथन किया गया है । 

पूर्वाच, पूर्व, त्रुटिताग, त्रुटित, उपट्टाग, अट्ट, अवयाग, अवब, हृहुकाग, हुहुक, उत्पलाग, उत्पल, 
पद्माग, पद्म, नलिताग, नलिन, अक्षिनिकुराग, अक्षिनिकुर, अयुताग, अयुत, नयुताग, नयुत, प्रयुताग, प्रयुत, 





१ राजेन्द्रअभिधान, भाग १, पृ० ६३ | 

२ तत्त्वार्थवातिक, सम्पादक प्रो० महेन्द्रकुमार जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९५३-१-८, ३ । 
३ “से कि गणणासखा ? एक्को गणण न उबेह, दुष्पमिह सख्या'' अनुयोगद्वारशृत्र, सूत्र १४६ । 
४. राजेन्द्रअभिधान, भाग ७, पृ० ६७! 


न है७ ड्डे न 


एक पूर्वांगका मान ८४ लाख वर्ष है तथा अन्य इकाई अपने पूर्ववालीसे ८४ लाख गुनी बड़ी है। 
सबसे बडी इकाई शीर्ष प्रहेलिका है जिसका मान (८४०००००) २८ वर्ष है। यह ध्यान देने योग्म है कि 
(८४०००००) २८ को विस्तार करने पर १९४ अककी सख्या प्राप्त होती है । 

ज्योतिषकरण्डकमे भी ऐसी एक सूची मिलती है परन्तु वह उपर्युक्त सूचीसे भिन्‍न है। यह सूची 
निम्न प्रकार है। ' 

पूरब, लताग, लता, महालताग, महालता, नल्नाग, नलिन, महानलिनाग, महानलिन, पद्चाग, 
पद्म, महापद्याग, महापद्य, कमछाग, कमल, महाकमलाग, महाकमल, कुदुमाग, कुदुम, महाकुदुमाग, 
महाकुमुद, त्रुटिताग, त्रुठित, महात्रुटिताग, महात्रुटित, अददाग, अद्द, महाददाग, महादद, हृह्नाग, हृहू, 
महाहृहाग, महाह॒ह्‌, शीर्षप्रहेलिकाग और शीर्षप्रहेलिका । इसमे भी प्रत्येक इकाई अपनी पिछली इकाईसे 
८४००००० गुनी बडी है। यहाँ पर शीर्षप्रहेलिका मान (८४०००००) ३६ वर्ष है। इसका विस्तार 
करने पर २५० अकोकी सख्या प्राप्त होती है । 

अकोकी लिखावट--ईस से चौथी शताब्दी पूर्व और पहलेके जैन शागमोमे अठारह लिपियोकी 
सूची दी हुई है। । इन लिपियोमें अकलिपि और गणितलिपि भी सम्मिलित हैं। डा० विभतिभपण दत्तका 
विचार है कि ये लिपियाँ इस बातकी सूचना देती है कि विभिन्‍न कार्योके लिग्रे अकोकी लिखावट विभिन्‍न 
प्रकारकी होती थी । उनका विचार है कि अकलिपि स्तभो पर खुदाईमे तथा गणितलिपि गणितीय 
क्रियाओमे प्रयोगकी जाती थी । 


प० हीराचन्द्र गौरीशकर ओझाने लिखा है कि जैन हस्तलिपियोमे ब्राह्मीके अकोझा प्रयोग हुआ है। 


खेन हस्तलिपियें भे ज़ाही के अंक. जैन अंज्े के अविमआकार 
९५" ३० 
2 


2 

र्कई ण्प, 
गई ई 
४ पु 
जगा ग़ु 


टू 
3 












ये 
ै 





ञ्पं 


चउ 


#% 


व्डू लू 
धोद्घ् 


१ ज्योतिषकरण्डक, (६८-७१) । 
२ समवायागसूत (लगभग ३०० ई० पु०), सूत्र १८, श्यामाचार्य द्वारा रचित, प्रज्ञापनासूत्र, सूत्र १८, 
आवश्यकतियंक्ति, मलमाधारिन हेमचन्द्रकी विशेषावश्यकभाष्यकी टीका (४६४) । 
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इस सम्बन्धमें उन्होंने वामभागमें प्रदर्शित सारणी भी दी है । इन्होने जैन अंकौंके आदिम आकारोकी भी 
सूची दी है जो दक्षिण भागमें प्रदशित की गई है | विभिन्‍न हस्तलिखित जैन ग्रन्थोके आधार पर कापडियाने 
एक विस्तुत तालिका सकलित की है। इससे भी जैन साहित्यमें प्रभलित अकोकी बनावटके सम्बन्धमे 
विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। इन हस्तलिखित ग्रन्थोकी सूची निम्न है 


१ निशीथसूत्र, विशेषचूर्ण्याद (११९४) १२ बृहत्कल्पसूत्रचणि 

२ विशेषावध्यकभाष्यवृत्ति (शिष्यहिता) १३ उत्त राध्ययनसुत्र (१३४२) 
३. पन्‍्यवस्तुक १४ उत्तराष्ययन सूत्रवृत्ति 

४ विशेषावश्यकभाष्यवृत्ति १५ चैत्यवन्दनसूत्रवृत्ति (ललितविस्तर) 
५. बृह॒त्कल्पसूत्रचूणि १६ ललितविस्तरपण्जिका 

६ ऋषिदन्ताचरित्र १७ मलयगिरीय शब्दानुशासन 
७ निशीयसृत्र (विशेपन्न्ण्यादि (१२९४) १८ सप्ततिका 

८ पिण्डविशुद्धि १९ व्यवहारयूत्रभाष्यटीका 

९ उत्तराध्ययनसूत्र २० व्यवहारसूत्रादि 

१० बृहत्कल्पसूत्र २१ आचारामसूत्रचणि 

११ बहत्कल्पसूत्रलघुभाष्य २२ कपसूत्रादि । 


सकलनादि सूचक सकेत 

गणितके आधुनिक चिह्न धन (+) तथा ऋण (- ) सबसे पहले१४८९ में मुद्रित हुए थे। 
गुणन (2९ ) आर भाग (-) के चिह्न क्रश १६३१ और १६५९ मे प्रकाशित हुये थे। समता («७ ) 
का चिह्न राबट रिकार्टने सन्‌ १५५७ मे प्रचलित किया था । 

१८६० के; उग़भग बोहीमियाके एक नगरमे जॉन विड्मैन नामक एक गणितज्ञ हुआ है । सबसे पहले 
इसीने मुद्रित पुस्तकमे + और - चिह्नोका प्रयोग किया है। अपनी पुस्तकमें इसने इन चिह्नोको जोडने 
और घटानेके अर्थमें प्रयोग नही क्रिया था । वह तो ये चिह्न व्यापारिक बण्डलोपर यह दिखानेके लिये डाला 
करता था कि अमुक बण्डल किसी निश्चित मात्रासे अधिक हूँ या कम । 

प्राचीन भारतीय ग्रन्थोका अवलोकन करनेसे ज्ञात होता हैं कि भारतवर्षमे भी सकलन आदि परि- 
कर्मोकों सूचित करनेके लिये सकेतोका प्रयोग किया जाता या! ये सकेत या तो प्रतीकात्मक है या चिह्ना- 
त्मक । भारतीय ग्रन्थोम प्रयुक्त सकेतोके विषयमें यहाँ सक्षेपण किया जा रहा हैं । 


जोडनेके लिये सकेत 

वक्षाली हस्तलिपि २१ में जोडनेके लिये युत' का प्रथम अक्षर 'यु' मिलता है। यह अक्षर ये 
जोडी जानेवाली सख्याके अन्तमे लिखा जाता था । यथा जब ४ और ९ जोडने होते थे, तब उसे इसप्रकार 
लिखा जाता था 


९ 


है. 
१ श्य 


भारतीय प्राचीन ग्रन्थोमे पूृर्णाक लिखनेकी यह पद्धति थी कि अकके नीचे १ लिख दिया जाता था 
किन्तु दोनोके बीचमे भाग रेखा नहीं लगाई जाती थी । 


ब्् हुक प्‌ न 


जैनग्रन्य तिछोयपण्ण॑त्तिमें भी शुरसे आखीर तक जोड़ने के लिये छण' शब्द लिखा है क्योंकि 
प्राचीम साहित्यमे धनके लिये 'धण' शब्द प्रयोग होता थां। इसके विपर्यासमें, प० टोडरमलने अर्थश्तदृष्टि 
नामक ग्रन्थमें जोडनेके लिये (- ) चिह्रुका प्रयोग किया है, यथा |०2, !०४, (अ)+ £ के लिये इस ग्रन्थमे 
इसप्रकार लिखा हैं 
है ० 
ब२ 
जोडनेके लिये, विशेषकर भिन्‍नोके प्रयोगमे तिरोयपण्णत्ति और अर्थसदृष्टिमे खडी लकीरका प्रयोग 
मिलता है, यथा 
१। - का आशय १+ - से है । 
र्‌ र्‌ 
घटानेके लिये सकेत 
वक्षाली हस्तलिपिके देखनेसे पता चलता है कि उसमें घटानेके लिये + चिह्लका प्रयोग किया जाता 
था। यह + चिह्न उस अकके बाद लगाया जाता था जिसे घटाना होता था। यथा, २० में ३ घटानेके 
लिये इसप्रकार लिखा जाता था 


२० हे +क 
। । 


कुछ जैन ग्रन्थोमे भी घटानेके उपरोक्त सकेतका प्रयोग मिला है परन्तु यह + चिह्न धटायी जाने 
वाली सख्याके ऊपर लिखा जाता था। आचार्य वीरसेनने धवलामे इसप्रकारके सकेतका प्रयोग किया है | 
तिलोयपण्णत्ति और त्रिलोकसार और अथंसदृष्टिमे घटानेके लिये .० चिह्न भी मिलता है। जैसे २०० 
मेंसे २ घटानेके लिये इसप्रकार लिखते है 
२-७ 
२०० 
त्रिलोकसार और अर्थसदृष्टियें घटानेके छिये ० का सकेत भी मिलता है। यथा, यदि २०० मेसे 
३ घटाने हो, तो इसप्रकार लिखते थे 
२०० 


0 
रे 
टोडरमलने घटानेके लिये 7 और : सकेतोका प्रयोग भी अर्थसदृष्टिमे किया है । यथा, यदि एक 
लाखमेसे ५ घटाना हो, तो इसप्रकार लिखते थे 
लेप. तथा ल> 
५ 
गुणाके लिये सकेत 
गुणाके लिये वक्षाली हस्तलिपिने 'गु” सकेतका प्रयोग मिलता है। यह सकेत गु' शब्द गुणा अथवा 
भगुणित' का प्रथम अक्षर है । यथा 


१ तिलोयपण्णत्ति, भाग २, पृ० ७७१ तथा अर्थसदृष्टि, पृ० ११ । 
२ धवबला, पुस्तक १०, १९५४, पु० १५१। 


 ई] हु न 





इसका आशय ३०८३०८ ३५१५८ ३१८ ३१८ ३१९ १० से है । 


तिलोयपण्णत्ति में गुणाके लिये एक खडी लकीरका प्रयोग किया गया है। यथा, इससे १००० » 
९६ ३८५०० १८८ १८८१८ ८१८ ८१८८ १८ ८१८ ८१८ ८ के लिये इसप्रकार लिखा है 


५०१९६॥५७००।८।८।८।८।८।८।८।८।८ 


यहाँपर ५० का आशय (००० है। भर्थ सदृष्टिमें भी गरुणाके लिये यही चिह्न मिलता है। यथा 
यहाँ १६ को २ से गुणा करनेके लिये १६॥२ लिखा है" । त्रिलोकसारमें भी गुणाके लिये वही सकेत मिलता 
है, यथा १२८ को ६४ से गृणा करनेके लिये १२८।६४ लिखा है? । 


भागके लिये सकेत 


भागके लिये बक्षाली गणितमें भा” सकेतका प्रयोग मिलता है। यह सकेत 'भा' शब्द 'भाग' 
अथवा 'भाजित' का प्रथम अक्षर हैं । यथा, 


१६० 
१ 

भिन्‍नोको प्रदरशित करनेके लिये प्राचीन जैन साहित्ममें अश और हरके बीच रेखाका प्रयोग नही 

मिलता हैं। तिलोयपण्णत्तिमे बेलनका आयतन माछूम किया है जो रे को इस प्रन्थमे इसप्रकार 


४० भा 


१३ 
॥ 4 














इसका आशय -+. .८१३- -_. से है। 
० ३ 


लिखा है। 
१ ९ 
२ है 
त्रिलोकसारमे भी इसीप्रकारके उदाहरण मिलते है। इसमे छिखा है कि इक्यासीसौ वाणवेके चोसठवाँ 
भागको इसप्रकार लिखिये" 
८१ ९२ 
६ ४ 
इसमें भाग देकर शेष बचनेपर उसको लिखनेकी विधिका भी उल्लेख किया है जो आधुनिक विधिसे 


तिलोयपण्णत्ति, भाग १, गाथा १, १२३, १२४ । 
अर्थसदृष्टि, पृ० ६। 
त्रिलोकसार, परि०, पृ० ३ । 
विलोयपण्णत्ति भाग १, गाया १, ११८ । 
तिलोकसार, परि०, पृ० ५। 


जब «ू ४ ..) “४७ 


नल हैं0 ७ ७-० 


भिन्‍न हैं। यथा, ८१९४ मे ६४ का भाग दे, तो १२८ बार भाग जावेगा और २ होषर हेगें भर्थात्‌ 


१ र्थ्यू को इस ग्रस्थमे इस प्रकार लिखा है 


१२८। २ 
घ्ड 

शन्यका प्रयोग 

० का प्रयोग आदि सख्याके रूपमे प्रारम्भ नहीं हुआ, अपितु रिक्त स्थानकी पूत्ति हेतु प्रतीकके 
रूपमें हुआ था । आधुनिक सकेत लिपिकमें जहाँ ० लिखा जाता है, वहाँ पर प्राचीनकालमें ० सकेत न 
लिख कर उस स्थानको रिक्त छोड दिया जाता था । यथा ४६ का अर्थ होता है छियालिस और ४ ६ का 
अर्थ होता था चार सौछह । यदि दोनो अकोके मध्य जितना स्थान छोडना चाहिये, उससे यदि कम छोडा 
जाता था, तो पाठकगण अममे पड जाते थे लेखकका आशय ४६ से है अथवा ४०६ से । इस भ्रमके 
निवारणार्थ इस सख्याको ४ ६ न लिखकर ४ ६ के रूपमे अकित किया जाने ऊगा । धीरे-धीरे इस प्रणाली 
का आधुनिक रूप ४०६ हो गया । 

इस प्रकारके प्रयोगका उल्लेख प्राचीन जन ग्रन्थो एव मन्दिरों आदिमें भी लिखा मिलता है। 
उदाहरणाथ आगराके होगकी मण्डीमे गोपीनाथ जी के मन्दिरमे एक जैन प्रतिमा है जिसका निर्माण काल 
स० १५० ई० हैं परन्तु इस प्रतिमा पर इसका निर्माण काल १५०९ न लिखकर १५ ९ ल्खा है। 
बर्गके लिए चिह्न 

किसी सख्याके वर्गके लिए 'व' चिह्न मिलता है परन्तु यह चिह्न 'व' उस मसख्याक्रे वादमे लिखा 
जाता है जिसका वर्ग करना होता है। यथा--ज जु” अ' एक सख्या है जिसका अर्थ जपनन्‍्ययुक्त अनन्त 
हैं। यदि इसका वर्ग करेगे, तो इस प्रकार लिखेगे' 

जजुअव 

यह सकेत 'ब' वर्ग शब्दका प्रथम अक्षर है । इसी प्रकार वनका सक्रेत 'ब' ओर चतुर्थ घातके लिए 'ब-ब' 
(वर्ग वर्ग), पाँचवी घातके लिये व-थध - घा' (वर्ग - धन घात), छठवो घातके लिये ध-व (घनवग्गं), 
सातबी घातके लिये व - व - घ - घा (वर्ग - वर्ग धन घात) और इसी तरह आगेके लिये भी सकेत दिये 
हुये हैं । 
वर्गित सवर्गितके लिये चिह्न 


वर्गित सव्गित गब्दका तात्पर्य किसी सख्याका उसी सख्याके तुल्य धात करनेसे हे । जैसे न का 
वगित सम्बगित न हुआ जैनग्रन्थोमे इसके लिये विशेष चिह्ने प्रयोग किया गया है । फ्िसी सख्याको प्रथम 


बार वर्गित सम्बगित करनेक लिये न]' लिखा जाता है जिसका आशय न से है। द्वितीय वर्गित सम्ब- 
गितिके लिये न] डिया जाता है । इसका आशय नको बगित सम्बर्गित करके प्राप्त राशिको पुन बगित- 


. त्ते ३, ब् 
सम्बंगित करना है अर्थात्‌ (न ) रे है। इस क्रियाको पुन एक बार करनेसे नका तृतीय वर्गित-सम्बगित 


१ वहीं, परिं०, ६ | 
२ अर्थसदृष्टि, पृ० ५६ । 


+ ४9८ ++ 


प्राप्त होता है । इसको सकेत न]? के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दो के तृतीय घणित सम्बंगितकों धवलामे 
इस प्रकार लिखा है ।१ 


शा गले (२५६) ५ 
वर्गमूलके लिये चिकन 
तिलोयपण्णत्ति और अर्थ संदुष्टि आदिमे वर्गमूलके लिये 'मू०” का प्रयोग किया गया है। 
तिलोयपण्णत्ति के निम्नलिखित अवतरणमे 'मू०” सकेत वर्गमूलके छिये दृष्टिगोचर होता हैं 
5५८६४ रिण रा + रे मू० 


| 
४॥५।६५६। ४॥६५५३६ | 
५ | 





के * ४१६५५३६ | 
१।३ मू० | ष 


प० टोडरमलकी 'अ्थंसदृष्टि'मे के म्‌4 प्रथम क्गमूल और के मू; वर्गमूलके वर्गमूलके लिये प्रयोग किया 
गया है ।' 

सकेत 'मू०'का मूल अर्थात्‌ वर्गमूलका प्रथम अक्षर है। इस चिह्न॒को उस सख्याके अन्तमे लिखा 
जाता था, जिसका वर्गमूल निकालना होता था। वक्षाल्ली हस्तलिपिमे 'मु०'का प्रयोग मिलता है जो निम्म 
उदाहरणसे स्पष्ट है 


| शश्यु०... ५ मू० ४ | 
[_ ! १ 





इसका आशय ५/११+५०४ है। 


इसी प्रकार, 
। ११+७  मू० २ | 
की डी: अल लक ल5, , 


काआशय «/११-७ ऋ# रे है। 
भास्कराचार्य द्वितीय (११५० ई०)ने अपने बीजगणितमें वर्गमुलके लिये 'क! अक्षरक्ा प्रयोग किया 
है । यह सकेत 'क' शब्द करणीका प्रथम अक्षर है। इस सकेत 'क' को उस सख्याके पहले लिखा जाता था 
जिसका वर्गमूल निकालना होता था । निम्न उदाहरणसे इसका आशय पूर्णत स्पष्ट है । 
क ९ क ४२० क ७५क प४ 


का आशय ,/९ +७/एएए +६/७५ +४/५४ है! 


घवला, पुस्तक ३ अमराबती, १९४१, परिशिष्ट, पृ० ३५ । 
तिलोयपण्णत्ति भाग २, पच्रम अधिकार, पु० ६०१॥। 

प० टोडरमलूकों अरथंसदृष्टि, पु० ५ । 

भास्कर द्वितीयका बीजगणित, पुृ० १५ । 


न ७ >> ७ 


हि 


५२ “४०९ - 


विश्लेष संक्याके लिये चिल्ल 


तिलोकसार" व अर्थसदृष्टिमे सल्यातके लिये २, प्रसख्यातके लिये २ तथा अनन्तके लिये ख' का 
प्रयोग मिलता है । 


उपर्युक्त विवेचनके आधार पर यह स्पष्टत कहा जा सकता है कि जैनाचायोने सख्या तथा 
सकझनादि सूचक सकेतो पर विस्तृत एव गहन अध्ययन प्रस्तुत करके गणितशास्त्रकों समृद्धिशाली बनामेका 
स्तुत्य अयास किया है। वस्तुत गणितशास्त्रमे सख्या तथा सकलनादि सूचक सकेतोका अपना विशिष्ट 
महस्व है । इसके अभावमें गणितीय अन्तंदृष्टि घुंघली-सी प्रतीत होती है। जैनाचार्योंने प्रस्तुत कथनकी 
महत्ताको समझते हुये सख्या और सकेतो पर विचार करना अपना परम कतंव्य समझा और इन आचायोंकी 
यह परम निष्ठा ही गणितशास्त्रको महत्ती देन सिद्ध हुई। ऐसे अनेक स्थान है जहाँ पर जैनाचार्योने प्रस्तुत 
विषयकी मौलिकता तो प्रदानकी ही है, साथ ही साथ व्यावहारिकता, रोचकता और धपरलताकी त्रिगुणा- 
त्मकताकों भी समाहित किया है। अन्तत यह कहा जा सकता है कि जैनाचार्योने इस क्षत्रमें जो भगीरथय 
प्रयत्त किये हैं, कदापि विस्मृत नहीं किये जा सकते । 








रे 22८//27॥ 


जन 





१ त्रिलोकसार, परि०, पृ० २१। 
२, वक्षाली मेनुस्क्रिप्ट, रतनकुमारी स्वाष्याय सस्थान, १९७७ । 


ब्न्हु ५ 8 न 


ज्योतिष्करण्डक : एक अध्ययन 
डा० विद्याधर जोहरापुरकर, जबलपुर 


रतलामकी श्री ऋषभदेव केशरीमल दवेताम्बर सस्था द्वारा सन्‌ १९२८ में प्रकाशित प्राशकादि 
शास्त्रसग्रहमें ज्योतिष्करण्डक नामक १७६ गाथाओका एक ग्रन्थ समिलित है। शीर्षकमें इसे पूर्वभुद्‌ 
बारूम्य-प्राचीनतर आचार्य रचित कहा गया है अर्थात्‌ इसके रचयिताका नाम ज्ञात नही है किन्तु वे बलभी- 
वाचना (पाँचवी सदी)से पूर्वके आचार्य थे | प्रारभिक और अतिम गाथाओमे इसका आधार सुरपण्ण 
बताया गया है । सुना है कि इस पर आचार्य पादलिप्त (दूसरी शताब्दी)ने टीका लिखी थी किन्तु इसे 
देखनेका सौभाग्य नही मिला । इसमे दिया गया विवरण जैन साहित्यके ज्योतिष गणितका प्रतिनिधि रूप 
समझा जा सकता है। यह ईसवी सनके आरभम्भकी पूर्वकी अवस्थाका परिचायक है क्‍योंकि इसमें बारह 
राशियों तथा सात बारोंका कोई उल्लेख नही है तथा बुध, शुक्र आदि ग्रहोका भी विवरण नही है । केवल 
ग्रहोकी सख्या ८८ है, इतना उल्लेख है । सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रोसे सम्बंधित जो विवरण इस ग्रन्थमे मिलता 
है, उसकी वर्तमान निरीक्षणोसे तुलमा करनेका प्रयास यहाँ किया गया है ! 

१ सौरवर्ष --गाथा ४० में सौरवर्षकी अवधि ३६६ दिनरात बताई गयी है तथा गाथा ४३ में 
इसके मुहूर्त १०९८० बताये गये हैं (एक दिन रातमे ६० मुहृत्त होते हैँ भर्थात्‌ एक मुहूर्त्तमे दो घडी या 
४८ मिनट होते है) | वर्तमान गणनाके अनुसार सौरवर्षमे ३६५ दिन और ५,८ घटे होते है ।' गाथा 
४१ के अनुसार चान्द्रवर्षम ३५४३३ ८ ३५४ १९ दिन-रात होते है । वर्तमान गणनाके अनुसार यह अवधि 
३५४ ३६ दिन-रात है । 

२ अधिकमास --सौरवर्ष और चान्द्रवर्षा मिलान करनेके लिए प्रति तीस चान्द्र मासोके 
बाद एक अधिकमास गिना जाता था, इस प्रकार पाँच सौर वर्षोम बासठ चान्द्र मास होते थे (गाथा ९४ 
और ६२) । इस पचघर्षीय युगका आरम्भ श्रावण कृष्ण प्रतिपदासे माना जाता था (गाया ५५) तथा इसके 
पहले, दूसरे और चौथे वर्ष चान्द्र कहलाते थे एव तीसरे पाँचवे वर्ष अभिवधित कहलाते थे (गाथा ५०)।॥ 
वर्तमान गणनामे अधिकमास इतना नियमित नहीं होता। जिस चन्द्रमासमें सूर्यका एक राशिसे दूसरी 
राशिमें सक्रमण नहीं होता, उसे अधिकमास कहा जाता हैं तथा जिस चन्द्रमासमे सूर्यका दो बार राशि 
सक्रमण होता है, उसमे क्षय मास भी होता है । इस गणनासे १९ वर्षोमि सात मास होते है । 


३ तिथिगणना --गाथा १०५ के अनुसार प्रत्येक तिधथिकी अवधि २९३ैड्टे मुहत्त होती है। 
दिनरात और तिथिका मिलान करनेके लिए वर्षा, हिम और अभ्रीण्मके प्रत्येक चार मासोमे तीसरे और 
सातवें पक्ष चौदह दिनके गिने जाते थे (माद्रपद, कार्तिक, पौष, फ़ाल्गुन, वैशाल और आपाढ़के शुक्ल पक्ष 
१४ दिनके थे और शेष पक्ष १५ दिनके थे (गाथा ११२) । वर्तमान तिथिगणना इतनी नियमित नहीं हैं । 





१ कर्वाचीन ज्योतिविज्ञानम्‌ (रमानाथ सहाय, वारोणसेय सस्क्ृत विश्वविद्यालय, १९६४), प्‌० २४ 
२ इण्डियन एफिमेरीज (स्वामिकन्नु पिलले, मद्रास १९२२)के प्रत्येक खण्डकी भूमिकामें इसका संक्षिप्त 
स्पष्टीकरण दिया गया है । 


-> ४११ - 


लन्द्र और सूर्यकी दृश्य स्थितिमें १२ अशके अंतर होनेकी अवधिकों तिथि कहा जाता है। चन्द्र और पृथ्वी- 
की अ्रसण वक्षाएँ दोर्घवृत्ताकार होनेसे यह अवधि कभी एक दिन-रातसे अधिक भी होती है। तब एक ही 
तिथि दो दिनोमे होनेसे तिथिकी वृद्धि कही जातो है तथा जब कोई तिथि सूर्योदयके बाद कभी आरम्भ 
होकर दूसरे दिनका सूर्योदय होनेके पूर्व ही समाप्त हो जाती है, तब उस तिथिका क्षय कहा जाता है ।* 


४ चन्द्र और सूर्य विस्तार “--गाथा १४४ के अनुसार चन्द्रका विष्कम्भ (व्यास) ५६६९ 
योजन तथा सूर्यका ४८|६१ योजन है। कोणमापक यम्त्रों और त्रिकोणमितिके नियमोके आधार पर की 
गई वर्तमान गणनाके निष्कर्ष इस विषयमे बिलकुल भिन्‍न है। वर्तमान गणनाके अनुसार चन्द्रका व्यास 
२०५९,९ मील तथा सूर्यका व्यास ८६४००० मील है ।* 


५ सूर्यकी गति --गाया १९६ के अनुसार सूर्यके वृत्ताकार भ्रमण मार्गका न्यूनतम ३१५०८९ 
योजन तथा अधिकतम ३१८३५० योजन है। सूर्य साठ मुहर्त्तमें मेरु पर्वतकी एक परिक्रमा पूरी करता है । 
अत सूर्यकी प्रति मुह॒त्तं गति न्यूनतम ५२५१०५ योजन एवं अधिकतम ५३०६ ८ योजन होती है । जिसे 
पुरातन धारणामे सूर्यकी दैनिक गति कहा जाता था, उसे आधुनिक धारणामे पृथवीकी अपनी धुरी पर 
घुमनेकी दैनिक गति कहा जाता है। भूमध्यरेखा पर यह गति लगभग एक हजार मील प्रति घटा (या 
लगभग आठसौ मील प्रति महृत्त) आकी गयी है। वर्तमान भारतका पूर्वपश्चिम विस्तार लगभग दो हजार 
मील अर्थात २५० योजन ह । पुरातन गणितके अनुसार इसकी पूर्वसीमा और पश्चिम सीमाके सूर्योदय 
समयमे १/२० मुहूर्त्त अर्थात्‌ लगभग ढाई मिनटका अन्तर होना चाहिए। वर्तमान निरीक्षणोमे अन्तर लछंग- 
भग दो घटेका है ! 


६ चन्द्र और नक्षत्रोका योग --चन्द्रके भ्रमण मार्गमें दिखने वाले २८ नक्षत्रोकी तारकाओमें 
परस्पर अतर अधिक नही है। प्रत्येक नक्षत्रसे चन्द्रका योग कितनी अवधि तक रहता है, इसका विवरण 
गाथा १५०-१५३ में है। इसके अनुमार शतभिष, भरणी, आर्द्रि, आए्लेषा, स्वाति और ज्येष्ठा--इन 
मक्षत्रोमे चन्द्र १५ मुहर्त रहता है, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपदा, पनर्वंसु और विशाखामे 

चन्द्र ४५ मुह॒र्त रहता है तथा शेष १५ नक्षत्रोमें चन्द्रका निवास ३० मुहर्त होता है, सबसे कम अवधि 
अभिजित नक्षत्रकी है जो एक दिन-रातका सडसठवाँ भाग कही गई हैं । बतमान गणनामे नक्षत्रोमे चन्द्रके 
योगकी अवधिमे अन्तर तो है, परन्तु वह इतना अधिक नही है क्योकि ग्रहभ्रमणमार्गके खगोलवृत्तके सत्ता- 
हस समाल विभाग कर उन्हे नक्षत्र कहा गया हैं। अभिजितको अब नक्षत्रोमे नही गिना जाता । नक्षत्रका 
विस्तार समान मानने पर भी चन्द्रकी भ्रमणकक्षा दीर्घवृत्ताकार होनेसे प्रत्येक नक्ष त्रसे उसके योगका समय 
कम अधिक होता है । उदाहरार्थ, इस १९७९ के भाद्व पद मासमें न्यूनतम समय घनिष्ठा नक्षत्रका २० घंटे 


१ इण्डियन एफिमेरीज (स्वामिकन्नु पिल्ले, मद्रास १९२२)के प्रत्येक खण्डकी भूमिकामें इसका सक्षिप्त 
स्पष्टीकरण दिया गया हैं । 


२ अर्वाचीन ज्योतिविज्ञामम्‌, पृ० ५६ और ९७ 


३ भारतकी पश्चिमी सीसाकी देशातर रेखा ६८ अश और पूर्वी सीमाकी ९७ अशकी है, प्रत्येक अशके 
सूर्योदयका सम्रय उसके पूर्ववर्ती अशके सूर्योदयके समयसे चार मिनट बादका होता है (जिभॉग्रफी आफ 
इण्डिया-गोपाल सिंह, दिल्‍ली १९७६ तथा टिप्पणी ९,१० का सन्दर्भ) 


ब्न्ज डे ५ रन 


५३ मिनट (लगभग २६ १/४ मुहूर्त) तथा अधिकतम सभय भघा नक्षत्रका २७ घटे २ मिनट (लगभग 
३३ ३|४ मुहत) है ।' 

७ दिनकी वृद्धि हानि --गाधा ३०५-३१० के अनुसार दिनरातके तीस मुहूत्तमे दिन और रात- 
की अवधि बदलतेका जो क्रम है, उसमे न्यूनतम दिन और न्यूततम रातिकी अवधिमे बारह मुहृत्त और 
अधिकतम अर्वाव॒ _भठारह मुहूर्त बताई गई है । आधुनिक नापमें यह क्रस ९ घटे ३६ मिनट और १४ 
घटे २४ मिनट होती है। वर्तमान निरीक्ष णोके अनुसार दिन और' रातका अतर अक्षाशोके अनुसार बदलता 
है । यहाँ जो अतर बताया गया है, वह वर्तमान भारतकी उत्तरीसीमाके अक्षाश ३५ के लिए सही है ।* 
यह निरीक्षण उस समयकी ओर सकेत करता है जब उस प्रदेशकी राजधानी तक्ष शिला विद्याका केन्द्र थी । 
भारतके मध्यभागमें स्थित जबलपुरमे दिन और रातकी न्यूनतम और अधिकतम अवधि १० घटे ३५ मिनट 
और १३ घटे २५ मिनट है ।१ इसके दक्षिणमे यह अतर और कम होते हुए भुभध्यरेखा पर शृन्य हो 
जाता हँ--वहाँ दिन-रात समान होते है । उत्तरमें यह अतर बढते हुए ६६ ६ अक्षाघ् पर २४ घटो हो 
जाता है--वहाँ २२ जूनको २४ घटेका दिन और २४ घटेकी रात २२ दिसम्बरको होती हैं। उत्त री और 
दक्षिणी ध्रुव पर इससे भी अधिक छह मासका दिन और उतनी ही बडी रात होती है । 

गाथा १९४-१९५ के अनुसार सूर्यका परिभ्रमण मार्ग जम्बृद्वीपकी परिधिके १८० योजन भीतर है 
और अधिकतम परिभ्रमण मार्ग जम्बू द्वीपकी परिषिके ३३० योजन बाहर है अर्थात्‌ इतने क्षेत्रमे सूर्यकिरण 
लम्बरूप पड सकते हैँ । वर्तमान गणनाके अनुसार, पथवीके जिस क्षेत्रमे सूर्यफिरण लबरूप पड़ सकते है, 
उसकी उत्तर सीमा कर्कबृत्त और दक्षिण सीमा मकरवृत्त है।' कर्कवृत्त भारतके लगभग मध्य में है 
जिसकी दक्षिण समुद्र तटसे दूरी लगभग एक हजार मील अर्थात्‌ १२५ योजन है । मकरवुत्त इस दक्षिण 
समुद्र तटके दक्षिणमें लगभग दो हजार मीलपर अर्थात्‌ २५० योजनपर है । कर्कवृत्त पर सूर्य किरण लम्ब- 
रूप पडते है, उस दिनसे दक्षिणायन और मकरखवृत्तपर सूर्य किरण लम्बरूप पडते है उस दिनसे उत्त राषणका 
आरम्भ होता है । 


१ ये नक्षत्रोकी अवधियाँ श्री रामचन्द्र अग्रवालके जबलपुर पचागके अनुसार है । 


२ भारतीय ज्योतिषका इतिहास (गोरख प्रसाद, लखनऊ, १९५६,१९५६), पु० ४६॥ वेदाग ज्योतिषमें 
यही अवधि मिलती है । 
३ ये अवधियाँ भी श्री अग्रवालके पचागके अनुसार है । भारतके विभिन्‍न अक्षाशोमें सूर्योदय समयके 
अतरकी सारणी स्वामिकन्नु पिल्लैने इण्डियन एफिमेरीजके प्रथम खडमे दी हे । 
४,५ भुगोलके भौतिक सिद्धात (ए० दासगुप्त, दिल्ली १९०४), पृ० ३३ से ३७। 


चिकित्सीय ज्योतिष के चोत्र में 
जेन साहित्य का योगदान 


डॉ० ज्ञानचन्द्र जेन 
आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ, (3० प्र०) 


अनाविकालसे सृष्टिमें आविर्भूत प्राणिमात्रके हृदयमे सदैवसे यह अभिलाषा उत्कृष्ट रूपमें विद्यमान 
रही है कि वह सदैव स्वस्थ रहता हुआ सुखपूर्वक जीवन यापन करते हुए सुखसमूद्धिके शिखरको प्राप्त करके 
अपने पुनर्जन्मको भी सुखमय बना सके । प्राणिमात्रकी इस इच्छाको आचार्योते निम्त-- 


जे त्रिभुवनमे जीव अनन्ता, सुख चाहे, दु ख तो भयवन्त । 
ताते दु खहारी सुखकार, कहूँ सीख गुरु करुणाधार | 


रूपमे व्यक्त करते हुए सुखमय जीवन यापन करसेका उपाय भी बतलाया हैं । प्राणिमात्रकों इस जीवनमें 
पारलौकिक सुखधन हेतु, चतुर्वर्गकी प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ करना चाहिये । चतुर्वर्गम धर्म, अर्थ, काम एव 
मुक्तिका सभावेश किया गया है । इन चारोकी प्राप्तिके लिए आरोग्य प्राप्ति मूलरूपमे आवश्यक है क्योकि 
सुख रूप अभिलाषा आरोग्यमे ही निहित है और जिस दु खरूपी बाधासे प्राणिमात्र भयभीत हे, वही आरोग्य 
या विकार हैं 


सुखसजशकमारोग्य विकारों दुखमेव च॑। 


इस प्रकार सुखी जीवनके लिए आरोग्य मूलभूत तत्त्व है। परन्तु आरोग्य प्राप्तिके मार्गमे रोग 
बाधा होते है । इससे श्रेष्ठ जीवन प्राप्त नही हो पाता है । यथा--- 


धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्य मूलमुत्त मम्‌ । 
रोगास्तस्यापहर्तार श्रेयमों जीवितस्थ च ॥॥ 


अतएव आरोग्य मार्गके बाधक रोगोकी दूर करनेके लिए ही 'कित्‌ रोगापनयने' के अतुसार चिकित्सा कार्य- 
का प्रावधान किया गया हैं। प्राणिमात्रकी मूलभूत इच्छाके अनुरूप चिकित्सा कार्यके भी दो प्रयोजन है--- 
स्वस्थके स्वास्थ्यकी रक्षा करना (स्वस्थ्यस्य स्वारथ्यरक्षणम) ओर दूसरा, रोगीका रोगहरण करना (आर्तस्य 
रोगहरण) । इसी पुनीत उद्देश्यको दृष्टिगत रखकर आचार्योते चिकित्सा कार्यकों सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित 
किया है । 

इस रोगोन्मूलक पावन कर्तव्य हेतु कालक्रमके अनुसार आयुर्वेद, ऐलोपैथिक, यूनानी होम्योपैथिक, 
सिद्ध आदि चिकित्साकी अनेकों पद्धतियोका आविष्कार एवं विकास दिन-प्रतिदिन होता जा रहा है। इसके 
प्रतिफल स्वरूप लिकित्माविज्ञानके आचार्योने मलेरिया जैसी जनपदोध्वसकारक व्याधियोके उन्‍्मूलनका दावा 
किया है। बे यक्ष्मा, कुष्ठ जैसी महाव्याधियोके नियन्त्रणकी घोषणा भी कर रहे है । इस प्रकार चिकित्सा 
विज्ञान नित्य नवीन अन्वेषणों द्वारा रोग सतप्त मानवको आशेम्य प्रदान करनेकी दिशामें अग्रसर हो रहा 


+ डरैंड न 


है। परन्तु फिर भी कभीक्रमी उस समय तिराक्ष होता पढ़ता है अथवा विचारणीय स्थिति उत्पत्न हो 
जाती है जब उचित निदान एव चिकित्सा द्वारा रोगीकी चिकित्साके समय छराभ होते-होते कालक्रमके 
अनुसार था तो रूम कम होने लगता हैं अथवा विपरीत स्थिति होकर हानि दृष्टियोचर होने लगती है । 
उदाहरणार्थ, जलोदर, प्रमेह, ध्वास एवं अन्यान्य रोगिग्रोमें ऐसी परिस्यितियाँ उत्पन्त हो जाती हैं। 
उस समय मस्तिष्कमे विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि क्‍या त्रिदोषके अतिरिक्त भी रोगोत्पत्तिके लिए 
अन्य तत्त्व उत्तरदायी हो सकता है। ऊहापोह्के फलस्वरूप ज्योतिषचिशानका विचार आया एवं तदतुरूपू 
सहयोग कार्य सम्पादित करनेपर उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुआ | उदाहरणार्थ, ऐसे एक आतुरका 
इतिवृत्त प्रस्तुत है । 

रोगीका नताम-- रामगोपाल, वय, ४० वर्ष 

मुख्यव्यया--  दन्दशूरू, दन्तह॒र्ष, दन्तवेष्ट शोथ, रक्तस्राव, अग्निमाद्य इत्यादि । 


रोगी लगभग पाँच वर्षसे उक्त व्याधिसे पीडित रहा है। परीक्षण करनेपर रोगनिदान दन्तवेष्ट 
किया गया । इसकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था की गई। प्रारम्भभे चिकित्सोपचारसे आशानुकूछ लाभ 
हुआ एव उपचार चलता रहा। कभी-कभी रोगीके प्रमादवश चिकित्सा न्‍्यूनताके कारण तथा कभी अनायास 
ही प्रतीत हुआ कि लाभ अपेक्षाकृत न्यून हो रहा है। छह मास पष्चात्‌ व्याधि वृद्धि होकर प्रयस्राव होने 
लगा तथा शने शने दन्‍्तपातन भी होने लगा । रोगी एवं चिकित्सकके लिए विचारणीय स्थिति उत्पन्न 
हो गई। तब ज्योतिषविज्ञानके अनुसार आतुरके 


जन्माग (चित्र १) का अध्ययन किया गया। तद- 
नुसार आतुरफे जन्मकालमे लग्नमें वृष राधि है एवं 
इसपर पाप ग्रह शनिकी तीने चरण, राहुकी एक 
चरण, सूर्यकी दो चरण तथा मगलफकी एक चरण हक 
दृष्टि है। बृहदज्जातक अनिष्ठाध्याय २३।१५ के 
अनुसार इस जन्मके व्यक्तिको दल्तरोगी होना 


चाहिये । इसलिये इसके स्वरूपस्वास्थ्य लाभके लिये 20 हे पक] 
चिकित्सोपचारके साथ ग्रह शास्तिका विधान तत्र- 
सारोक्‍्त पद्धतिसे करना चाहिये । इसके लिये निम्न 
जपोका विधान है 
शरनिग्नह शान्तिहेतु ३४ श शनैर्चराय नम का २३००० बार जाप । 
राहुम्न ह शान्तिहेतु, 5 रा राहवे नम का १८००० बार जाप । 
सूर्यग्रह शान्तिहेतु, ३४ घुणि सूर्याय नम का ७००० बार जाप ! 
मगलग्रह शान्तिहेतु, * क्षा अगारकाय नम का १०००० बार जाप | 


जैन साहित्यमें भी ग्रह शान्तिका विधान पाया जाता है। कविवर मनसुखसागरजी कृत नवग्रह 
अरिष्टनिवारक विधान के अनुसार श्षनि ग्रह शान्तिहेतु शनि अरिष्ट निवारक श्रीमुनिन्रत जिनपूजा, 
राहु ग्रह शान्ति हेतु राहु अरिष्ट निवारक श्री नेमिनाय जिनपूजा, सूर्यग्रह श्षान्तिहेतु सूर्य अरिष्ट निवारक 
श्रो पद्म प्रभु जिनपूजा, मगल ग्रह शान्तिहेतु अरिष्ट निवारक श्री वासुपृज्य जिनपुजाका विधान किया गया 
है। पूजन पदचातृ महामन्‍्त्र णमोकारके १००८ बार जपका भी विधान है। प्रस्तुत रोगीकों इन पूजा और 


ल ४१५ 


जापीके तिये सलाह दी ग्रई। ऐसा करनेपर काभ हुआ । दन्‍्त पातन रुक गया एवं अन्य कृक्षणोंका भी 
शसन हुआ । रोगी सामान्‍य जीवन यापनमें सक्षम हो गया। अस्निमाद्य शेष है जो भविष्यके उपचारके 
निर्देशका सूचक है । इसप्रकार अन्य १५ रोगियोंकी चिकित्सामे इस विधिका सफल प्रयोग किया गया है । 

इस प्रकारके अवलोकनसे यह स्पष्ट है कि ग्रहोका व्याधियोसे सम्बन्ध है। इस सम्बन्धम विस्तृत 
अध्ययनके लिये ज्योतिषशञास्त्रके विभिन्‍्त प्रामाणिक ग्रस्थोका अध्ययन तथा तदनुरूप प्रयोग करना उपयोगी 
होगा । इस विषयमें महावीराचार्यका ज्योतिषपटल, श्रीधराचार्यकी ज्योतिज्ञानविधि, दुर्गदेवका रिट्ठ- 
समुच्चय, नरचन्द्रका ज्योतिषप्रकाश आदि ग्रल्थोके गम्भीर विलोकतकी आवश्यकता है । 

उपरोक्त प्रयोगसे प्रतीत होता है कि ज्योतिषविज्ञानके सहयोगद्वारा रोगोन्मूलनमे अपेक्षाकृत अधिक 
शीघ्र सफलता प्राप्त होगी । यदि ग्रह प्रभाव मन्दस्वरूपका है, तो रोग शमन शीघ्र होगा । यदि ग्रह प्रकोप 
अधिक है, तो अधिक सक्रिय उपचारसे लाभ होगा । उप्र ग्रह प्रकोप होनेपर उपचार प्रयासोद्वारा कमसे 
कम व्याधि या वेदनामे मन्दता तो लायी ही जा सकेगी । जन्माग अध्ययनद्वारा भविष्यमे उत्पन्न होनेवाली 
व्याधिकी पूर्व सूचना प्राप्त होनेपर उसके प्रतिबन्धक उपायो द्वारा अनागत बाधा प्रतिबन्ध जैसे पक्षकी ओर 
भी अग्रसर हुआ जा सकेगा । यह आशा करनो चाहिये कि चिकित्सीय क्षेत्रमे जैन साहित्यमे वर्णित ज्योतिष 
विज्ञानके सहयोगसे रोगोन्मूलक एवं रोगप्रतिबन्धक कार्यामे सफलता प्राप्त करनेके लिये पूजाओ और 
जपोकी उपयोगिताका अध्ययन एक रोचक एवं ज्ञानवर्धक विषय प्रमाणित होगा । लेखक तो इस विषयके 
अध्ययनका प्रारम्भ मात्र कर रहा है । 





नह ॥ ६ बन 


आचाय॑ महाबीरकी रेखागणितीय उपपत्तियाँ 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, इलाहाबाद 


जैन गणितशोमें सबते जधिक ख्याति गणितसार संग्रहके रचयिता महाबोरकी है। अन्य जैन 
गणितज्ञोंमें अमयदेवसूरि, सिहुतिकक सूरि और क्षमरसिह यतिके तमाम प्रसिद्ध हैं। त्रिशतिकाकों टीका 
करनेयाले वत्लभ भी जैन थे, और उन्होने टीका तेलगु भाषामें की थी। सिहतिलक सुरि, (१२७५ ई०) ने 
श्रीपतिके गणिततिलककी टीका की, कुछ जैनविद्वानोंते श्रीधराचार्यी भी जैन माना किन्तु स्पष्टतया 
पाटीगणितके रचयिता श्रीधरजी शैव हिन्दू थे। अभयदेवसूरि (१०५० ई०) ने प्रसिद्ध जैनग्रन्थ स्थानाग- 
सूत्रकी टीकामें श्रीधरका नाम तो नहीं लिया, किन्तु श्रीधरकी पाटीगणित और त्रिशतिका--हन दोनों 
ग्रन्थोसे उद्धरण दिये है (सदृश द्विराशिघात, २४, २८, समत्रिराशिहति, ११, १५) । प्राचीन भारतीय 
गणितज्ञोकी पूर्वापरता निम्न सन-सबतोसे प्रकट होती है । वखसाली हस्तलिपि २०० ई०, प्रथम आर्यमटका 
आर्यभदीय (जन्म ४७६ ई०), भास्कर प्रथम (६२९ ६०), ब्रह्मगुप्तका ब्रह्मस्फुटसिदान्त, (६२८ ई०), 
पृथूदक स्वामी नामक भाष्यकार (८६० ई०), स्कन्‍्दसेन (जिसका उल्लेख पृथूदकस्थामीने अपने भाष्यमें 
किया हैं) नवी शती ई० से पूर्व, लललकी पाटीगणित और सिद्धान्ततिलक (८वी शती ई०), गोबिन्दकी 
गोविन्दकृति (९बी शतती ई०), लघुभास्करीयके टीकाकार शकर मारायण (८६९ ई०) और उदयविवाकर 
(१०७३ ई०), महावीरका गणितसारसग्रह (८५० ई०), श्रीपतिका गणिततिलूक और सिद्धान्तशेखर 
(१०३९ ई०), भास्कर द्वितीयकी लीलावती (११५० ई०), आयंभट्ट द्वितीयका महासिद्धान्त (९५० ई०), 
भौर नारायणकी गणितकौमुदी (१३५६ ई०) 
महावीरका गणितसार-सग्रह ग्रन्थ गणितके विशेषज्ञोके लिये बड़े कामकी वस्तु है। यह प्राचार्य 

कम्नड प्रदेशका जैन विद्वान था| आर्यभट्ट और भास्कर एव बरह्मगुप्तकके समान आचायोंने गणितका अध्ययन 
ज्योतिषके परिप्रेक्यमे किया था, किन्तु महावीरका गणितसारसग्रह और श्रीधराचा्यके पाटीगणित 
और त्रिशतिका ग्रन्थ विशुद्ध गणितके ग्रन्थ है । जैनधर्मके आचार्य गणितशास्त्रके स्वतन्त्र अध्ययनको भी 
प्राश्म्भसे महत्व देते आये हैं। यह ठीक है कि वे ग्रह भी स्वीकार करते हैं कि गणितका ज्योतिषमें भी 
उपयोग है, पर गणितके अध्ययनका स्वत अपना भी एक क्षेत्र है। महावीरके समय तक ब्रह्मगुप्तकी 
प्रतिष्ठा सर्वमान्य हो गयी थी, पृथू्‌दक स्वामीने ब्रह्मस्फुटसिद्धान्वका भाष्य किया। यह आचार्य भी 
महावारका लगभग समकालीन था । दोनो ही ८५०-८६० ई० के कालके हैं । श्रीधराचार्य महावीरके ग्रन्थसे 
परिचित था, कई क्षेत्रोमे उसने महावीरके गणितीय कार्यकों परिवर््धित भी कियां। गणितसार-सग्रहमें जो 
बात महावीरने ६ इलोकोमे दी है, श्रोधरने उसे अपनी त्रिशतिकामें ४ पक्तियोमें ही समाप्त कर दिया है । 
श्रीधरकी ये चार पक्तियाँ निम्न हैँ (त्रिशतिका, उदाहरण २६) -- 

कामिन्या हारवल्छया सुरतकलहतासोक्तिकाना त्रुटित्वा । 

भूमौ यसातस्त्रिभागा शयनतलूूगत पड्चमाशरच दृष्ट 

आत्त षष्ठ सुकेशया ग्रणददशमक , सगृहीत प्रियेण । 

दृष्ट पटकण्व सूत्र कथय कतिपरयर्मोक्तिकैरेष हार ॥ 
गणितसार-सग्रहमें यहो प्रशन १२ पक्तियोमे है। (४)१७-२२) 


५३ ० डेर७ - 


काचिद्‌ बसन्तमासे प्रसुनफछगुष्छभारनम्रोद्याने । 


तम्मौक्तिक-प्रमाणं प्रकीर्णक वेत्सि चेत्‌ कथय् ॥ 

हमने यहाँ प्रथम और अन्तिम पक्तियाँ ही उद्धुत की हैं । 

महावीरके गणितसार-सग्रहका प्रभाव ऊूगभग सभी उत्तरकालीन गणितीय भ्रन्थोपर हैं, यह तो 
मानना हो पडेगा | अपने रचनाकालके डेढ़ सौ वर्षोके भीतर ही इस ग्रल्थकी ख्याति दक्षिण भारतमें बहुत 
फैल गयी थी, राजामुन्दरीके अधोश राजराजनरेन्द्रके सरक्षणमें इसका तेलगुमे पद्यानुवाद पावलूरि मल्लने 
किया था, मद्रासके राजकीय पुस्तकालयमें इस अनुवादकी प्रतिलिपि विद्यमान है। १९१२मे एम० रगमाचार्यने 
गणितसार-सप्रहका अंग्रेजी अनुवाद (प्रइ्नोत्तर सहित) किया जी मद्रास सरकारकी ओरसे प्रकाशित हुआ 
था । कोलम्बिया विश्वविद्यालय, न्यूयार्कके डेविड यूजीन स्मिथने इसकी भूमिका लिखी थी । 


क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल 
भारतवर्षमें रेसागणितकी परम्परा वैदिक श्रौतकालसे चली आ रही है। यज्ञकी चितियों और 
बेदियोंके निर्माणके सम्बन्धमे, पिछले कतिपय वर्षोंसे मेरो रुचि शुल्बग्रन्थोके प्रति रही। अभी कुछ मास ही 
हुये, चार शुल्बसूत्रका सप्रह मैने डा० ऊषाज्योतिष्मतीके सहयोगसे प्रकाशित किया--बौधायन-शुल्बसूत्र, 
आपस्तम्ब-शुल्बसूत्र, कात्यायन-शुल्बसूत्र और भामह-शुल्बसूत्र । बोधायन और आपस्तम्ब-शुल्बसूनत्नोकी प्राचीन 
कतिपय टीकाएँ भी हम लोग प्रकाशित कर चुके हैं। इन शुल्बसूत्रोमे प्रसगवश वृत्त, दीर्घचतुरत्र, 
समचतुरस्र और प्रउग (त्रिमुजी) की रेखागणित और उनके क्षेत्रफलोका अच्छा विधान है । 
शुल्बसूत्रकी बैंदिक परम्परामें ही तरह-तरहकी इृष्टक बनानेकी परम्परा आरम्भ हुई और क्षेत्रमिति 
का भी इसी परम्परामें जन्म हुआ। पाटीगणितोमे भी एक--दो अध्याय क्षेत्रमितिके रहते आये है। 
श्रीघराचार्यके ग्रभ्थ पाटीगणितमें श्रीढी व्यवहारके बाद अन्तिम अध्याय क्षेत्र व्यवहारका है। क्षेत्र 
जातिभेदसे दश प्रकारके माने गये हैं 
तब दश क्षेत्रजातयों भवन्ति, समत्रिभुज, द्विसमत्रिभुज, 
विषमत्रिभुज, समचतुरस्र, त्रिसमचतुरस्र, 
द्विसमचतुरस्र विषमचतुरस्र, द्विद्ठेसमचतुरस्र, 
आयतचतुरस्र, वृत्त, धनुरिति । 
इन क्षेत्रोके सम्बन्धमें अनेक पारिभाषिक शब्दोका प्रयोग होता है, जैसे भुज, भूमि, मुख, कोटि, कर्ण, लम्ब, 
अबधा, हृदय, परिधि, व्यास, ज्या, शरषवाप इत्यादि । 
महावीरने गणितसार-सग्र हमें १६ जातियोके क्षेत्रोका उल्लेख किया है 
१ लीन जातियोके त्रिभुज--(क) सम (तीनो भुजा बराबर), द्विसम (दो भुजाएँ बराबर), और 
विषम (तीनों भुजाएँ अलग-अलग माप की) । 
२ पाँच जातियोके चतुरस्त--(क) सम, (ख) द्ि-ह्ि-सम (ध्यूपाठाशा०४/०), (ग) द्विसम (थ्युपराज- 
।06/2)), (घ) त्रिसम (€्पृणाणात80७:०)), (ड) विंधम (7८५०७/७४/४)) 
३, आठ जातियोकी घेरेदार आकृतियाँ (वृत्त)--(क) समवृत्त (आटं०), (ख) अध्वुत्त, 
(ग) आयतवृत्त (००७४), (घ) कम्बुकावृत्त (शखकी आकृतिका), (ड) निम्नवृत्त (००0८४ए७ टाएणे०), 
(य) उन्‍नतवुत्त (0०ए०० 2922), (छ) बहिचक्रवालवृत्त (०ण्प्रधजाह भाणरौप$), (ज) अन्त३चक्रवाल 
बुत्त (एरगाट्ट भ्रए॑प) 


का सोलह जातियोके इल क्षेत्रोके क्षेत्ररक्त निकालनेकी दो प्रकारकी विधियोंका उल्लेख महाबीरमे 
हूं 
(क) व्यावहारिक (»["7०धणर्वा८४) और सूक्ष्म (३०७ए४६) -- 
क्षेत्र जिनप्रणीत फलाश्रयाद्‌ व्यावह्मरिक सूक्ष्ममिति । 
भेदाद्‌ द्विषा विचिन्त्थ व्यवहार स्पष्टमेतदमिघास्थे ॥७-२॥ 
यह कहना कठित हैं कि यूक्लिडके प्रमेयोका परिचय महावीर या अन्य क्षेत्रज्ञ गणितज्ञोंको था या 
नहीं। सभवतया रेखागणितीय तर्कका उस प्रकारका विकास इस देशमे नहीं हुआ, जैसा कि यूनानमे । 
त्रिभुजके कोणोको नापनेका कोई पैमाना (डिगरी या समकोणोका) उस समय नहो था किन्तु ज्या (5॥०) 
के रूपका अनुपात उन्हें परिचित था | ज्याओकी अपेक्षासे ही कोण व्यक्त किये जाते थे । त्रिभुजो और 
चतु रख्रोके क्षेत्रफल निकालमेके सृत्रोका विकास महावीरने किया। प्रत्येक त्रिभुजके तीनो शीर्ष एक विशेष 
वुत्त (परिमण्डल, शुल्बसूत्रोकी परिभाषामें) पर स्थित होते हैं। किन्तु सभी चतुरस्रो (१००४०॥०४/८४०७) 
के लिये ऐसा होता आवश्यक नही है। ब्रह्मग॒ुप्तने ब्र० स्फु० सि०, १२।२१ [॥] और महावीरने [गश्ला० 
स० ९।५० [॥] ने इस बातका ध्यान नहीं रक्खा। दोनोने सभी चतुरल्नोके क्षेत्रफलके लिये निम्न 
सूत्र दिया 
चतुरख्रका क्षेत्रफल + २/४ (६-8) (8-9) (४- ०) (- ०) 
इस सूत्रमें 55 चारो भुजाओके योगका आधा, », ०, ८, 6० चार भुजाओकी पुथक्‌ पृथक लम्बाई । 
तरिभुजको ऐसा चतुरस्र मान सकते है, जिसकी एक भुजाकी लम्बाई शुन्‍्य हो, अर्थात्‌ १७० 


समीकरणसे, त्रिभुजका क्षेत्रफल + ५/३ (६-०४) (६-४७) (६००) 

जहाँ 9, 0, ० तीनो भुजाओकी पृथक पृथक लम्बाई है, और 85८ (8+9+ ०) 

वस्तुत महावीर और ब्रह्मगुप्तके ये समीकरण उन्ही चतुरस्नोके लिये यथार्थ है जिनके चारो शीर्ष वृत्तकी 
परिधि पर हो (०/०॥० (००१०|४2४) । सभी चतुरत्नोके छिये सामान्य समीकरण निम्न होगा 





घच 
(2, 
चित्र १ चक्रोय चतुरस्र चित्र रे अचक्रीय अतुरस्र 
8-7 772+०+१ & ._<(/के+<ग 
डे प्‌ 253 
का 90" 


चतुरखका क्षेत्रफल २ ५८(७ ०) (६-०0) (४-०) (६-०) - 8३० ८१ दूश 6 
जहां ० « चतुरस्रके आमने-सामनेके कोणोके योगका आधा 
(चक्रीय चतुरखमें ००90, 008 «0, चित्र !) 
चतुरल्रोंका क्षेत्रफल निकालनेके लिये महावीरने निम्न नियम प्रतिपादित किया है 
भुजाय त्यर्घचतुष्काद्‌ भुजहीनाद्‌ घातितात्‌ पद सूक्ष्म । 
अथवा मुखतलयुतिदछमवलम्बगुणैंर्न विषमचतुरल्ले ।। (ग० सा० स० ७।५०) 
यही बात श्रीधरकी प्राटीगणितमें इस प्रकार कही गयी है 


भुजयुतिदल चतुर्घा भुजहीन तदवधात्पद गणितम्‌ 
सदृशासमलम्बानामसद्शरूम्बे विषमबाहौ । (११७) 
अर्थात्‌ चारो भुजाओका योग निकालकर उसका आधा करो और इस फलमें क्रमश प्रत्येक भुजाकी लम्बाई 
घटाओ, फिर चारोको गुणा करो, फिर इसका वर्गमूल निकाल छो । ऐसा करनेसे चतुरस्रका क्षेत्रफल निकल 
आवेगा । 
यह स्मरण रखना चाहिये कि यह नियम सभी चतुरस्रोके लिये लागू नहीं हूं । द्वितीय आयभट्ूने 
स्पष्टतया इंगित किया है कि त्रिभजोके लिये तो यह नियम ठीक है, किन्तु जब तक कर्ण (04805) का 
ज्ञान न हो, चतुरखका न तो क्षेत्रफल निकाला जा सकता हैं और न इसके लम्बक निर्वारित किये जा 
सकते हैं 
कर्णझानेन विना चतुरस्त हम्बक फल यद्वा। 
वक्‍तु वाञऊछति ग़णकों यो उसौ मूर्ख पिशाचों वा ॥ (महासिद्धान्त, २५।७०) 
बिना कर्णके जाने जो गणितज्ञ चतुर्त क्षेत्रका क्षेत्रफल निकालना चाहते है, थे मूर्ख और पिण्ाच 
हैं। ऐसे कठोर शब्द आर्यभट्र द्वितीयने कहे हैं। महावीर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर आदिने चतु रस्रोके विषयमे जो 
कहा है, वह केघल चक्रीय चतुरस्नोके विषयमे है । 
पाँच जातियोके चतुरल्लोके कर्ण जाननेके लिये महावीरने निम्न नियम दिया है 
क्षितिहतविपरीतभुजा मुखगुणभुजमिश्चितौ गुणच्छेदौ । 
छेदगुणी प्रतिभुजयो. सबर्गयुते. पर्द कर्णों ॥ (ग० सा० स०, ७५४) 
यह नियम भो केवल चक्रीय चतुरस्रोके लिए यथार्थ है, ऊपरके इलोकमे जो कहा है, उसे हम बीजगणितीय 
शब्दोमे निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते है 


(चक्रीय) चतुरक्नलका कर्ण हि हक + ०4) 
23 + 0९ 


अचबी | ही नः #0) (80 + 9०) 
40+ ९पं 








वृत्तमे व्यास और परिधिका सम्बन्ध--महावीरके अनुसार यदि वृत्तके व्यासको १० के वर्ग मूलसे 
गुणा कर दिया जाय, तो परिधिका मान निकल आता है । आज कल के शब्दों में 


कि परिधि 
च्श के बल १६ 


बन र्‌ 9 -- 


वृत्तक्षेत्रव्यासों दश्पदगुणितो भक्त परिक्षेप' | 

व्यासचतुर्भागगुण परिधि फलमर्धमर्घतत्‌ ॥ (ग० सा० स०, ७।६०) 

व्यास २ ६८१७ 2 व्यास 
है. $ 


ब्न्वाा 2 





परिधि १९ -+ #» बृत्तका क्षेत्रफल ८ 


व्यास ० २ व्यासार्ध ७ 27, वृत्त का क्षेत्रफल # गा 


आर्यभट प्रथमने वृत्तकी परिधि और उसके व्यासका सम्बन्ध निम्न सख्यासे व्यक्त किया है 
540 


व्यास 
_ _६२६३२ 
२०० 
१६» ३९२७ 


र्ृ ६८१२५: ३१४१६ (भास्कर) 


न हे १४१६ (आयंभट) 


हे गा 
आयतवृत्त ( 4४०४८ ) अर्थात्‌ दीधंवृत्त्क 


व्यास और परिधि--आयतवृत्तको आज हम दीर्घ॑वृत्त 
कहते है। इसके दो व्यास होत है । एक तो बडा और 
दूसरा छोटा । आयतवृत्तकी परिधि और क्षेत्रफलके 
सम्बन्ध महावीरका नियम निम्न हैं 


घ 
चित्र ३ आयतवृत्त 
आयाम ल्‍ कख 8, व्यास या विष्कम्भ 5 गघ «७ 9 
व्यासकृतिष्षड्गुणिता हिषड़गुणायामकृतियुता (पर) परिधि । 
व्यासचतुर्भागगुणाबचायतवृत्तस्य सूक्ष्मफलम्‌ ।। (ग० सा० स०, ७६३) 
छोटे व्यास (विष्कम्भ) के वर्गको ६ से गुणा करो और रूम्बे व्यास (आयाम) के दुगुनेका वर्ग लेकर इसमें 
जोडो । इस वर्गका जो वगमूल होगा, वह परिधिकी लम्बाई होगी। परिधिको छोटे व्यासके चतुर्थाश्नसे 
गुणा करे, तो आयतबृत्तका क्षेत्रफल निकल जावेगा । 
इसी बातको हम, ब्रीजीय समीकरणमे निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते है 
परिधि ९/69*+ 4४8 
जहाँ ० > आयतवृत्तका छोटा व्यास, 8 > आयातबृत्त का बडा व्यास (आयाम) 
आयतवृत्तका क्षेत्रफल 5 परिधि » 0/4 
-0०/4 /603 + 4६7 
(यह स्मरण रखना चाहिये कि मूल श्लोकमे यह नहीं लिखा कि परिधि निकाछनेके लिए 69? + 49? का 
बर्गभूल निकालना है) । 


« ४२१ ० 


महावीरने अभ्यासके लिये एक उदाहरण दिया है 
क्षेत्र्यग्रायतवृत्तस्य विष्कम्भो द्वादशैव तु। 
आयामस्तत्र षट्त्रिशत्‌ परिधि क फल च किम्‌ ॥ (ग० सा० स०, ७।२२) 
अर्थात्‌ यदि एक आयत बृत्तका विष्कम्भ (छोटा व्यास) १९ और आयाम (बडा व्यास) ३६ है, तो उसकी 
परिधि और क्षेत्रफल बताओ । 
परिधि ७ ५/607 + इ४* 
व ५/62%2+4936336 
*+/36 २4 + 4» 36 ५ 36 
0१)८2 ./6+56 
जब ]2 /ब5< !22648 77 76 
क्षेत्रकल 5 9/4 १८ 2 ,/ 42 ८ 3 ९ 2 ./ 459 
ब्+ 36 १ 6 43 » 235 28 
महावीरने आयतवृत्तोकी परिधि और क्षेत्रफल निकालनेकी एक स्थूल या व्यावहारिक विधि भो 


व्यासार्धयुतों द्विगुणित आयतवृत्तस्य परिधिरायाम । 
विष्कम्भचतुर्भाग परिवेषहतो  भवेत्सारम्‌ | (ग० सा० स०, ७।२१) 
अर्थात्‌ बडे व्यास में छोटे व्यासका आधा जोड़ो और इसे दोसे गुणा करो। ऐसा करनेसे आयतवृत्तकी 
परिधि मिलेगी । इस परिधिको छोटे व्यास (विष्कम्भ) के चौथाई मानसे गुणा करो, तो क्षेत्रफल मिलेगा । 
परिधि 5 2 (&+ /2) 
क्षेत्रफल + /4 2९ 2 (4 + 92) 
ऊपरके उदाहरणमे, 4० 36, 05 2, फलत 
परिधि ८2 (36 2८ 2/2) 5 2 /( 42 » 84 
क्षेत्रफल «० 3 84 ७ 252 
ये उत्तर स्थूल अर्थात्‌ त्रुटिपूर्ण हैं, सुक्ममानमे परिधि 77 76 और क्षत्रफल 233 28 हूँ । 
कम्बुक क्षेत्र (००००४४०००) की परिधि और क्षेत्रफल निकालना--इल क्षेत्रोके सम्बन्धमें भी 
महावीरने स्थूछ और सूक्ष्म भानो के निकालनेके पृथकू-पृुथक्‌ नियम दिये है । 


कम्बुकके समान वृत्त ( चित्र ४ ) की अधिकतम चौडाईमेसे कम्बुकके 
मुखका आधा घटाओ और इसे फिर तोनसे गुणा करों। ऐसा करनेसे 
कम्बुक वृत्तकी परिधि मिलेगो । इस परिधिके आधेके वर्गका एक तिहाई 
लो और इसमे मुखके आयामके आधेके वर्गका ३|४ जोडो, तो कम्बूक 
बृत्तका क्षेत्रफल मिलेगा । 


वदनार्घोनो व्यासस्त्रिगुण परिधिस्तु कम्बुकावृत्ते । 
वलयाघ॑ कृतिश्यशो मुखार्धवर्मत्रिपादयुत ॥ 


चित्र ४ कम्युकवृत्त (ग० सा० स०, ७।२३) 


« ४२२ - 


मान लो कम्बुवृत्तका न्यास ७» 3, मुखका आयाम 5 शा, तौ 
परिधि ७७ (अ-ड३ 7०) 
क्षेत्रफल 5 [ (७-३ ०) |१)८ ३ +(7/2)? 3८ २ 
एक अन्‍य स्थल पर महावीरने कम्बु-निम वृत्तकी परिधि (परिक्षेप) और क्षेत्रफल दोनोका अधिक सूक्ष्म मान 
निम्न शब्दों में दिया है 
वदनार्धोनों व्यासों दशपंदगुणितों भवेत्परिक्षेप । 
मुखदलरहितग्यासार्धे वर्गमुखचरणक्ृतियोग ॥ 
दहपदगुणिता क्षेत्रकम्बुनि में सक्ष्मफलमेतत्‌ ॥ (ग० सा० स०, ७४६५-६६) 
दश्धपदका अर्थ ५/१० अर्थात्‌ १० का वर्गमूल हैं। इस सूक्ष्म मानके आधार पर कम्बु-वृत्तके लिये 
परिक्षेप या परिधि ७ ५/]6 * (६-३ 7१) 
क्षेत्रकत [६ (५-३ 7०) २३ ) *+ ००4]! » ५/6 


बहि. ओर अन्तश्चक्रवाल वृत्तोके क्षेत्रफल--किसी वृत्तके बाहर दूसरा समकेन्द्रक वृत्त खीचा 
जा सकता है और इसी प्रकार कभी 
उसी वृत्तके भीतर भी एक समकेन्द्रक 
वृत्त खीचा जा सकता है। इन दोनो 
स्थितियोमें दो प्रकारके चक्रवालबवृत्त 
प्राप्त होते हैँ--अन्त इ्चक्रवाल वृत्त 
और बहि चक्रवाल वृत्त । दोनो अब- 
स्थाओमे दो समकेन्द्रक वृत्तोके बीचमे 
जो क्षेत्र घिरा हुआ है, उसका क्षेत्र- 
फल निकालना हैं। महावीरने इसके हे न ; 
निकाछनेकी स्थूछ और सूक्ष्म--दोनो चित्र ५ (क) चित्र ५ (ख) 
प्रकारकी गणनायें दी हैं अन्तश्चक्रवालवृत्त बहिद्चक्रवालवृत्त 


निर्ममसहितो व्यासस्त्रिगुणो निर्ममगुणों बहिर्गंणितम्‌ । 
रहिताधिगमव्यासादम्यन्तरचक्रवालवृत्तस्य ।। (ग० सा० स०, ७।२८) 
भीतरके वृत्तके व्यासमें निर्ममकी चौडाई (7८80४ ० ७77५7 878०८) को जोड दो और इसे तीनसे 
गुणा कर दो, तो बहि चक्रवालवृत्तका क्षेत्रफल निकल आवेगा । इसी प्रकार, वृत्तके व्यासमेंस अधिगमकी 
चौडाईको घटा दो और फिर इसे ३ से गुणा करके अधिगम चौडाईसे गृणा करो तो अन्तरचक्रवालवृत्तका 
क्षेत्रफल निकल आवेगा । 
प्राम छो कि दिये वृत्तका व्यास ० है और इसके बाहुर खीचे वृत्तका निगम » है तो बहि चक्रवाल- 
वृत्तका क्षेत्र 





म [0+%8 ) > 93908 


व डरे३े ले 


इसी ० व्यासके वसके भीतर अधिगम ४ हो, तो अन्तश्चक्रवाल-वृत्तका क्षेत्र 
७ (0-8) ८ 3 ८2 
महावीरने दोनोका एक उदाहरण दिया है 
व्यासोष्ष्टादशहस्ता ,. पुनर्बहिनिर्गतास्थयस्तत्र ! 
व्यासोष्ष्टाददहस्ताब्चान्त पुत्ररधिगतास्त्रय कि स्थात्‌ । (ग० स्रा० स०, ७४२९) 
यहाँ 98% 8 और 5 3] 
बहि चकवाल-वृत्तका क्षेत्र (१8 + 3) २ 3 » 3 
४» । 89 वर्गहस्त 
अन्त चक्रवाल-वृत्तका क्षेत्र>(8 - 5) 2८ 3» 3 
ज| 35 बर्गहस्त 
स्मरण रखना चाहिये कि इन सब उदाहरणोंमें पाई (7) का मान स्थूलतया ३ माना गया है। इसे «/]0 
था ३,१४१६ (आर्यभटका) मान लेनेपर प्रश्नोके उत्तर कुछ भिन्‍न होगे । 
महावीरने गणितसार-सग्रहके सप्तम अध्यायमें अन्य अक्ृतियोके क्षेत्रों और परिक्षेपोके निकालनेके 
लिये भी तियम दिये हैं जो गणितज्ञोंे विशेष कामके हैं। ये आक्ृृतियाँ निम्न हूँ 
यतमुरजपणवशक्रायुधसस्थानप्रतिष्ठिताना तु। 
मुखमध्यसमासा् त्वायामगुण फले भवति ॥ (ग० सा० स०, ३।३२) 
यब, मुरज (मृदड्भ), पणव, वद्ध । इनके लिये सामान्य नियम यह है मुख पर चोडाई 9, 
मध्यमें चौडाई > ०, पूरी लम्बाई (आयाम) «०, तो क्षेत्रफल 2 (8+ 2) ८ ० 
यवसस्थानलेत्रस्थायामोह्शी तिरस्थ विष्कम्भ । 
के. मध्यश्चत्वारिशत्फल भवेत्‌ कि समाचक्षत ॥। 
(ग० सा० स०, ७३३) 
कब रत मान लो यब ( जौ के आकारका क्षेत्र ) की लम्बा 
ई 
८० है, बीचमे चोडाई ४० है, दोनो नोको या शीर्षों पर 
घ्च चौडाई शून्य है । अत क्षेत्रफल ०३ (0+ 40 2८ 80) १ 
चित्र ६ यव 80 « 600 वर्गहस्त । 


आयामोशशी त्तिरय दण्डामुखस्य विशतिमध्ये । 
##ि किक | चत्वारिशत्क्षत्रे मृदगसस्थानके . बूहि ॥ 
(ग० सा० स०, ७।३४) 
का भूदगके आकारके क्षेत्रकी लम्बाई ८० दण्ड है, किनारो 
पर मुख २० दण्डका है और बीचमें मान ४० दप्डका है। 
बित्र ७ मृदग या मुरज फल्त 
क्षेत्रफल +ू 3 (3+ ०) २८ ८ 
43०20, ००७40, ०८००७0 
क्षेत्रफल ७» 2 (20 + 40) /८ 80 
० 2400 बगंदण्ड 


* हैरेड + 


इसी प्रकार हम एक उदाहरण बज का लेंगे । 


२४०० न्ल्‍न्ड> हें बडकि> >न०- न 
वज्य वीचोबोचमें शूल्य मोटाईका है, सुखकी चौडाई | 
“8 और आयाम 5 ०८ है, अत निम्न उदाहरणमे 
वज़ा इतेस्तथास्य क्षेत्रस्य षडग्ननवतिरामाम । | 
मध्येसूचिमुंखयों स्त्रयोदशत््यंशसयुता दण्डा ॥ 
(ग० सा० स०, ७४२६) चित्र ८ बज्ध 


यहाँ ८८ 96 दड़, मुख पर का मान >8 ७ 3३ दड, 9०:८0 
क्षेत्रफल है (9) + 0) 2८ 96 
व4 540 ध॒र्गंदण्ड 

महावीरने अपने ग्रन्थ गणितस'र-सग्रहके क्षेत्राध्यायमें इसी प्रकारकी अनेक उपपत्तियोका विवरण 
दिया है| वृत्तो, त्रिभुजो और चतुर्भुज्ञोके इतने विस्तार दिये हैं जिनका उल्लेख करना यहाँ सम्भव नही है । 
प्राचीन गणितसे सम्बन्ध रखनेवाले इतिहासमे महावीरका नाम अमर है और कोई भो इतिहासकार इस 
ग़णितज्ञकी उपेक्षा नही कर सकता है। आर्यभटीय, वखशाली हस्तलिपि, पाटीगणित ( श्रीधरकी ) और 
प्रह्मस्फुटसिद्धान्तके समान गणितसार-सग्रह अमर ग्रन्थ है, जिससे प्रत्येक भारतीय गणितप्रेमीको परिचित 


होना चाहिये | 
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लेखसार 
प्रारंभिक बोद्ध दर्शन मे पदार्थ की धारणा 


प्रो० ध्ंगराज चौधरी, नवनालन्दा महाविहार 


महात्मा बुद्ध एक व्यावहारिक दार्शनिक थे । उन्होंने धर्म के महान उद्देश्यों में तृष्णाजनित,दु ख 
से छुटकारा पाने की बात कही । यह तृष्णा विभिश्न सासारिक पदार्थों के प्रति ममत्व के कारण होती है। 
ये पदार्थ सपोजन नही, अपितु सयोजनीय हैं । इन सयोजनौयो से ममत्व हटाने के लिये ही बुद्ध ने उनकी 
मूल प्रकृति का विवरण दिया है । 

बुद्ध धर्म में पदार्थों को रूप! दब्द से अभिहित किया जाता है। सयुक्तनिकाय में रूप को प्रतीत्य 
समुत्पन्न, सख्यात, अनित्य, व्यय-क्षय-धर्मी और निरोध धर्मात्मक बताया गया है। इसे मार, रोग, असार, 
शून्य आदि नामों से भी कहा जाता है। इसकी प्रकृति बुलबुले (फेनपिड) के समान अनित्य होती है। रूप 
की अनित्यता का यह वर्णन उससे ममत्वभाव उत्पन्न न होने देने के लिये ही किया गया है । 


बुद्ध न तो वेदान्तियों के समान जगत्‌ को असत्‌ मानते हैं और न ही वे इसे मानसिक प्रक्रिया 
मानते हैं। वे इसका स्वतत्र अस्तित्व मानते है । इस जगत में मन और पदार्थ अधे और छगड़े के समान 
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परस्पर सबद्ध हैं। इस संबंध को सपन्न करने में इन्द्रियां मो सहायक होती हैं। बोद्ध दर्शन में चार 
प्राथमिक और चौबीस द्वितीयक रूप (पदार्थ) माने गये हैं । पृथ्वी, जल, तेज और वायु--ये चार प्राथमिक 
रूप-महाभत हैं । पृथ्वी में कक्ख॒छता (कठोरता) और खरिगता (गुरुत्व) होती है, जल में विस्कासिता, 
संसक्ति और प्रवाहशीरूता होती है । अध्मा तैजोख्प है ओर गतिशीर श्वासोच्छूवास वायुरूप है। पृथ्वी 
पर अन्य तीन रूप स्थित रहते है । विभिन्न घातुरूपो को बाघने बाह्ला जलधातु है। तेजोरूप और वायुरूप 
में भी जलधातु के प्रवाह एव प्रसरण के गुण पाये पाये जाते हैं। ये सभी धातुयें अपने गुणों से अभिश्न 
रहती हैं। ये सभी मूलभूत रूप सहजात होते हैं भौर विलणित रूप में नही रहते । इन्हे 'अव्विनिभोगर रूप! 
कहते हैं। इस प्रकार जगत के सभी पदार्थ चतुर्महाभूवमय होते हैं । ये महाभूत ही पदार्थ के मूल-भृत तत्व 
या घटक हैं। न्याय-वेशेषिक पद्धति भी ससार की ध्याख्या में हश्हीं चार तत्वों को मौलिक मानती है जबकि 
जैनदर्शन केवल एक समान परमाणुओं को ही मौलिक मानती है । वेदान्तियों के समान, बौद्धों के ये महा- 
भूत सूक्ष्ममृतों पे निभित नहीं होते । 


इन चार मौलिक महाभूतों से चोबीस द्वितीयक रूप उत्पन्न होते हैं । हन्हें उत्पाद रूप भी कहते 
हैं। इनमें पाँच हन्द्रिया, चार विषय, दो लिंग, जीवन, आहार, हृदयवस्तु (मन), हारीर, वचन, हल्कापन, 
कोमलता, नम्यता, उपचय, सब्तति क्षय, अनित्यता तथा आकाश समाहित हैं। पाँच इन्द्रिया शरोर के सूक्ष्म 
एवं सवेदनशील घटक हैं । रूप (वर्ण और आकृति), शब्द, गध और र्स--ये चार विषय हैं। पुरुष और 
सत्री--ये दो लिंग हैं जो जीवो मे दो प्रकार के अभिलक्षण उत्पन्न करते हैं | जीवितेन्द्रिय कर्म-समुत्थान का 
चालक हैं। आहार विकास-साधन है। हृदयवस्तु मन की द्योतक हे । शरीर और वचन अभिव्यक्ति के 
माध्यम हैं । अन्य सात रूप पदार्थ के विभिन्‍न गुणों तथा प्रावस्थाओं को निरूपित करते हैं । आकाश सभी 
रूपो को अवगाहन देता है । बौद्ध इसे सीमित आकाश मानते हैं। इन चौबीस रूपो में केवल हृदयवस्तु 
ही ऐसा रूप है जो परवर्ती समाहरण है । 


इन सभी रूपों के विवरण से स्पष्ट होता है कि इनमें कोई ऐसा विशेष गुण नही है जिससे हनके प्रति 
मप्रत्वभाव बढ़े । अतः ममताभावमूछक तृष्णा के निरोध से जीवन को कल्याणकारी बनाना चाहिये । 
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छेखसार 
ठक्कुर फेरू के समय (290-38 ई०) में धातुयें और मिश्रधातुयें 
एन एल जेन, रसायन विभाग, गल्से कालेज, रीवा म॒ प्र. 


यद्यपि अनेक लेखकों ने भारतीय रसायन के इतिहास में चरक, सुश्रुत आदि के योगदान की चर्चा 
की है, पर किसी ने भी आठवी सदी के उद्रादित्याचार्य (कल्याण कारक) और चौदह॒वी सदी के ठक्कुर फेर 
(व्य परीक्षा) की चर्चा नहीं की है। ठक्कुर फेरू वर्तमान महेख्द्रगढ (दिल्ली के पास) के रहने वाले थे 
ओरउन्हीने 290-38 के बीच सात पुस्तके लिखी है। उस समय इन्होने अलाउद्दीन और कुतुब॒ुद्दीन 
के कोषागार अधिकारी के रूप में काम किया । इन पुस्तकों की साठ पृष्ठ की एक प्रति जैन ज्ञान भडार 
कलकत्ता में 4946 में मिली थी। ये ठक्कुर फेूूने अपने पुत्र के लिये लिखों थी। यहा केवल द्रग्य 
परीक्षा की चर्चा की गई है । 


द्रव्यपरिक्षा में 49 ग्राथायें हैं जिनमें तत्कालोन धातुओ, मिश्रधातुओ, सिक्‍की एवं खनिजों के 
सबंध में विवरण मिलता है | यहां उस समय प्रयुक्त अनेक पारिभाषिक शब्द भी भिलते हैं । इस पुस्तक में 
लादी, सोना, ताबा, सीसा तथा पारद धातुओ के निष्क्ण की विधिया दी गई हैं। उनके शोधन हि 
विधि भी दो गई है । इसमें पीतल, कासा तथा राणा बनाने की विधि भी है। इसके अतिरिक्त, हिंगुल और) 
सिन्दूर भी इसमें दिये गये है। उस समय यव, माशा, टक औँहज़ोला की तोल प्रसिद्ध थी। आज कै 


अनुसार, यव का मान 0.057 ग्राम आता है। इसमें 77 प्रकार के विभिन्‍न सिक्‍को का भी वर्णन है। 
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लेखसार 3 
जन गणित ज्यौतिष का अध्ययन 


वेदांगोत्तर पूर्ब-सिद्धाती भारतोय गणित ज्योतिष 


सज्तन सिह लिश्क ध्लौर एस. डी. शर्मा 
भौतिकी विभाग, पंजाबी विश्ववि०, पटियाला 


वेदाग़ ज्योतिष का समय]300 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है जबकि सिद्धान्त ज्योतिष का अम्युदय 
काल 300-400 ईस्वी माना जाता है। इस बीच के लगभग 50 / वर्ष का समय भारत का अन्धकार 
युग माना जाता है। इस समय के बोच विकसित ज्यौतिष का अध्ययन नगण्य ही हुआ है ! 

सूयप्रज्ञप्ति, जवृदीप प्रश॒प्ति के समान जैन ग्रन्थों से इस युग के गणित ज्योतिष पर पर्याप्त प्रकाश 
पडता है। इत लेखको ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में काय॑ किया है और उससे निष्पन्त तथ्यों से भारतीय ज्यौतिष 
की प्रतिष्ठा में श्रीबद्धि की है। 

प्रस्तुत निबंध में उपरोक्त ग्रन्थों में वणित समय और लबाई के यूनिटो, विश्व-रचता के सिद्धान्तो, 
छाया के आधार पर समय और दिन या ऋतुओ के मापनो, ग्रहो की गतियो, पश्चांगो, सूर्य और चन्द्रग्रहण 
के विवरणों तथा आकाशीय पिंडो के परिमाणात्मक तिरीक्षणो का सक्षेपण किया गया है। कुछ प्रकरणों में 
वर्तमान मान्यताओं से विसगतिया भी प्रदर्शित की गई है । यह भी बताया गया है कि उस समय जलू-घडी 
(ज्यौतिष्करण्डक) का उपयोग विभिन्‍त प्रकार के मापनों में किया जाता था । 

इस अध्ययनों से यह प्रकट होता है कि जो विद्वानू भारतीय ज्यौतिष को वाह्मत्रोती मानते हैं, 
उनके कथन पर पुलबिचार व परीक्षण की आवश्यकता है । ञ छा 
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लेखसार 


पृथ्वी विषयक आधुनिक मान्यताओं को समोक्षा 
ज्ञानचंद जेन, दिल्‍ली 


हमारे घर्मशास्त्रो मे पृथ्वी को चौरस (चपटी), स्थिर, पृथुू तथा चारो दिक्षाओं में फैला 
हुआ बताया गया है । इस मान्यता के विपर्याय में जब कापरनीकस ने यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है 
और स्थिर सूर्य के चारो ओर घूम रही है, तो लोगो ने उसे मूर्ख माना । शताब्दियाँ बाद उसके अनुयायी 
गेलीलियो को फाँसी दे दी गई। लेकिन यह मान्यता बलवती ही होती गई । इसके बावजूद भी हन्दन में 
अभी भी फ्लैट अर्थ सोसायटी” काम करती है। मैने पृथ्वी की आकृति विषयक वैज्ञानिक अध्ययन किया 
हैं और मुझे प्रतीत होता है कि इसका गुरुत्वीय क्षेत्र इसके गोलाकार को प्रमाणित नही करता। 
उदाहरणाथ, वैज्ञानिक गोछाकार पृथ्वी का एक केन्द्र मानते हैं जो भूतल से 6400 किमी० भर्भ में है। 
सभी बस्पुयें उस केन्द्र की ओर आकइष्ट होती है। वस्तुओ के ऊँचाई से अध पतन पर उनके आकार 
में परिवर्तन होना चाहिये, पर यह प्रयोग पुष्ट नहीं होता । इसलिए पृथ्वी के केन्द्र की बात भी नहीं 
जेंचती । इसके विपरीत यह मानना अधिक न्यायसगत हछूगता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण बल 
एक-दूसरे के समान्तर होते हैं तथा भूतल और भूगर्भ दोनो जगह कार्यकारी होते है। यह स्थिति पृथ्वी 
को चपदी मानने पर ही उत्पन्न हो सकती है। भपोलो की उढानों ने भी यही तथ्य सिद्ध किया प्रतीत 
होता है । 

हमारी पृथ्वी सभी दिल्लाओ में और अवनमनो में गुरुत्वीय बलो को आपत्ित करती है| 
इसीलिये अवनमनों में भी पिंड गतिशील होते हैं। गोलाकार पृथ्वी की मान्यता में यह सभव नही दिखता | 

स्यूटन और आइन्स्टोन चढ्ममा को पृथ्वी का उपग्रह मानते रहे । लेकिन मेने अपने जटिल 
परिकलनो से इस मान्यता को खड़ित किया है। इस तथ्य को मैने रोयल प्रीमविच वेधशाला को लिखा, 
जिसे इन्होने स्वोकार किया है छेकिन उन्होंने अपनी मान्यता में परिवर्तत सही किया है । 

केशिका-प्रभाव के अध्ययन से पता चलता है कि यह प्रभाव तलो के चपटे होने पर ही होता 
है, गोलाकार होने के कारण नही । यदि पृथ्वी गोल मानी जायभी तो उसमें केशिका प्रभाव नहीं होगा । 

इस प्रकार वैज्ञानिक 'श्वी के गोलाकार होने के छिये जो प्रमाण देते है, वे प्रायोगिक तथ्यों 
पर आघारित नही हैं, वे केवल प्रकाशीय विश्रम हैं । हि 


- 450 _. 


जैनघमंकी कुछ भूगोल-खगोली 
मान्यताएँ ओर विज्ञान 


स्वामी सत्यभक्त सत्याश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र 


जबसे मनुष्यके पैर चन्द्रमा पर पडे हैं, तबसे सभीके मन मानवकी इस विजयसे उललसित है । अब 
मनुष्य कई बार चन्द्रमा पर हो आया है और उसके सम्बन्धमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई है। जहाँ 
सामान्य मानव समाजके लिये यह जानकारी उसकी प्रगतिका प्रतीक प्रतीत होती है, वही भारतीय धर्म 
जगतमें इन तथ्योसे कुछ परेशानी हुई हैं । इसका कारण यह है कि चन्द्रमाके वैज्ञानिक विवरण धामिक 
ग्रन्थोमे दिये गये विवरणसे मेल नहीं खाते । इन वैज्ञानिक उपलब्धियोके उत्तरमें जैन समाज विशष प्रयत्न 
कर रहा है। बह ब्रिकोक शोध सस्थान और भृ-अ्रमण सस्थानके माध्यमसे जब॒द्रोपका नक्शा बना रहा है 
और पर्याप्त प्रचार साहित्य प्रकाशित कर रहा है। इस साहित्यमे शास्त्रीय मन्तव्योका विविध तकों और 
प्रमाणोसे पोषण किया जा रहा है । 

अपने इस लेखमे मै कुछ ऐसी जैन सानन्‍्यताओके विषयमें बताना चाहता हूँ जिन पर बविद्वानोको 
विचार कर नई पीढीकी आस्थाकों वलवती बतानेका प्रयत्न करता चाहिये। मैं यह भी स्पष्ट कर देना 
चाहता हू कि विश्व ऊत्याणके लिये जैनधर्मने तत्कालीन युगकी परिस्थितिके अनुरूप समस्याओको सुलझानेमे 
अपनी विशेष योग्यताका परिचय दिया है । उसने अपने समयमे विश्वकी व्याख्या करनेमे पर्याप्त वैज्ञानिक 
दृष्टिकोणका उपयोग किया है । फिर भी, आजके यन्त्र एवं प्रयोग प्रधान वैज्ञानिक युगमें तत्कालीन कुछ 
मान्यताएँ विसगत सिद्ध हो जावे, तो इसे आइचर्य नहीं मानना चाहिये । धामिक व्यक्तियोका मुख्य लक्ष्य 
आचारशास्त ओर नैतिक मृल्योका प्रतिपादन रहा है। धर्म गुरुओने नये तीर्थ या धर्मका निर्माण किया है, 
नये विज्ञान, भूगोल, खगोल या इतिहास शास्त्रका नहीं । इनके विषयमे की गई चर्चाएँ धर्म प्रभावना मात्रकी 
दृष्टिसे गोणरूपमे ही मानी जानी चाहिये । फिर भी, जैनोकी अनेक मान्यताये उनके सूक्ष्म निरीक्षण 
सामर्थ्य एवं वैज्ञानिक चिन्तनकी प्रतीक हैं । 
ग्रहोकी गति 

प्रकाशकें सचरणके लिये माध्यमकी आवश्यकता होती है । वैज्ञानिकोने किसी समय ईब्वरके रूपमे 
इस माध्यमकी कल्पना की थो। जैनोने दो हजार वर्ष पूर्व ही यह चिन्तन किया था और धर्मद्रव्यकी कत्पना 
की गई । इसी प्रकार स्थिति माध्यमके रूपमे अधर्मद्रव्यकी कल्पता हुई । इन दो द्र॒ब्योकी मान्यताओसे पता 
चलता है कि जैनोको यह ज्ञान था कि चलता हुआ पदार्थ तब तक नहीं कक सकता जब तक उसे कोई 
सहायक न मिले । न्यूटनका जड़त्व मिद्धान्त भी यही मानता हैं। इसी कारण पृथ्वी आदि विभिन्‍न ग्रह 
अनादि काल्मे ही अविरत गति कर रहे है। सभवत यह गति तब तक चलती रहेंगी जब तक कोई ग्रह 
उससे टकरा न जाग्र । जडत्व मिद्धान्तके अनुसार ग्रहोकी यह गति प्राकृतिक ही होनी चाहिये । लेकिन 
ऐसा प्रतीत होता है कि जडत्व सिद्धान्तका मौलिक तथ्य जाननेके बाद भी ग्रहोकी अविरत गतिके लिये 


जैनोने उसका उपयोग नहीं क्रिया, इसके विपरीत उन्होने राजवातिक तथा जिलोकसारके अनुसार यह माना 
कि चन्द्र, सूर्य आदिके जिम्बोको चलने के लिये सोलह हजार देवता अपनी ऋद्धिके अनुसार सिंहगज, वृषभ 
आदिके रूपमें निरन्तर रंगे रहते हैं । छोटे ग्रहोके बिम्बोके वाहक देवताओकी सख्या क्रमश कम होता है । 


सूर्योदय और सूर्यास्त 


जैन शास्त्रोके अनुसार सूर्य तपाये सोनेके समान चमकीला, लोहिताक्ष मणिमय, ४८ ६१ योजन 
लम्बा-चौडा (व्यास), २४११ योजन ऊँचा, तिगुनेसे अधिक परिधि, १६००० देवताओसे वाहित बीचमे 
कटे हुये आधे गोलेके समान है । यह सूर्य जम्बूद्वीपके किनारे-किनारे प्रदक्षिणा करता हैं । जब सूर्य निषध 
पर्यतके किनारे पर आता है, तब लोगोकों सूर्योदय मालूम होता है। जब यह सूर्य निषध पर्वतके पश्चिम 
किनारे पर पहुँचता है, तब उसका अस्त होता है। अब यदि कोई मनुष्य उदय होते समय सूर्यकी ओर 
मुख करके खडा हो जाय, तो बह देखेगा कि सूर्यका अस्त पीठकों तरफ नहीं हुआ है किन्‍्तू बाएँ हाथकी 
तरफ हुआ हैं। पीढकी तरफ तो लवण समुद्र रहेगा, उस ओर सूर्य नहीं जाता ! इस भोर कोई पर्वत 
न होनेसे सू्यको कोई ओट न सिलेगी, इसलिये सूर्य अस्त न होगा । यदि निषधकी पूर्वी नोककी ओर कोई 
मुख करके खड़ा हो जाय, तो निषध पर्वतकी पश्चिमी नोक उस आदमीके उत्तरमे पडेगी । इसका यह अर्थ 
है हमारी दृप्टिमें सूर्य पूर्वऐ उगता है और उत्तर में डबता ह। यह मत कितना अनुभव बिरुद्ध हैं, इसे 
सभी जान सकते हैं । 


यही नही शास्त्रोमे यह बताया गया है ज्योतिबिम्बोके अर्थगोलकका गोल हिस्सा नीच रहता है 
और चौरस विस्तृत भाग ऊपरकी ओर रहता है। चूँकि हम उनका गोल हिस्सा ही देख पाते है, इसलिये 
वे हमे गोलाकार दिखते है। सूय विशध्वकी यह आकृति उदय-अस्तके समय दिखनेवाली आकृतिसे मेल 
नही खाती । क्योकि यदि आधी कटी हुईं गेद हमारे सिरपर हो, तब तो वह पूरी गोल दिखाई देगी । 
किन्तु वह यदि सिर पर न हो, बहुत दृरपर कुछ तिरछी हो, तो वह पूरी गोल दिखाई न देगी, किन्तु 
वह अष्टमीके चन्द्रके समान आधी कटी हुई दिखाई देगी। परन्तु सूर्य तो उदय, अस्त और मध्याह्नके 
समय पूरा गोल दिखाई देता है भर चन्द्रमा भी पूणिमाकी रातमे उदय, अस्त और मध्यरात्रिमे पूरा गोल 
दिखाई देता है । इस तरह तीनो समयोमे आधी कटी हुईं गेंदके समान किसी चीजकी एक-सी आर्क़ा ४ 
नहीं दिख सकती । 


जैनोकी आधी कटी गेदकी आकृतिकी कल्पनाका आधार यह था कि आधे कटे सपाट मंदानपर नगर 
और जिन मन्दिर प्रदर्शित किये जा सके । पर यह आक्ृति सदैव गोल दिखती हैं यह कत्पना कुछ विसगत 
प्रतीत होती है । 
सूयंग्रहण और चन्द्रग्रहण 


जैनशास्त्रोके अनुसार सूर्यग्रहण इसलिये पडता हैँ कि उसके नीचे केतुका विमान है। इसी प्रकार 
चन्द्रभ्हण भी इसीलिये होता है कि उसके नीचे राहुका विमान हैं। चन्द्रमाकी कलाओके घटने-बढनेका 
कारण भी उसके नीचे स्थित राहुका विमान ही है । 


राहु और केतुके विमानोका विस्तार कुछ कम एक योजन हैं, जो सूर्य और चन्द्रके विमानोंसे कुछ 
बड़े हैं। ये छह महीनेमे सूर्य और चन्द्रके विमानोकों ढँकते है । इस मान्यतामे भी निम्न विसगतियाँ 
प्रतीत होती है 


क्न ४५ २ ्म्क 


(१) जैनशास्त्रीके अनुसार अष्टमीका आधा चन्द्र कभी दिल्लाई नहीं दे सकता । एक गोल चीजकी 
किसी दूसरी गोल चीजको ढेंककर देखो, वह बअष्टमीके चन्द्रकी तरह आधी कटी कभी न दिखाई देगी । 
दो गोल सिक्के हाथमे लो और एकसे दूसरा ढेंको । ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ढेंका हुआ सिक्का 
आधा कटा हुआ-सा दिखाई देने छगे । बह द्वितीया-तुतीयाकी तरह अवनतोदर टेढी कलाएँ ही दिखायगा ! 
अष्टमीके बाद बतुर्दशी तक चन्द्र माकी जैसी शकल दिखाई देती है, वैसी शकल राहु विमान द्वारा ढेंकनेपर 
कभी दिखाई नहीं दे सकती । ऊपरोक्त प्रयोगसे यह असगति भली-भाँति ध्यानमें आ जाती है । 


(२) राहु और केतुके विमान चन्द्र और सूर्यके नीचेकी कक्षामे भ्रमण करते है। ये सदा नीचे 
नही रहते । केतुका विमान तो वर्षमे दो बार अमावस्याके दिन सूर्यके विमानके नीचे आता है। इसी 
प्रकार राहुका विमान भी तिथिके अनुसार तीचे आता है और कुछ आगे-पीछे होता रहता है और ग्रहणकी 
पूणिमाकों सदा या नियम भगका फिर चन्द्रमाके नीचे आ जाता है। यह स्मरणीय है कि विमान देवता 
चलाते हैं । क्या ये देवता पत्रागके अनुसार धीमी या तेज गतिसे दौड लगाते है ? क्‍या ये देवता इस प्रकार 
हिसाब लगाते रहते हैं और विमानोकों तिथिके अनुसार मन्द-तोन्न गतिसे दौडाते रहते है ” वे ऐसा क्यो 
करते है ”? एक-मी गति रखकर निश्चिन्ततासे अपना कर्तव्य क्यो नहीं करते ? थे यदि सदा बचकर रहे, 
तो सदा पूणिमा हो और भ्रहण कभी न हो । क्‍या ही अच्छा रहे यदि देवता मानव जातिपर इतनी कृपा 
कर सके जिससे वे स्वय भी निश्चिन्त रह सके और मानव समाजकों भी तिथियों आदिके चकक्‍्करसे मुक्ति 
दिला सके । 

(३) जब आकाश स्वच्छ होता है, तब शुक्ल पक्षकी तृतीयाके दिन चन्द्रमाकी मुख्यत तीन कलाएँ 
दिखायी देती है पर बाकी चन्द्रमा भी धु धला-धुंघला दिखता है। जब राहुका विमान बीचमे आ गया है, 
तब पूरा चन्द्रमा धुंधला-धुघला भी क्यो दिखता है ? 
आकाशमे विभानोकी स्थिति 

शास्त्रोके अनुसार, सूर्य, चन्द्र आदि विमान भारी होते हैं। इसलिये वे अपने आप आगकाशमे नहों 
रह सकते । उन्हे सम्हालनेके लिए देवताओकी आवश्यकता होती है। परन्तु ये देवता किस प्रकार 
आकाशमे रहते हैं ? क्या ये देवता हाइड्रोजनसे भरे हुए गब्ब्ारोके समान होते हैं जो हवासे हल्के होनेके 
कारण हवामें बने रहते है, उनका वैक्रियक शरीर ऐसा केसे हो जाता है कि वे नाना आकार धारण कर 
ठोस विमानोको रोक सके ? यदि विमान रोकनेके लिए ते अपने शरीरको ठोस बना लेत है, तो यह शरीर 
आसमानमे कैसे बना रहता है ? 

साथ ही, एक अन्य तथ्य और भी ध्यानमे आता हैं । वर्तमानमे हम यह जानते है कि आसमानमें 
ऊपर जानेपर वाय विरल होती जाती है । इसलिये ऊँचाईमे जानेपर मतुष्यको ऑक्सीजन साथमे ले जाना 
पडता है । ऐसी स्थितिमे हजारों योजत ऊपर कार्य करनेवाले ये दवबता जीवित कैसे रहते होगे ? क्‍या ये 
बिना ऑक्सीजनके ही जीवित रहते हैं ? यह देखा गया हैं कि सामान्य मनुष्य ५-६ मोलकी ऊचाई पर 
बिना ऑक्सीजनके जीवित नहीं रह सकता । 

इस स्थितिमे सूर्य, चन्द्र आदि विसानोकी विभिन्‍न ऊँचाइयो पर स्थित तथा उनके वाहक देवताओं 
के वर्णनकी व्याख्याके लिए पुतविचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । 


सूर्य-चन्द्रकी ऊँचाई 
शास्त्रोके अनुसार विभिन्‍न ज्योतिर्गण आकाशमे भूतलसे ७९० से ९०० योजनकी ऊँचाई पर स्थित 


हैं । यदि एक यौजन ४००० मीलका माना जाता है, तो चन्द्र, सूर्य आदि प्रमुख ग्रहोकों विवरण सारणी १ 
के अनुसार प्राप्त होता है। इसी सारणीमे आधुनिक मान्य ताओका भी विवरण दिया गया है। इससे 
दोनो मान्यताओकी विसशरति स्पष्ट है। बीसवी सदीका मस्तिष्क इस विसगतिकी व्यास्या भी चाहता है । 


सूये-चन्द्रकी गति 

शास्त्रोके अनुसार जम्बूद्वीपकी परिधि लगभग ३१६२२८ योजन है । इसे सामान्य भागमें व्यक्त 
करनेपर यह १२६४९१२००० मील होती है । यदि सूर्यचन्द्र इसे ४८ घटमे पूरा करते है, तो इनकी गति 
२,६३,५१,९१६ मीलघटा प्राप्त होती है, को १-२५»८ १०१ मीटर प्रति सेकेण्डके लगभग बैठती है । 
इतनी तीजन्न गतिसे गतिशील बिम्बोके ऊपर बने हुए भवनों और जिन मन्दिरों की स्थितिकी कल्पना ही की 
जा सकती हैँ जब हमे वह ज्ञात होता है कि कुछ सौ मीलकी रफ्तारका तूफान ही भूतल पर प्रचण्ड विनाश- 
लीला उत्पन्त करता है। आज कलर उपग्रह विद्याका पर्याप्त विंकास हो गया हू । इसे ३५००० किन्मी० 
की रफ्तारसे छोडनेपर ही यह पृथ्वीके क्षेत्रसे बाहर जा सकता है। परन्तु इस रफ्तारसे चलते समय 
परिवेशी बायुके सम्पर्कके कारण यह पर्याप्त उत्तप्त हो जाता है। यदि इनके निर्माणमे ऊष्मारोधी तथा 
अगल्य पदार्थोका उपयोग न किया जाय, तो ये जलकर राख हो जाबे । चन्द्र भी यदि इसी प्रकार वायु- 
मण्डलमें इस गतिसे भ्रमण करे, तो उसकी भी यही स्थिति सम्भावित है । मुझे लगता है कि इन मान्य- 
ताओका आधार सम्भवत ऊपरी क्षेत्रोमे वायुकी उपस्थिति सम्बन्धी जानकारीकी अपूर्णता ही रही होगी । 
फिर भी, इन बिम्बोकी गतिकी कल्पना स्वयमे एक उत्कृष्ट चिन्तनके तथ्यको प्रकट करती है । 


उष्णता और आतप 

जैनाचार्योंने उष्णता तथा आतपका विवेचन अलग-अछग किया ह । उन्होंने अग्तिसमं उष्णता मानी 
है और सूर्यमे आतप माना है । उप्ण वह 7 जो स्वयं गरम हो आर आतप वह है जो दूसरोको गर्म करे । 
यह भेद सम्भवत आचार्योके प्रकृति निरीक्षणका परिणाम है! उष्ण पद्धाथका यह नियम है कि उससे 
जितनी दूर होते जाते है, 5ष्णताकी प्रतीति कम होती जातो ह पर सूर्यक्री स्थिति इससे बिलकुल भिन्‍न 
प्रतीत होती ह। सामान्यत पहारेपर उष्णता कम प्रतीत होती है जो भूवलकी अपेक्षा सूर्यसे कुछ समीप- 
तर है जब कि भूतछूपर वह अधिक होती हैं । फलत यह माना गया कि आतप वह हे जो स्वय तो उष्ण 
न हो पर दूसरोकी उष्णता दे । सूर्य स्वयं उष्ण नही ह, इसलिये उसके समीपकी ओर जानेपर गरमी क्यो 
बढेगी ” यही कारण ह कि अनेक जैन कथाओमे मनुष्य सूर्यके पाससे गुजरकर ऊपर चला जाता हैँ, पर 
उसका कुछ नहीं होता । 

इस प्रकरणमे भी तथ्योके निरीक्षणकी कर्पनात्मक व्याख्या की गई है | वस्तुत आधुनिक मान्यताके 
अनुसार सूर्य एक उष्ण पिण्ड हे । उसकी उष्णता भृतलपर आकर सचित होती हे, वायुभण्डलमे नही । अत 
ऊपरी वायुमण्डलकी उष्णता भूतलकी तुलनामें कम होती जाती ह । 


जेनोके भूगोल सम्बन्धी कुछ अन्य तथ्य 
जैनाचार्योमे प्राकृतिक घटनाओोके निरीक्षणका ती&ण सामर्थ्य था । उन्होने अनेको प्राकृतिक घटनाओ- 
का सूक्ष्म निरीक्षण किया और उनकी व्याख्याके प्रयत्न किये । पर प्रयोग कलाके अभावमे ये व्याख्याये 
पौराणिक आख्यानोके समकक्ष ही प्रतीत होती है। मै नीचे कुछ ऐसी ही घटनाओकी भी चर्चा कर 
रहा हूँ । 
न पड - 


(अ) समुद्रके बीचसे उठा हुआ पानी 

जैत आचायॉने समुद्रोंका अच्छा निरीक्षण किया। उन्होने देखा कि एक किनारेसे देखनेपर समुद्रका 
पानी कुछ ऊँचा होता है और बादमें ढलता-सा लगता है। यह पृथ्वीकी गोलाईका चिह्न है। इस ऊँचे 
भागको शास्त्रोमें यह कहकर सिद्ध किया है कि समुद्रका पानी बीचमें अनाजकी ढेरीकी तरह १६००० 
योजन ऊँचा है। इस ऊँचाईको २४००० बेलघर नागदेवता स्थिर रखे रहते हैं । समुद्र में तूफान आनेका 
निरीक्षण भी आचायोंने किया और उसका कारण यह बताया कि समुद्रके नीचे कुछ पाताल है जिनके नीचे 
बायु कुमार जातिके देव और देवागनायें खेलकूद करते हैं । इनकी क्रीडाके कारण ही समुद्रके बीचमें तुफान 
आता है और पानी ऊँचा-नीचा होता है। इस वर्गनमें एक महत्त्वपूर्ण तथ्यकी ओर और सकेत किया गया 
हैं । यह बताया गया है कि केवल लवण समुद्रमें ही यह ऊंचाई दिखती है, उत्तरवर्ती समुद्रोमें जल समतलू 
ही रहता है । 

इन तथ्योकी वर्तमान व्याख्या पृथ्वीकी गोलाई और बचन्द्रकी आकर्षण शक्तिके आधारपर की 
जाती हूँ । 

(ब) शास्त्रोके अनुसार भरतक्षेत्रके मध्यमें पूर्व पश्चिममें फैला हुआ विजयार्ध पर्वत है जो २५ 
यौजन ऊँचा या वर्तमान एक लाख मील ऊँचा माना जाता हैं। इस विजयाधंपर दस योजन ऊँचाईपर 
मनुष्य और विद्याधर रहते है । वे वहाँ कृषि आदि षट्‌ कर्म करते हैं। वर्तमानमे तो केवड ५-५० मील 
ऊँचा हिमालयकी उच्चतम पर्वत है, उससे ऊँचे पर्वतोी और उनपर रहनेवाले विद्याधरोकी कल्पना पौराणिक 
ही माननी चाहिये । 

यह भी बताया गया है कि इसी विजयार्धकी गुफाओसे समुद्रकी ओर जानेबालो गया, सिन्ध्रु नदियाँ 
निकलती है ! भाग्यसे, ये नदियाँ तो आज भी है पर विजयार्ध अदृश्य है । इसीके शिखरपर स्थित सिद्धाय- 
तन कुटपर २ मील ऊँचा, २ मील लम्बा और एक मील चौडा जिन मन्दिर बना हुआ बताया गया है । 
वर्तमान जगतके न्यूयार्क स्थित सर्वोच्च भवनतकी तु लतामे जिन मन्दिरका यह भवन काल्पनिक और 
पौराणिक ही माना जायगा । 

[स) जैन भूगोलके आधारपर छह माहके दिन और रात वाले क्षेत्रो, उल्काओ, पुच्छलतारो तथा 
ज्वालामुखीके विस्फोटोकी उपपत्ति भी सगत नही हो पाती । 

इसी प्रकार अन्य अनेक विवरणोका भी उल्लेख किया जा सकता है । 


उपसहार 

उपरोक्त विवरणमे मैने कुछ भूगोल तथा ज्योतिर्छोकके प्रमुख ग्रहोके सम्बन्धमे शास्त्र वर्णित 
मान्यताये निरूपित की हैं और यह बताया हैँ कि ये मान्यवायें आजके वैज्ञानिक निरीक्षणे एवं व्याश्याओस 
मेल नही खाती । परीक्षा प्रधानी जैन विद्वानोकों इस ओर ध्यान देना चाहिये और शास्त्रोकी प्रमाणिकताको 
बढानेमे योगदान करना चाहिये । मेरे इस सुझावका आधार यह है कि जैनाचारयोमे प्रकृति निरीक्षणकी 
तीदण शक्ति थी। वे विज्ञानके आदिम युगमे उसकी जैसी व्याख्या कर सके, उन्होने की हैँ। पर वहो 
व्याख्या वर्तमान प्रयोग-सिद्ध और तर्क-सगत व्याख्याकी तुलनामे यथार्थ मानी जाती रहे, यह जैनाचार्योंको 
वैज्ञानिकताके प्रति अन्याय होगा । इन आचार्योंके निरीक्षणो और वर्णनोका तत्कालीन युगमे मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव पडता रहा है। इसलिये आज भी ये वर्णन धर्मश्ास्त्रके अग बने हुये है । इन्हे वैज्ञानिक नहीं माना 
जाता चाहिये और इस आधारपर धर्म और विज्ञानको टकरानेको स्थितिमे न छाना चाहिये । अनेक विद्वान 


वैज्ञानिक सिद्धान्तो या व्याख्याओंकी परिवर्तनशीलताके आधारपर उसे सत्य नहीं मानता चाहते, वे धर्मकों 
शाश्वत मानकर उसे ही भ्रशय देना चाहते हैं । इस विषयमें मैं केवल यही कहना चाहता हूँ (जैसा प्रारम्भमें 
ही कहा है) कि धर्मका उद्देश्य मानव जीवनमें सदाचार, सहयोग, शान्ति और सुव्यवस्था उत्पन्न करना है |. 
विश्व रचना या भूगोल सम्बन्धी तथ्योका क्षेत्र तो विज्ञानका ही है । दोनोको सहयोगपूर्वक अपना कार्य 
करना चाहिये, टकराहटका कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिये । ऐसे ही प्रकरणोमें अनेकान्त दृष्टिकी परल 
होती है । 


सारणी--१ : कुछ ग्रहोंके आगमिक और वेजश्ञानिक विवरण 
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विचार-कृति 


जैन शोध : समस्या ओर समाधान 
डा० महेन्द्र सागर प्रचंडिया, एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्‌० 


अनम्यासे विष विद्या अर्थात्‌ अभ्यासके अभावमे विद्या भी विष हो जाती है! शास्त्र-बिद्याका 
वैज्ञानिक अध्ययन-अनुशीलन जब मौलिकताका उद्घाटन करता है वस्तुत तभी वह अनुसन्धानकी वस्तु बन 
जाती हैं । अतीत कालीन शास्त्र-वाणीका अभिप्राय विशेष व्यासख्या-विधिकी अपेक्षा रखती है क्योकि भाषा- 
विज्ञानके स्वभावकी दृष्टिसे शब्दका अर्थ कालान्तरमें स्वचालित होता-जाता है । 


शास्त्र-परम्पराका प्राचीनतम रूप भारतीय-आास्त्र-भाडारोमें विद्यमान है इस दुष्ठिसे जिनबाणीकी 
सम्पदा जैन भाडारोमें सुरक्षित है। हस्तलिखित जैन शास्त्रोकी भाषा तथा लिपि-विज्ञान एक विशेषविधि- 
बोधकी अपेक्षा रखता है। इस दृष्टिसे प्राचीन हस्तलिखित साहित्यका पाठानुसघान और अर्थ-अभिप्राय 
आधुनिक प्रचछित लिपिमें आबद्ध करना आवश्यक हो गया है । 


प्रसन्‍नताका प्रसंग है कि देश-देशान्तरके विविध विद्या-केन्द्रोमे जैन साहित्य पर पी-एच० डी० 
तथा डी० लिट० आदि उपाधियोके लिए शोध-अ्रबन्ध रचे जा रहे है। इस प्रकारके साहित्य समुद्योगसे 
कुछ लाभ तो हुआ है किन्तु अधिकाशत असावधानी और, अज्ञानतावश अनर्थ भी बन पड़े हैं । 


जहाँ तक मुझे ऐसे गवेषणात्मक अध्ययन-प्न्थोको देखनेका सुयोग प्राप्त हुआ है उनके आधारपर 
यह सहजमें कहा जा सकता है कि साहित्यिक शोध क्षेत्रमे अनेक अनूठ सत्य स्थिर हुए हैं। नए आयामोकी 
भी स्थापना हुई है वहाँ अनेक अशोमे अर्थके अनर्थ भी हुए हैं। दरअसल जिनवाणीका अध्ययन एक 
विशेष पद्धतिकी अपेक्षा रखता है। जिनवाणी ओर जैनाचार्यों द्वारा प्रणीत साहित्यमे व्यवहृत पारिभाषिक 
शब्दावलिका सम्यक्‌ ज्ञान न होनेसे उसकी व्याख्या और विवेचनामें भयकर भूलें और मिथ्या मान्यताएँ 
शब्दायित हुई हैं। उदाहरणके लिए समय और दर्शन इन दो शब्दोको ही लिया जा सकता है । इन 
दोनो शब्दोका लौकिक अर्थ कुछ और ही है जबकि जैन साहित्यमे इनके अर्थ क्रश आत्मा और दानके 
लिए प्रयुक्त हैं । 


इन विश्वविद्यालयोमें नियुक्त अवेक ऐसे निर्देशक हैं. जिन्हें जैन विद्या और शास्त्रोका सम्यक बोध 
नही है । मखौल यह है कि इन शोधार्थियोको उन्होंके निर्देशनमें शोध-प्रबन्ध रचने होते हैं । ऐसे प्रन्थोके 
परीक्षकोकी भी यही दशा-दुर्दशा है। येनकेन प्रकारेण अन्ततोगत्वा प्रबन्ध उत्तीर्ण तो कर ही दिए जाते हैं 
फलस्वरूप सत्यान्तेषणकी ऐतिहासिक परम्परामे इस प्रकारकी असावधानोके दुष्परिणाम भविष्यके गर्भमें 
अन्‍्तर्भुक्त हो जाते हैं। यह वस्तुत विचारणीय विडम्बना है । 


अधुनातन अनुसधित्सुके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ उसे जैन विषयोपर गवेषणात्मक अध्ययन-अलु- 
शीलन करनेपर आती है। सर्वप्रथम उसे विषयका विद्वान निर्देशक ही नहीं मिल पाता है। जो देशमे 
विषयके विद्वान है वे प्राय शोघ-तकनीकसे क्षनभिज्ञ होते हैं, साथ ही विश्वविद्यालयीय निकषपर खरे नही 
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उतरते । जो विश्वविद्यालय अधिनियमके अन्तर्गत समर्थ शोध निर्देशक है उन्हें जैन शास्त्र तथा वाणीका 
सम्यक ज्ञान नहीं होता । इसी क्रममें विषयका चयन और तत्सम्बन्धित सामग्री-सकलन अनुसधित्सुके लिए 
सिर-शूल बन जाता है। जैन भाडारोमें लुप्त-विलुप्त शास्त्रोंकी खोज लिपि-विज्ञानको न समझ पानेकी 
खीज वस्तुत उसे नैतिक स्ललन तथा सत्यहनन करने-करानेके लिए विवश करता है । 


ऐसी विषम .परिस्थितिमें क्या कुछ होना चाहिए यह वस्तुत जागरूक प्रश्न है? मेरे दृष्टिकोणसे 
दो काम हमें आगे आकर करने चाहिए । प्रथमत बिश्वविद्यालयोमें देशके ऐसे विर विद्वानोकी जैनविद्या 
हैतु नियुक्तियाँ कराई जाएँ, दूसरे, विद्या-केन्द्रोपर ही सामाजिक शोध-सस्थानोकी स्थापनाएँ की जाएँ 
जहाँ समाजके निष्णात विद्वानोंकी सेवाएँ सुलभ कराई जाबें ताकि ऐसे शोधाथियोकी सारस्वत कठिनाइयोको 
सुछूभ कराया जा सके, फलस्वरूप इस क्षेत्रमें अनर्थ तथा अनर्गल स्थापनाएँ मण्डित न होने पाएँ । 


जिनवाणीके अन्तर्गत देशका ज्ञान-विज्ञान प्राय अन्तर्भुक्त है। उसे सम्यक अध्ययन-अनुशीलन 
द्वारा बहुविध बोध विज्ञान विकासको प्राप्त होगा । अस्तु, इस प्रकारके अनुसधानात्मक अध्ययन-अनु शीलन- 
को उपयोगिता वस्तुत असदिस्ध है । 
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जेन विद्याओंमें शोधके क्षितिज 
रसायन ओर भोतिकी 


नन्‍्दलाल जेन, महिला महाविद्यालय, रीवा, (म० प्र०) 


रसायन-विज्ञान 


रसायनके अन्तर्गत जड और जोव जगतके विभिन्‍न पदार्थों और उनके गुणघर्मके विषयमे वर्णन 
किया जाता है। विभिन्‍न समयमे लिखे गये जैन आगमिक एव व्याख्याग्रन्थोमे रसायनसे सम्बन्धित अनेक 
प्रकरण स्फुट रूपसे पाये जाते है । इनके विषयम लेखकोने शोध लेख और समीक्षा लेख तथा पुस्तिकायें 
लिखी हैं। इनमेसे कुन्द-कुन्द, उमास्वाति, भगवती, अनुयोगद्वार, प्रज्ञापना आदि ग्रन्थों और उसकी 
टीकाओमे बरणित रासायनिक तथ्योका सकलन, समीक्षण एवं तुलनात्मक निरूपण किया गया है। इनका 
मुख्य विषय द्रव्य और पदार्थकी परिमाण, भेद-प्रभेद, परमाणुवाद और बन्धप्रक्रिया हैं। एक ओर शास्त्री, 
स्यायाचार्य और मेहताके समान शास्त्रीय विद्वानोने अपने विवरणोमे शास्त्रीय तथ्योका सकलन किया हैं, 
वही दूसरी ओर सिकदरने अपने शोध ग्रन्थ तथा शोध लेखमे विवित्र भारतीय दर्शनोके १रिपेक्ष्यमे जैन 
पदार्थवाद तथा १परमाणुवादका विवेचन किया है। यद्यपि द्रव्य और पदार्थकी उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक 
परिमाणमे विभिन्‍न लेखकोके विवरण समान है, फिर भी जैनने द्वव्यके सामान्य और विशेष गुणोके आछा- 
पद्धतिके विवरणकी ओर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए बताया है कि यह परिभाषा अधिक व्यापक और 
समीचीन लगती हैं। बॉटियाने पदार्थ परिभाषाके अतिरिक्त जैनागम वर्णित परमाणु और पुद्गलके 
समस्त गुणोका सकलन कर नवीन शोधकोके लिए उत्तम कार्य किया है। जवेरी४ और जैनने' आगमिक 
परमाणु और आधुनिक परमाणुकी तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए बताया हैँ कि जैत्ामम वर्णित 
परमाणुके गुण आधुनिक परमाणुकी तुलनामे परमाणु घटकोके लिए अधिक सार्थक प्रतीत होते है । इसीलिये 
उन्होने वैज्ञानिक मूलभूत कणोको जैनागमी परमाणुके समकक्ष प्रदर्शित करनेका यत्न किया है। मुनिश्री 
नगराज? भी इसी पक्षके प्रतीत होते हैं । इसके विपरीत जैन और सिंहने इस परमाणुवादकी सूक्ष्मतासे 
परीक्षा कर यह प्रदर्शित किया हैं कि आगमोक्‍त परमाणु वर्तमान परमाणुके समकक्ष ही माना जाना 
चाहिये । इलेक्ट्रान, प्रोटान या क्वार्ककणोको आगमोब्त परमाणुके समकक्ष मानने पर निम्न गुणोकी सही 
व्यात्या नही की जा सकती. 

(१) इलेक्ट्रान आदि मुल्कभोकों ऊर्जामय पुद्गल मानने पर भी चूँकि ऊर्जा भी कण-मय होती हैं, 
ठोस और एक प्रदेशी होती है, अत उससे सकोच-विस्तारके गुणोकी व्याख्या नहीं की जा सकती । ये गुण 
खोखले परमाणुओमे ही प्राये जा सकते है । 

(२) सामान्यत आधुनिक अनेक मूलकणोकों सम्यक परिभाषित कर लिया गया है। इससे पता 
चछता है कि मूलकणीके गुण (आवेश, द्वव्यमात आदि) भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। यही नहीं, न्यूटान, क्वार्क 
आदि कण इलेक्ट्रानकी तुलुनांमे ७००-२००० गुने भारी होते हैं। इस प्रकार आगमोक्त पचगुणी 


+ ४५९ -- 


(चतुस्प्शी) या सप्तगुणी (अध्टस्पर्शी) परमाणुओकी समानता और अनतताका सही व्याख्यान नही होता । 
यदि आगमोक्‍्त परमाणुओको इलेक्ट्रान, पोजिट्रानके समकक्ष मो माना जाय, तो भी प्रोटान या न्‍्यट्रानके 
निर्माणको एक तीसरे पर पर्याप्त भारी मुलकणी परमाणुको माने बिना नहीं समझाया जा सकता। इस 
प्रकार आग्रमोक्त परमाणु शब्दसे कमसे कम तीन विभिन्‍न प्रकारके कणोका बोध होता है जो एक दूसरेसे 
भिन्‍न होते हैं। तीन कण परमाणुओकी जातिगत अनन्तताकों सिद्ध नही करते । 


(३) तत्त्वार्थसूत्रमे परमाणुओकी बधप्रक्रियाके तीन मुख्य सूत्र दिये हैं। जैन' ने अपनी व्याख्यामें 
बताया है कि आगमोक्त परमाणुओको यदि इलेक्ट्रान आदिके समकक्ष माना जाता है, तो उनकी सही 
व्याश्या नहो की जा सकती । फिर भी, वे परमाणुकी अविभागिताकों मूल मानते हुये इस समरूपता पर ही 
बल देते हैं । इसके विपर्यासमे, यदि आगमोक्त परमाणुकों वर्तमान परमाणुके समकक्ष माना जाय, तो 
महू प्रक्रिया सहजमे समझी जा सकती है । इसके उन्होने अनेक उदाहरण दिये है । 


आगमोक्त परमाणुओको वर्तमान परमाणुओंके समकक्ष मानने पर उनके खोखलेपन, सकोचविस्तार, 
विविवता तथा बन्धप्रक्रियाकी न केवल सरलता वही प्रकट होती है, अपितु यह भी अचरज होता ह कि 
उपकरण-विहीन पुरातन युगमे भी हमारे जैन मनीषी कितमे गभीर एवं तीक्ष्ण विचारक रहे है । यही 
नहीं, आगमोमे अनेक स्थलों पर परमाणओके सम्बन्धमे परिमाणात्मक विवरण प्राप्त होते है, वे भी 
आगमोक्त परमाणुओकी इस समकक्षताको पुष्ट करते हैं। उदाहरणार्थ तिलोयपण्णत्तिमे लम्बाईके यूनिटोकी 
चर्चा करते हुये उवसन्‍्नासन्नसे लेकर यव और अगुल यूथिंटोके मान बताये है । दत्त और सिहके अनुसार 
अगुलका मान यदि ०-७७ इच या १-६५ सेमी० माना जाय, तो उवसन्‍्नासन्‍्न यूनिटका परिमाण १०-१ १सेमी ० 
आता है । इस आधार पर अनुयोगद्वार और जदबूद्वीपप्रशप्तिके व्यावहारिक परमाणु का मान ० ८» १०-- 
८ सेमी० होगा जो आधुनिक सामान्य परमाणुके व्यासके बराबर ही है। इलेक्ट्रान या न्यूक्लिसका व्यास 
१०- १३ सेमी० के लगभग होता है। यहाँ भी यह ध्यानमे रखना चाहिये कि विभिन्‍न ग्रन्थोमे क्षेत्र- 
मानोंकी यूनिटोमे कुछ अन्तर भी पाया गया है। इस साइजके अतिरिक्त, परमाणुओकी गति, स्पर्श, प्रति- 
घात, कम्पन आदिके सम्बन्धित विवरण भी वर्तमान परमाणुकी समकक्षतासे घटित हो जाते है । जबेरी और 
अन्य लेखकोने आगमोक्त परमाणुओको द्रव्यमान या सहतिविहीन कणोके समकक्ष मातनेका सुझाव दिया 
हैं। लेकिन अबतक सहतिविहीन कण ऊर्जाएँ ही रही है और आईस्टीनने ऊर्जाओकी कणमगता प्रमाणित 
की है । क्वान्टम सिद्धान्त भी इसकी पुष्टि करता है कि सभी ऊर्जाओ एवं सूृक्ष्मकणोंके व्यवहार तरगणी 
प्रकृतिके आधार पर ही समझाये जा सकते हैं। इस प्रकार, आगमोक्त परमाणु पदसे वाच्य अर्थम समीक्षक 
काफी खीचतान करते प्रतीत होते है। वस्तुत अविभागी, अगुरुलघु और इन्द्रिय-अग्राह्म पदको बहुत 
अधिक पूर्वाग्रहपूर्वक नही लेता चाहिये । हाँ, यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि परमाणुको सृक्षम और 
व्यावहारिक परमाणुके रूपमे मान्यता प्रदान कर सभवत पद्मनदिने उसी प्रकार शास्त्रीय मर्यादा स्थिर 
रखी जैसे भट्ट अकलकने प्रत्यक्ष ज्ञाककी लौकिक और मुख्य प्रत्यक्षके रूपसे विभाजित कर अपने समयमें एक 
बढ़े विवादकों चतुरतापूर्वक सुलझाया था। वस्तुत सामान्य जन न तो मुख्य प्रत्यक्षमें दचि रखता है और 
न ही सूक्ष्म परमाणुमें । उनकी परिभाषा शास्त्रीय और अकल्पतोय भी बनी रहे, तो कोई आपत्ति नही 
है । इस प्रकार यह कहना चाहिये कि आधुनिक वैज्ञानिक परमाणु आगमोक्‍्त व्यावहारिक परमाणुके समकक्ष 
होता है । अत इनके अन्य गुणोका वर्णन भी इसी आधार पर समीक्षित किया जाना चाहिये। सिकदर 
और जैनने आगमोक्त परमाणुवादकी अन्य भारतीय तथा प्राचीन परमाणुवादसे तुलना कर यह प्रमाणित 


जा है. 8 उ छ ०_- 


किया है कि समसामयिक मान्यताओकी दृष्टिसे जैन परमाणुवाद आधुनिक दृष्टिसि भी अधिक संमीचौन 
भ्रमाणित होता है । 

सृक्ष्म और व्यावहारिक--दोनो ही प्रकारके परमाणु (चाहे ऊर्जा रूप हो या सूक्ष्मकण रूपमें हो) 
आगमोमे पौद्यलिक बताये गये हैं । अत उनमे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और सस्थान--ये पाँच गुण होते 
है। आगमोमे परमाणुओका विभाजन इसी आधार पर किया गयग्मा है और उत्तकी सख्या २०० ही मानी 
गई है । वस्तुत रूप-रसादिके आध्वारपर परमाणुओका यह वर्गीकरण उचित प्रतीत नहीं होता, क्योकि 
यद्यपि रूप, रस आदि मुख्यत २० प्रकारके होते हैं, पर उनके अवान्तर भेद इतने अधिक है कि इस 
आधार पर वर्गीकरणकी कोई विशेष महत्ता नहीं रह जाती और परमाणुओको अनन्ल प्रकारका कहनेके 
अतिरिक्त अन्य विकल्प नही है । वस्तुत परभमाणुओका वर्गीकरण उनकी आन्तरिक सचरनाके आधारपर 
ही करना चाहिये । यह दृष्टि यन्त्रयुगीन सूक्ष्मतर निरीक्षण क्षमताको प्रकट करती है । 


यदि हम व्यवहार परमाणुकी धारणाकों सबरू देते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि ये सूक्ष्म 
परमाणओसे निर्मित होते है । पर ये स्कन्ध नहीं कहलायेगे क्योकि ये परमाणु विस्तारकी सीमामे ही रहते 
है । इन सूक्ष्म परमाणुओको मूलभत कणों या ऊर्जाके रूपमें माना जा सकता हैं। पर इन कणोंमे भी 
आवेश, द्रव्यमान आदिके कारण भिन्‍नताएँ है। इनकी सख्या दिनोदिन बढ रही हैं। यह उल्लेख सही 
नहीं लगता कि सभी परमाणुओका द्रव्यमान बराबर होता है । द्रव्यमान-विहीन चतुस्पर्शी सूक्ष परमाणुओ 
की प्रकृतिकी व्याख्या अभी पूर्णत स्पष्ट नहीं है। इसे प्रकार आग्रमोकर परमाणवादकों निम्न प्रकार 
निरूपित किया जा सकता हैं 


सूक्ष्म परमाणु ---> व्यवहार परमाणु ----? स्कन्ध ----?े महास्कन्ध 
इन तथ्यों पर तु लनात्मक समीक्षकोकों विचार करना चाहिये । 


शास्त्रोमे परमाणु-सम्बन्धी वैचारिक चर्चा जितनी ही सूक्ष्मतासे वरणित है, स्कन्‍्ब-विषयक चर्चा 
उतनी ही स्थुलतासे वर्णित हैं। सामान्यत स्कन्धोकों सभी समीक्षक आधुनिक अणुके समकक्ष मानते हैं । 
नके दो रूप स्पष्ट हैं--चाक्षुप और अचाक्षुण । इतके निर्माणकी प्रक्रियासे सम्बन्धित आगम सूत्रोकी 
व्याख्यामे कुछ अन्तर पाया जाता है और श्वेताम्बर-परम्पराकी व्याख्या आधुनिक दृष्टिसे अधिक वैज्ञानिक 
प्रतीत होती है। जैनने बताया है कि उमास्वातिके परमाणुबन्ध-सम्बन्धी तीन सूत्र समुचित अर्थ करने पर 
आधुनिक तीन प्रकारकी बन्धकताकों निरूपित करते हैं यदि आगमोक्त १रमाणुओको वैज्ञानिक परमाणुओके 
समकक्ष या व्यवहार परमाणु माना जाय। 7४«०। व 8, के अणुओके निर्माण क्रश स्निग्धरुक्षत्वात्‌ 
बध तथा गुणसाम्ये सदृुशानाकों निरूपित करते हैं । 50, या प्र९०, के अणुओके निर्माण दधधिकादि 
गुणाना तुके उदाहरण है । 
जैनने सूक्ष्म प्रमाणुओके बन्धकी जटिलताको प्रतिपादित करते हुए उमास्वातिके बध निर्देशक 
सूत्रोंके अर्थमें भ्रान्ति ही उत्पन्न की है । वस्तुल सूक्ष्म परमाणुओं (इलेक्ट्रान-इलेक्ट्रान, प्रोजिद्रान-पोजिट्रान 
या इलेक्ट्रान--पोजिद्रान आदि) के बधोको असामान्य कोटिका माना जाता है जिनमें सामान्य बन्धोकी 
अपेक्षा पर्याप्त ऊर्जाका विनिमय होता हैं। इन सूत्रोको केवल व्यवहार परमाणुओके बन्धोका निरूपक माना 
जाना चाहिये। फिर भी यह तथ्य मनोरञ्जक है कि बन्धकी विभिन्‍न विधियोंके निरूपणमें शास्त्रोमे स्कन्धो 
के कोई भी उदाहरण नही दिये गए है। लेकिन यह माना जा सकता हैं कि चुँकि परमाणुके बन्धमें चार 
धातुएँ या चतुभूंज स्कन्ध (पृथ्वी, जल, तेज, और वायु) बनते हैं, अत उन्हें ही इनका स्थूल उदाहरण 


माना जाना चाहिये । इनमे केवल पृथ्वी और जछ हौ बन्धकौ दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। स्कन्धोके निर्माणकी 
यह मौलिक प्रक्रिया है । शास्त्रोमे इसे सामान्य भाषामें भी बताया गया है कि स्कन्‍्ध अपघटन, संघतन 
एवं अपघटन-सघतनकी क्रियाओंसे प्राप्त होते हैं। जैनने इन सभी प्रकारके स्कन्धोके निर्माणकी दशाओका 
भी सक्षेपण किया है । 

जवेरीः* ते स्कन्धोके अनेक प्रकारके वर्गीकरणका सक्षेपण किया है। ये बादर (चाक्षुपष) और सूक्ष्म 
(अचाक्षुष) के रूपमें दो प्रकारके होते है । प्रयोग-परिणत, विस्नसा-परिणत और मिश्रपरिणतके रूपमे तीन 
प्रकारके होते है । स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश और परमाणुके भेदसे चार प्रकारके होते हैं। यहाँ परमाणु 
को व्यवहार परमाणु मानना चाहिये। स्थृल-स्थुल (ठोस), स्थूल (द्रव्य), स्थुल-सुक्ष्म (ऊर्जा), सूक्ष्म-स्थुल 
(गैसीय पदार्थ), सूक्ष्म (कर्मवर्गणाएँ, अतीन्द्रिय) और सयुृक्ष्म-सूक्ष्म (सृक्ष्मतर स्कन्ध जिनमें वर्तमान परमाणु 
घटक समाहित किये जा सकते है ।) के भेदसे स्कन्‍्ध इस प्रकारके होते है। इनमें व्यवहार परमाणुको 
सूक्ष्मके अन्तर्गत समाहित करना चाहिये । इस वर्गीकरणके विषयमे जैनने बताया है कि यह केवल स्कन्धों 
की चक्षु एवं अनिन्द्रिय-प्राह्मता पर आधारित है, उत्तरोत्तर सूक्ष्मता पर नही । यही कारण हैं कि यद्यपि 
गैसीय अणओकी तुलनामें उर्जाये सूक्ष्मतर होती है, पर उन्हें गेसोमे पहले रखा गया है। इस आधार पर 
सुक्ष्मताकी दृष्टिसे स्कन्ध पांच प्रकारके ही मानने चाहिये | बस्तुत ऊर्जाये सूक्ष्म-सूक्ष्म कोटिमे ही आनी 
चाहिये क्योकि प्राय इन्हे चतुस्पर्शी माना जाता है। इस वर्गीकरणमे कुछ स्कन्धोके नाम आये है, पृथ्वी, 
पत्थर, पर्बत, जल, घी, तेल, आतप, छाया, वायु, कर्मवर्गणाये और सूकमतर द्रथणुक एक अन्य वर्गीकरणमे 
इन्हें तेईस बर्गणाके रूपोमे बताया गया हैं। इनके विषयमे विस्तारपूर्वक अध्ययनकी आवश्यकता हैं । कही 
परिस्थू र न्‍्यायसे स्कन्धके ५३० भेद गिनाये गये है। अन्तमे यह बताया गया है कि स्कधोका विभाजन 
अत्यत जटिल ह और वे अनन्त प्रकारके होते है। इस वर्गीकरणके विविध रूपोसे यह स्पष्ट प्रतिभास होता 
है कि ये भेद मात्र सूक्ष्ता और स्थूलताके आधार पर किये गये है । इनमे स्कन्धोकी आन्तरिक सरचना 
का आधार नहीं है। फिर भी, ये सरचना प्रधान युगके कालके अन्य वर्गीकरणोसे अधिक सूक्ष्म निरीक्षणको 
निरूपित करते हैं। यह इस तथ्यसे प्रकट होता है कि उस समय ऊर्जाओंकों भी स्कन्‍्ध या केणमय 
माना जाता है । 
स्कन्धोका निरूपण 

यद्यपि घट, पट, वस्त्र, भूषण, खाद्य पदार्थ, दश विकृतियाँ, शरीर, कर्म आदि अनेक स्कन्ध पदार्थों 
के नाम शास्त्रोमें आये हैं पर इनका विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हैं । लेकिन चार महाभतोके कुछ विवरण 
कुछ स्थानों पर उपलब्ध है जिनका सक्षेपण जैनने किया है। इसके अनुसार यद्यपि प्रारम्भमे यह माना 
जाता हैं कि ये महाभूत स्कत्ध विशेषकों निरुपित न कर एक-एक जाति विशेषकों निरूपित करते हैं, फिर 
भी उपलब्ध विवरणस यह प्रमाणित नही होता । पृथ्वीके अन्तगत ३६-४० ठोस पदार्थोके नाम अवश्य है 
पर जल, अग्नि, और वायुके अन्तंगत केवल इनके विभिन्‍न मेदोके ही नाम दिये गये है । ये भेंद ध्वेताम्बर 
आग्मो तथा तत्त्वार्थमारमे प्राप्त होते है। यह सभव है कि अनन्त सभावित स्कन्धोमेंसे केवल य ही स्कन्ध 
आगमयुगीन समयोमे दृष्टिगोचर रहे हो। यह आवश्यक है कि आगमिक एवं दार्शनिक साहित्यको स्कन्धो 
के विवरणके लिये आलोकित क्रिया जाय | साथ ही, यह विवरण नामरूपेण हो है, विशेष विवरण नहों । 
इस विषयमे भी छान-बोनकी आवश्यकता है । 
भौतिकी (अ) ऊष्मा और प्रकाश 

भीतिकीके अन्तर्गत पदार्थोक स्थूछ उपयोगी भौतिक गुणोका अध्ययन तो किया ही जाता है, इसके 


लक ंपिये 
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अतिरिक्त ऊध्मां, अकाश आदि विभिन्‍न प्राकृतिक तथा परमाण्वीय ऊर्जायें भी इसके प्रमुख बिषय क्षेत्र है। 
इन ऊर्जाओका ज्रोत क्‍या हैं, इनकी प्रकृति और कार्य क्‍या है, क्या इन्हे उपयोगी कार्योमे प्रयुक्त किया जा 
सुकता हैँ, थे और अन्य प्रश्न ही विद्वानोंको इत ऊर्जाओकी मौलिक प्रकृतिके अध्ययनके प्रति प्रेरित करते 
हैं। प्राचीन समयमे इन ऊर्जाओ व पदार्थके उपयोगी गुणो पर विचार किया गया है। विभिन्‍न दर्शनोके 
साथ-साथ जैन आगमोमे भी इन पर स्फुट चर्चाये प्राप्त होती हैं जो कुछ ईसा-यूर्व सदियोसे लेकर बारहवी 
सदीके बीच छिखे गये हैं । 

भौतिकीसे सम्बन्धित विधयो पर अनेक विद्वानोका ध्यान गया है। सम्भवत्‌ सर्व प्रथम जैनने 
तत्वार्थसूअके पत्रम अध्यायकी टीकामें इन विषयों पर १९४२ में विचार किया था | इसके बाद अनेक स्फुट 
विषयों पर अमर, सिकदर, पालीवाल, मुत्रि महेन्द्र कुमार द्वितीय और अन्योने आगमोक्त मन्तव्योका 
तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। पिछले कुछ वर्षोमे जैन * से अपने पाँच शोध पत्रोमे इस विषय पर 
विस्तारसे प्रकाश डाला है। अपने पदार्थोके गुणोके सक्षिप्त अध्ययनमे उन्होने बताया है कि जैन आममोमे 
पदार्थ कि स्थूल गुणोकी बहुत कम चर्चा है। वैशेषिक इस विषयमें जैनोसे कुछ अधिक यथार्थवादी है । 
जैन” ने अनेक वैज्ञानिक उद्धरणोके आधार पर प्रमाणित किया है कि ताप, प्रकाश आदि ऊर्जाएँ भारयुक्त 
होती हैं। यद्यपि उत्तराष्ययनमे पदार्थके अनेक रूपोमें प्रभा (प्रकाइ) को समाहित किया गया है, फिर भी 
तत्त्वा्थसूत्रमें उसे छोड दिया गया हैं । हाँ, यहाँ छाया, अन्धकार और उद्योतके रूपमें प्रकाशकी विविधता 
बताई गई है। अत यह अचरजकी वात है कि प्रभाकों पुगदलके रूपोमे क्यो सम्मिलित नहीं किया गया । 
यह अन्वेषणीय है। फिर भी, यह माना जाता है कि प्रकाशकी अनेक शक्तियाँ होती है जिनमें दृश्य प्रकाश 
भी एक है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुदूगलके आतप रूपमे ऊष्मा एवं दृश्य प्रकाशकों एक साथ समाहित 
किया गया है । आगमे तपाये हुये गरम छोहेंमें अग्नि या ऊष्माके अचेतन परमाणु प्रविष्ट होकर उसे 
रक्ततप्त कर देते है । प्रकार ऊण्मा ही प्रकाश ऊर्जामें रूपान्तरित होती है। अदृश्य प्रकाशकों ऊष्मा कहा 
जा सकता हैं। पदार्थोके कणोमे उष्णता या प्रकाशकी शक्ति आत्मा या अदृश्य जैवशक्तिके सयोगका फल 
है । इनके अभिभव और पराभवके कारण इन दोनो ही ऊर्जाके रूपोकों परमाणुमय बताया गया है । शास्ल्रोमें 
ताप और प्रकाशके सारणी- में दिये गये अभिलक्षण बताये गये है । 


सारणी-१. उष्मा और प्रकाश के शास्त्रोक्त अभिलक्षण 
ताप या ऊष्मा के अभिलक्षण प्रकाश के अभिलक्षण 


ऊष्मा तेजसकायिक जीव है इसमे अदृश्य शक्तिके 
कारण सजीवता है । यह एक ऊर्जा है। 

इसकी प्रकृति कणमय होती है इसके कण अनेक 
सूक्ष्म परमाणुओसे बने होते है । 


ऊष्मा पदार्थों को गरम करतो है, पकाती है, नष्ट 
करती है । 
ऊष्मा पदार्थोमि अवश्ोषित हो जाती है। यह 


जीवनका एक लक्षण है । 


प्रकाश, विद्युत और मणिप्रभा ऊष्माके ही रूप है । 


प्रकाश भी तेजसकायिक है । इसमे अदृश्य शक्तिके 
कारण सजीवता है। यह एक ऊर्जा है । 
इसकी प्रकृति भी कणमय होती है । 


प्रकाश कणोका अभिभव और पराभव होता है। 


यह दो प्रकारके ख्रोतोसे मिलता है--ठडा और 


गरम । यह आतप और उद्योत--दो रूपोमे पाया 
जाता है । 


जैनने बताया है कि वर्तमानमे ऊष्मा या प्रकाश एक ऊर्जाके रूपमे माने जाते हैं। इनकी प्रकृति 


हैँ है डे कक 


दिविधा-तरगणी होती है । इतकी ऊर्जा प्राकृतिक होती है, किसी अदृश्य शक्तिके कारण नहीं। तरंगात्मक 
दृष्टिसे अष्माका तरगदैर्ध्य रक्तप्रकाशसे बुह्त्तर होता है। ऊष्माके विभिम्न कार्य आज भी मान्य हैं। पर 
ऊष्माका सप्रसारण अब सचालनके अतिरिक्त दो अन्य विधियोंसे-बिकरण और संवाहनसे-भी माना जाता 
है । धास्त्रोमें प्रावस्था परिवर्तत और ऊष्माके यांत्रिक कार्योंम परिवर्तित होनेकी चर्चा नहीं है। ये प्रकरण 
उनन्‍्तीसवी सदीकी वैज्ञानिक प्रगति की ही देन हैं। उष्माको जीवनका लक्षण मानना एक समस्या उत्पन्न 
करता है क्योकि जगतके प्रत्येक तत्रमे प्रकृत्या ही कुछ न कुछ ऊष्मीय ऊर्जा होती है। इस दृष्टिसे ससारफे 
सभी पदार्थ, चाहे वे जड हो या चेतन, सजीव ही माने जाने चाहिये। वस्तुत उत्तराध्ययनमें यह बताया 
गया है कि पृथ्वी, जल आदि प्राकृतिक रूपमें शास्त्र अनुपहत होते हैं और सजीब होते हैं। विक्षोभ या 
उपधात इन्हें निर्जोब बनाता है | मूलत प्रत्येक पदार्थके सजीव माननेकी इस धारणासे कया यह अर्थ लिया 
जाय कि जगतमें जीव और अजीवकी धारणाका विकास उत्तर आग्रमकालमें हुआ है ? पदार्थोके मूलत 
सजीब होनेकी धारणा जैन दर्शनको वेदान्तका ही एक अगर बना देती ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसपर 
गम्भीर एवं शोधपूर्ण अध्ययनकी आवश्यकता है । 

एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ समाधानकी अपेक्षा रखता है। जीवाभिगमसूत्रमे तेजस- 
कायिकोको त्रस कोटिमें माना गया हैं जबकि उमास्वातिने इसे स्थावर माना है । तेजसकायिकोका स्थावरी- 
करण कब और कैसे हुआ, यह भी एक विचारणीय बात है । प्रारम्भमें, गतिशीलोको त्रस मान कर वायु, 
तेज (ऊष्मा, प्रकाश आदि) को इस कोटिमे रखा गखा गया हो । लेकिन जब कर्मवादका विकास हुआ, 
तब “प्रस” की परिभाषामें कुछ सशोधन किया गया प्रतीत होता हैं। इससे क्या यह समझा जाय कि 
जीवाभिगम सूत्रके समय कर्मवाद विकसित नहीं था और शब्दोंका सामान्य अर्थ लिया जाता था ? 

दशवैकालिकर्में तेजसकायिकोके सात भेद गिनाये गये है जबकि प्रज्ञापनामें सक्षम तेजसकायिकोके 
अतिरिक्त स्थूल तेजसकायिकोके बारह भेद बताये गये है। [सारणी-२] इनमें अग्तिकी ज्वाला, मुमु र, 


सारणी-२ तेजस्कायिकोंके मेद 


प्रशापना दशवेकालिक 
१. विद्युत २ अग्ति या ज्वाला 
२ अछनि ३ मुमुर 
३ निर्घात ४ अचि 
४ संघर्ष ५ अछात 
५, सुरयंकान्त ६ शुद्ध अर्नि 
७ भेद [दशवै०] ७ उल्का 


अंगार, आलात, अचि, सधर्षज ऊष्माओसे सामान्य जन परिचित है । शुद्ध अग्तिको ईंधन रहित अग्निके 
रुपमें माना जाता है। यह वैद्युत भट्टी, पिघला हुआ लोहपिड आदिमें देखा जाता है। उल्का, बिद्युत्‌ 
एवं अशनि--ये विद्युतके रूप हैं और सूर्यकान्त या मणियोके माध्यमसे उत्पन्त ऊष्मा प्रकाशका एक प्रभाव 
है जिसमें प्रकाश ऊष्मामें परिवर्तित होता है। निर्धात विक्रिया जन्य अग्नि हैं। तैजस्कायिकोके इस 
वर्गीकरणसे पता चलता है कि शास्त्रीय कालमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत एक ही कोटि--तजस्कायिकके माने 
जाते थे और इनकी प्रकृति कणमय मानी जाती थी। यह भी यहाँ दृष्टव्य है कि उपरोक्त सभी रूपोमें 
मूल कुछ भी हो, ऊष्मागुण इन सभीमे पाया जाता है। अत इन ऊर्जाओकी प्रकृतिमं मौलिक भेद होनेके 


+ 'डंपह + 


बावजूद भी इनके स्थूल एवं अनुभवगम्ध ऊष्मागुणके कारण इन्हें एक हो तेजोरूपमें समाहित किया गया 
है । इस युगमें प्रभा [सूर्य और दीप प्रकाक्ष|, उद्योत एवं अन्धकारमें उष्णताके सामान्य अन्तुभवगम्य न 
होमेसे इन्हे तैजस्कायिकोंमें समाहित नहीं किया गया है जबकि इन्हें भी इसमें समाहित किया जा सकता था । 
सम्भवत इंसोडिये प्रभा आदि तीन रूप त॑जस्कायिक नही बताये गये हैं। फलूत ये निर्जीव हैं। फिर भी, 
उन्हें पौदूगलिक और कणमय तो माना ही गया है । आधुनिक दृष्टि से इन भेदोके विषयमें यह कहा जा 
सकता है कि ये ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत्‌ ऊर्जाओके विभिन्‍न स्रोत हैं स्वय ऊर्जाएँ नह हैं। ऊष्मा चाहे 
किसी भी जल्लोतसे क्यो न उत्पन्न हो, ऊष्माकी प्रकृति एकसमान होगो, विभिन्‍न विशुत्‌ स्रोतोसे उत्पन्न 
विद्युत्‌ ऊर्जाकी प्रकृति एकसमान होगी । इसी प्रकार प्रकाशके विषयमें मानना चाहिये । 


इन ऊर्जाओकी कणमग्रताकी धारणा जैन और वैशेषिकोमें समानरूपसे पाई जाती है। न्यूटन युगर्मे 
वैज्ञानिक भी इन्हे दरल या कणमय मानते थे । यह तो उन्‍नीसवी सदीके उत्तरार्द्में ही मत स्थिर हुआ कि 
ये तरगात्मक ऊर्जाएँ है । बीसवी सदीमें इन्हे तरगणी प्रकृतिका सिद्ध किया जा चुका हैं। अत इनकी शुद्ध 
कणमयताकी शास्त्रोक्त धारणा अब सशोधनीय बन गई है । 


प्रकाश-सम्बन्धी कुछ घटनाएँ 

प्रकाशके विषयमें जैन? ने दो शास्त्रीय प्रकरणो पर और ध्यान आक्ृष्ट किया है जो वर्तमान 
परिप्रेक्ष्ममे विचारणीय बने गये हैँ। प्रथम प्रकरणमे चक्षु द्वारा पदार्थके देखनेकी प्रक्रिया समाहित हू। 
शास्त्रीय मान्यताके अनुसार चक्षु पदार्थोके रूप एबं आकार आदिका ज्ञान करानेमें आलोक या सूर्यप्रकाशकी 
सहायता नही लेती । अमर और जैनने चल्षु द्वारा पदार्थोके देखने और ज्ञान करानेकी वैज्ञानिक प्रक्रियाका 
विवरण देते हुये बताया है कि सामान्य जनको दृश्य परिसरके प्रकाशके बिना पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होते । 
जैन दार्शनिक सूर्यकी किरणें मान कर भी उन्हें दर्शन प्रक्रियामे उपयोगी नहीं मानते । वस्तुत चक्षुका 
पदार्थ सम्पर्क किरणोके माध्यमसे ही होता है। जैसे कमरा बिना पदार्थ और प्रकाशके चित्र नही खीच 
सकता, वैसे आँख भी इन दोनोके विना रूपज्ञान नही करा सकती | यह सही है कि आँख पदार्थके पास जाकर 
उसका ज्ञान नही कराती, इसलिये उसका अप्राप्यकारित्व स्थृलत सही हो सकता है छेकिन चक्षु किरणों 
के माध्यमसे पदार्थके बिना भी उसका बोध नहा करा सकती, अत उसका पदार्थसे किसी न किसी प्रकार 
सम्पर्क होता ही है। अत अभप्राप्यकारित्वको प्रोक्ष प्राप्यकारित्व या ईषत्‌ प्राष्यकारित्वके रूपमे लेना 
शास्त्रीय अर्थकों वैशानिक बना देगा, यह सुझाया गया है । 


इसी प्रकार द्वितीय प्रकरणमे अन्धकार, छाया और वर्षाकी चर्चा हैं। अन्धकार तो प्रकाशका ही एक 
रूप है जिसका परिसर दृश्य परिसरसे भिन्‍न होता है । उल्लूकी आँखोका लेस' और विविध प्रकारके नवीन 
केमरे प्रकाशके इसी परिसरमे काम करते है । चूँकि यह प्रकाशका ही एक रूप हैं, अत अन्धकारकी 
कणमयता भी स्पष्ट है ! लेकिन इसे प्रकाशविरोधी कहना स्थूल निरीक्षण ही कहा जा सकता हैं। यह 
बताया गया हैं कि छाया प्रकाशकों रोकनेबाले पदार्थोसे बनती है) इसकी प्रकृति परावर्तक तलोकी प्रकृति 
पर निर्भर करती हैं। यह भी पुद्गलका ही एक रूप है। वस्तुत वर्णादिविकार परिणत छाया (दर्पण 
प्रतिबिम्ध या छाया) अवास्तविक प्रतिबिम्बका एक रूप है जबकी अबतक लेससे बने प्रतिबिम्ब वास्तविक 
होते हैं। वास्तविक प्रतिबिम्बोका उदाहरण शास्त्रोमे नहीं मिलता, आायद उस पुंगमे अवतऊल लेसोकी 
जानकारी न हो । साथ ही, हरिभद्ने जित छाया पुदूगलोका दर्षणमे प्रवेश बताया है, वे वस्तुत प्रकाश 
किरणें हैं। इत किरणोके सरल पथ गमनकी प्रवृत्तिके कारण ही छाया और प्रतिबिभ्व बनते है । प्रकाशकी 
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इस सरल पथममनकी प्रकृतिका भी शास्त्रोमें उल्लेख नहीं मिझता । इस प्रकार छाया, अन्धकारके विपरित 
प्रकाशका एक प्रभाव है, स्वय प्रकाश नहीं । 

मुलि महेन्द्र कुमार द्वितीयने बताया है कि पदार्थोंके वर्णकी अनुभूति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 
वस्तु और ज्ञाता--दोनो सम्मिलित होते है । श्ास्त्रोमे वरणित पत्रवर्णोंकी बात काफी स्थुरू छगती है क्योकि 
इम्द्रधनुषमे ही सात रग होते हैं। यदि मौलिक वर्णोंकी बात की जाय, तो रामनके मूलभू त अम्वेषणसे तीन 
ही मोलिक वर्ण प्रकट होते है। इस प्रकार अन्धकार, छाया और वर्ण सम्बन्धी आगमयुगीन मान्यतायें 
अपनी समीक्षीनता बनाये रखनेके लिये पुन परीक्षणकी अपेक्षा रखती हैं। इस प्रकार, ऊष्सा और प्रकाशके 
सम्बन्धमें हमे आजकी तुलनामे पर्याप्त अल्प सूचनायें ही मिलती हैं। फ़िर भी, इनका स्फुट सकलन 
भी आगम युगकी महान्‌ देन है । इससे उनके प्रकृति-निरीक्ष॑ण सामर्थ्य और बौद्धिक विचारणाकी तीक्ष्णताका 
पता चलता हैं। ये सकलन या विचार आजके युगमे कैसे भी क्यों न हों, अपने युगमे तो उत्तम कोटिके 
रहे हैं क्योंकि ऐसा विवरण अन्य दर्शनोमें नही पाया जाता । 
विद्युत्‌ और चुम्बकत्व 

ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनिकी तु लनामे शास्त्रोमें विद्युत्‌ और चुम्बकीय ऊर्जाओके विषयमें उपलब्ध 
विवरण और भी अत्प हैं । शास्त्रोमे विद्युत्‌ उल्का, अशनिके रूपमें विद्युतका उल्लेख है, पर बस्तुत ये सभी 
विश्वुत॒के उत्पादक है, विद्युत नहीं । विद्वुत्‌ तो अतिगतिशील इलेक्ट्रान प्रवाहको कहा जाता हैं। यह सही 
है कि यह कणमय रही है । पर अब इसे भी तरगणिक प्रमाणित कर दिया गया है । विद्युतको स्निग्ध-रुक्षके 
समान विरोधी गुणोके सम्पर्कस उत्पन्न मानना जैन दार्शनिकोकी ईसापूर्व॑ सदियोमें बडी सूक्ष्म कल्पना है 
जिसे वैज्ञानिक अठारहवी सदीमे ही खोज सके । शास्त्रोमें विद्युतको तेजस्कायिकोके रूपमे माननेके कारण 
सजीव माना गया है । इसकी गतिके ऊष्मा भी इसे सजीवता देती है, पर यह मत विज्ञानकों मान्य नहीं 
है । जीवनके जन्म, वृद्धि, पुनर्जनन व विनाशके लक्षण इसमें नही पाये जाते । शास्त्रोमें प्रकाशके ऊष्मा या 
विधुतमें रूपान्तरणकी बात आई है पर विद्यतके ऊष्मामे रूपान्तरणका कोई उदाहरण नहीं है। सम्भवत 
उस युगमें चालक और रोधक पदार्थोंके सम्बन्धमें दृष्टि नही गई, अत यह विषय छूट ही गया । आज हम 
जानते हैं कि विद्युतके ऊष्णीय रूपान्तरण हमारे लिये कितने उपयोगी हैं । 

चुम्बकत्वके विषयमें तो केवल अयस्कान्तका नाम आता है। शास्त्रोमें इसे ऊर्जाका रूप ही नहीं 
माना जाता (हाँ, इसके लोहेके आकर्षण गृणोको अप्राप्यकारिताका साधक मानकर इससे चक्षके आप्राप्य- 
कारित्व गुणका सपोषण अवश्य किया गया हे ) शास्त्रोमें केवठ एक ही प्राकृतिक चुम्बकका नाम हैँ । इसके 
विपर्यासमे, अब चुम्बकत्व एक ऊर्जा है जो तरगणी होती है। इसके चारों ओर बलरेखाये रहती है. जो 
वस्तुओको आकर्षित करती है । आवृत वस्तुओमें से बलरेखायें पार नहीं हो पाती, अत वे आशक्षृष्ट नहीं 
हो पाती | यह गुण कुछ बस्तुओमें उनकी विशिष्ट अणुरचना और विन्यासके कारण पाया जाता है। कुछ 
वस्तुओमें यह गुण कृत्रिमत भी उत्पन्न किया जा सकता है। अपनी चक्षुपा अगोचर बल-रेखाओके माध्यम 
से ही अयस्कान्त लोहेको आकृषित करता है। अत अयस्कान्तको अप्राप्यकारी ग्राहक नहीं माना जा 
सकता। इसे चक्षुके समान हो परोक्ष प्राप्यकारी या ईषत्‌ प्राप्यकारो मानना चाहिये । 

विद्युत्‌ और चुम्बकत्व तथा उससे सम्बन्धित घटनाओकी शास्त्रोमें अल्प विवरणिका इस तथ्यका 
सकेत है कि आगम था शास्त्रीय युगमे इन ऊर्जाओका कोई विशेष उपयोग अस्वेषित नही था। प्राकृतिक 
रूपमें पाये जानेके कारण केवल इनके स्थूल गुणोका ही अवलोकन किया गया था । 

ध्वनि--जैन, सिद्धान्तशास्त्री, सिकदर, मेहता और रामपुरिया आदिने ध्वनिके सम्बन्धमें जैन 
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भान्यताओंका विवरण एवं समीक्षण किया हैं। इन सभीने पौद्गलिक शब्दकों वर्तमात ध्यतिका पर्यायवाची 
माना है। शास्त्रीय मास्यंताके अनुसार, ध्वनि भी प्रकाश आंदिके समान एक पौद्गलिक ऊर्जा है, पर यह 
तेजस्कायिक न होनेसे अजीव मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति प्रमाणमय पदार्थोके विशिष्ट गतिके कस्पन 
और सघटनसे होती है । पौद्गलिक होनेसे इसमें स्पर्शादि चार गुण पाये जाते है । इसका आकार बच्धके 
समान होता है । यह हवामें सचारित होती है। यह छोकान्त तक जा सकती है । घ्वनिमें तीव्रता, मंदता, 
भभिभव, पराभव, व्यतिकरण आदिके गृण पाये जाते हैं। ये इसकी कणमयताको पुष्ट करते हैं। इसीलिये 
ध्यप्तिको शब्दसे व्यजित कर उसे भाषावर्णात्मक पुदूगल बताया गया है। जो सूक्ष्म-स्थूल फोटिके स्कन्धोमें 
समाहित की गई हैं। जैन ध्वनिको द्रग्प्रदुच्टिसे नित्य तथा पर्यायदृष्टिसे अनित्य मानते है। इस दृष्टिसे 
जैन मीमासकोके शब्द नित्यस्बवादको नहीं मानते । उन्होने इसमे अनेक व्यावहारिक आपत्तियाँ प्रस्तुत की' 
हैं जी उनके ध्वनि-विषयक सूक्ष्म निरीक्षण व विचारके परिमाण ही मालने चाहिये। जैन न्याय-वैशेषिकोके 
शब्दोके अमुर्तबाद एवं आकाक्ष गुणसे भी सहमत नही है क्योकि इससे शब्दमें नित्यत्व मानना पड़ता है । हाँ, 
यदि आकाशको ध्वनि सचारण माध्यम मान लिया जाय, तो शब्दके वीचीतरगन्याय या कदम्बन्कोरक 
प्रक्रियासे श्रवणकी प्रक्रिया तकसमत हो जाती है। फिर भी, आकाश्को ध्यनि-उत्पादक नहीं मामा जा 
सकता , बह तो केवल सचरण भाध्यम है । 

प्रज्ञापता, स्थानाग, भगवती एव तत्त्वार्थसृत्रके टीकाग्रल्थोके आधार पर शब्दोको विविधप्रकारसे 
वर्गक्ृत किया गया है । प्रारम्भिक वर्गीकरणका नवपदार्थमें सक्षेपण किया गया है । उत्तरवर्ती कालोमें 
इसमें किचित्‌ परिवर्तित हुआ हैं । इस सक्षेपणसे पता चलता हैं कि ध्वनिके सस्वर और कोलाहल रूपमें 
दो बज्ञानिक भेदोकी तुलनामे जैन शास्त्रीय वर्गीकरण अधिक व्यापक सूक्ष्मनिरीक्षणकी दृष्टि प्रकट करता है । 
विज्ञानमें मानवकी शब्दात्मक भाषाके लिये कोई पृथक्‌ स्थान नहीं दिया गया है। इसे योग्यतानुसार दोनो ही 
कोटियोके रूपमें वर्णित किया जा सकता है। सिकंदर इसे कोलाहुल मानते हैं जो तथ्य नही है। इसी प्रकार 
प्राकृतिक ध्वनियोकी बात है। शास्त्रोमें इनका विदश्वद विवेचन और वर्गीकरण किया गया है। यही नहीं, 
वहाँ द्रव्यभापाके अतिरिक्त भाव भाषा भी वर्णित है। द्रव्य भाषा भ्रहण, नि सरण तथा परघात (सघट्टन) 
से उत्पन्त होती हैं। भावभाषा मानसिक है । परधात भाषा प्रयोजन्य होती है और वह सरल या वक्रगतिसे 
चलती है। यह वायुमें सचारित होती है और छोकान्त तक जाती है। भाषात्मक ध्वनि दो समयोमें 
अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार ध्वनिके उत्पादन, सचारण, प्रकृति, गुण और वर्गीकरण-सम्बन्धी शास्त्रीय 


मान्यताएं प्रर्याप्त तथ्यपूर्ण है लेकिन इनकी व्याख्यामें आजकी दृष्टिसे पर्याप्त अन्तराल हैं। इसके अतिरिक्त, 
जैन? ने बताया है कि ध्वनिरोवन, ठोसोमें ध्वनि-सचरण तथा ध्वनिका अन्य ऊर्जाओमें अन्योन्य रूपान्तरण 
आदि अनेक आधुनिक तथ्य ऐसे है जिनका शास्त्रोमें विवरण उपलब्ध नही होता । 


आधुनिक वैज्ञानिक मान्यताके अनुसार, ध्वनि गतिक ऊर्जाका एक रूप है। यद्यपि ऊर्जाओकी चरम 
कणमयता निविवाद मान ली गई है, फिर भी ऊर्जा और दृष्यकणोमें कुछ अन्तर तो स्पष्ट है । इस अन्तरके 
कारण ही वैशेषिक घ्वनिकों अमृत एवं साख्य तन्मात्रात्मक मानते हैं। ध्वनिके जिन भुणोके आधार पर 
जैन उसे कणमय प्रमाणित करते हैं, उनन्‍्हों गुणोके आधार पर वैज्ञानिक उसे तरगात्मक या ऊर्जात्मक 
प्रभाणित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता हैँ कि जैन दार्शनिकोने शब्द उत्पत्तिके स्लोत व माध्यमकी 
पौद्गलिकताको ध्वनिकी प्रकृति पर आरोपित कर दिया है। यदि ध्वनिको कणात्मक माना भी जाय, तो 
उसके कण इतने सूक्ष्म होगे कि वे परस्परमें प्रत्यास्थ सघट्टन करेंगे जिनसे ध्वनि उत्पन्त हो न कर सकेगें । 


इस प्रकार वर्तमान वैज्ञानिक ध्वनिके प्राय सभी आगमभवणित गुणोकों मानते हैं पर उनकी व्याख्या शास्त्रीय 
व्याख्यासे भिन्‍न प्रतीत होती है । 


उपरोक्त निरूपणसे प्रकट होता है कि जैन आगम एवं दाधानिक साहित्यमें भौतिकीसे सम्बध्धित 


तथ्यभी स्फुटरूपमें पर्माप्स मात्रामें वणित है । अब तक उनका स्फुट रूपमें ही समीक्षण या विवरण लेखकोने 
किया है। इस बातकी महंती आवश्यकता है कि विषयवार वर्णनोंका गहन अध्ययन कर सकलन किया 
जाय और तब उनका तुलनात्मक समीक्षण किया जाय । 
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जेनविद्याओमें शोधके क्षितिज 
जीवविज्ञान 
डा० कल्पना जैन, भिण्ड (म०प्र०) 


लोढा,' सिकदर' और जैन के विवरणात्मक तथा समीक्षात्मक लेखोसे पता चलता है कि जैत 
आगमो एवं अन्य ग्रथोमें अजीव पदार्थोके समान जीवित पदार्थोपर भी पर्याप्त सामग्री मिलती है । जैनने 
आगम वर्णित जीवकी परिभाषाकी समीक्षा करते हुये बताया हैं कि जीव दो प्रकारके गुणोसे अभिलक्षित 
किया गया है। पौदगलिक रूपमे उसमें असख्यात प्रदेशिकता, गतिशीछता, परिवर्तनशीलता, देहपरि- 
माणकता, प्राणापान, कर्मबन्ध एवं नानात्व पाया जाता हैं। अभीतिकछूपमें उसमे अविनाशित्व, अमूर्तत्व 
एवं चैतन्य (सर्वेदनशोलता) होती है । भागप्राभुतमे इसे रगहोत, स्वादहीन, गवहीन, अनिश्चित आकार, 
अलिगी एव ज्ञानेन्द्रियोसे अग्रम्य बताया गया है। इसके आठ अलौकिक गुणोमे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, 
अनन्तवीर्य व सम्यवत्वके अतिरिक्त सुक्ष्मता, अव्याबाधता, अवगाहन क्षमता, तथा अणुकलघुत्वके समान गुण 
भी समाहित है । भगवतीसूत्रम जीवके २३ नामोका उल्लेख है जिनका भौतिक अभौतिक गुणोके रूपमे 
वर्गीकरण किया जा सकता है। सारणी १ से पता चलता है कि जीवके अधिकाश लक्षण भौतिक प्रकृतिके 
हैं । वस्तुत जिन लक्षणोकी अभौतिक श्रेणीमे बताया गया है, वे भी भौतिकताकी धारणासे स्पष्ट किये जा 
सकते है । ऐसा प्रतीत होता है कि ये शरीरी जीवके विभिन्‍न कार्यों एवं स्थल गुणोको ही निरूपित करते 
है । इसमे मनोरजक तथ्य यह है कि इन लक्षणोमे अमुर्तताका गुण कही समाहित नही हैं । लगता हैं कि 
यह तो उत्तरवर्ती विकास हैं। साथ ही, कुन्दकुन्द और उमास्वातिके समयमें उपलब्ध आगमोकी प्रामा- 
णिकता निविवाद रही है। (यह सर्वार्थसिद्धिके विवरणस्ले भी पुष्ट होती है) । तब यह॑ प्रश्न स्वाभाविक है 
कि जीवके २३ लक्षणोमे से केवक 'उपयोगोल्‍ृक्षणम” ही क्यो उत्तरकालमें मुख्य लक्षण माता जाने ऊुगा ? 
विद्वानोकी इस विषयमे अनुशीलन करनेकी आवश्यकता हैं। आधुनिक विज्ञानकी दृष्टिसे उपयोगके ज्ञान 
दर्शनात्मक रूपौको सवेदनशीलताकी विभिन्‍न कोटियोके रूपमे माना जा सकता है जिसकी भौतिक व्याख्या 
की जा सकती हैं । इस आधारपर आजका विज्ञान जीवनकों भोतिक ही प्रदर्शित करता दिखता है । पर वह 
जीवनके मूल लक्षणकों अभौतिक माननेफे विषयमे मौन हैं। एक ओर जहाँ आधुनिक युगमें परखनलीमें 
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सारणी १ जीवके गुणोका वर्गीकरण 


भौतिक लक्षण अभौतिक कृक्षण 
१ प्राणवान्‌ (ध्वासोच्छवासादि) १. प्राणवान (जीव, अदृश्यशक्ति) 
२ अस्तिकायत्व १८ भूतत्व (अनादि, अनन्त, आवधिनाशी) 
३ जीव (आयुष्य) ५ विज्ञ (सबेदनशीलूता ?) 
४ सत्व (समर्थ) १९ बेंद (अनुभूति) 
५ विज्ञ (सबंेदनशीलता) २० मानव (अनादि) 
६ चेता (पुदूगल चयकारी) २१ स्वयभृत 
७ जेता (पुद्गल क्षयकारी) २२ अन्तरात्मा (अन्त शरीरो) 
८ आत्या (सततगामी) 


न" 


हिंडुक (गमनशील) 

१० पुद्गल (प्रण-गलन) 

११ कर्ता 

१२ विकर्ता (कर्मबेध) 

१३ जगत (गतिशील) 

१४ जन्‍्तु (जन्मवान्‌) 

१५ थोनि (प्रजननक्षमता) 

१६ सशरीरी (शरीर धारक) 

१७ नायक (कर्मनेता) 

१८ रजण (रागह्ेष आदि) 
जीवनके उदयसे चैतन्यकी भौतिकता पर सहसा अविश्वास नहीं हो पाता, वही अनेको द्वारा पूर्वजन्मकी 
घटनाओकी स्मृति तथा मृत व्यक्तियोकी आत्माओसे सम्पर्ककी प्रक्रिया जीवनतत्वकी अभौतिकताको प्रकट 
करती दिखती है । वस्तुत बीसवी सदीमें मातव दिग्श्रमित हैं--जीवनके जीवन-तत्वकी यथार्थ प्रकृति 
क्या है ? फिर भी, यह माना जा सकता है कि वर्तमान विज्ञानकी जीवन तत्व विषयक मान्यताये आगम 
युगीन मान्यताओको पुष्ट करती है जहाँ इन्द्रिय अगम्यता एवं अमूर्तताम स्पष्ट अन्तर परिल क्षित है । 


जैनने अपने शोध पत्रोमे प्रदर्शित किया है कि जीवनतत्वकों वर्तमान जीव केशिकाओकी अपेक्षा सुक्षम 
ऊर्जात्मक मानने पर भी उनकी भौतिकता ही पुष्ट होती है क्योकि ऊर्जाये भी जैनागमांमे कणमय मानी 
गई हैं । कण और ऊर्जाके अतिरिक्त किसी अभौतिक पदार्थकों विज्ञान अभी मान्यता नहीं दे पा रहा है । 


इसके लिए कुछ और ठोस प्रमाणोकी आवश्यकता हैं। इस प्रकार जीवनके मूल तत्वकी समीक्षा अभी भी 
एक जटिलतर प्रश्न बना हुआ है । 


सिकदरने अपने लेखमें जीवनके आविर्भाव और सचलनमें कारणीभूत आगमोक्‍त पर्याप्ति और 
प्राणोकों जीवन शक्तिके रूपमें बताया है। यह उचित नही प्रतीत हो ता, क्योकि पर्याप्तियोके विकाससे 
जीवनके जो लक्षण प्रकट होते है, वे प्राण कहलाते हैं। पर्याप्तियाँ तो प्राय सभी स्थल रूपमें प्रकट होती 
है और उनके विकासमे सूर्यकी तथा शरीरको स्वयकी ऊप्मा एवं अन्त स्थित किण्वोकी क्रियाये ही कारण 
होती हैं, यह अब स्पष्ट हो चुका है । हाँ, कर्मसिद्धान्तके अनुसार यह माना जा सकता है कि ये पर्याप्तियाँ 


ऋण ७9 कक 


विशिष्ट नाम कर्मोदयके कारण प्रकट होती हैं। इस कर्मक ही शक्ति माना जा सकता है। इस शक्तिके 

कारण ही विविध प्रकारके प्राणात्मक कार्य सम्पन्त होते हैं। पर प्राण और पर्याप्तियोकी पौदूगलिकता 
था पुदुंगलकार्यता प्रत्यक्ष है। इस प्रकार आगमकालके जीवका लक्षण उत्तरवर्ती बीचके अमूर्त रक्षणसे 
बिलक्षण प्रतीत होता है। सभवत ये जीवके औपाधिक लक्षण हैं। फलत सभी तत्वोके मूलभूत तत्वकी 
परिभाषाके विकास पर और उसकी अविसवादी परिभाषाके लिए शोधकी पर्याप्त संभावनाएँ हैं। वर्तमान 
में तो यही कहां जा सकता है कि आममोमे मूलत जीवकों अभोतिक माना गया है जिसका स्वरुप स्वानु- 
भूतिके सिवा प्रयोग और तकोसे जानना सम्भव नहीं है । हाँ, रूसी वैज्ञानिक पावलोबके कुछ प्रयोग अवध्य 
इस दिशामे कुछ नया प्रकाश देते दिखते है । 


विभिन्‍न प्रकारके ससारी जीवोकी उत्पत्ति सामान्यत गर्भज (जरायुज, अडज और पोतज) तथा 
सम्पूर्ण्डनज होती है। इसमें गर्भज उत्पत्ति कों तो जीवसे जीवकी सलिगी उत्पत्तिके रूपमे लिया जा सकता 
है । सम्मृन्छंतज उत्पत्तिको अजीवसे जीवकी उत्पत्तिके रूपमें लिया जा सकता है। प्राचीनकालमें जोवो- 
त्पत्तिके दोनों ही सिद्धान्त प्रचलित रहे हैं। अरस्तु तो अजीवसे जीवकी उत्पत्तिके सिद्धान्तकों मानता 
था। यह सम्मूच्छनज उत्पत्ति एक कोशिकीय जीवोके लिए सत्य है पर बहुकोशिकीय एवं एकाधिक इन्द्रियके 
जीवोपर लागू नहो होती । फलत विकलेनिय जीवोकी उत्पत्ति गर्भज मानी जानी चाहिये । इनका वेद पुवेद 
और स्त्रीवेंद भी हो सकता है, मात्र नपुसक नहीं । एतद्विषयक शास्त्रीय मान्यता पर पुनविचार करनेका 
जैनने सकेत दिया है । यही नही, अब तो बहुतेरे वनस्पतियोका भी स्लिगी तथा वैक्टीरिया आदिकी अलिंगी 
उत्पत्तिका ज्ञान हुआ है। फलत गर्भज उत्पत्तिको सलिगी और अलिंगी--दो प्रकारका मानना चाहिये । 
इसके अनेक उदाहरण लोढाने दिये हैं । 

विभिन्‍न प्रकारके जीवोको जैन शास्त्रोमे अनेक प्रकारके वर्गीकृत किया गया है। ससारी जीवोका 
ज्ञानेन्द्रियाधारित वर्गीकरण उनकी अपनी [विशेषता है । मनुस्मृतिर्में यह वर्गीकरण उत्पत्ति ल्लोत पर 
आधारित है । लेकिन यहाँ एक बात माननीय है कि क्‍या मन छठी इन्द्रिय है या इसे अनिन्द्रिय ही माना 
जावे ? तामिल व्याकरणके पाँचवी सदीके ठोलक कप्पिय ” नामक ग्रन्थमे पाँचके बदले छ इन्द्रियोका उल्लेख 
है जिनमे मन छठी इन्द्रिय हैं। वहाँ केवल मनुष्योमे ही यह छठी इन्द्रिय मानी गई है । वस्तुत द्रव्यमनके 
रूपमे मनको भी इन्द्रिय माना जा सकता है पर इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता | यह भी एक शोशका 
विषय हो सकता हैँ कि मनका इन्द्रियत्व कब प्रचलित था और कब वह अनिन्द्रियकी कोटिमे आ गया । 
ध चेन्द्रियोके क्रम विकासके आधारपर जीवोको पाँच प्रकारका बताया गया हैं। जीवाभिगममे इन्हें ही 
दो से लेकर बत्तीस प्रकारका निरूपित किया गया है। एकेन्द्रिय जीवोकी स्थावर तथा एकाधिक पचेन्द्रिय 
जीवोको त्रस कहा गया है । उन्हे निम्न प्रकारसे उदाहरित किया गया है 


एकेन्द्रिय, जीव, स्थावर पृथ्वी जल, तेज, वायु और वनस्पति । 





ड्न्द्रिय जीव शञ्र्स हे कृमि (गोबर ओर पेटके जीव), जलौका, शख्र, 
आदि ३० प्रकारके जीव । 
बि-इन्द्रिय जीब हे चीटी, जुआँ, पिपीलका, कनखजूरा, आदि ३९ 
प्रकारके जीव । 
४, नायर बी० के». बलासीफिकेशन आव ऐनोमल्स इन ठोलकप्पियम, विश्वभारती सोमिनार, 
दिल्‍ली, १९७४। 


एकेन्द्रि,. जीव, स्थावर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और बनस्पर्ति | 


चतुरिन्द्रिय. णीव ५५ भौंरा, बिच्छू, मच्छर, मधु मक्खी, मकडी, मक्खी 
आदि ३९ प्रकारके जीव । 

परच्चेन्द्रिय जीव हर तारक, तिर्यड्च, मनुष्य, देव इनमेसे प्रत्येकके 
अनेक भेद वर्णित हैं। 


एकेन्द्रिय जीव --यद्यपि जीवेभिगभमे एकेन्द्रिय स्थावर जीवोके तीन ही. भेद किये हैं--पृथ्वी 
कांयिक, जरू कायिक और वनस्पति कायिक, पर उत्तरबर्ती समयमे इनमे तेज और वायुकायिक और जोड़े 
गये जिन्हें पूर्वमें त्रस माना जाता रहा है क्योकि ये गतिशील हैं। यद्यपि आधुनिक वैज्ञानी यह नहीं 
मानते है कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु स्वयं सजीव है, पर इनमे अनेक प्रकारके जीव रहते है, यह 
प्रत्यक्ष सिद्ध है। शास्त्रोमे इन्हे चार प्रकारका बताया गया है जिनमेंसे केवल एक ही भेद है जो सलीव 
है, पर उसमे पृथ्वीत्व नही है। उसे पृथ्वीत्व ग्रहण करना है। इसी प्रकार जलादिकी भो स्थिति हैँ । 
फलत उपलब्ध पृथ्वी, जल, तेज और वायु आगमत भी निर्जीव है, ऐसा माना जा सकता हैं। लेकिन 
आगमोमे इनकी प्राकृतिक उत्पत्ति एवं शास्त्र-अनुपहतताकी स्थितिकों इनकी सजीवता माना है। फलत 
इन चार भूतोकी सजीवता सुव्यात्यात नही प्रतीत होती । विद्वानोकी गहनतासे इस तथ्यकी छानबीन 
करनी चाहिये | पर यह सही है कि इन भूतोकी सजीवताकी बात जैनोकी अपनी विशिष्टता है । 


लोढाने वनस्पति कायोकी आग्रमोक्‍त संजीवताको आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक््यमे अच्छी तरह 
समीक्षित किया है। सिकदरने भी अपने लेखमे पर्याप्तियोको वर्तमान प्रोटोप्लाज्मके समकक्ष मानकर 
बनस्पतियोके अनेक आगमोक्त वर्णनोकों बीसवी सदीके सैद्धान्तिक निरूपणोसे जोडनेकी खीचतान की है । 
लेकिन जैनने बताया है कि सभी वर्णन पूर्व यत्र युगीन है ! जैन ग्रथोमें वनस्पतियोसे सम्बन्धित विविध 
वर्णन मुख्यत तीन कोटियोमे केन्द्रित किये जा सकते है--शरीर, आकार और वर्गीकरण । वनस्पतियोकी 
कोशिकी, पर्यावरणिकी एवं शरटीर-क्रिया-विज्ञान आदि पर वर्णन नग्रण्य है। लोढा और सिकदरने इन 
बिघयोके कुछ उद्धरण दिये है जो आगम युगके प्रकृति निरीक्षणके स्थूछ रूपको ही प्रकट करते है। इनकी 
सूक्ष्म्ता तथा भाषनीयता अब बहुत हो गई हे । इन नये विवरणोके समावेशकी प्रक्रिया एक विचारणीय 
विषय है । 


वनस्पतियोके आगमोक्‍त वर्गीकरण पर विचार करते हुये जैनने बताया है कि उपयोगितावादी 
वर्गीकरण न होकर प्राकृतिक गुणो या समानताओ तथा विकास वाद पर आधारित है। सर्वप्रथम उन्हें 
साधारण (अनत काय) और प्रत्येकके रूपमे वर्गीकृत क्रिया गया है। साधारण सुद् और बादर दो 
प्रकारके होते हैं । इन्हें निगोद भी कहते है । प्रत्येक जीव बादर ही होते है जो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित 
के भेदसे दो प्रकारके होते है। प्रत्येक जीव प्रारम्भमे अप्रतिष्ठित ही होता है और बादमे सप्रतिष्ठित हो जाता 
है । सूक्षम साधारण जीव गोलाकार और अदृश्य होते है और ये स्थल साधारण जीवोमे उत्परिवर्तित हो 
सकते हैं । वे अलिगी होते है । ये प्रत्येक कोटिके जीवोकी उत्पत्तिमे भी कारण होते है । ये जीवनमें सबसे 
प्रारम्भिक रूप है। लोढाने बताया है कि सूक्ष्म साधारण जीवोकों आधुनिक वेक्टीरियाके समकक्ष माना जा 
सकता है । ये स्वजोबी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं । इन्हे सृक्ष्मदर्शियोसे ही देखा जा सकता है । 
बादर साधारण जीवोमें अनेक सूक्ष्म साधारण जीब होते है । प्रज्ञापनामें इनके ५० प्रकार बताये गये हैं । 
इनमें फंफूदी, काई, शैवाल, किप्व आदि भी समाहित हैं। जिन्हे आजकल ऐलगे, फजस, वायरस आदि 


तामोते कहां जाता है। यदि सूक्म साधारण कीव़को एक कोशिकीयके समकक्ष माना जाय, तो बादर 
साधारण और प्रत्येक जीव बहुकीशिकीय वनस्पत्ति ठहरते हैं । प्रत्येक जीवोके भी विभिन्‍न प्रकारसे ३३० 
भेद बताये गये हैं जिन्हें जैनते सारणीबद्ध किया है। शास्त्रोमें बताया गया है कि इन सभी साधारण बत- 
स्पतियोके चौदह लाख और प्रत्येक वनस्पतियोके १० स्पीशीज होते हैं। इस प्रकार वनस्पतियोके कुछ 
चौबीस लाख स्पीशीज होते हैं । इनके कुोकी सख्या १०१३ बताई गई है । वर्तमानमें वतस्पति शास्त्रियोंके 
लिये तो ये सूचनायें अतिशयत अतिरजित प्रतीत होती हैं। हाँ, वे इनके विविध आकार व विस्तारके 
विवरणसे सहमत है । लेकिन वे इनकी अन्‍्तर्मुहृर्तकी जधन्य आयुकी सीमा पर वे मौन दिखते हैं । 


यद्यपि वनस्पति जीव एकेन्द्रिय होते हैं, फिर भी सत्प्ररूणा सूत्रके अनुसार उन्हें अन्य इन्द्रियोके 
भी सवेदन होते हैं जो वे अपनी स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण करते हैं। हाल्डेनने बताया हैं कि बनस्पतियोमें 
सभी इन्द्रियाँ होती हैं। आगमकी भाषामें इन्हें भावेन्द्रियोके रूपमें ही मानना चाहिये क्योकि वनस्पतियोममें 
अन्य इन्द्रियाँ भौतिक रूपसे विकसित पाई जाती । 


बनतस्पतियोके सम्बन्धमें आगमोमें वर्णन अनेकत्र विखरा हुआ है ओर उपरोक्त सक्षेपणों और 
समीक्षणोको पूर्ण नही माना जाना चाहिये । इस बातकी आवश्यकता है कि शोधार्थी स भी आगमिक श्रोतों 
से इनका पूर्ण सकलन करें। तभी समोचीन समीक्षा एवं तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है । 


दिन्द्रियक जीव ,--गतिशील जीवोको शत्रस कहा गया है। आजकी भाषामें इन्हे गतिशील प्राणी 
कहां जाता है। यद्यपि प्राण वनस्पतियोमें भी होते हैं, फिर भी प्राणि शब्द उज्चतर जीवोके लिये रूढ हो 
गया है। जैन ग्रन्थोमे प्राविधोके सम्बन्धमे उपलब्ध विवरणोका आंशिक सककृन और समीक्षण जैन और 
सिकदर ने किया है। ओ०८ पी० जग्गीने बताया है कि श्रसोका इन्द्रिय विकास पर आधारित वर्गीकरण 
चरक, सुश्रुत, प्रशस्तपाद और अरस्तूके वर्गीकरणसे अधिक मौलिक और व्यापक है। सिकदरने इस वर्गी- 
करणका सक्षेपन किया हैं। असोके मुख्य चार भेद माने गये हैं--द्वि-इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और 
पत्नेन्द्रिय | सघवीने अपनी व्याश्यामें बताया है कि ये भेद मुख्यत द्रब्येन्द्रिय पर आधारित है क्योकि सभी 
जीवोमे पाँचो ही भावेन्द्रियाँ होती है। लेकिन सिद्धान्तशास्त्रीने इन प्रेदोकी भावेन्द्रियाधारित बताया है 
जो समुचित प्रतीत नही होता। सभी द्वि-इन्द्रिय, त्रि-इन्द्रिय एव चतुरिन्द्रिय जीवोको मनरहित तथा अल्गी 
बताया गया है। इन्हे नपुसक लिंगी माना जाता है। प्रन्द्रिय जीवोमें कुछकों मनरहित तथा अलिंगी 
बताया गया है। अन्योको मनसहित तथा सलिगी बताया गया है। प्रज्ञापता और जीवविचार प्रकरण पर 
आधारित अपनी तुलनात्मक सारणीमे जैनने आधुनिक प्राणिवैज्ञानिक मान्यताओके साथ जैन ग्रन्थोमें 
वर्णित प्राणिविज्ञानका सक्षेपण किया है और बताया है कि शास्त्रीय विवरणके १७ बिन्दुओमेंसे १० 
बिन्दुओका मिलान नहीं होता । उदाहरणार्थ, आधुनिक प्राणिविज्ञान सभी त्रसोमे द्रव्यमतकी उपस्थिति 
मानते है, उनकी सलिंगी उत्पत्ति भानते हैं, उन्हें तीनो वेदका मानते हैं और उनकी सख्या काफी कम 
मानते है । यही नहीं, अनेक उदाहरणोमें जीबोकी इन्द्रियाँ शास्त्रीय मान्यताओसे अधिक पाई गई हैं । इन 
चाक्षष अन्तरो पर गरभीरतासे विचार करने की आवश्यकता है । यही नहीं, प्राणिविज्ञान सम्बन्धी अध्ययनके 
अनेक क्षेत्रोमे शास्त्रीय विवरण नगष्य ही मिलता है। सिकदरने अपने विवरण में इस ओर ध्यान नहीं 
दिलाया है | इसके बावजूद भी, यह नि सन्देह कहा जा सकता है कि जैनाचार्योने अपने परीक्षणकी परिधिमे 
सूक्ष और बाहर सभी प्रकारकी त्रसोकी ४७० जातियोंको समाहित किया है जैसा सारिणी २ से प्रकट 
होता है। इस प्रकारका वर्यीकृत विवरण अन्य दर्शनोमें उपलब्ध नही होता । 


है ७ बन जी ड्डै न्_- 


सारणी २ विभिन्‍न प्रकारके त्रसोका विवरण 


कौटि उदाहरण जाति लिंग 
द्विन्दन्द्रिय शख, गोच, विभिन्‍न प्रशापना जीव विचार प्रकरण अलिगी 
प्रकारके कुंमि ३० १२ ४ 
त्रि-न्द्रिय चीटी, इल्ली, कमखजू रा, जुओआँ 
पिशुक आदि । ३९ १२ डे 
अतुरिन्द्रिय मक्‍्खी, टिट्ठी, अ्रमर, मच्छर, 
पत॑गा, तितली आदि ३८ १० | 
पंश्रेन्द्रिय तियंच. (अ) जरूचर ५(३३) ५ अलिगी और संलिंगी 
(अ) थलूचर २(३५) 5 हु 
(स) नभचर (पक्षी) ४(४६) ड गा 
पचेन्द्रिय मनुष्य (अ) सम्मूच्छन १४ --+ अलिगी 
(ब) गर्भज मनुष्य अन्तद्विपी २८ -+ सलिगी 
कर्मभूमिज आर्य ८९ *++ १३ 
म्लेच्छ ५६ न 
भोगभूमिज रे 
७० 





इससे ज्ञात होता है कि जैनाचार्य अध्यात्मके क्षेत्रम जितने अग्रणी रहे है, उतने ही वे प्रकृति 
निरीक्षण एव सैद्धान्ति विचारोके क्षेत्रमे भी अपने समयमे अग्रणी रहे हैं। जैनने इन प्रकरणोमे अनेक विसग्र- 
वियोकी ओर सकेत देते हुये बताया हैं कि आग्रमोमे अनेक वर्तमान सूक्ष्मतर निरीक्षणोके निरूपण न करनेका 
कारण सम्भवत॒यन्त्रोका अभाव तथा अहिसाका सिद्धान्त रहा होगा । वनस्पति विज्ञानके समान प्राणि- 
बिज्ञातके तत्व भी अनेक आगम ग्रन्थोमे विखरे पडे हैं। उन्तका अभी पूरा सकलन नही हो पाया है। ये 
प्रकरण इ्वेताम्बर मान्य प्रन्धोमें पर्याप्त मात्रामे पाये जाते है । 


- हज नल हे 


बैशाली शोध संस्थानमें शोधके क्षितिज 


डा० लालचन्द्र जेन, वेशाली शोधसंस्थान, वेशाली 


बिहारमें उद्भुत तथा विकसित प्राचीन विद्या, सस्कृति और साहित्यके उन्नयन, पुनरुद्धार और 
प्राचीत गौरवकों पुनरुन्‍तति करनेके उहदेश्यसे बिहार सरकारने दरभगा, नालन्दा, मिथिला, वैशाली और 
पटनामे अनेक शोध सस्थानोकी स्थापना की । इनमे जैनविधाओके अध्ययनसे सम्बन्धित प्राकृत जैनशास्त्र 
और अहिंसा शोध सस्थात वैशाली भी एक है | 


प्रस्तुत शोध ससस्‍्थान तत्कालीन शिक्षासचिव तथा प्रमुल शिक्षाविद्‌ स्वर्गीय श्री जगदीश चन्द्र 
माथुर आई० सी० एस०के अथक परिश्र मका फल है जिन्‍्होने इसकी स्थापनामें प्रमुख भूमिका अदा की थी ! 
मूलत इसकी स्थापनाका श्रेय वैशाली महोत्सव और वैशालीसघको है | इसने सर्वप्रथम १९५२ में जे० सी० 
माथुरके मत्रित्वकालमे वैशालीमे प्र।कृत जैन इन्ट्रीव्यूट खोलनेका प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार और 
जैन समाजसे सहयोगका अनुरोध किया था । इस कार्य हेतु बिहारके प्रसिद्ध उद्योगपति तथा दानवीर साहू 
शानिप्रसाद जैन द्वारा सवा छ लाख रुपये दान स्वरूप देनेकी घाषणाके पश्चान्‌ १९५५ में बिहार सरकारने 
इस सस्थानकों स्थापित करनेका अनुरोध अन्तिम रूपमे स्वीकार कर लिया । अन्ततोगत्या २४ वर्ष पूर्व 
२३ अप्रैल १९५६ वी०नि०्स० २४८२ (वि०स० २०१२) चैत्र शुक्ल त्रयोदशी सोमवारकों जनोंके अन्तिम 
तीर्थंकर भगवान महावीरके जन्म स्थान वासोकुण्डमें इसका शिलान्यास तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र- 
प्रसादके करकमलो द्वारा किया गया । प्राकृत और जैनशास्त्रके कृत-मनीषी डा० हूं। रालाल जैन इस सस्थानके 
प्रथम निर्देशक हुये । फरवरी १९६५ तक इस सस्थानका भ्रमुख कार्यालय मुजफ्फरपुरमे किरायेके भवनमे 
सचालित होता रहा । इसके बाद बासोकृण्डके निवासियों द्वारा इस सस्थानके लिए छूगभग तेरह एकड भूमि 
राज्य सरकारको दान स्वरूप दी गई। साहु शान्तिप्रसादजीके परम सहयोगसे सस्थानके मुख्य भवनका 
निर्माण हो जातेपर मार्च १९६५ में प्राकृत विद्यापीठका कार्यालय स्थाई रूपसे वैशाली, वासोकुण्डमें 
आ गया। 


प्राकृत विद्यापीठ स्थापित करनेका औचित्य 


वैशाली प्राकृत विद्यापीठकी स्थापना अनेक कारणोंसे की गई। [क] सस्कृत और पालि भाषाकी 
तरह प्राकृत भाषा साहित्यमे भी कामब्यकला, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, इतिहास, सामाजिक तथा सास्कृतिक 
सामग्री प्रचुर मात्राम विद्यमान है। फिर भी, १९५२ तक इस ओर विद्वानोका ध्यान नगण्य ही था । 
यद्यपि इस समय तक डा० याकोबी, बूलर, पिशरू, विण्टरनित्ज, जैनी, पी? सी० नाहर, प० सुखलाल 
सघवी, प० बेचरदास, मुनि जिनविजय, प्रो० के०सीं० भट्टाचार्य, डा० सत्करी मुकर्जी, पी० एल० वैद्या, 
डा० हीरालाल जैन _ तथा डा० ए०एन० उपाध्येके समान कुछ प्राच्यविदोने इस क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण 
आलोचनात्मक अध्ययन किये, तथापि इनकी ओर उदीयमान प्रतिभाओका ध्यान आकृष्ट नहीं होता था । 
खाँव ही अनेक सस्थाओसे जैत विद्या परम्परायत विद्यार्थी निकलते थे जो उच्चतर अध्ययनमे रुचि रखते 
थे । उनके लिए कोई शोध सुविधा सम्पन्त स्थान भी नही था। प्राकुत भाषा सम्बन्धी अध्ययन या शोधकी 


रथ, ७५ न्ब्न 


सुविधा किसी विश्वविद्यालयमें भी उपलब्ध नहीं थी। वस्तुत इस क्षेत्रमें कार्य करनेके लिए विद्वानोको 
समुचित व्यवस्था की आवश्यकता होती है जहाँपर विद्यार्थी अध्ययन और झोध कर सके और प्राचीन एव 
आधुनिक विद्वानोंसे सम्बन्ध रख सकें । समयकी इस महत्वपूर्ण आवश्यकताकों ध्यानमे रखकर इस सस्थाकी 
स्थापना की गई | 


प्राकृत घोध संस्यानके विभाग 


उपर्युक्त लोक-कल्याणकी भावनासे स्थापित प्राकृत शोध सस्थानके कार्यका वर्गोकरण तीन भागोमैं 
किया जा सकता हैं 


[१] उच्च अध्ययन--प्राकृत एवं जैन शास्त्रके उच्च अध्ययन हेतु इस सस्थामे स्नाकोत्तर स्तरपर 
साहित्य, जैन दर्शन, जैन तकंशास्त्र, ज्ञान मीमासा तथा तुलनात्मक दर्शनमे द्विवर्षीय एम०ए० के पाठ्यकमकी 
व्यवस्था की गई है । विद्यार्थीको यह स्वतत्रता रहती है कि उसकी जिस विषयमे रुचि हो उसीके अनुरूप 
अपना अध्ययन करे । यह सस्थान अपने पाठ्यक्रम और शोध कार्यके लिए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फर- 
पुरसे सम्बन्ध है। सन्‌ १९५८ से ७६ तक इस सस्थासे कुल ८८ छात्रोने प्राकृत जैत्ालाजीकी एम०ए० 
परीक्षा उत्तीर्ण की । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त गभी छात्रोने साहित्य विषय लेकर ही एम०ए० 
किया है। उत्त रवर्ती वर्षोे लगभग एक दर्जन छात्रोते और एम०ए० किया है । इनमेसे अनेक स्तातक 
देशके विभिन्न विश्वविद्यालयों, शोध सस्थानों और महाविद्यालयोमे कार्य कर रहे हैं और प्राकृत एवं जैन 
विद्याओकी सेवा कर रहें है । इस सस्थाके कुछ विश्रुत स्नातकोके नाम यहाँ देना उपयुक्त ही होगा 


डॉ० नगेनद्रप्र साद, प्रोफेसर तथा निर्देशक वैशाली शोध सस्थान, वैश्याली । 
डॉ० विमलप्रकाश जैन, महामत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली । 

डॉ० राजाराम जैन, रीडर, एच०डी० जैन कालेज, आरा (बिहार) 

डॉ० देवनारायण दार्मा, व्यास्याता, वैश्ञाली शोध सस्थान । 

डॉ० रामप्रसाद पोद्यर, ९) 9 । 

डॉ० लालचन्द्र जैन, रे ३ । 

डॉ० राय अधिवनी कुमार, प्राकृत विभाग, मग्रध विश्वविद्यालय, बोधगया । 
डॉ० अजितशुकदेव शर्मा, व्याख्याता, जैन दर्शन, विश्वभारती, ज्ञान्तिनिकेतन । 
डॉ० नन्‍्दकिशोर प्रसाद, पालि शोथ सस्थान, नालन्दा। 

डॉ० दामोदर शास्त्री, अध्यक्ष, जैन दर्शन, लालबहादुर शास्त्री सस्कृत विद्यापीठ, दिल्‍ली । 
डॉ० श्री रजनसूरि देव, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना (बिहार) । 

डॉ० ए०पी० सिन्हा, पटियाला विश्वविद्यालय । 

डॉ० अहंदृदास दिगे, मैसूर विश्वविद्यालय । 

डॉ० प्रेमसुमन जैन, रीडर, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर । 

डॉ० गोकुलचन्द जैन, रीडर, सस्कृत विश्वविद्यालय, बाराणसी । 

डॉ० एस०एम० शाह, पूना विश्वविद्यालय । 


इस लघु सूचीसे यह स्पष्ट होता है कि यहाँके स्नातक देशके विभिम्त भागोंमें इस सस्थानकों गौर- 
वान्वित कर रहे है । 


- ४७६ «« 


२ शोध विभाग--इस संस्याका दूसरा महत्त्वपूर्ण विभाग शोध विभाग है। इस विभागमें विभिन्‍न 
विष्वविद्यालयोसे प्राकृत जैन शास्त्र, दर्शन, संस्कृत, प्राच्रीन इतिहास और सस्क्ृति, संस्कृत और पाछि 
विषयमें स्नातकोत्तर परीक्षा पास छात्रोको पी-एच०डी० हैतु शोध छात्रके रूपमें प्रवेश दिया जाता है । 
शोधार्थियोंके लिए यह आवश्यक होता है कि बे प्राकृत जैन भाषा शास्त्रसे सम्बन्धित विषय ही अपने शोध 
प्रबन्धके लिए चुने । शोधाथियोको सस्थानसे २०० रु० प्रतिमाहकी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । यहाँ 
उन्हे नि शुल्क छात्रावास, प्रकाश मौर पानीकी व्यवस्था भी उपलब्ध रहती है । इसके अतिरिक्त, शोध 
प्रबन्धकों तैयार करने हेतु एक विशाल पुस्तकारूय भी उपलब्ध है। शोध प्रबन्धके अनुमोदित होनेपर 
बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर शोधार्थीकों प्राकृत जैन शास्त्रमें पी-एच०डी० की उपाधि प्रदान 
करता है । 
प्राकुत जैनीलोजीसे सम्बन्धित विभिन्‍न विषयोमे आजतक कुल पचास छात्रोंने पजीयन कराया है । 
लेकिन अबतक उन्तीस शोध प्रज्ञोने ही अपना शोचप्रबन्ध पूरा कर पी-एच०डी० उपाधि प्राप्त की है। 
इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है । 
१ डॉ० जोगेन्द्रचन्द्र सिकदार, स्टडीज इन दि भगवतीसूत्र, १९६९, प्रा०शो०स०, वैशाली (प्रकाशित) 
२ डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री, हरिभद्रके प्राकृत कथा साहित्यका आलोचतात्मक परिशीलन, १९६३१, प्रा० 
शो० स०, वैशाली द्वारा प्रकाशित । 

रिखबचन्द्र .ए क्रिटिकल स्टडी आफ पउठमचरियम्‌, १९६२, प्रा० शो० स०, वैशाली द्वारा 
प्रकाशित । 

डॉ० विद्यानाथ मिश्रा, प्राचीन हिन्दी काग्यमे अहिसाके तत्त्व, १९६३ अप्रकाशित । 

डॉ० कामेश्वर प्रसाद, दि इकोनोमिक कडीशन आफ इबन्डिया एकोडिग टू डेट एवेलेविल इन दि 
पालि केनोनीकल लिटरेचर १९६३ अप्रफाशित । 

डाँ० देवनारायण शर्मा पउमचरिंठ और रामचरित मानसका तुलनात्मक अध्ययन, १९६३, प्रा० 
शो० स० वैशाली (प्रेसमे) 

डॉ० कृष्णकुमार दीक्षित, इण्डियन लौजिक इट्स प्रोवेलेम्स एज ट्रीटेड बाई इट्स स्कूल्स, १९६४ 
प्राण शो० स० वैशाली द्वारा प्रकाशित । 
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डॉ० राजाराम जैन ए क्रिटिकल स्टडी आफ दि वर्कस आफ महाकवि रइधू, १९६४, प्रा० शो० 
स०, वैत्राली द्वारा प्रकाशित । 

डॉ० नन्दकिशोर प्रसाद ए कम्पेरेटिव स्‍्टडो आफ बुद्धिस्ट (थेरवाद) विनय एण्ड जैन आचार, 
१९६४, प्रा० शो० स०, वैशाली द्वारा प्रकाशित । 

१० डॉ० किशोरनाथ झा प्रोवलेम आफ थीजम इत न्याय फिलोसफी विथ स्पेशरू रिफेरेन्स टू दि 

वर्क आफ ज्ञानश्रीमिश्र , १९६५, अप्रकाशित । 

११ डॉ० अतुलनाथ सिन्हा, एतेलिटिकल स्टडी आफ दि नेतिप्रकरण, १९६५, अप्रकाशित । 

१२ डा० नरेन्द्रभसाद वर्मा अपभश्रशके स्फुट साहित्यिक मुक्तक, १९६५, अप्रकाशित । 

१३. डॉ० रासकृपाछ सिन्हा दि वेकग्राउण्ड आफ गान्धीयन नन-वाइलेन्स एण्ड इट्स इ“पेक्ट आन 

इण्डियास नेशनल स्ट्रगल, १९६६, अप्रकाशित । 


न 


१४ डॉ० ए०» शर्मा दि मेघदुत एज ए लाइरिक, १९६७, अप्र काशित । 
१५ डा० जनादन शर्मा शतपथ ब्राह्मणके अध्ययनके कुछ पहलू, १९६७, अप्रकाशित । ,, 
१४ डॉ० जयदेव रिलीजियस कण्डीशन आफ एन्सीएन्ट बिहार, १९६७, अप्रकाशित । 


१७ डॉ० सूर्यदेव पाण्डेय जयसेनके हरिबशपुराणका आलोचनात्मक अध्ययन, १९६७, अप्रकाशित । 


१८ डॉ० छगनलाल शास्त्री आचार्य भिक्षु और जैन दर्शनको उनकी देन, १९६८, अग्रकाशित । 
१९ डॉ० सुधीरचन्द्र मजुमदार फोनेटिक चैन्जेज इन इनडोआर्यत लैगवेज, १९६८, प्रा० शो० स०, 


बैज्ञाली द्वारा प्रकाशित । 


२० डॉ० मुनेशवर गिरि प्रामाण्यवाद, १९७०, अप्रकाशित । 

२१ डॉ० रामप्रकाश पोह्दर एन एसथेटिक एनलिसिस आफ कपूंरमझण्जरी, १९७०, प्रकाशित । 

२२ डा० राय अश्विनीकुमार जैन योग, १९७७, अप्रकाशित । 

२३ डॉ० हयामनन्दन चौधरी महाभारतके शाल्तिपर्व्में राजनीति, १९७०, अप्रकाशित ! 

२४ डॉ० राम सिंह ओरिजिन एण्ड एवोल्शन ऑफ इण्डियन ए थिक्स, ११७१, अप्रकाशित । 

२५ डॉ० गौरीशकर प्रसाद दि गान्धीयन नन-वाइलेन्ट आइडीयलिज्म, १९७२, अप्रकाशित । 

२६ डॉ० जगदीश नारायण शर्मा निर्युक्ति, चुणि और टीकाके आधार पर आचारागका परिशीलना- 


त्मक अध्ययन, १९७३, अप्रकाशित । 


२७ डां० गुनकर झा 0 क्रिटिकल स्टडी आफ मीमासा फिलासफी विथ स्पेशल रेफेरेन्स टु प्रभाकर 


एण्ड भट्ट स्कूल, १९७४, अप्रकाशित । 


२८ डॉ'० योगेन्द्रप्रसाद सिन्हा वज्जा भाषाके कतिपय शब्दोका आलोचनात्मक अध्ययन, १९७५, 


अप्रकाशित । 


२९ डॉ सुदर्शन मिश्र महाकवि पुष्पदन्त और उनका पुराण, १९७९, अप्रकाशित । 


इस समय सस्थानमे लगभग बाइस शोधार्थों विभिन्‍न विषयोपर अपना शोध प्रबन्ध तेयार 


कर रहे है 


श्री बुधमल श्यामसुख-टलीमेन्ट्स आफ पेरामाइकोलोजी इन इण्डियन थाट । 
» अशीमकुमार भट्टाचार्य-वार इन एस्सीएण्ट इण्डिया । 

» श्रीकान्त त्यागी-सूत्रकृता गका समीक्षात्मक अध्ययन । 

» नोगेन्द्र किशोर शाही--गौडवहोका आलोचनात्मक अध्ययन । 

» लैक्ष्मीश्वरप्रसाद सिह--भारतीय दर्शनमे कामतत्व एवं जैन परम्परा । 

» ईन्‍द्रदेव पाठक--जैनदर्शनका नयवाद एक मीमासा, परीक्षणार्थ प्रस्तुत । 
» भीच थीन क्वा--मैसेज आव पोयट्री विथ स्पेशल रेफेरेन्स ट्‌ सन्देसरासक, प्रस्तुत । 
» पी० सी० सिन्‍्हा--वाराही सहितामें वस्तुविद्या । 

» रॉजकुमार पाठक--वसुदेवहिण्डी एक आलोचनात्मक अध्ययन । 

» शैशिकुमार सिह--श्रमणधर्म और सामाजिक आचार । 

» अक्ृष्णदेव तिवारी सददकका उद्भव और विकास । 

४ डी० पी० पराड्या--साख्य-्योग एण्ड जैनीजमू_ए कम्पेरेटिव स्टडी । 
» जँभयकुमार जैन--का्तिकेयानुप्रेक्षाका तुलानात्मक अध्ययन । 
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१४, ,, य्रोगेल्द्र शर्मा --अपज्शके चरित काव्य | 
१५, ,, श्रीमती रामसेनही सिन्‍्हा--आदिकवि वाल्मीकि और विमलका तुलनात्मक अध्ययन । 
१६ ,, डी० पी० मिश्रा--सीतामढ़ी शिलेकी बोली । 
१७ ,, एम० ए4० प्रसाद सिह--श्रमण और ब्राह्मण परम्पराओमें आचारका स्वरूप । 
१८ ,, महेल्वर प्रसाद सिह-सस्कृत नाटकोमे प्राकृत । 
१९ ,, योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा--वज्जिकाकी धातुओ और क्रियाओके रूपोका अध्ययन (डी० लिट हेतु) 
२० ,, शशिभूषण प्रसाद सिह--शब्दोकी पौराणिक व्याब्यायें 
उपरोक्त शोधाथियोके शोध विषयोका अनुशीलन करने पर सारणी १ प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट 
है कि प्राय शोधार्थी ललित साहित्य पर ही शोध कर रहे है, दुस्तर साहित्य पर एक तिहाईसे भी कम 


सारणी ! वेशाली शोध सस्थानकी शोध दिशायें 


विषय शोधार्थी सख्या 
१ साहित्य ३१ 
२ न्याय या दर्शन ५्‌ 
३ तुलतात्मक अध्ययन है 
४ भाषाविज्ञान ड 
५ अर्थशास्त्र, राजनीति आदि विषय ५ 





योग ४९ 





कार्य हो रहा है। जैन विधाओ तथा प्राकृत भाषाओके वैज्ञानिक विषयोके प्रन्थोके आधुनिक रूपमें अध्ययन 
की नितान्त आवश्यकता है । लेकिन इस सस्थानसे इसके अनुरूप किसी भी विषय पर किसी शोधार्थीने कार्य 
किया प्रतीत नही होता । ऐसा प्रतीत होता है कि शोधार्थी बौद्धिक श्रमके बिना ही अपनी आजीविका योग्य 
उपाधि लेकर सतुष्ट हो जाते है। सस्थानके उहेश्योकी समुचित पूर्तिके लिये अनुसधान विषयोकी अधिक 
विविधता अपेक्षित है। सस्थान इस दिश्षामें प्रयत्नशील है । 


रे पुस्तकालय पुस्तकालय शोधका प्रमुख अग होता है । इस दृष्टिमें सस्थानमें भी एक पुस्तकालय 
है। इसमे प्राकृत जैनशास्त्र, पालि और सस्कृतकी प्राचीन और नवीन पुस्तकोके अलावा प्राचीन इतिहास, 
भारतीय और पारचात्य दर्शन, व्याकरण, क्षब्दकोष आदिसे सम्बन्धित लगभग १९१२९ ग्रन्थ है। सस्थानके 
विद्याथियोके अतिरिक्त बाहरके शोध प्रज्ञ भी आकर इस पुस्तकालयका उपयोग करते हैं 

दुर्भाग्यकी बात है कि इस पृस्तकालयमें हस्तलिखित ग्रथोका सम्रह नही किया जाता । 


४ प्रकाशन विभाग सस्थानमे एक स्वतत्र प्रकाशन विभाग है*। इस विभागका मुख्य लक्ष्य प्राचीन 
विद्याओ-विशेषकर जैन श्षास्त्र और प्राकृतके क्षेत्रमें तैयार किये गये उच्चस्तरीय शोध प्रबन्ध तथा प्राचीन 
अनुपलब्ध ग्रथोका सम्पादतकर उन्हें प्रकाशित करना है। प्रकाशन हेतु प्रथोका चयन प्रकाशन समितिकी 
अनुशसानुसार होता है । सस्थानके निर्देशक और तिरहुत कमिश्नरीके कमिइ्नरके अतिरिक्त १० कैलाशचन्द्र 
शास्त्री, प० दलसुखभाई मालवणिया तथा लक्ष्मीचन्द्र जैन, इस समितिके सदस्य है । 
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प्रकाशन कार्यके लिये बिहार सरकार प्रति वर्ष ८० हजार रुपयोंका अनुदान देती है । ऊेकिन विगत 
दो-तीन वर्षासि प्रकाशनकी सम्पूर्ण राशिका प्रत्यपण होता रहा है। फलत अब सरकारने इस कार्यके लिये 
मात्र २० हजार रुपये अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया है। गत २४ वर्षोंमें अभी तक केवछ १७ पुस्तकोका 
प्रकाशन हुआ है . 

स्टडीज इन दि भगवतीसूत्र, हरिभद्रके प्राकृत कथा साहित्यका आझोचनात्मक परिशीलन, सदुर्शन- 
चरित, ए क्रिटिकल स्टडी आफ दि पउमचरिठ, अलुयोगद्वारका अग्रेजी अनुवाद, प्राकृत प्रोज एण्ड पोयट्री 
सिलेक्सन, रइध्‌ साहित्यका आलोचनात्मक परिशीरून, बुद्धिस्ट एण्ड जैन मोनोथिस्म, इण्डियन छॉजिक, एन 
इन्ट्रोडक्शन टू कर्प्रमजरी, वैशाली रिसर्च इस्टीच्यूट बुलेटिन, फोनेटिक चेन्जेज इन इण्डो आर्यन लेगवेज, 
ए क्रिटिकल स्टडी आफ दी कुब॒लयमालाकहा, वैशाली रिसर्च बुलेटिन, रम्भामजरी और द्रव्यपरीक्षा एव 
घातुत्पत्ति । 

इस वर्ष प्रकाशन समितिने निम्न पुस्तकोके प्रकाशनका निर्णय लिया है, इकोनामिक छाइफ इन 
एनसियन्ट इण्डिया एज डेपिकटेड इन जैन कैनोनिकल लिटरेचर, रूपककार हस्तिमल एक समीक्षात्मक 
अध्ययन, पउमचरिउ और रामचरित मानस और प्राकृत-परिचय । 


में आशा करता हूँ कि भविष्यमे हमारे सस्थानमें शोधकी नई दिशायें भी विकसित होगी और इसकी 
वर्तमान अपूर्णतायें पूर्ण होगी । 





पक ४८ 0 कार 


महाकवि असग ओर उनकी कृतियाँ 


श्लीमती प्रतिभा जैन, आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवाँ 


प्रतिभा और कल्पनाके धनी महाकवि असग सस्कृत साहित्यके जाज्वल्यामान रत्न हैं । वे मूलत 
कन्नड निवासी तथा कन्नड भाषाके प्रसिद्ध कवि रहे हैं । महाकविने वर्धभानचरितम्‌के अन्तमें अपने द्वारा 
रचित आठ ग्रथोकी सूचना दी है। किन्तु उनकी नामावली अप्राप्त होनेके कारण उस विषयमे कुछ कहा नहीं 
जा सकता। आज उनके दो ग्रन्थ, एक महाकाव्य--वर्धभानचरितम्‌' तथा दूसरा पुराण--श्री शान्तिताथ 
पुराण" उपलब्ध है । जयकीति (१००० ई०)ने असग द्वारा रचित कर्णाटकुमारसम्भवका वर्णन किया है, 
किन्तु यह भी अप्राप्त है। छेष ग्रन्थ अभी भो अज्ञात हैं जो सम्भवत कन्नड भाषाके होगें और वक्षिण 
भारतके किन्‍्ही भण्डारोमे पडे हो या नष्ट हो गये हो और भाषाकी विभिन्‍नतासे उनका उत्तर भारतमे 
प्रचार नही हो रहा हो। भभी तक असभके ग्रन्थोपर सस्कृतकी कोई टीका प्रकाशमे नहीं आई है । बी०बी० 
लोकापुर * ने एक भोजपत्र प्राप्त किया है जिसमें वर्धभानपुराण पर कन्तडव्याख्यानका उल्लेख है। यह 
शब्दार्थ और अन्वयसे युक्त है जिसे मूल ग्रन्थकों अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 
हेलेगीके उपाध्याय परिवारमे कन्नडब्यास्यासे युक्त वर्धभानपुराण उपलब्ध है । 


जीवन परिचय 

महाकविने वर्धभानचरितम्‌ और शान्तिनाथपुराणकी प्रशस्तिमे अपना कुछ विशिष्ट परिचय दिया 
है | इससे इतना स्पष्ट होता है कि असगके पिताका नाम पद्ठमति और माताका नाम वैरेति था। उनके माता- 
पिता मुनिभक्त थ्रे। बाल्यकालमें उनका विद्याष्ययत मुनियोके सानिध्यमे हुआ । उन्होने श्री नागनन्‍्दी आचार्य 
और भावकीति मुनिराजके च्रणोमे शिक्षा पायी। कविने वर्धभानचरितमकी प्रशस्तिमें अपने पर ममता- 
भाव प्रगट करने बाली सम्बत्‌ श्राविकाका और शान्तिनाथपुराणकी प्रशस्तिमे अपने मित्र जिनाप ब्राह्मणका 
उल्लेख किया है । अत प्रतीत होता है कि दोनो भ्रथोके रचना कालमे महाकवि गृहस्थ ही थे, मुनि नही । 
इसके पश्चात्‌ वे मुनि हुये या नही, इसका निर्देश नहीं मिलता है । 

महाकविने शान्तिनाथपुराणमे रचना कालका उल्लेख नहीं किया है परन्तु वर्धभानचरितममें 
संवत्सरे दशनवोत्त रवर्षयुक्ते इलोक द्वारा उसका उल्लेख किया है। 'अकाना वामतो गति ” के सिद्धान्त 
के अनुसार दशनवका अर्थ ९१० होता है और उत्तरका अर्थ उत्तम भी होता है, अत सबत्सरे दशनवोत्त र- 
वर्षयुक्तेका अर्थ ९११० सल्यक उत्तमबर्षोके युक्त सम्बत्‌ होता है। अब विचारणीय यह है कि ९१० शक 
सम्वत्‌ है या विक्रम सम्बत्‌ है । डा० ज्योति प्रसाद जैन इसे विक्रम सम्बत्‌ (८५३ ई०) मानते हैं क्याकि 





१-२. श्री जीवराज जंन ग्रन्थमाला, शोलापुरने वर्धभानचरितम्‌ और शास्तिनाथपुराण, हिन्दी अनुवादके साथ 
डा० पन्‍्नालाल जैन साहित्याचार्यके सम्पादनमे, प्रकाशित किया है । 


३. डा० एन० एन० उपाध्ये, वर्धभानचरितमकी प्रस्तावना । 
४. एच० डी० बेलनकार --जिनरत्नकोष, पुना, १९४०, पृष्ठ ३३६, ३४०२, ३८१। 


डर #* डंटर + 


९५० ई० के पास पप, पोन्न, आदि कन्‍्नड कंवियोंते इनकी प्रशसा की है! इसलिये इन्हें उनका पृर्ववर्ती 
होना चाहिये । 

इनके आश्रयदाता तमिल प्रदेश निवासी थे । सम्भवतया इन्होंने तत्कालीन पल्‍लव नरेश नन्दिवोत- 
रसके चोलसामन्त श्रीनाथके आश्रयमे उनकी विरलानगरीमे आर्यनन्दीके वैराग्य पर बर्धमातत्रर्तिमकी 
रचना की थी। हसी प्रकार शान्तिनाथपु राणकी रचना जिनाप ब्राह्मणके प्रबल आग्रह पर की गई । 


ऐसा प्रतीत होता हैं कि अनेक कनन्‍तड लेखक मसहाकवि असगसे अच्छी तरह परिचित हैं। अनेक 
कन्नड लेखकोने असगका उल्लेख अपने ग्रथोमें किया है। हरिवशपु राणके कर्ता धबलाने अपने वी रजिनेन्द्र- 
खरितमे असगका उल्लेख किया है ।" दुर्गासह (१०३१ ई०) ने अपने कन्नड-पचत्तत्रमे अन्य कषियोके साथ 
असगका उल्लेख किया है ।* 


असग शब्द कैसे बना, यह स्पष्ट नहीं है। असग शब्द अगसका पुराना रूप हैं जिसका अर्थ धोबी 
होता है. किन्तु असग पेशेसे धोबी थे, ऐमा प्रमाण उपलब्ध नही होता । डा० उपाध्येके अनुसार असग असग 
शब्दका परिवर्तित रूप है। 


जैन काव्योंकी परम्परा और विशेषता 


प्रारम्भमे जैन कवियोने अपनी काव्य प्रतिभाका विकास प्राकृत और अपभ्रश भाषाओंके द्वारा किया 
है। कालान्तरमे प्राकृत और अपभ्रणके साथ ही उन्होने सस्कृत भाषाको चरित काव्योके लिए अपनाया 
और अनेको चरित काव्य तथा महापुरुषोकी चारुचरित्रावलि सस्कृतमे नितद्ध की गई। ऐसे महाकवियोमे 
अभग पहली पीढीके कवि हैँ । उनका काव्य कोरा काव्य नहीं है, अपितु एक महापुराणोपनिषद्‌ है । 

जैन परम्पराके चरित भ्रन्थोमे चरितिके नायकके वर्तमान जीवनको उतना महत्त्व नही दिया जाता 
जितना उसके पूर्वजन्मको दिया जाता है। इसका कारण यही है कि जीव किस तरह अनेक जन्‍्मोमे उत्थान 
और पतनका पात्र बनता हुआ अन्‍्तमे अपने सर्वोच्च पदको प्राप्त करता है। तीर्थंकर बसकर क्या किया, 
इसकी अपेक्षा तीर्थंकर कैसे बना, इसका विशेष वर्णन होता है। तीर्थंकरके कृतित्वसे तो पाठकोके हुदयमें 
केवल तीर्थंकर पदकी महत्ता या गरिमाका बोध होता है । किन्तु बननेकी प्रक्रिया पढ़कर पाठककों आत्मबोध 
होता हैं। उसे स्वय तीर्थंकर बननेकी प्रेरणा मिलती है। कविकी ग्रन्थ रचनाका उद्देश्य अपने पाठककों 
प्रबुद्ध करके आत्मकल्याणके लिए प्रेरित करना है ।" महाकविको अपने उद्देश्यमे पर्याप्त सफलता मिली है । 


वर्धभानचरितमसका विवरण 


व्धमानचरितम्‌ सस्कृत भाषाका एक महत्त्वपूर्ण काष्य है। यह १८ सगॉमे निबद्ध है। इसमें 
तीर्थंकर महावीरका चरित सैतीस पूर्वजन्मोको वर्णनके साथ चित्रित किया गया हैं। डा० रामजी उपा- 


बन बनना-+++ ह«. 2 ओननननन >+---+-+-+ “ कि 


१ असग्रु महाकइ जे सुमणेहरू वीरजिणेदवरिउ किउ सुदरू। 
केन्तिय कहमि सुकडगुण आयर गेय काव्य जहिं विरइय सुदर ॥ 

२ पीसतेनिसि देसेयि नवरसमेयेयल्कोल पुवेत मार्गदिनिलेगे । 
नैसेदुवी सुकविगलेने नेगलदसगन मनसिजन चन्द्रभटून कृतिगल ।। 

३ स० बी० एस० कुछुकर्णी, धारवाड, १९५० । 

४ इत्यसगक्ूते वर्धभानचरिते महापुराणोपनिषद्‌ मगवन्निर्वाणगमनोताम 

५ कृत महावीरचरित्रमेतन्‌ मया परस्वप्रतिबोधनाथंस्‌ । 


«- ४८२ « 


ध्यायने बर्धभानवरितमके प्रावकतमे छिखा है कि अश्वधोष एवं कालिदासकी परसम्परामें कहाकति असग्रने 
वर्धभानवरितम्‌की रचना की । कविके वर्धभानचरितम्‌की कथावस्तुके मूल आधार प्राकृत भाषाके तिलोय- 
पण्णतलि ग्रन्थमें मिलते हैं । द्गिम्बर आम्नायके तीर्थकर और इलाकापुरुषोके चरित तिलोयपण्णत्तिके आधार 
घर ही विकसित हुये है । वृत्त वर्णनके रूपमे वर्धभानचरितमृके कथानकका आधार गृणभव्रका उत्तरपुराण 
जान पडता है क्योंकि उत्त रपुराणके ७४ वें पर्यमे वर्धभान भगवानकी जो कथा विस्तारसे दी गई है, उसका 
सक्षिप्त रूप इसमे उपलब्ध होता है । उनके तत्त्वोपदेशका मुलाधार उमास्वामीका तत्त्वार्थसूत्र, पृज्यपादको 
सर्वार्थसिद्धि तथा अकलक स्वामीका राजवातिक जान पड़ता हैं। समवसरणका विस्तृत वर्णन जिनसेनके 
महापुराण पर आधारित है। महाकविने पौराणिक वृुत्त को काव्यके साचेम ढालकर महाकाव्यका स्वरूप 
दिया है । 

आदिपुराणमे महाकाव्यके स्वरूपका वर्णन करते हुये लिखा है कि इतिहास और पुराण प्रतिपादित 
चरितका रसात्मक चित्रण करना तथा धर्म, अर्थ और कामके फलको प्रदर्शित करना महाकान्य है! धर्मत्वका 
प्रतिपादन करना ही काव्यका प्रबोजन हैं। अत काव्यके मूलमे धर्म तत्त्वका रहना परम आवश्यक हैं। इस 
चरित काब्यमे महाकाव्यके समस्त 'ल्क्षणोका समावेश किया गया है | बर्धभान इसके नायक है जो क्षत्रिय 
कुलोत्पन्न धीरोदात नायकके गरुणोसे युक्त हें । इसका अगी रस शान्‍्ते है। अग रसके रूपमे श्गार, 
भयालक तथा बीर रसका प्रयोग किया गया है । यह नमस्कारात्मक पद्मोसे प्रारम्भ हुआ है और मोक्ष 
इसका फल है । सर्गोकी रचना एक ही छन्दमे हुई है । पर सर्गान्तमे छन्दोवैषम्य है । नवमभ्‌, दशम्‌, पशन्चदश 
और अष्टदश सर्गकी रचना नाना उन्दोमे हुई है । इस ग्रन्थमे उपजाति, वसन्‍्ततिलका, वियोगिनी, शिख- 
रिणी, वशस्थ, शार्दूलविक्रीडित, अनुष्टुप, मालिनी, मन्दाक्रान्ता आदि छन्दोका प्रयोग हुआ हैँ । इसमे देश 
राजा, राज्ञी, पुत्र-जन्म, ऋतु, वन, समुद्र, मुनि, देव, देवियाँ, युद्ध, विवाह, संध्या, चन्द्रोदय, सूर्योदय, 
तपश्चरण और वर्मोपदेश आदि सभी वर्णनीय विषयोका समावेष है । 
शान्तिनाथपुराणका विरवण 


कविकी दूसरी रचना शातिनाथपुराण है जिसकी रचना कविने वर्धमानचरितके पश्चात्‌ की 
है । इसका निर्देश उन्होने ग्रन्थके अन्तमे किया है ।* 

बर्धभानचरितम्‌र्में भाषा विषयक जो प्रौढता है, वह शास्तिनाथमें नहीं है पुराण क्योकि वर्धमान- 
चरितम्‌ काव्यकी दौलीमें लिखा गया ह और शान्तिनाथ पुराण शैलीम । पुराण शैलीमे लिखे जानेके कारण 
इसमे अधिकाशत अनुष्टरुप्‌ छनन्‍्दकां प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा सरल है पर भाष गम्भीर हैं। आदि 
पुराणमे प्राचीन आख्यानोको पुराण कहा गया है, 'पुरातन पुराण स्यात्‌' (आदि १ २१) । पुरणका प्रमुख 
तत्व पौराणिक विश्वास हैं। पौराणिक विश्वास प्राचीन परम्परासे प्राप्त होता हैं । लेकिन इसमे प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूपसे कथा अवश्य रहती हैं। पौराणिक कथाये सत्य मानी जाती है। इनका उद्देश्य विभिन्‍न प्रकारकौ 
वस्तुओ, विश्वासो रीति-रिवाजोकी उत्पत्ति तथा उपयोगिता समझाना है। पुराणके दो भेद है--९१ पुराण 
और २ महापुराण । जिसमे एक शलाका पुरुषका वर्णन होता है, वह पुराण है और जिसमे ज्रेसठ शलाका 


१ महापुराण सम्बन्धित महागायकंगोचरम्‌ । 

जिवर्गफलसन्दर्भ महाकाव्य तदिष्यते ॥ आंदि०, १।६२-६३ 
२ चरित विरचय्य सन्‍्मतीय सदलकारविचिश्रवृत्त बन्धम्‌ । 

स॒ पुराणमिद व्यधत्त शान्तेरसग साधुजनप्रमोदशान्त्य ॥४१॥। 
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पुरुणोका वर्णन हो, उसे महापुराण कहते हैं । धर्म तत्वका निरूषण रहनेके कारण पुराण धर्मशास्त्र भी 
कहलाता है । जैन पुराण साहित्य अपनी प्रामाणिकताके लिये प्रसिद्ध है। प्रामाणिकताका मुख्य कारण लेखक- 
का प्रामाणिक होता है। तथ्यपूर्ण घटनाओ पर ही जैन पुराणोका कथाभाग आधारित है। असम्भव तो 
कल्पनाओंसे दूर । अधिकाश पुराण ग्रन्थ गुणभव्रके उत्तरपुराण पर आधारित हैं। शान्तिपुराणमें कविने 
यथार्थ घटनाओका वर्णन किया है, बीचमे आये हुये सन्दर्भ मर्मस्पर्शी तथा जैन सिद्धान्तका सूक्ष्म विसलेषण 
फरनेवाले है । 

शान्तिपुराणमे इस अवस्पिणी युगके सोलहवे तीर्थंकर श्रो शान्तिनाथ भगवानका पावन चरित 
बणित है । श्री शान्तिनाथ चक्रवर्ती और कामदेव पदके धारक थे। तीर्थंकर पद अत्यन्त दुर्लभ पद है । 
अनेक भवोमे साधना करनेवाले जीव ही इस पदको प्राप्त कर सकते है। महाकवि शान्तिनाथके पूर्वभवोका 
वर्णन अत्यन्त विस्तारसे किया है जिससे प्रतीत होता है कि शान्तिनाथके जीवने पूर्वभवोमें किस प्रकार 
साधना कर अपने आपको तीर्थंकर पद पर प्रतिष्ठित किया। इस पुराणमें १६ सर्ग है जिनमें प्रारम्भके 
१२ सर्योमें उनके पूर्व जन्मोका वर्णन है और अन्तिम चार सगोंमें उनके तीर्थंकर कालका वर्णन हूँ । प्रत्येक 
तीर्थकरके पाँच कल्याणक होते है--गर्भभे आगमन, जन्म, जिन दीक्षा, कैवल्य और निर्वाण । ग्रन्थमें इन्ही 
पाँचोका वर्णन मुख्य रूपसे किया गया हैं। इसके १६ सर्गांमि २३५० इलोक हैं. जिनमे कुछ शादुलविक्रीडित, 
बशस्थ, उत्पलमाल, हरिणी, प्रहर्षिणी, इन्द्रवशा, वियोगिनी, वसन्ततिलका, मालिनीमे है और शेष अनुष्ट्प्‌ 
है। अन्तिम सर्गोर्मे जैन सिद्धान्तका विषद वर्णन है। जैन सिद्धान्तका वर्णन तत्वार्थसूत्र और सर्वार्थसिद्धिके 
आधार पर किया गया हैं। पन्द्रहबे एवं सोलहवें सर्गमे जैन सिद्धान्तका वर्णन विस्तारसे किया है। कविने 
शान्तिपुराणमे प्रथमानुयोगकी शैलीको अपनाया है । उन्होने सिद्धान्त, इतिहास और छोकातुयोगका अच्छा 
समावेश किया है जिससे यह मात्र कथाग्रन्थ न रहकर सैद्धान्तिक प्रन्थ भी बन गया हैं । 


साहित्यिक विशेषतायें 


अपने ग्रन्थों महाकविने कोमलकान्त पदावलीके साथ-साथ सुभाषितोका भी यथास्थान प्रयोग किया 
है। आदिपुराण (२-८७) मे सुभाषितोको महारत्न कहा गया है। एक अन्य सन्दर्भमें छुभाषितकों महामत्र 
भी कहा गया है (आदि १॥८८)। समुद्रसे बहुमूल्य रत्नोकी उत्पत्तिके समान ही कविके ग्रन्थ समुद्रसे सुभा- 
षित रत्नोकी उत्पत्ति हुई है । कविने अपने ग्रन्थोको श्यगार बहुछ प्रकरणोसे बचाकर सुभाषितमय प्रकरणोंसे 
सुशोभित किया है । अर्थान्तरन्यास या अग्रस्तुत प्रशसाके रूपमे कविने सम्नहणीय सुभाषितोका सकलून किया 
है । ये सुभाषित असग कवि द्वारा ही रचे होनेसे मूल ग्रन्थके अग हैं। वर्धभानचरितम्‌मे ससारसे विरक्त, 
मोक्षाभिलाषी, दीक्षा लेनेको उत्सुक राजा नन्दिवर्धतके बार-बार समझाने पर उसका पृत्र राज्य स्वीकार 
नही करता । इस प्रसगमें कबिने “पिताका वचन चाहे प्रशस्त हो, चाहे अप्रशस्त हो उसे ही करना पृत्रका 
काम हैं, दूमरा नही के माध्यमसे सुन्दर सुभाषितका प्रयोग किया है। शान्तिपु राणके सप्तम सर्गमे आया 
सुभाषित स्त्रियोकी मनोवृत्तिको बतलाता है ।* 


अलकार उस विधाका नाम है जिसके प्रयोगके द्वारा रचनाकार पाठकके मसमें अपनी इच्छानुकूछ 
भावता उजामर कर आनन्द सचार करता है। अलकारके प्रयोगसे कबिता कामिनीके सौन्दर्यकी वृद्धि होती 
है। महाकविने भावोका उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओके रूप गुण और क्रियाका अधिक तीत्र अनुभव करानेके 





१ पितुवंचों यद्यपि साध्वसाधु वा, तदेव कृत्य तनयस्य नापर । (१ २९) 
२ स्त्रीजनोरपि कुलोद्भूत सहते न पराभवम्‌ (७-८७) 
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छिये अछकारोका समावेद् किया है। कविने अपने ब्रन्थोंके शब्दालंकार और अर्थालकारका यथेष्ट प्रयोग 
किया है। अनुप्रास, यमक, इलेघोपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, परिसस्या, भ्रान्तिमान, विरोधाभास आदि 
अलकारोसे प्रन्थ परिपूर्ण है । श्लेषोपमा आदि अलकारोके प्रसभर्मे रचना कही-कही दुरूह़ हो गयो' है । 


रस काव्यकी आत्मा है। महाकविके प्रन्धोंमें रसोंका सुन्दर समावेश्ञ पाया जाता है। वर्धमान- 
चरितम्‌का अगी रस शात है । इसमे सयोग प्यृगारका वर्णन मिलता है किन्तु इसके प्रसग बहुत सीमित हैँ । 
विप्रलूम्भका वर्णनमात्र एक इलोकमे हुआ है जिसमे त्रिपृष्ठका मरंण होनेपर शोक विज्लुल स्थयप्रभा मरभेके 
लिए उद्यत बतलाई गई है।' काव्यमे शान्त रसके अमेक प्रसग है । उदाहरणार्थ--राजा नन्दिवर्धन 
आकाशमे विलीन होते हुये मेघको देखकर ससारसे विरक्त होता हुआ वैराग्य चिन्तन करता है (सर्ग २। 
१०-३४) । प्रजापतिका वैराग्य चिन्तन (सर्ग १४॥४०-५३) और तर्थकर महावीरका निष्क्रमण कल्याणक 
(सर्ग १७१०२-११६) भी इसी रसमें है। स्वयप्रभा और त्रिपृष्ठके विवाहमे श्ुजपर तथा कुपित अद्व- 
ग्रीव और विद्याधर राजाओकी गर्वोक्तिसे वीर रसकी उद्भूति होती है । रणक्षेत्रमे दोनों ओ रको सेनाओमे 
युद्ध होनेषर वीर रसका परिपाक होता है। अध्यग्रीवकी सेनाका प्रयाण तथा विश्वनन्दीको आता देख भयसे 
कॉपता हुआ विशाखनन्दी जब कपित्थके वृक्ष पर चढकर प्राण सरक्षण करना चाहता है, तब भयानक रसका 
दृष्य उपस्थित होता है (सर्ग ४४७७) । 


यद्यपि शातिनाथपुराण मे भी अगीरसके रूपमे मुख्यतः शान्त रसका वर्णन हुआ है पर अन्य 
रसोका वर्णन भी अग रूपमे हुआ है ! चक्रवर्ती दयितारि और अपराजित तथा अनन्तवीर्यके युद्ध प्रमगमे 
वीर रसका वर्णन हुआ है। दयितारि और गायिकाओके प्रसगमे तथा सहस्तायुद्धके। जलकीडामे श्य गार 
रसका वर्णन है । वैराग्य प्रसग प्रचुरतासे वणित है। राजा स्मितिसागरने भगवान स्वयप्रभके समवसरणमे 
पुरुषार्थको सिद्ध करनेवाले धर्मको सुनकर जेष्ठ पृत्रकों राज्यलक्ष्मी सौपकर दीक्षा लेली (१।६९-७२)। 
छठे सर्गम सुमति एक देवीसे पूर्वभव सुनकर ससारसे विरक्त हो गई अरजिका बन गयी । चक्रवर्ती शान्ति 
जिनेन्द्रके वैराग्य प्रसण आदियमें शान्त रसका वर्णन हुआ है । 


महाकवि असग्रने अपने पृूर्ववर्ती साहित्यसागरका अच्छी तरह अवगाहन किया, अत उनकी 
रचनाओ पर पूर्ववर्ती कवियोका प्रभाव परिलक्षित होता है। कुन्द-कुन्द, पृज्यपाद तथा अकलक आदिके 
सिद्धान्त ग्रन्थोका प्रभाव उनकी रचनाओं पर पडा। रघुवश, कुमारसम्भव, शिशुपालवध, चन्द्रप्रभचरित 
तथा किराताजुनीयके कितने ही भाव असगने ग्रहण किये हैं । वर्धभानचरितके इलोकोका साम्य जीवन्धर 
चम्पू और धर्मशर्माम्युदयमे मिलता है । यहाँ यह शोघका विषय है कि किसने किससे भाव ग्रहण किये है । 
महाकधि असगने भी अपने परवर्तती कवियो पर अपनी छाप छोडी है । केशीराज (१२०० ई०)ने शब्दमणि- 
दर्पणमें असगकी कविताओमेंसे अनेक उद्धरण लिये हैं । पोन्‍न पर असगके झान्तिपुराणकी छाप है । ताग्रवर्मा 
और अकन्‍्ता आदि कवियों पर वर्धमानपुराणका प्रभाव पडा है । 


महाकाबिका सस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार है। कही भी भाषा शैधिल्यके दर्शन नहीं होते । रसानु- 
कूल भाषाका प्रयोग किया गया है । कही अल्पसमासचाले, कही बृहत्‌ समासबाले पदोका प्रयोग हुआ है । 
ग्रन्थोमे शब्दसौष्ठद और अलकरणकी रमणीयता सर्वत्र पाई जाती हैं। बाह्य सौन्दर्य वर्णनबके साथ ही 





१ स्वयप्रभामनुमरणार्थमुद्यता वलस्तदा स्वयसुपसान्त्वनोदिते । 
इृद पुनर्भवशतहेतुरात्मनो निरर्थक व्यवसितमित्यवारयत्‌ ॥१०-८७॥ 


मानव हुृदथस्थ मनोभावोका तंथा विभिन्‍न दशाओंमे उत्पन्न होनेवाली चेेष्ठाओंका वर्णन हुआ है । राग, 
देष, हर्ष, विषाद तथा प्रेम, करुणा आदिका समावेश बडी सूक्ष्मताके साथ सर्वत्र हुआ है । कवि अपसे 
पात्रोके अन्तस्तलमे प्रवेश कर अवस्थाविशेषमें होनेबाली उसकी मानसिक प्रतिकियाओका धुक्ष्म विदेषण 
क्रता हैं तथा उचित पदविन्यासके द्वारा अभिव्यक्ति देता है। कविकी रचनायें ऐतिहासिक, पौराणिक 
तथा शास्त्रीय आदि अनेक दृष्टियोसे श्रेष्ठ हैं । 


यद्यपि असग कविकी दो कृतियाँ ही उपलब्ध हूँ, तथापि ये कविको अमरत्व प्रदान करने तथा 
काव्यरसकी विजयध्वजाकों सदेव फहराते रहनेके लिये पर्याप्त है। इन रचनाओं पर गहन शोध कार्य 
प्रगति पथ पर है । 
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गुजर कवि सोमेश्वर देव: एक परिचय 
श्रीमती सरला त्रिपाठी, कन्या महाविद्यालय, रीवाँ 


तेरहवी शताब्दी गुजरातमें सस्कृत साहित्यके सुजनका उत्कर्षकाल था। उस समय (११७८- 
१२४१ ई०) चौरुक्‍्य नरेश भीमदेव द्वितीय अगहिल पाठन (गुजरातकी राजधानी) के राज्य सिहासम पर 
जासीन थे । इसी समय गुजरातके साहित्याकाशमें महाकवि सोमेदवरदेबका उदय हुआ । उन्होने अपनी 
काव्य कौमुदीसे राजा भीमदेवके सभामण्डपको आलोकित किया । सोमेश्वरदेवने अपने जन्मकालके विषयमे 
कुछ भी नही लिखा है। उनकी रचनाओंके अन्त साक्ष्य तथा अन्य बाह्य साक्ष्योंके आधार पर ही उनका 
जीवनकाल तथा सर्जनाकालका निश्चित हुआ है । 


महाकवि सोमेब्वरदेवकी निम्न रचनायें उपलब्ध हैं, सुरथोत्सव्र॒ तथा कीतिकौमुदी महाकाव्य 
उल्लाधराघव नाटक, रामशतकस्, स्तोत्र काव्य और कर्णामृतप्रभा स्फुट काव्य । सोमेश्वरदेव द्वारा 
रचे गये इलोकोमें ५ अभिलेख प्रशस्तियाँ भी है जो हिस्टारिकल इन्सक्रिप्शन्स आफ गुजरात,भावनगर 
में प्रकाशित है । ये प्रशस्तियाँ तत्कालीन निर्मित मन्दिरोमें उत्कीर्ण की गई थी । 
सुरथोत्सवम्‌ सोमेश्वरदेव रचित पन्दह सर्गोका एक पौराणिक महाकाव्य है। उन्होने यह ग्रथ मत्री 
वस्तुपालकी प्र॑सन्‍्तताके लिए लिखा था। ग्रन्थका विषय देवी भवानीकी महिमाका वर्णन है इस विषयमे 
काव्यके १५ वे सर्गके अन्तिम इलोकमें कविने स्वय कहा है 
कुमारपुत्रेण कुमारमातु काव्य तदेतज्जगदेकदेब्या । 
श्रुतिस्मृतिग्याकृति-यज्ञविद्या विशारदेन क्रियते सम तेन ॥१५।६०।॥ 


ग्रन्थको पुष्पिकामे कवि स्वय को गुर्जरेश्वर पुरोहित कहता है, “इति श्रीगुर्जरेष्वर-पुरोहित सोमे- 
श्वरदेव-विरचिते सुरथोत्सव नाम्नि महाकाव्ये कविप्रशस्ति-बर्णनो नाम पचदेश सर्ग /। 


उपर्युक्त साक्ष्से यह पता चलता हैं कि जिस समय सोमेश्वरदेवने इस ग्रल्थकी रचना की, उस समय 
वह गुर्जरनरेस भीमसेन देवका पुरोहित और सभासंद था तथा मन्री वस्तुपालका मित्र था। उन्होने आधे 
प्रहरमे किसी नाटककी रचना कर राजा भीमदेवके सभासदोको चकित कर दिया था । इसका उल्लेख सुर- 
योत्सवके पन्‍्द्रहवे सर्गमे ४९ वें इलोकमें है 
काब्येन सव्य-पद-पाक-रसास्पदेन यामार्मात्र-धटितेन व नाठकेन । 
श्रीभीमभूमिपति-ससदि सभ्यछोकमस्तोक-सम्मद-वशवदमादधेय ॥॥१५॥४९॥। 
सोमेश्वरदेवन सुरथोत्सवके १५ वें सगं, कवि प्रशस्ति, में अपने वश एब पूर्वज परम्पराका उल्लेख 
किया हैं। वे ब्राह्मण वश्षमे वशिष्ठ मोत्रमें उत्पन्न हुये थें। उनके पूर्वज परम्पराके मूल पुरुषका नाम सोल 
शर्मा था। उन्होने चोलुक्य राजा मूलराजके अतिशय अग्नह पर पुरोहित पदको स्वीकार किया था। सोमेश्वर 
देवके पिताका नाम कुमार था । वे चौलुक्य मूलराज द्वितीयके पुरोहित एवं सेनापति थे। य तीन भाई थे । 
इनके अग्रज महादेव थे । इनके अनुजका नाम विजय था । 
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मूलराज द्वितीयका राज्यकाक श्री मजुमदारने अपनी पुस्तक चौलुक्याज आफ गुजरातमें ११७५- 
११७८ लिखा है। इसी अवधिको हम सोमेश्वरदेवका जन्मकाल मान सकते हैं, अत ११७० ई० के निकट 
इनका जन्म हुआ होगा । उनकी अन्तिम रचना १२५४ ई० की वेच्यनाथ प्रश॒स्ति है। इस प्रकार सोमे- 
इवरदेवकी मृत्यु तिथि १२५५ के निकट हो सकती है। इस प्रकार उन्हें लगभग ८५ वर्षकी आयु प्राप्स 
हुई। १२११ में रची हुई एक प्रशस्ति हिस्टोरिकल इन्सक्रिपसन्स आफ गुजरातमे भाग ३ क्रमांक २१५में 
उल्लिखित है। यह प्रशस्ति सोमेश्वरदेवते सर्‌ १२११ ई० में मन्री वस्तुपाल द्वारा बनवाये गये आबू देलवांडा 
मन्दिर पर उत्कीर्ण करानेके लिये लिखी थी। सुरथोत्सवकी रचना इस अभिलेखके पहले हुई क्योकि 
इसमें सोमेश्वरदेवने कही भी बाघेल नरेंश अर्गोराज, लवण प्रसाद, वीरधवलू तथा उत्तकी राजधानी घोलका- 
का उल्लेख नही किया है जबकि आबू देलवाडाकी सन्‌ १२११ ई० के प्रशस्तिमें उन्होंने अ्ोराजके वशज 
लवण प्रमाद तथा उनके पुत्र वीरधवलके भी उल्लेख किये हैं। वस्तुपाल और तेजपालकों वीर धवलके 
मत्रीके रूपमें प्रतिष्ठित बतछाया है। इस प्रकार सुरधोत्सवका रचनाकार १२०० ई० के निकट हो सकता 
है। इस आधार पर सोमेश्वरदेवका साहित्य काल १२०० ई० से ११५५ ई० तक माननेमें कोई कठिनाई 
नही है । 

सोमेश्वरदेवके दो महाकाव्य-सुरथोत्सव तथा कीतिकौमुदी तथा एक नाटक उल्लाघराधव प्रसिद्ध 
है । उनके विषयमें यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है । 

सुरथोत्सवका विवरण--कविने प्रशस्तिमें लिखा है कि जब हेमचन्द्र जैसे विद्वान दिवगत हो गये 
और प्रहलादन जैसा उपकारी व्यक्ति नही रहा, तब उन दोनोके गुण मत्री वस्तुपालमें एकत्र दिखलाई पडे । 
इन्ही वस्तुपालकी कीतिगान करनेके लिये सुरथोत्सवकी रचना को गई। इसकी कथावस्तु दुर्गा सप्तशती 
अथवा मार्कण्डेय पुराणके देवीमहात्म्य पर आधारित है। कविने इस पर अपनी प्रतिभाका कलेवर चढ़ा कर 
इसे महाकाव्यका रूप दे दिया है। इस काव्यमे कविके पाडित्य, वैदग्ध्य, रसमयताका प्रवाह तथा प्रौढ 
प्रतिभाके दर्शन होते हैं। सुरथोत्सवमे पन्द्रह सर्ग है--सू रथवर्णनम्‌, देवी चरित निवेदनम, विरसिवर्णनम्‌, 
हिसालयवर्णनम्‌, ऋतुवर्णनम्‌, चन्द्रोदयवर्णनम्‌, देवीदर्शनमू, धूमलोचन बंध, दैत्यप्रयाणम्‌, युद्धवर्णनमृ, 
शुम्भवध, सुरथतपोवर्णनम्‌, मायाग्रनावर्णनम्‌, राज्यलाभ तथा कवि प्रशस्ति । 

ग्रथमें कथधानकके जो विविध मोड भाते है, उन्हींके अनुकूल भाषा कही अल्प-समास युक्त तथा कही 
समास-बहुला है । बहुतसे स्थलो पर प्रसाद गुणसे परिपुर्ण सरल एवं बोध-गम्य भाषाशैली अपनाई है । ऐसे 
भी स्थल हैं जहा दुरूह क्लिष्ट पदावली है और अनेकार्थक पदोके कतिपय प्रयोग हैं । देबी और दैत्योके 
युद्धमे एक ऐसा ही उदाहरण भी दृष्टव्य है ++ 

कोकिलालक-कोलालिकाला कीलाललु । 
काका कंगाल कौलाल कलाकल-कुलाकुले ॥| 

काव्यमे वीर रसके परिषाकके साथ ही रूपकको मनोहारो छठा भी दर्शनीय है । युद्ध स्थली एक 
वन है, जहाँ विद्यमान वीर ही व्याप्त आदि हिंसक जन्‍्तु है। वही दो विशाल वृक्षोकी भाँति चण्ड और 
मुण्ड नामक दो रणोच्वत दैत्य उपस्थित है। मेघखण्डोसे प्रकट होने वाली विद्युतकी भाँति अतिशय तेजस्विनी 
देवी हुर्गाने उन दोनोका हनन कर डाला । 

कृतिपय स्थलों पर सोमेश्वर देव कालिदासी बेदर्भी रीतिकी प्रसादपूर्ण शैलीको अपनाते हुये प्रतीत 
होते है । राजा सुरथ तप साधनाके लिये तपोवनमे प्रवेश करते है। उनके स्वागतमे लतायें नृत्य करती 
है, मर ध्वनि करते हुये वच्नवृक्ष मगलगीत गाते हैं . 
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प्रवुलनृत्तासु रूतार्गतासु स्वन्नत्सु वातेन च कीचकेषु । 
तस्मिल्नुपेतें नृपतता बन तदारब्धसगीतमिवावश्ासे ॥। 
इसी प्रकार धनी नीली वन राजियोंसे घिरे बनमें भ्रमण करते हुये राजा सुरथ नीले मेध मण्डलके 
बीच चन्द्र बिम्बके सदृश सुशोभित हो रहे हैं । इत सटीक उपमाकों निम्म इलोक में देखिये 
विशन्वनादेव वनास्तराणि सान्द्र-दुमश्नोणि निरल्तराणि। 
भाति सम भिन्‍ना जनसनिभानि घधनाविवेन्दुर्धनमण्डलानि ॥। 
हस काव्यम अलकार वैविध्यके साथ साथ छन्द ब्रैचित्य भी है । इसमें जहाँ अनुरूप, शा शिवनवा, 
बसन्‍्ततिलका तथा द्रतविलम्बित जैसे छोटे अति प्रचलित छन्द प्रयुक्त हैं, वही पृष्पिताग्रा, उपजात्ति मन्त- 
मयूर, रुचिरा, मालभारिणी, पृथ्वी, खंगवणी तथा शादूलबिक्रीडित आदि लम्बे क्लिष्ट छन्दोका भी प्रयोग 
बाहुल्य है ! पन्‍्द्रहवें सर्ग्में तो विविध छल्दोंके नमूने मिलते हैं । 
इस प्रकार सुरथोत्सव महाकाव्यके सम्पूर्ण तत्वोसे निभित एक ऐसा स्थाई सोपान है जो सोमेष्यर 
देवको महाकविके पद पर प्रतिष्ठित करनेमें पूर्णत सक्षम है । 
कीति कौमुदीका विवरण --यह सोमेह्बर देवसे रचित एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस 
भ्रथके निर्माणका मूल उद्देश्य गुजरातके महामात्म बस्तुपालकी कीलिरूपी जोत्सनाका प्रसार करना हैं। इस 
ग्रथके कथानकका मूलाधार वस्तुपालके जीवनका गौरवान्वित खण्ड है। यह नौ सर्गोर्में निबद्ध है। तगर 
वर्णनम्‌, नरेन्‍्द्रवशवर्णनम्‌, मत्रिस्थापना, दृतसमागमनम्‌, युद्ध वर्णनम, पुरप्रमोदवर्णनम्‌, चन्द्रोदय वर्णनम्‌, 
परमार्थविचार और यात्रा समागमतम्‌ । इसके प्रथम सर्गमे कविने स्वय लिखा है 
विलोक्य वस्तुपालस्य भक्ति चात्मनि निर्भराम्‌ । 
श्रीसोमेश्वरदेवेव तत्स्वरूप . निख्य्यते ॥। 
इस सर्गकी पृष्पिका इसे सोमेश्वर देवक़ी रचना प्रमाणित करती है 
“इति श्रीगूर्जरपुरोहित श्रीसोमेश्वरदेव विरचिते कीतिकौमुदीनाम्नि महाकाव्ये नगरवर्णनोनाम प्रथम 
सर्ग ।” 
सुरधोत्सवकी भाँति कीति कौमुदीका रचमाकाल भी कविने स्वयं नहीं छिखा है। इसमें खभातके 
उस युद्धफा वर्णन है जो १२२१ ई० के लगभग वस्तुपाल और शख चाहमानके बीच हुआ था। इस ग्रथके 
नायक महामात्य वस्तुपाल है जिन्होंने अनेको स्मारिकों एवं मदिरोका निर्माण कराया । इससे प्रकट होता 
है कि इस काव्यको रचना १२२३-२४ ई० के निकट हुई होगी । वस्तुपालकी जिद्दामें सरस्वतीका वास 
था । वें काव्य मर्मश एवं काव्यक्ष ष्ठा थे, इसक्रा उल्लेख भी कवितने काव्यमे किया है । स्तम्भ तीर्थ पर 
ग्रीष्मऋतु के आगमत पर मत्री वस्तु पालने निदाधकी निन्‍दा पर कवितायें लिखी 
कविप्रियोज्सो.. प्रथयाचकार, 
निन्‍दा निदाघस्य जलप्रिगस्य । 
इस काब्यके न्वें सर्गमे बस्तुपाछका शत्रुजय पर्वतो पर आरोहण, तेमिनाथ आदि दैवोकी पूजा तथा 
नेमिनाथ, पाइ्वंनाथ आदिके मदिरो ब प्रतिमाओके निर्माणका वर्णन किया है । 
उल्लाघ राघवका विवरण--सोमेश्वर देवने इस माटककी रचना अपने पुत्र लल्ल शर्माकी प्रार्थना 
पर की भी । यह इसके प्रशस्ति एोकोमें कहा गया है 
तदगज. स्वांगजलल्लश्ष्म, प्रयुक्तया प्रार्थनया प्रणुन्त । 
चकार सोमेद्यरदेवनाम्ना रामायण ताटकरूपम्रेतत || 
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यह नाठक १२३० ई० के पश्चात्‌ छिखा गया है। इसमें आठ अंक हैं। यह नाटक सुरधोत्सव, 
कीति कौमुदी महाकाव्यों तथा कर्णामृत नामक काव्य सग्रहके प्रणयतके बाद लिखा गया है। इनका रामशतक 
भी एक सौ रुखरावृत्तोमे रचित रामभगवानका स्तोत्र काव्य है। इनके अभिलेख प्रशस्तियोकी तिथियाँ 
१२११, १२३१ तथा १२५४ ई० स्पष्ट है । 
सिन्धी जैन ग्रन्थमालासे प्रकाशित प्रबन्धकोण नामक ग्रन्थमें सोमेश्वरदेवके सम्बन्धमें बहु तसे प्रसग 
हैं । उदाहरणार्थ, एक बार वे मत्री वस्तुपालके साथ सम्मात गये । वे दोनों समुद्रतट पर नौकाओसे उतरते 
हुमे बिदेशी धोडोकों देख रहे थे। वर्षा ऋतु होने पर भी समुद्र शान्त था | इस पर मत्रीने कविकी ओर 
देखकर इलोकार्ध कहा 
“प्राबुट्‌ काले पयोराशिरासीद्‌ गजितवर्जित ' । 
(वर्षा काछमें भी जलकी राशि-समुद्र गर्जन नहीं रहा है) सोमेश्वरदेवने उत्तर देते हुये तत्काल 
इलोकको पुरा किया 
“अन्त सुप्तजगन्नाथ . निद्राभगभयादिव' । 
(जगतके स्वामी समुद्रके अन्दर सो रहे हैं । उनकी नींद टूटनेके भयसे समुद्र नहीं गरजता) । 


इस समस्या पूर्ति पर मत्रीने सोमेश्वरदेवकों सोलह घोडे दे दिये । एक अन्य प्रसगमे मन्री सोमेश्वर 
देवके सम्मुख एक समस्या रखी 


“काक कि वा क्रमेलक ? 
कविने निम्न प्रकारसे समस्यापूर्ति की । 
येनागच्छन्‌ ममख्यातो येनानीतश्च मत्पति । 
प्रथम सखि क पृज्य काक कि वा क्रमेलक ॥। 
(नायिका अपनी अन्तरग सखीसे पूछती है) । 
“हें सखी, कोयेने आँगनमें दब्द करके मुझे सूचना दी कि प्रवाससे मेरे पति आ रहे है, दूसरी ओर 
ऊँटने मेरे पतिको मेरे पास पहुँचा ही दिया । इस दोनोमेंगे मेरा प्रथम पूज्य कौन है, कौआ या ऊँट 7” इस 
पद्म पूर्तिपर भी मत्री कबिको सोलह हजार द्रम्भ दिखे । 


सुरथोत्सवके प्रशस्ति सर्गमें स्वय कविने लिखा है कि हरिहर, सुभट आदि श्रेष्ठ कवियोते उसवे 
गुणोकी प्रशसा की है 


श्रीसोमेश्वरदेवस्थ कवितु सावितुश्च कौ । 
स तृणाभ्यावहार॒स्थ निरासे5पि रसप्रदा ॥१४-४२॥ 
उल्लाघ राघव नाटककी प्रस्तावनामे सूत्रधार महाकवि सोमेश्वरदेवका परिचय नटीको देता है | 
वह कहता हैँ कि चालुक्यचक्रवर्ती मत्री वस्तुपालने कविके सम्बन्धिमें स्वय कहा है 
यस्यास्ते मुखपकरजें सुखऋचा वेद स्मृतिवेंद य 
त्रेता सह्यनि यस्य यस्य रसना सूते सूक्तामृतम्‌ । 
राजान श्रियमर्जयन्ति महल्ी यत्यूजया गूर्जरा 
कतुं यस्य गुणस्तुर्ति जगति क सोमेश्वरस्येश्वर ।॥ 
उपरोक्त अनेक उद्धरणोंसे सोमेश्वरदेवकी काव्य-प्रतिभाके अनेक रूपोके दर्शात होते हैं। ऐसे कविक 
अपने जीवनकालमें अनेक विरोधोका भी सामना करना पड़ा था। लेकिन ये विरोध कविके काध्य-रसर्की 
घुटीके विछयित हो गये और वह काव्याकाशका एक पुखर नक्षत्र प्रमाणित हुआ । इनकी उपरोक्त अनेव 
रचनाओ पर चतुर्भुखी शोध की जा रही है । झा 
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प्राकृत तथा अपश्र'श शोधमें-कायकी दिशाएँ 


डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री, नीमच 


यद्यपि पश्चिम देशोमे अनुवादोके माध्यमसे सस्कृतका परिघय सोलहवनी शताब्दीके अन्त तक हो 
चुका था, किन्तु पाछि-प्राकृतका अध्ययन भाषाके रूपमे भी अठारहवी शताब्दीसे पूर्व नही हो सका । इसका 
कारण यही था कि उस समय तक पालि-प्राकृतके साहित्यकी कोई जानकारी यूरोपको नही थी। सस्कृतकी 
ओर भी पूर्ण रूपसे विद्वानोका ध्यान आक्ृष्ट करनेका श्रेय सर विलियम जोन्सको है। प्राइंतके अध्ययनंका 
सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स घिल्किन्सके 'अभिज्ञानशाक्ुम्तल'के अध्ययनके साथ मिलता है। इस फ्रासीसी 
विद्वान्‌का यह महान्‌ स्वृप्त था कि सस्कृत और प्राकृतके साथ शकुन्तछा नाटकका सम्पादित सस्करण मेरे 
द्वारा प्रकाशित हो, परन्तु इस प्रकारके अध्ययनसे प्राकृत भाषा और उसके साहित्यकी कोई जातकारी 
तब तक नहीं मिल सकी थी । प्राप्त जानकारीके आधार पर हेनरी टामस कोलब॒क (१७९७-१८२८ ई०) 
प्राच्य-विद्याओके गम्भीर अध्येता थे, जिन्होने सस्कृतके साथ प्राकृत भाषा, सस्क्ृत-प्राकृत छन्द शास्त्र, दर्शन, 
जैनधर्म, बौद्धधर्म आदि पर विद्धत्तापूर्ण निबन्ध लिखे थे । 

वास्तवमें आधुनिक युगमे प्राच्य-विद्याओके क्षेत्रमें जैन साहित्यके अध्ययन व अनुसन्धानका आरम्भ 
जैन हस्तलिखित ग्रन्थोकी खोजसे प्रारम्भ होता है । उन्‍नीसबी शताब्दीके प्रारम्भमें बम्बईके शिक्षा-विभागने 
विभिन्‍न क्षंत्रोमे दौरा करके निजी सभ्रहोके हस्तलिखित ग्रन्थोका विवरण तैयार करनेके लिए कुछ अन्य 
विद्वानोके साथ डॉ० जे० जी० बूलरकों भी नियुक्त किया था। १८६६ ई० में डाँ० बूलरने बलिन (जरमनी) 
पुस्तकालयके लिए पाँच सौ जैन ग्रन्थ खोजकर भेजे थे। उस समय संग्रहके रूपसें क्रम किये गए तथा 
भाण्डारकर शोध-सस्थानमे सुरक्षित उन सभी हस्तलिखित ग्रन्थोके विवरण व आवश्यक जानकारीके रूपमे 
१८३७-९८ ई० तक समय-समय पर भाण्डारकर, डॉ० बूलर, कीलहान, पौटर्सत और अभय बिद्वानोकी 
रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं। प्राच्यविद्या-जगत्‌में यह एक नया आयाम था, जिसने जनधर्म व प्राकृत 
भाषा एवं साहित्यकी ओर भारतीय व विदेशी विद्वानोका ध्यान आकृष्ट किया । स्वय डॉ० बूलरने १८८७ 
ई० में अपने शोध-कार्यके आधार पर जैनधर्मके सम्बन्धमे एक पुस्तक लिखी जो अत्यन्त लोकप्रिय हुई। 
इसका अगरेजी अनुवाद संत १९३० ई० में लन्दनसे “द इण्डियन सेक्ट आँव द जैन्स” तामसे प्रकाशित 
हुआ । इस पुस्तकमे डॉ० बूलरने स्पष्ट रूपसे निरूपित किया कि जैनधर्म भारतवर्षके बाहर अन्य देशोमें 
भी गया था। इस धर्मका उ्ृश्य सभी प्राणियोको मुक्ति प्रदान करता है । 

जैनविद्याके महत्त्वपूर्ण अनुसन्धाताके रूपमें उल्लेखनीय विद्वान्‌ बेबर हैं| बम्बईके शिक्षा-विभागसे 
अनुमति प्राप्त कर डॉ० बुलरने जिन पाँच सौ ग्रन्थोको बलिन पुस्तकालयमें भेजा था, उनका अध्ययन व 
अनुशोलन कर बेबरने कई वर्षों तक परिश्रम कर भारतीय साहित्य (॥70:८॥९७ #(पवाटा) के रूपमे 
महान्‌ ग्रन्थ १८८२ ई० में प्रस्तुत किया । यह ग्रन्थ सत्रह जिल्दोमें निबद्ध है। यद्यपि कल्पसूत्र का 
भंगरेजी अनुवाद १८४८ ई० मे स्टीवेन्सन द्वारा प्रकाशित हो चुका था, किन्तु जैन आगम ग्रन्थोकी भाषा 
तथा साहित्यकी ओर तब तक विदेशी विद्वानोका विशेष रूपसे झुकाव नहीं हुआ था। वेबरने इस साहित्य- 
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का विशेष महत्त्व प्रतिपादित कर १८५८ ई० में घनेश्वरसूरि कृत शत्रुअअय माहात्म्य' का सम्पादन कर 
विस्तृत भूमिका सहित प्रथम बार ल्पिजिंग ( जमंनी ) से प्रकाशित कराया । श्वेताम्बर आगम ग्रन्थ 
'भगवतीसुत्र” जो शोध-कार्य वेबरने किया, बहू चिरस्मरणीय माना जाता है। यह पग्रल्थ बलिसकी 
बविसेस्चाफेन (४४88८7०७०८८०) अकादमीसे १८६६-६७ ई० में मुद्रित हुआ था । बेबरने जैनोके धामिक 
साहित्यके विषयमें विस्तारसे लिखा था, “जिसका अगरेजी अनुवाद«स्मियने प्रकाशित किया था| विण्डिश 
ने अपने विश्वकोश (2709८०%८०३४ रण [7१0-4 79०7 २८४८०४४८॥) में तत्सम्बन्धी विस्तृत बिबरण दिया 
है। इस प्रकार जैन विद्याओंके अध्ययनका सूत्रपात करनेवाला तथा शोध व अनुसन्धानकी दिशाओको 
निदिष्ट करनेवाका विश्वका सर्वप्रथम अध्ययन-केन्द्र जर्मनमें विशेष रूपसे बलिन रहा है। होएफर, लास्सन, 
स्पीगछल, फ्रेडरिक हेग, रिचर्ड पिशे८, बेवर, ई० ल्युमन, डॉ० हर्मन जेकोबी, डब्ल्यु० छ्विटमन, वाल्टर 
शूज्रिग, लुडविंग ऑल्सडोफ, नाममंन ब्राउन, क्लास बहन, गुस्तेव रॉथ और डब्ल्यु० बी० बोल्ले इत्यादि 
जर्मन विद्वान्‌ हैं । 

प्राच्यविधओकी भाँति जैनविद्ञाओका भी दूसरा महत्त्यपूण अध्ययन-केन्द्र फ्रान्स था। फ्रासीसी 
विद्वानोमे स्ंप्रथम उल्लेखनीय है--ग्युरिनाट । उनका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ एसे डि बिब्लियाग्राफि जैन! पेरिससे 
१९०६ में प्रकाशित हुआ । इसमें विभिन्‍न जैन विषयोसे सम्बन्धित ८५२ प्रकाशमोके सन्दर्भ निहित हैं। 
'जैनोका धम' (२८॥६०॥ उ&॥78) पुस्तक उनकी पुस्तकोमे सर्वाधिक चचित रही। यथार्थमे फ्रासीसी 
विद्वान्‌ विशेषकर ऐतिहासिक तथा पुरातात्तविक विधयोपर शोध व अनुसन्धान-कार्य करते रहे । उन्होंने 
इस दिशामे जो महत्त्वपूर्ण कार्य किए, वे आज भी उल्लेखनोय है । ग्युरिनाटने जैन अभिलेखोके ऐतिहासिक 
महत्त्व पर विशेष रूपसे प्रकाश डाला है। उन्होने जैन ग्रन्थ-सूची-निर्माणके साथ ही उनपर टिप्पण तथा 
सग्रहोका भी विवरण प्रस्तुत किया था" । वास्तवमें साहित्यिक तथा ऐतिहासिक अनुसन्धानमें ग्रन्थ-सूचियो 
का विशेष महत्व है। यद्यपि १८९७ ई० मे जर्मन विद्वान्‌ भर्नेस्ट ल्युमनने 'ए लिस्ट आँव द मैन्युस्क्रिप्ट 
इन द लायत्र री एट स्ट्रासबर्ग , वियेना ओरियन्टलक जर्नल, जिल्द ११, पृ० २७९ में दौ सौ हस्तलिखित 
दिगम्वर जैन ग्रन्थोका परिचय दिया था, किन्तु ग्यूरिनाटके पश्चात्‌ इस दिशामे क्लाट (£900) ने महान्‌ 
कार्य किया था। उन्होने जैन ग्रल्थोकी लगभग ११००-१२०० पृष्ठोमे मुद्रित होने योग्य अनुक्र णिका 
तैयार को थी, किन्तु दुर्भाग्यसे उस कार्यके पूर्ण होनेके पूर्व ही उनका निधन हो गया । बेबर और लर्नेस्ट 
ल्युमनते इण्डियस एन्टिक्वेरी' में उस बृहत्‌ सकलनके लगभग ५५ पृष्ठ तमूनेके रूपमे मुद्रित कराये थे । 
भारतवर्धमें इस प्रकारका कार्य सर्वप्रथम बगालकी एशियाटिक सोसायटीके माध्यमसे प्रकाशमें आया। 
१८७७ ई० राजेन्द्रलाल मित्रने _ए डिस्क्रिप्टिव केटलाग ऑँब सस्क्ृत मैन्युस्क्रिप्टस इन द लाइब्र री ऑव द 
एशियाटिक सोसायटी आऑब बेग्राल कलकत्तामे प्रकाशित किया था, जिसमें कुछ प्राकृत तथा अपभ्र श्ष प्रन्थो 
के नाम भी मिलते है। मुख्य रूपसे इस महत्त्वपूर्ण कार्यका प्रारम्भ इस देशमे भण्डारकरके प्रकाशित 
“लिस्ट आब सस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स इन प्राइवेट लाइब्र रीज इन द बाम्बे प्रेसीडेन्डी” ग्रन्थसे माना जाता है । 
इसी श्युखलामे सुपादर्थदास गुप्त द्वारा सम्पादित “ए कैटछाग आऑँव सस्क्ृत, प्राकृत एण्ड हिन्दी वर्क्स इन 





१ दद कन्द्िव्युशन आँव फ्रेन्च एण्ड जर्मन स्कॉलर्स टू जैन स्टडीज़”, आतार्य भिक्ष स्मृति-प्रन्थ, कलकत्ता, 
१९६१, पृ० १६६ । 

२ गोपालनारायण बहुरा “जैनवाहमयके योरपीय सशोधक”, परृ० ७४७-४८ मुनिश्री हजारीसल 
स्मृति-प्रन्थ । 
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द जैन सिद्धान्त भचन, आरा” ( १९१९ ई० ) एवं दछाल और हरालचन्द्र अं० गाधी द्वारा सम्पादित 
“क्ैटछाग आँव मैन्युस्क्रिप्टस इन जैसलमेर भाण्डाराज' ग्रायकवाड ओ० सी०, बडौदा (१९२३ ई०), 
रायबहादुर हीरालाल, “'केटलाग आँव ससस्‍्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्टस इन द सी० पी० एण्ड बरार”, 
नागपुर, १९२६६० आदि उल्लेखनीय है। आधुनिकतम खोजोके आधारपर इस दिश्षामे कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण 
प्रन्थ-सूचियोका निर्माण हुआ, जिनमें एच० डी० वेलणकरका “केटलाग आँव प्राकृतिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, 
जिल्द ३-४, बम्बई (१९३० ई०) तथा 'जिनरत्नकोश', पूता (१९४४ ई०), होराछाल रसिकदास कापडिया 
का “डिस्क्रिप्टिव केटलाग व मैन्युस्क्रिप्टस इन द गवर्नमेण्ट मेन्युस्क्रिप्टस लाइब्र री, भण्डारकर ओ० 
रि० इ०, पूना (१९५४ ई०), डॉ० कस्तू रचन्द कासलीवालका “राजस्थानके जैन शास्त्र-भण्डारोकी ग्रन्ध- 
सूच्री “, भा० १०५ तथा मुनि विजयजीके “ए केटलाग आँव सह्कृत एण्ड प्राकृत मैन्युस्क्रिप्टस इन द 
राजस्थान ओ० रि० इ० जोधपुर कलेक्शन” एवं पृषण्यविजयजीके पाटनके जैन भण्डारोकी प्रन्थ-सूचियाँ 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अपभ्र शके जैन ग्रन्थोकी प्रकाशित एव अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थोकी सूचीके लिए 
छलेखककी भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित पुस्तक “अपभ्रश भाषा और साहित्यकी शोध-प्रवु त्तियाँ पठतीय 
है, जिसमे अपभ्रशसे सम्बन्धित सभी प्रकारका विधरण दिया गया हैं। वास्तवमें जरमन विद्वान वाह्टर 
जुब्रिगने सर्वप्रथम जैन हस्तलिखित ग्रन्थीकी बृहत्‌ सूची तैयार की थी जो १९४४ ई० में लिपजिगसे 
प्रकाशित हुई और जिसमे ११२७ जैन हस्तलिखित ग्रन्थोका पूर्ण बिबरण पाया जाता है । यह सबसे महत्त्व- 
पूर्ण कार्य माना जाता है । इस प्रकारके कार्योसे ही शोध व अनुसन्धानकी दिशाएँ विभिम्न रूपोको ग्रहण 
कर सकी । 

आधुनिक युगमे प्राकृतिक तथा अपश्रश विषयक शोध-कार्य मुख्य रूपसे तीन धाराओमें प्रवाहित 
रहा है--(१) साहित्यिक अध्ययन, (२) सास्कृतिक अध्ययन और (३) भाषावैज्ञानिक अध्यमन । साहित्यिक 
अध्ययनके अन्तर्गत जैन-आगम-साहित्यका अध्ययन प्रमुख है। यह एक असन्दिग्ध तथ्य है कि आधुनिक 
युगमे जैनागमोका भलीभांति अध्ययन कर उनको प्रकाशमे लानेका श्रेय जर्मन विद्वानोको है । यद्यपि सस्कृत 
के कतिपय जैन ग्रन्थोका अध्ययन उन्नीसवी शताब्दीके प्रारम्भमे होने लगा था, किन्तु प्राकृत तथा अपभश्रश 
साहित्यका सामोपाग अध्ययन डॉ० हर्मन जेकोबीसे आरम्भ होता हैं । डॉ० जेकोबीने कई प्राकृत जैन ग्रन्थों 
का सम्पादन कर उनपर महत्त्वपूर्ण टिप्पण लिखे । उन्होने सर्वप्रथम श्वेताम्बर जैनागम-ग्रन्थ' भगवतीसूत्र का 
सम्पादन कर १८६८ ई० में प्रकाशित किया"। तदुपरान्त 'कल्पसूत्र' (१८७९ ई०), “आचारागसूत्र” 
(१८८५ ई०) 'उत्तराध्ययनस्‌त्र' (१८८६ ई०) आदि ग्रन्थोपर शोध-कार्य कर सम्पादित किया । एसी समय 
साहित्यिक ग्रत्थोमे जैन कथाओकी भोर डॉ० जेकोबीका ध्यान गया । सन्‌ १८९१ ई० में 'उपमितिभव- 
प्रपचकथा' का सस्करण प्रकाशित हुआ । इसके पूर्व कथास ग्रहँ १८८६ ई० मे प्रकाशित हो चुका था । 
'पठमचरिय', णंमिणाहचरिउ और सणयकुमारचरिउ' क्रमश १९१४, १९२१-२२ में प्रकाशित हुए । 
इसी अध्ययनकी श्युखलामें अपभ्रशका प्रमुख कथाकाव्य 'भविसयत्तकहा' का प्रकाशन सन्‌ १९१८ मे प्रथम 
बार मचन (जरमनी) से हुआ । इस प्रकार जरमन विद्वानोके अथक प्रयत्न, परिश्रम तथा लगातार शोधष- 
कार्योंमे सलग्न रहनेके परिणाम स्वरूप ही जैन विद्याओमे कोष व अनुसन्धानके नए आयाम उन्मुक्त हो 
सके हैं। ऑल्सडो्फने 'कुमारपालप्रतिबोध' (१९२८ ई०), हरिवशपुराण (महापुराणके अन्तर्गत), (१९३६ 
ई०), उत्तराष्ययनसूत्र, मूलाचार, भगवतीआराधना (१९६८) आदि ग्रन्थोका सुसम्पादन कर प्राक्ृत तथा 
अपज्रश साहित्य पर महान्‌ कार्य किया । वाल्टर शुब्रिगने 'दसवेयालियसुत्त' का एक सुन्दर सस्करण तथा 


१ एफ० विएसिंगर जरमन इण्डोलॉजी पास्ट एण्ड प्रिजेन्ट, बम्बई, १९६९, पु० २१। 
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अगरैजी अनुवाद तैयार किया जौ १९३२ में अहमदाबादसे प्रकाशित हुआ । उनके द्वारा हौ सम्पादित 
'इसिमासिय' भा० २ (१९४३ ६०) प्रकाशित हुए । शुत्रिग और केल्लटके सम्पादनमें तीन छेदसूत्र 
“आयारदसाओ, बबहार और निसीह (१९६६ ई०) हैम्बुगंस प्रकाशित हुए । इसी प्रकार जे० एफ० 
कोलका 'ूर्यप्रशप्ति' (१९३७ इ०), डब्ल्यु० किफेलका “जम्बूद्ीपप्रजप्ति' (१९३७ ई०), हम्मका गीयत्थ- 
बिहार! (महानिशीथका छठा अध्ययन) (१९४८ ई०), क्लॉसका 'चउपन्नमहापुरिस चरिय' (१९५५ ई०), 
नॉर्मनका स्थानागसूत्र'' (१९५६), ऑरसडो्फका 'इत्थिपरिन्ना' (१९५८ ई०), ए० ऊतोका प्रवचनसार' 
(१९६६ ई०), तथा टी० हनाकीका “अनुयोगद्वारसृत्र' (१९७०) इत्यादि प्रकाशमे आये ।' १९२५ ई० में 
किरफल (77)) ने उपाग 'जीवाजीवाभिगम' के सम्बन्धमें प्रतिपादन कर यह बताया था कि वस्तुत 
यह जम्बूद्वीपप्रश॒प्ति' से सम्बद्ध है। सन्‌ १९२६ में बाल्टर शुत्रिगने अपनी पुस्तक वोर्त महावीराज' के 
परिचयमे जैनागमोके उद्भव व विकासके साथ ही उनका साहित्यिक मूल्याकन भी किया था। सन १९२९ 
में हैम्बुगंसे काम्पत्ज (90) ने आगसिक प्रकीर्णोको लेकर शोधोपाधि हेतु अपना शोध-अ्रबन्ध प्रस्तुत 
कर डॉक्टरेट प्राप्त की थी । जैतागमके टीका-साहित्य पर सर्वेक्षणका कार्य अर्नेस्ट ल्युमनने बहुत ही 
परिश्रमपूर्ंक किया था, किन्तु वे उसे पूर्ण नहीं कर सके । अनस्तर “आओवेरश्चिट ओवेर दि आवश्यक 
लिटरेचर” के रूपमे उसे वाल्टर जुत्रिगने १९३४ ई० में हम्बर्गसे प्रकाशित किया। इस प्रकार जैनागम 
तथा जैन साहित्यकी शोध-परम्पराके प्रस्कर्ता जरमन विद्वान्‌ रहे हैं। आज भो बहा शोध व अनुसन्धानका 
कार्य गतिमान है। सन १९३५ में फडेगन (#909०४8०॥) ने सुप्रसिद्ध दिगम्बर जैनाचार्य कुन्दकुन्दके 
'प्रवचनसार' का अगरेजी अनुवाद किया था। इस सस्करणकी विशेषता यह है कि आचार्य अमृतचन्द्रकी 
'तत्त्वप्रदीषिका' टीका, व्याख्या व टिप्पणोसे यह समलकृत है ।? ऐसे अनुवादोकी कमी आज बहुत खटक 
रही है। इस तरहके प्रकाशनकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये | वर्तमान यगमे सम्यक भाव-बोधके 
लिए सम्यक दिदामे सम्यक कार्य होना नितान्त अपेक्षित है । 

साहित्यिक विध्यओमे जैन कथा-साहित्य पर सर्वप्रथम डा० जेकोबीने प्रकाश डाला था । इस दिल्ा- 
में प्रमुख रूपस अरेस्ट ल्युमनने पादलिप्तसूरिकी 'तरगवतीकथा” का जर्मन भाषामें सुन्दर अनुवाद दाइ नोन' 
(7076 [४०7०८) के नामसे १९३१ ई० में प्रकाशित किया था । तदनन्तर हर्टेलने जैन कथाओपर महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया । क्लास ब्र हनने 'शीलाकके चउपन्नमहापुरिसचरिय”” पर शोधोपाधि प्राप्त कर सन्‌ १९५४ में 
उसे हेम्बुगसे प्रकाणित किया । आर० विलियम्मने मणिपतिचरित” के दो रूपोको प्रस्तुत कर मृल ग्रन्थका 
अगरेजी अनुवाद किय्रा । इस तरह समय-समय पर जैन कथा-साहित्य पर ज्ञोष-कार्य होता रहा है । 

जैनदर्णनके अध्ययनकी परम्परा हमारी जानकारीक्रे अनुसार आधुनिक कालमे अल्म्रख्त बेवरके 
'फ्रेगमेन्ट आब भगवती” के प्रकाशनसे १८६७ ई० से मानना चाहिए । कदाचित्‌ एच० एच० विल्सनने 
“ए स्क्रेच आँव द रिलीजियस सेक्ट्स ऑव द हिन्दूज' (जित्द १, लन्दन, १८६२ ई०) पुस्तकमे जैनधर्म 
तथा जैनदर्शनका उत्लेख किया था । किन्तु उस समय तक यही माना जाता था कि जैनधर्म हिन्दूर्धर्मकी 
एक शाखा है। किन्तु बेवर, जेकोबी, ग्लासनेप आदि जरमन विद्वानोके शोध व अनुसन्धान-कार्योसे यह 
तथ्य निश्चित व स्थिर हो गया कि जैनधर्म एक स्वतन्त्र दर्शन व मौलिक परम्परा है। इस दृष्टिसे डॉ० 
१ सस्कृत एण्ड एलाइड इण्डोलॉजिकल स्टडीज इन यूरोप, १९५६, पृ० ६६। 
२ प्रोसीडिंग्स आँव द सेमिनार इन प्राकृत स्टडीज, पूना यूनिवर्सिटी, १९७०, पृ० २१० । 
३ वही, पृ० १११। 
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हेल्मुथ वान रलासनेपकी पुस्तक “द डाबट्रीन ओऑंव जर्मन इन जैन फिलासफी” अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो 
सन्‌ १९४२ में बम्बईसे प्रकाशित हुई थी। ऐतिहासिक दृष्टिसि जोमर और स्मिथके कार्य विशेष रुपसे 
उल्लेखनीय हैं । एफ० डब्ल्यू० थॉमसने आ० हेमचन्त्र कृत 'स्याद्रादमजरी' का बहुत सुन्दर अग्नेजी अनुवाद 
अनुवाद किया जो १९६० ई० में बलिनसे प्रकाशित हुआ। १९६३ ई० में आर० विलियम्सने स्वतन्त्र 
रूपसे 'जैनयोग' पर पुस्तक लिखी जो १९६३ ई० मे लन्दनसे प्रकाशित हुई। कोलेट केल्लटने जैनोके 
श्रावक तथा मुनि आचार विषयक एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक “रस एक्सपिएशन्स डान्स ले रिचुअल एन्शियन 
डेस रिलिजियक्स जैन” लिखकर १९६५ ई० में पेरिससे प्रकाशित को। वास्तवमे इन सब विषयों 
पर इस लघु निबन्धमें छिख पाना सम्भव नहीं है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि परमाणुवादसे 
लेकर वनस्पति, रसायन आदि विविध विषयोका जैतागमोमें जहाँकही उल्लेख हुआ है, उनको ध्यानमें 
रखकर विभिन्‍न विद्वानोने पत्र-पत्रिकाओके साथ ही विश्वकोशोंमे भी उनका विवरण देकर शोध व अनु- 
सन्धानकी दिशाओको प्रशस्त किया है। उनमेसे जैनोके दिगम्बर साहित्य व दर्शन पर जर्मनी विद्वानू वाल्टर 
डेनेके (/४७८८० 70८7००४८) ने अपने शोध-प्रबन्धमें दिगम्बर आगमिक ग्रस्थोका भाषा व विषयवस्तु दोनो 
रूपोमें पर्यालोचन किया था । उनका प्रबन्ध सन्‌ १९२३ मे हैम्बुर्गसे ''दिगम्बर-टेक्स्टे ईने दर्शतेलग दृहरेर 
इप्राख उन्‍्ड इहरेस इन्हाल्ट्स” के तामसे प्रकाशित हुआ था ।" 


भारतीय विद्वानोमे डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, डॉ० हीरालाल जैन, १० बेचरदास दोशी, 
डॉ० प्रबोध पण्डित, सिद्धान्ताचार्य प० कैलाशचन्द्र, सिद्धान्ताचार्य प० फुलचन्द्र, डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री, 
प० सुखलाल संघवी, प॑० दलसुख भाई मालवणिया, डॉ० राजाराम जैन, डॉ० एच० सी० भायाणी, 
डॉ० के० आर० चन्द्र, डॉ० देवेन्द्रकुमार जैत, डॉ० प्रेमसुमन और लेखकके नाम उल्लेखनीय हैं। डॉ० 
उपाध्येने एक दर्जन प्राकृत ग्रल्थोका सम्पादन कर कीतिमान स्थापित किया । अपभ्रशके 'परमात्मप्रकाश' 
का सम्पादन आपने ही किया। 'प्रवचनसार' और 'तिलोयपण्णत्ति' जैसे प्रन्थोके सफल सम्पादनका श्रेय 
आपको है । साहित्यिक तथा दार्शनिक--दोनो प्रकारके प्रन्थोका आपने सुन्दर सम्पादत किया । आचार्य 
सिद्धसेनके 'सन्मतिसूत्र' का भी सुन्दर सस्करण आपने प्रस्तुत किया, जो बम्बईसे प्रकाशित हुआ । प्राच्य- 
विद्याओके क्षेत्रम आपका मौलिक एवं अभूतपूर्व योगदान रहा है। डॉ० हीराछाल जैन और सिद्धान्ताचार्य 
१० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्रीने महान्‌ सैद्धान्तिक ग्रन्थ घवला, जयधवला आदिका सम्पादन व अनुवाद कर 
उसे जनसुलभ बनाया । अपभ्रश प्रन्थोको प्रकाशमे लानेका श्रेय डॉ० हीरालाल जैन, पी० एल० वैद्य, 
डॉ० हरिवल्‍्लभ वुन्नीलाल भायाणी, प० परमानन्द शास्त्री, डॉ० राजाराम जैन, डॉ देवेन्द्रकुमार जैन 
और डॉ देवेन्द्रकुमार शास्त्रीकों है । प० प्रमानन्द जैन शास्त्रीके जैन ग्रन्थ प्रशस्ति-सग्रह' के पूर्ष 
तक अपभ्रशकी लूगभग २५ रचनाओका पता चलता था, किन्तु उनके प्रशस्ति-सग्रह प्रकाशित होनेसे 
१२६ रचनाएं प्रकाशमें आ गईं । लेखक ने “अपभ्रश भाषा और साहित्यकी शोष-प्रवृत्तियाँ” में अपश्रशके 
अज्ञात एव भप्रकाशित ग्रन्थोके अंश उद्धृत कर लगभग चारसो अपभ्रशके ग्रन्थोको प्रकाशित कर दिया है । 
जिन अज्ञात व अप्रकाशित रचताओको पुस्तकमे सम्मिलित नही किया गया, उनमेंसे कुछ नाम है 


१ शीतलनाथकथा (श्री दि० जैन मन्दिर, घियामडी, मथुरा), ३२ रविवासरकथा--अधु (श्री दि० 
१ “ब्राकृत स्टडीज आउटसाइड इण्डिया (१९२०-६९)” एस० डी० लद्‌दू, प्रोसीडिंग्स आव द सेमिनार 


इम प्राकृत स्टडीज, पूना युनिवर्सिटी, १९७०, पृ० २०९। 
२ डॉ देवेन्द्रकुमार शास्त्री अपभ्रण भाषा और साहित्यकी शोध-प्रवृत्तियाँ, भारतीय ज्ञानपीठ, १९७२ । 
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जैत मन्दिर, कामा), ३ ओआदित्यवारकथा--अर्जुन (श्री दि० जैन पचायती मन्दिर, दिल्‍ली)। इनके 
अतिरिक्त ईंडर व नागौरके भण्डारोमें पाए जानेबाले कुछ महत्वपूर्ण अपश्रश रचनाओकी भी जानकारी 
मिली है। उन सबको मिकाकर आज अपश्रष्ा-साहित्यकी छोटी-बडी रचताओको मिलाकर उसकी सख्या 
पाँच सौ तक पहुँच गई है। शोध व अनुसन्धानकी दिशाओमें आज एक बहुत बडा क्षेत्र विद्वानोकी राह 
जोह रहा है । शोघ कार्यकी कमी नहीं है, श्रमपूर्वक कार्य करनेवाले विद्यानोकी कमी है । 

विगत तीन दशकोमें जहाँ प्राकृत व्याकरणोके कई संस्करण प्रकाशित हुए, वही रिचर्ड पिशेल॑, 
सिल्वालेवी और डॉ० कीथके अन्तर्निरीक्षणके परिणामस्वरूप संस्कृत नाटकोमे प्राकृतका महत्त्वपूर्ण योग 
प्रस्थापित हुआ। आर० किमतने शौरसेनी प्राकृतके सम्बन्ध्में उसके नियमोका (एलीमेन्टरबुख' देर शौर- 
सेनी, हनोकबर, १९२४), जार्ज ग्रियसंतने पैशाची प्राकृतका, डॉ० जेकोबी तथा ऑल्सडोर्फने महाराष्ट्री तथा 
जैन महाराष्ट्रीक और डष्ल्यु० ई० क्कर्कन मागधी और अर्द्धभागधीका एवं ए० बनर्जी और धास्त्रीने 
मागधीका (द एवोल्युशन ओऑव मागधी, आवसफोर्ड, १९२२) विशेष अध्प्रयन प्रस्तुत किया था। भाषा- 
वैज्ञानिक दृष्टिसि नित्ति डोल्चीका विद्धत्तापूर्ण कार्य, 'लेस ग्रैमेरियन्स प्राकृत्स” (पेरिस, १९३८) प्राय सभी 
भाषिक अग्रो पर प्रकाश डालनेवाला है। नित्ति डोल्चीने पुरुषोत्तमके 'प्राकृतानुशासन' (पेरिस, १९३८) 
तथा रामशर्मन्‌ तर्कव्रागीशके 'प्राकृतकल्पतर (पेरिस, १९३९) का सुन्दर सस्करण तैयार कर फ्रासीसी 
अनुवाद सहित प्रकाशित कराया | व्याकरणकी दृष्टिसे सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य रिचर्ड पिशेलका 'ग्रैमेटिक 
देअर प्राकृत-इप्राखन' अद्भुत माना जाता है, जिसका प्रकाशन १९०० ई० में स्ट्रासवर्गसे हुआ । 

इधर भाषाविज्ञानकी कई नवीन प्रवृत्तियोका जन्म तथा विकास हुआ । परिणामत भाषाशास्त्रके 
विभिन्‍न आयामोका प्रकाशन हुआ । उनमें ध्वविपिज्ञान, पदविज्ञान, वाक्यविज्ञान तथा शब्दव्युत्पत्ति व 
शब्दकोशीय अध्ययन प्रमुख कहे जाते हैं। ध्वनिविज्ञान विषयक अध्ययन करनेवालोमें 'मिडिल इण्डो-आर्यन' 
के उपसर्ग, प्रत्यय, ध्यनिविषयक पद्धति तथा भाषिक उच्चारो आदिका विश्लेषण किया गया । इस प्रकार 
के अध्ययन करनेवालोमे प्रमुख रूपसे आर० एल० टर्नर, एल० ए ०» स्वार्ज्स चाइल्ड, जार्ज एस० लेन, 
के० आर० नॉर्मनके नाम लिए जा सकते है । 

एल० ऑल्सडोफके नव्य भारतीय आर्य-भाषाओके उद्गम पर बहुत अच्छा अध्ययन किया जो रूप- 
रचना विषयक है। छुददस एच० ग्रेने “आदब्जर्वेशन्स आन मिडिरू इण्डियन मार्फोलॉजी” (बुलेटिन स्कूल 
आँव ओरियन्टल स्टडीज, लन्दन, जिल्द ८, पृ० ५६३-७७, सन्‌ १९३५-३७) में सस्‍्कृत व वैदिक सस्कृतके 
झूप-सादृश्योको ध्यानमे रखकर उन्तको समानता व कार्योका विश्लेषण किया है। इस भाषावैज्ञानिक शाखा 
पर कार्य करनेवाले उल्लेखनीय विद्वानो व भाषाशास्त्रियोके नाम है--ज्यूलछ ब्लॉख, एडजर्टन, ए० स्वार्ज्स 
चाइल्ड, के० आर० मॉर्मन, एस० एन० घोषाल, डॉ० के० डेब्रीस 

वाक्य-विज्ञानकी दृष्टिसे अध्ययत करनेवाले विद्वानोमे मुख्य रूपसे डाँ० ऑल्सडोफ, डॉ ० के० डेब्रीस, 
एच० हेन्द्रिकसेन, पिसानी आदिके नाम उल्लेखनीय है! । इस अध्ययनके परिणामस्वरूप कई महत्त्वपूर्ण 
तथ्य प्रकाशमें आए । एच हेन्द्रिकसेनने अपने एक छेख “ए सिन्टरेक्टिक रूल इत्त पालि एण्ड अद्ध॑ मागधी” 
में कुदन्त-रूपोके प्रयोगकी वृद्धिगत पाँच अवस्थाओका उद्धाठन किया हैँ । के० अमृतराव, डॉ० के० 
डेब्रीस, डॉ सुनीतिकुमार चटर्जी, कुइपर आदिते प्राकृत पर द्रविड तथा अन्य आर्येतर भाषाओंके प्रभावका 
अध्ययन किया । 
१ प्रोसीडिस्स जॉँव द सेमितार इन प्राकृत स्टडीज, पूना युनिवर्सिटी, १९७०, पृ० १२३ । 
२ वही, पु० २३। 


भाषाकोशीय तथा व्युत्पतिमुलक अध्ययनकी दृष्टिसे डब्ल्यु० एन० ब्राउनका अध्ययन महस्वपूर्ण 
माना जाता है जिन्होंने सस्‍्कृत, प्राकृत-महाराष्ट्री प्राकृत और अपअशके सम्बन्धर्में सन्‌ १९३२ में कोशीय 
टिप्पणियाँ छिखी थी और सन्‌ १९३५ ई० में गौरीशकर ओझा स्मृतिग्रन्थ' मे सम छक्सिकल मदेरियलछ 
इन जैन महाराष्ट्री प्राकृत' निबन्धमें बीरदेवगणिनके 'महीपाऊूचरित' से शब्दकोशीय विवरण प्रस्तुत किया 
था। ग्रेने अपने शोधपूर्ण निबन्धमें जो कि “फिफ्टीन प्राकृत-इण्डो-युरोपियन एटिमोलाजीज'” शीर्षकसे 
जर्नल आँव द॑ अमेरिकन ओरियंन्टक सोसायटी (६०, ३६१०-६९) में सन्‌ १९४० में प्रकाशित हुआ था| 
यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया था कि प्राकृतके कुछ शब्द भारोपीय परिवारके विदेशी शब्द हैं। कोल, 
जे० ग्लॉल, आर० एल० टर्नर, गुस्तेव रॉय, कुइपर, के० आर० नॉर्मन, डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी आदि 
भाषावैज्ञानिकोंने शब्द-व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे पर्याप्त अनुशोलन किया। वाकरनागलने प्राकृतके शब्दोका 
व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे अच्छा अध्ययन किया । 

इसी प्रकार सस्क्ृत पर प्राकृतका प्रभाव द्शानेवाक्ले सिबन्ध भी समय-समय पर प्रकाशित होते 
रहे । उनमेंसे गाइगर स्मृति-पग्रन्थमे प्रकाशित एच० ओरटेखका निबन्ध प्राकृतिसिज्म इन छान्दोग्योपनिषद्‌' 
(लिपजिंग, १९३१) तथा ए० सी० बूलनरके “प्राकृतिक एण्ड नान-आरयय॑न स्ट्रेट इन द वाकेबुलरी ऑब 
सस्कृत” (आशुतोष मेमोरियल वाल्युम, पटना, १९२८), जें० ब्लॉलके कई निबन्ध और एमेन्युके निबन्ध 
“द डायलेक्ट्स आँव दृण्डो-आय॑न”, “सम क्लियर एवीडेन्स आँव प्राकृतिसिज्स इन पाणिनि/ महत्त्वपूर्ण 
कहे जा सकते हैं! । 

इनके अतिरिक्त प्राकृत भाषाके उच्चारण आदिके सम्बन्धमे तथा ध्वन्यात्मक अध्ययन्को दृष्टिसे 
डॉ० ग्रियर्सन, स्वार्ज्सचाइल्ड तथा एमेन्यु आदिका अध्ययन-विश्केषण आज भी महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश 
करनेवाला है। इस प्रकार भाषा-विज्ञानकी विभिन्‍न शाखाओ तथा उनकी विविध प्रवृत्तियोफे मूलगत स्वरूप 
के अध्ययनकी दृष्टिसि भी मध्यभारतीय आयशषाओ और विशेषकर प्राकृत-अपभ्रश भाषाओका आज भी 
विशेष अध्ययन विश्वेष रूपसे उपयोगी एवं भाषा-भाषिक ससारमें कई नवीन तथ्योको प्रकट करनेवाला है । 
इस दृष्टिसे इन भाषाओका बहुत कम अध्ययन हुआ है। इतता अवश्य हे कि यह दिशा आज भो शोध व 
अनुसन्धानकी' दृष्टिसे समृद्ध तथा नवीन आयामोको उदघाटित कर सकती है। यदि हमारी युवा पीढी इस 
ओर उन्मुख होकर विशेष श्रम तथा अनुशीलन करे, तो सास्क्ृतिक अध्ययनके नवीन क्षितिजोक्ों पारकर 
स्वणिम विहान छाया जा सकता है । 





१ प्रोसीडिग्स ऑब द सेमिनार इन प्राकृत स्टडीज, १९७५, पृ० २२५-२२६। 
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लेखसार 


तकशास्त्र सम्बन्धी जैन धारणायें : कुछ विचार 
डा० एस० पी० सराठे, पूतरा विववविद्यालय 


तर्कशास्त्रसे सम्बन्धित जैन घारणाओपर विचार करनेपर दो महत्वपूर्ण बातोपर ध्यान जाता है 
जैन धारणाओ एवं विधाओका ताकिक विश्लेषण और कर्मबादके समान समाज-विज्ञानोकी मौलिकताके 
विषयमें अनुसन्धान । इन्ही विषयोसे सम्बन्धित कुछ विचार इस निबन्धमें दिये गये हैं । 


जैन विचारधाराका अध्ययन करनेपर अनेक समस्याओपर ध्यान जाता है| सर्वप्रथम तथ्य तो यह 
है कि यह विचारधार। दर्शन और घर्मके रूपमें द्विधुवी है। इस द्वि-ध्रुवताका क्षेत्र क्या है, इसका अध्ययन 
आवश्यक है जैनदर्शन विश्वको श्रुवपर परिवर्तनश्ील मानता है । क्या यह धारणा विश्वकी रचतासे सम्ब- 
न्धित है या विश्वकी क्रियात्मकतासे सम्बन्धित है ? जैन मान्यता जीव और अजीब तत्वोकों स्वीकार करती 
है । क्या ये दोनो तत्व व्यावहारिक दृष्टिसे माने गये है और क्या ये दोनो ही सन्‍्तत ओर स्वतन्श्र द्रव्य हैं ? 
इन मान्यताओका आधार क्या है ? इनकी वास्तविकताका आधार क्या है ? अनेकान्त बादके रूपमें दृष्टियोकी 
विविधताकी स्वीकृति कितनी तर्कसगत है ? ये दृष्टिकोण एक-दूसरेसे कितनी सीमातक सगत हो सकते है ? 
अहिसाका सिद्धान्त जैनदर्शनका मृल आधार है । इस विषयमे यह जानता आवश्यक है कि इस आदर्शकी 
धारणा क्या आदर्शके लिये स्वीकृत की गई थी या कर्म-सिद्धान्त॒की प्रतिष्ठाके लिये ? स्थाह्गादकी मान्यता 
विभिन्‍न तथ्योको सगत एवं सहावस्थानके लिये स्वीकृत की गई है । पर क्या ये तथ्य ताकिक दृष्टिसे भी 
सम्भव हैं ? इसी प्रकार, स्याद्गाद, अनेकान्तवाद और नमग्रवादकों तत्वविद्याके लिये आवश्यक अग बताया 
जाता है । इसपर गम्भीरता पूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता है। लेखकने इन्ही कुछ प्रइनोकों लेकर 
अपने विचार प्रकट किये हैं जो मननीय हैं। लेखकने अपने तीक्ष्ण चिन्तुनके आधारपर जैन तरकशास्त्रकी 
कुछ विसगतियोपर प्रकाश डाला है जिनका निराकरण और सशोधन गहन अध्ययनके बिना सम्भव नहीं है । 
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लेखसार 
जीव और अजीब 

डा० एस० एस० बालिगे, पुना विध्वविद्यालय 
जैन दार्गनिकोने जीव और अजीव तत्त्वोकी चर्चा की हैं। बया यह चर्चा पदार्थोके वर्गीकरणसे 
सम्बन्धित हैं अथवा यह मात्र एक धारणा है। वर्गोकरणके लिए पदार्थका अस्तित्व-विस्तार आवश्यक है 
जबकि धारणाके लिए यह अनिवार्य नही है । जब स्थल जगतको जीव-अजीवके रूपमे वर्गीकृत करते हैं, 
तब सामान्य दृष्टिसे आकाश-काल्के गुण स्वत समाहित हो जाते हैँ । ऐसा प्रतीत होता है कि जैनोके लिए 
जीव और जीवास्तिकाय दोनोका भिन्न अर्थ है । जैनोमे शरीर और जीवका जो सम्बन्ध बताया है, वह 
तर्कसगत नही बैठता । इनके सम्बन्धके लिए कर्मका आश्रय लिया गया है। यह भी विस्तारवाला है । 
जीवास्तिकाय भी विस्तारबान्‌ है। यहाँ तक तो बात बनती है, लेकिन जब मुक्त जीवकी बात आती है, 
तब स्थिति भिन्‍न होती हैं। यहाँ इनके सिद्धान्तोमे भी साख्य और अद्वेतके समान भ्रान्ति अधिक उत्पन्त 
होती है । फलत जैनोके जीव-अजीव विषयक पक्षके सही रूप पर गभीर विचार और निर्णय आवश्यक है । 


७ 
-एक शोधदिशा 
जापानमें प्रचलित येन मत ओर जेनघमम 

प० जगन्मोहन लाल शास्त्री, कटनी 
“दिनमान' के १-१०-७७ के अकमें 'घम-दर्शन' खड़मे प्रकाशित आत्मानुकूल पथ' नामक शोर्षक 
में बताया गया है कि जीत कारपेतियरने अपने एक भाषणमे येन मतको बौद्ध धर्मकी एक शाखा 

बताया है । परतु, यह कुछ बातोमें बौद्ध धर्ससे बिलकुर भिन्न है । 
येन मत पूर्णत आत्मानुभूति पर आधारित है। इसमे गुरुके उपदेश तथा प्रवचनकों कोई स्थान 
तही है । इसे सभी अपना सकते हैं । यह एक प्रकारका स्व-अनुशासन है । इस मतमें सभी धर्मोके मिश्रणकी 
अभूतपूर्व सभावनाये हैं। योग-विज्ञान तथा अनुशासनका इतना सुन्दर समन्वय अन्यत्र देखतेकों नही 
मिझता । यह मत इतना व्यापक है कि यह रूढ़िवादी अर्थोर्मे बौद्ध ध्ंकी श्र णीमें नही आता । यह मुख्यत 
ध्यानमूलक धर्म है। इसमें ध्यानके केन्द्रीकरणको एक निश्चित बिन्दु तक पहुँचानेकी आवश्यकता है । 
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यह मनोविज्ञानसे जु डा हुआ है और रहस्यमय है। यह धर्म और समाजमें सन्तुलूत छाता है । यह मत 
उपनिषद्‌ धर्मके अधिक समीप लगता है । 

डा० कारपेंतियरने अनेक प्राचीन धर्म ग्रन्थोके आधार पर ग्रह भी प्रमाणित किया है कि बौद्ध 
धर्म पर ही येनमतकी छाप पडी है। उदाहरणार्थ, योगमें खित्तवृत्ति निरोध, आत्मानुभूति, समय और 
धाभिक क्रियायें येनमतकी ही विशेषतायें हैं, बौद्ध धर्मकी नहीं । 

मुझे पन्द्र ह वर्ष पूर्व येनमतके विषयमें जानकारी प्राप्त हुई थी। मैंने अनेक बिदेशगन्ताओंसे इसके 
विदयमें विशेष जानकारी चाही थी, पर उनका विष्वास था कि जापानमे तो बौद्ध धर्म ही है, येल-जैसा 
कोई पुथक धर्म नहीं है। अपने शोधकोके प्रमादसे मैं इस विषय पर विस्तृत विचार नहीं कर पाया। लेकित 
डा० कारपेतियरके विवरणसे इस विषयमें जो तथ्य सामने आते है । वे मेरी दृष्टिसे निम्न है 

येनमत जैनधर्मकी शाखा सम्भावित है क्योकि इसमे वर्णित स्वानुभूति हो सम्यग्‌ दर्शन हैं और 
स्व-अनुणासन ही निश्चय चारित्र है। इन दोनोका सबध आत्माश्रयी है, वाह्मत्नोती नहीं। इसमें अनेक 
धर्मोके मिश्रणकी सभावनाये इसके अनेकान्तवादी दृष्टिकोणकों व्यक्त करती हैँ। इसका ध्यान जैनधर्ममे 
मोक्ष या निर्वाण या आत्मानुभूतिका साधन बताया गया है। जैनघर्म भी आत्माको शुद्ध, बुद्ध मानता है 
और निर्वाणको ईश्वर कृपा पर निर्भर नही मानता | येनके समान ही जैनधर्म भी दरबारी धर्म नहीं रहा । 
यह बौद्धधर्मसे पूर्ववर्ती भ० पार्ब्थनाथके समयमे भी प्रचलित था। इसमें वीतरागठा और आत्मानुभूतिको 
उच्च स्थान प्राप्त है । जैनधर्ममे सयम पर भी बल दिया गया है । 

इस प्रकार येन और जैनवमंमें न केवक नाम-साम्य है, अपितु उसके सिद्धान्त भी समान है । 
क्या ऐसा माता जा सकता है कि सहस्नो वर्ष पूर्व जब बौद्ध चिन्तक एशियाई देशोमे अर्म प्रचार हँतु 
गये थे, तब जैन चिन्तक भी गये हो ” उस समय जहाँ जैनधर्मका अधिक प्रभाव पडा हो, वे आज भी 
'येन' कहलाते हो ” यह विचार मात्र भावनात्मक नहीं हों सकता, इस विषयमें शोधकों को विचार 
करना चाहिये । 

जैनप्र्मानुयायी वाणिज्यिक रहे है और आज भी उनका इसी ओर झुकाव हैं। इसलिये उनसे 
इस प्रकारकी खोजकी क्या आशा की जावे ? इनकी अनेक सस्थाओकों तो अपने देणमें ही अपने धर्म और 
समाज पर वात्मत्य नहीं है, फिर विदेशोकी तो बात ही' क्या ” क्‍या सराक जाति सबंधी शोधसे हमारी 
समाज या सस्थाये प्रभावित हुई हैँ ” सस्क्ृतज्ञ विद्वानोको भी पारस्परिक शास्त्रार्थभे ही विश्वाम हैँ। मैं 
इम लेख द्वारा समाजक़े प्रबुद्ध वग तथा धार्मिक वर्गका ध्यान इस प्रकारकी शोघोकी ओर आकर्षित करना 
चाहता हु । उन्हें आजकी आवण्यकताकों समझने तथा अनुदार वृत्तिको छोडनेका आग्रह करना चाहता 
हूँ | इसके बिना धर्मकी उन्नति, प्रभावना, प्रचार-प्रसार व कालान्तर स्थायित्व-कुछ भी नही हो सकता । 

मेरे ध्यानमें हमारे प्रमादके अनेक उदाहरण है । एक बार एक प्रभावी राजनीतिक नेताने भूतपूर्व 

सिन्ध प्रान्तम जैनवर्म और उसके तीर्थंकरोके विषयमे एक लेख लिखा था। वह बडा ही रोचक एव 

ऐतिहासिक विषय था। लेकिन उसपर भी हमारा ध्यान नहीं गया । यहो नहीं, कभी-कभी तो हम शोधको- 
को हतोत्साह भी करते हैं । एक बार इलाहाबादके सुप्रसिद्ध अजैन विद्वानने हुकुमचन्द्र अभिनन्‍दन ग्रन्थके 
लिए एक जैन इतिहाससे सम्बन्धित गवेषणापूर्ण लेख भेजा था | वह छेख प्रकाशित तो नहीं ही किया गया, 
उसे लौटाया भी नहीं गया । इसीलिये एक बार जब मैंने उन्हें महावीर जयन्ती पर कटनी आमन्त्रित किया, 
तो उन्होने वकारात्मक उत्तर देते हुए छिखा, “मुझे जैनोंसे जुगुप्सा हो गई है ।” 
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विदेशों में जैन विद्यायें 


डाई ७020६645 3 एछछएा७छट्टंक (जम ५77 छ 


जरमनीमें जेनघर्म के कुछ अध्येता 


डा० जगदीश चन्द्र जेन, बम्बई 


उनन्‍्नीसवी शताब्दीका आरम्भ यूरोपमे ज्ञान-विज्ञानकी शताब्दीका युग रहा है। यह समय था जब 
जर्मनीके क्रीडरीख इलीगलको ससस्‍्कृत पढनेका शौक हुआ और उन्होने पेरिस पहुँच कर हिन्दुस्तानसे लौटे 
हुए किसी सैनिकसे सस्कृतका अध्ययन किया । आगे चलकर इन्होने द लैगवेजेज एण्ड विजडम ऑफ दे 
हिन्दूज (हिन्दुओकी भाषाये और प्रज्ञा) नामक पुस्तक प्रकाशित कर भारतकी प्राचीन सस्कृतसे यूरोप 
वासियोको अवगत कराया । इसी समय फ्रीडरीखके लघु भ्राता औगुस्ट विलहेल्‍्म इलीगलने अपने ज्येष्ठ 
अआतासे प्रेरणा पाकर सस्कृतका तुलनात्मक गम्भीर अध्ययन किया और वे वॉन विश्वविद्यालयमे १८१८ में 
स्थापित भारतीय विद्या चेयरके सर्वप्रथम प्रोफेसर नियुक्त किये गये । 


मैक्समूलर इस शताब्दीके भारतीय विद्याके एक महान पण्डित हो गये है जिन्होंने भारतकी 
सास्कृतिक देनको सारे यूरोपमें उजागर किया । ऋणग्वेदका साथण भाष्यके साथ उन्होने सर्वप्रथम तागरी 
लिप्यन्तर किया और जर्मन भाषामे उसका अनुवाद प्रकाशित किया । इस्लैण्डमें सविल स्विसमे जानेवाले 
अग्नेज नवयुवकोके मार्गदर्शनके लिये उन्होने कैम्न्रिज लैक्चर्स दिये जो इण्डिया, द्वाट इट कैन टीच अस 
(भारत हमे क्या सिखा सकता हैं) नामसे प्रकाशित हुए। सेक्रेड बृबस आफ दी ईस्ट” सीरीजके सम्पा- 
दनका श्रेय मैक्समूलरकों ही हूँ जिसके अन्तर्गत भारतीय विद्यासे सम्बन्धित अनेकानेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
प्रकाशित हुए । 

यूरोपमें जैनविद्याके अध्येताभोमें सर्वप्रथम हरमन याकोबी (१८५०-१९३७)का नाम लिया 
जायेगा । वे अलब्न छत बेबरके शिष्य थे जिन्‍्होने सर्वप्रथम मूलरूपमें जैन आगरमोका अध्ययन किया था । 
याकोबीने बराहमिहिरके लघु जातक पर शोध प्रबन्ध लिखकर पी० एच-डी० प्राप्त की । केवल २३ वर्षकी 
अवस्थामें जैन हस्तलिखित प्रतियोकी खोजमे वे भारत आये और वापिस लौटकर उन्होने सेक्रेड बुक्स आफ 
दी ईस्ट” सीरीजमें आचाराग और कल्पसूत्र तथा सूत्रकताग और उत्तराध्ययन आगमोका अग्रेजी अनुवाद 
प्रकाशित किया । नि स्सन्देह इन ग्रन्थोके अनुवादसे देश-विदेश्षमें जैनविद्याके प्रचारमें अपूर्व सफलता मिली । 
यूरोपके बिद्वानोमे जैनधर्म और बौद्धधर्मको लेकर अनेक अ्रातियाँ और वादविवाद चल रहे थे। उस 
समय याकीबीने जैन-धर्म और बौद्धधर्म ग्रन्थोके तुलनात्मक अध्ययन द्वारा बौद्धधर्मके पूर्व जैनधर्मका अस्तित्व 
सिद्ध करके इन भ्रातियो और विवादोंकों निर्मुल करार दिया । 


जैन आगमोके अतिरिक्त, प्राकृत तथा साहित्यके क्षेत्रमें उन्होंने पथ प्रदर्शनका कार्य किया । 
याकोबीने जैन आगम साहित्यकी टीकाओमेसे कुछ महत्त्वपूर्ण कथाओको चुनकर आउसगेवेल्टे ऐरजेक- 
लुन्गन इम महाराष्ट्रो (सेलेक्टेड स्टोरीज इन महाराष्ट्री) तामसे प्रकाशित की । इन कथाओके सम्पादनके 
सप्रहसें प्राकृतका व्याकरण और शब्दकोष भी दिया गया । 


१९१४ में याकाबीने दूसरी बार भारतकी यात्रा की । अबकी बार हस्तलिखित जैन प्रन्योकी 
ख़ोजमे वे गुजरात और कठियावाडकी ओर गये । स्वदेश वापिस लौटकर उन्होने भविसत्तकहा और 
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सणककुमारचरिठ नामक महत्वपूर्ण अप्रमश ग्रल्थोंका सम्पादन कर उन्हें प्रकाशित किया । इस यात्रामें 
कलकत्ता विश्वविद्यालयने उन्हें डाक्टर आफ लैठ् और जैन समाजने जैनदर्शन दिवाकरकी पदवीसे 
सम्मामित किया । 

यूरोपमें प्राकृत-अध्ययनके पुरस्कर्ताओंमे रिचर्ड पिशल (१८४९-१९०८)का नाम भी काफी आगे 
रहेगा । पिशल्ल ए० एफ» स्टेन्ट्न्‍लरके शिष्य थे जिनकी 'एलिमेप्टरी भ्रामर आफ सस्कृत'” आज भी जरम॑नीमें 
ससस्‍्कृत सीखनेके लिये मानक पुस्तक मानी जाती है। प्राकृतके विद्वान वेबरके लैक्वरोंका लाभ भी पिशलकों 
मिला था । उत्तका कथन था कि सस्कृतके अध्ययनके लिये भाषाबिज्ञानका ज्ञान व अध्ययन आवश्यक है 
और उनके अतुसार यूरोपके अधिकाश विद्वान इस जझ्ञानसे वचित थे । 

ग्रामेटीक ढेर प्राकृत स्प्रशेन (द श्रामर आफ प्राकृत लेन्वेजेज) पिशलका एक विशज्ञाल स्मारक ग्रन्थ 
है जिसे उन्होने वर्षोके कठिन परिश्रमके बाद अप्रकाशित प्राकृत साहित्यकी सैकडो हस्तलिखित पाहुलिपियोके 
आधारसे तैयार किया था । जिसमे उन्होने भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्राकृतोंका विष्छेषण कर इन भाषाओके 
नियमोक्रा विवेचल किया। मध्ययुगीन आर्यभाषाओंके अनुपम कोष हेमचन्द्रकी देशीनाममालाका भी 
बुहलरके साथ मिलकर, पिशलने आलोचनात्मक सम्पादन कर एक महान कार्य सम्पन्न किया । इन ग्रन्थोमे 
प्राकृत एव अपभ्रशके ऐसे अनेकानेक शब्दोका सप्नह किया है जो शब्द क्वचित्‌ ही अन्यत्र उपलब्ध होते हैं । 

सयोगकी बात है कि याकोबी और पिशलरू--ये दोनो ही विद्वान पदिचम जर्ननीके कौर विश्व- 
विद्यालयमें प्रोफेसर रह चुके हैं जहाँ उन्होंने अपनी-अपनी रचनाएँ सम्गप्त की । 


अर्न्स्ट लायमान (१८५९-१९३१) बेबरके शिष्य रहे हैं । उन्होने जैन आगमो पर लिखित निर्युक्ति 
और चूर्ण साहित्यका विशेष रूपसे अध्ययन किया । यह साहित्य अरब तक विद्वानोकी दृष्टिसे नहीं गुजरा 
है। वे स्ट्रॉसबर्ग्में अध्यापन करते थे और यहाँकी छाइब्र रीमे उन्हें इन ग्रन्थोकी पाडुलिपियोके अध्ययन 
करनेका अवसर मिला । औपपातिकसूत्रका उन्होने आलोचनात्मक सस्करण प्रकाशित किया। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं क्रि लायमान द्वारा सम्पादित प्राकृत जैन आगम साहित्य पिशलके प्राकृत भाषाओंके 
अध्ययनमें विशेष सहायक सिद्ध हुआ । १८९७ में उनका 'आवद्यक-एरजेलु गेज' (आवद्यक स्टोरीज) प्रका- 
शित हुआ | पर इसके केवल चार फर्में ही छप सके । तत्पश्चात्‌ वे वीवरसिष्ट डी आवश्यक लिटरेचर 
(सर्वे आव दि आवश्यक लिटरेचर)में लग गये जो १९३४ मे हैम्बु्गसे प्रकाशित हुआ । 

वाल्टर शूत्रिंग जैनधर्मके एक प्रकाण्ड पण्डित हो गये हैँ जो नौरवेके सुप्र सिद्ध विद्वान स्टेनकोनोके 
चले जाने पर हैम्बुर्ग विश्वविद्यालयमें भारतीय विद्याके प्रोफेसर नियुक्त हुए । उन्होने कल्प, निशीथ और 
व्यवहारसूत्र नामक छेदसूत्रोका विद्वत्तापूर्ण सम्पादन करनेके अतिरिक्त महानिशीधसूत्र पर कार्य किया 
तथा आचारागसूत्रका सम्पादन और ब्रटें महावीर (बर्क आव महावीर) नामसे जर्मन अनुवाद प्रकाशित 
किया । उनका दूसरा महत्त्वपूर्ण उपयोगी ग्रन्थ, डी लेहरे डेर जेनाज है जो दि डॉक्ट्रीन्स आव दी 
जेनाजके नामसे अग्रेजीमे १९३२ मे दिल्लीसे प्रकाक्षित हुआ | इस ग्रन्थमें लेखकने ए्वेताम्बर जैन आगम 
ग्रन्थोके आधारसे जैनवर्म सम्बन्धी सान्यताओका प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया । जर्मनीमें किसी विद्वान 
व्यक्तिके निधनके पश्चात्‌ उसकी सक्षिप्त जीवनी तथा उसकी रचनाओकी सूचना प्रकाशित करनेकी प्रथा 
हैं किन्तु महामता शूत्रिंग यह कह गये थे कि उनकी मृत्युके बाद उभके सम्बन्धमें कुछ न लिखा जाय । 

जे० इर्टल (१८७२-१९५५) भारतीय विद्याके एक सुप्रसिद्ध विद्वान हो गये हैं जो कथा साहित्यके 
विशेषज्ञ थे । उन्होंने अपना समस्त जीवन पल्चतन्त्रके अध्ययनंके लिये समपित कर दिया। वे जैन कथा 
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साहित्यकी और विशेष रूपसे आकर्षित हुए थे। “भआँत दी लिटरेचर आफ दी दणेताम्बर जैनाज इस 
गुजरात” नामक अपनी लघु किन्तु अत्यन्त सारंगंसित रचनामें उन्होंने जैन कथाजींकी सराहना करते हुए 
लिखा है कि यदि जैन लेखक इस ओर प्रषुत्त न हुए होते तो मारतकी अनेक कथायें विलुप्त हो जाती । 


हैल्मुथ फोन ग्लाजनिप (१८९१-१९६३) ट्यूबिन्गन विश्वविद्यालयमें घर्मोके इतिहासके प्रोफेसर 
रहे हैं। वे धर्मके पण्डित थे। याकोबीके प्रमुख शिष्योमें थे और उन्होंने छोकप्रिय दॉलीमें जैनधर्मके 
सम्बन्धमें अनेक पुस्तकें लिखे है जिनके उद्धरण आज भी दिये जाते हैं। उन्होने डेर जेनिसगुस (दि 
जेनिज्म) और डि लेहए फोम कमंन इन डेर फिलोसोफी जेनाज (दि डॉक्ट्रीन आव कर्म इन जैन 
फिलोसोफी) नामक महत्वपूर्ण रचनाएँ प्रस्तुत की । पहली पुस्तक जैनधर्म' के नामसे गुजरातीमें और 
दूसरी पुस्तकका अनुवाद अग्रजी तथा हिन्दीमे प्रकाशित हुआ | उनकी दृण्डिया, ऐज सीन वाई जम॑न 
थिकसं (भारत, जमंन विचारकोकी दृष्टिमे) नामक पुस्तक १९६० में प्रकाशित हुई। 


ग्लाजनेपने अनेक बार भारतकों और अनेक विद्वानोंसे सम्पर्क स्थापित किया । उनके दिल्ली 
आगमन पर जैन समाजने उनका स्वागत किया । उनकी एक निजी लाइब्रेरी थी जो द्वितीय विश्व युद्धमें 
ब्रम वर्षीके कारण जलकर ध्वस्त हो गई । 


लुडविग आल्सडोफं--(१९०४-१९७८) जर्मत्रीके एक बहुश्रुव प्रतिभाशाली मनीषी थे जिनका 
निधन अभी कुछ समय पूर्व २८ मार्च १९६८ को हुआ । उनके लिये भारतीय बिद्या कोई सीमित विषय 
नही था | इसमे जनधर्म, बौद्धधर्म, वेदविद्या, अशोकीय शिलालेख, मध्यकालीन भारतीय भाषायें, भारतीय 
साहित्य, भारतोय कला तथा आधुनिक भारतीय इतिहास आदिका भी समावेश्ञ था । आल्सडो्फ इलाहाबाद 
विश्वविद्यालयमे जन भाषाके अध्यापक रह चुके हैं । यहाँ रहते हुये उन्होंने सस्कृतके एक गुरुजीसे सस्कृत 
का अध्ययन किया था । उसके बाद अनेक बार उन्हे भारत यात्राका अवसर मिला । जितनी बार वे भारत 
आये, उतनी ही बार अपने ज्ञानमे वृद्धि करनेके लिए कुछ-न-कुछ समेट कर अवश्य ले गये । अनेक प्रसग 
ऐसे उपस्थित हुये जबकि पडित लोग अनार्य समझकर, उनके मन्दिर प्रवेश पर रोक लगानेकों कोशिश 
करते । लेकिन वे झटमे सस्क्र तका कोई इलोक सुनाकर अपना आर्यत्व सिद्ध करनेसे न चूकते । आल्सडोफफीने 
अपने राजस्थान, जैसलमेर आदिकी यात्राओके रोचक वृ त्तात प्रकाशित किये हैं । 


आल्मडोफ॑ने विद्यार्थी अवस्थामे जर्मन विश्वविद्यालयोमे भारतीय विद्या, तुलनात्मक भाषाशास्त्र, 
अरबी, फारसी, आदिका अध्ययन किया | वें लायमानके सम्पर्कक आये और याकोबीसे उन्होने जैनकर्मका 
अध्ययन करनेकी अभूत पूर्व प्रेरणा प्राप्त की। यह याकोबीकी प्रेरणाका ही फल था कि वे पृष्पदन्तके 
महापु राण नामक अपक्रश् ग्रन्थ पर काम करनेके लिए प्रवृत्त हुए जो विस्तृत भूमिका आदिके साथ १९३७ में 
जर्मनमें प्रकाशित हुआ । आल्यडोर्फ शूत्रिंगको अपना गुरु मानते थे । जब तक वे जीवित रहे, उनके गुरुका 
चित्र उनके कक्षकी शोभा बढाता रहा। उन्होंने सोमप्रभसूरिके कुमारवालपडिबोह नामक अप्रश्नश ग्रथ पर 
शोध प्रबन्ध लिख कर पी-एच० डी० प्राप्त की । 


१९५० में शूत्रिगका निधन हो जाने पर वे हैम्बुर्ग विश्वविद्यालयमें भारतीय विद्या विभागके अध्यक्ष 
नियुक्त कियें गये और सेवानिवृत्त होनेके बाद भी अन्तिम समय तक कोई न कोई झोघकार्य करते रहे । 


अपने जर्मनी आवास कालमे इन पक्तितियोंके लेखकको आल्सडोफसे मेट करनेका अनेक बार अवसर 
मिला और हर बार उनकी अलौकिक प्रतिभाकी छाप मन पर पड़ी । किसी भी विषय पर उनसे चर्चा 
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चलाइग्रे, चलते फिरते एक विश्वकोशकी भाँति उनका ज्ञान प्रतीत होता रहा । उन्होने भी सधदासग्रणि इत 
वसुदेवहहिंडि जैसे महत्वपूर्ण प्रत्थकी ओर विश्वके विद्वानोका ध्यान आकर्षित किया और इस आतकी बढ़े 
जोरसे स्थापनाकी कि यह अभूतपूर्व रचसा पैशाची प्राकृतमें लिखित गृणादयकी नष्ट हुई बद्ढककहा 
(बृहृत्कथा)का जैन ख्ुपान्तर है। उनकी वसुदेवर्हिडिको निजी प्रति देखनेका मुझे अवसर मिला है जो 
पाठान्तरों एवं जगह-जगह अंकित किए हुए नोट्ससे रगी पडी थी । उनका कहना था कि दुर्भाग्यसे इस 
प्रभ्थकी अन्य कोई पाडुलिपि मिलना तो अब दुर्लभ है किन्तु अनेक स्थछोकों प्रकाशित ग्रन्थके फुटनोट्समे 
दिये हुए पाठान्तरोंकी सहायतासे अधिक सुचार रूपसे सम्पादित किया जाना सम्भव है। अपने लेखों और 
निबन्धोमें वे बड़ेसे बड़े विद्वातकी भी समुवित आलोचना करनेसे नहीं हिचकिचाते । उन्होंने अवसर आनेपर 
याकोबी, पिशल, ऐडयर्टन आदि जरमनीके सुविख्यात विद्वानोके कथनकों अनुपयुक्त ठहराया । 


१९७४ में क्छाइने श्रिफ्टेन (रूघु निवन्ध) नामक ७६२ पृष्ठोका एक ग्रन्थ ग्लाजनप फाउण्डेशनकी 
ओरसे प्रकाशित हुआ है जिसमे आल्सडोर्फके लेखों, भाषणों एवं समीक्षा टिप्पणियोंका सम्रह है। इसमें 
दृष्टिवादसूत्रकी विषय-सूची (मूलत यह स्वर्गीय मुनि जिनविजयजीके अभिनन्दन पग्रन्थके लिए लिखा गया 
था । यह जमेंन स्कालर्स आफ इण्डिया, जिल्द १ १० १-५ में भी प्रकाशित है) के सम्बन्धके एक महृत्व- 
पूर्ण लेख सम्रहीत है। मूडबिद्रीसे प्राप्त हुए घटखडागम साहित्यके सम्बन्धमे स्वर्गीय डॉक्टर ए० एन० 
उधाघ्येने उल्लेख किया था कि कर्म॑सिद्धान्तकी यूढताके कारण पूर्व ग्रन्थोका पठन-पाठन बहुत समय तक 
अवछिन्न रहा जिससे बे दुष्प्राप्य हो गये । आल्सडोर्फने इस कथनसे अपनी असहमति व्यक्त करते हुए प्रति- 
पादित किया कि यह बात तो द्वेताश्यरीय कर्मग्रन्योके सम्बन्धमें भी की जा सकती है। फिर भी उनका 
अध्ययन अध्यापन क्‍यों जारी रहा और वे क्यों दुष्प्राप्प नही हुए । इस सम्रहके एक अन्य महत्वपूर्ण निबन्धमें 
आल्सडोफ॑ने वैताढ्य, शब्दकी व्युत्पत्ति वेदार्धसे प्रतिपादित की है वे (य) ऋ्रड॒ढ + वेइअड्ढ ७ वैदियडढ ८ 
वैदार्ष । हसे उसकी विषयकी पकड़ और सूझ-बूझके सिवाय और क्‍या कहा जा सकता है। तात्पर्य यह 
है कि आल्सडोर्फकी बातसे कोई सहमत हो या नहीं, वे अपने कथनका सचोट और स-प्रमाण समर्थन करनेमें 
सक्षम थे । वे अस्तराष्ट्रीय श्यातिके कितने औरियटियल रिसर्च पत्र-पत्रिकाओसे सम्बद्ध थे और इनमें उन्होने 
विविध बिषयोंपर लिखे हुए कितने ही महत्वपूर्ण ग्रन्थोकी समीक्षायें प्रकाशित की थी | 'क्रिटिकल पालि 
डिक्शनरी के वे प्रमुख सम्पादक थे जिसका प्रारम्भ सुप्रसिद्ध वि० ट्रेकनेरके सम्पादकत्वमें हुआ था । 


विदेशी विद्वानों द्वारा भारतीय दर्शन एवं धर्म सम्बन्धी अभिमतोको हम इतना अधिक महत्व क्यों 
देते आये हैं ? वे यथासम्भव तटस्थ रहकर किसी विषयका बस्तुगत विश्लेषण प्रस्तुत करनेका प्रयत्न करते 
है । अपनी व्यक्तिगत मान्यताओ, विचारों एवं विश्वासोका उसमें मिश्रण नही करते है । 


संस्कृत, प्राकृत अथवा अपभ्रशकी रचनाओका अध्ययन करनेके पूर्व वे इन भाषाओके व्याकरण, 
कोश, आदिका ठोस ज्ञान प्राप्त करते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान उनके अध्ययनमें एक विशिष्ट स्थान 
रखता है । यूरोपकी आधुनिक भाषाओमें अग्नेजी, फ्रेच जर्मन, डच आदिका ज्ञान उनके शोधकार्यमे सहायक 
होता है । जैनधर्मका अध्ययन करनेवालोके लिए जर्मन भाषाका ज्ञान आवश्यक है। इस भाषासे कितने ही 
महत्वपूर्ण औौर उपयोगी ग्रन्थ एवं लेख ऐसे है. जिनका अग्रेजी भाषान्तर अभी तक नहीं हुआ। आजके 
युगमे तुलनात्मक अध्ययनकी आवद्यकता है। उदारणार्थ, जैन अध्ययनके लिए जैनघर्म और दर्शनका 
अध्ययन ही पर्याप्त नही, वैदिक धर्म, बौद्धपर्म तथा यूरोपीय भाषाओमें हुए शोधका ज्ञान भी आवश्यक है । 
तुलनाके लिए बौद्धधर्मका अध्ययन तो आवश्यक है ही । इस अध्ययनको व्यवस्थित करनेके लिए चुने हुए 


«* ५९४ « 


जैन ग्रस्थोंका चुने हुए जैत विद्वानों द्वारा आधुनिक पद्धतिसे स पादन किये जानेकी आवश्यकता है। प्रकाशित 
ग्रस्थोंकी आलोचनात्मक निर्भीक समीक्षाकी आवश्यकता है। इस सम्बन्धमें जैनोके सभी सम्प्रदायोंके विद्वानों 
द्वारा तैयार की गयी सम्मिलित योजना कार्यकारी हो सकती है। शोध कार्यको सफलतापूर्वक सम्पन्त करनेके 
लिए पुस्तकालय अथवा पुस्तकालयोकी व्गवध्यकता हूँ 'जहाँ शोध सम्बन्धी हर प्रकारकी सुविधाएँ उपलब्ध 
हो सके । ये भारतके कुछ केन्द्रीय स्थानोंमें स्थापित किये जाने चाहिये तथा विद्यमान सुविधाओंका आधु 
निकीकरण किया जाय । अस्तमे, एक महत्त्वपूर्ण बात और कहना चाहता हैँ । वह यह है कि यथार्थतासे 
सम्बन्ध स्थापित करनेका प्रयत्न किया जाये । विषयोका चुनाव इस प्रकार किया जाय जिससे शोध छात्र 
प्रोत्साहित हो और आगे चलकर दिशा भी ग्रहण कर सकें एबं जैन विद्याओकों प्रकाशित कर सकें । 
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विदेशॉमें प्राकृत ओर जेनविद्याओंका अध्ययन 


डॉ० हरीन्द्रभूषण जेन, विक्रम वि० वि०, उज्जन 


भारतके बाहर जर्मनी, जापान, रूस, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इग्लैण्ड, फ्रास, बेत्जियम, फिनलंण्ड 
आदि देशोमे प्राकृत और जैन विद्याओके विविध रूपोपर पर्याप्त शोधपूण अध्ययन किया जा रहा है। 
अनेक देशोमे विभिवन्‍्त्ष विश्वविद्याल्योमे इससे सम्बन्धित विभाग है जो इस अध्ययनका नयी दिशा दे रहे 
है । इस लेखमे हम इस कार्यमें भाग लेनेवाले विशिष्ट विद्वानों और उनके कार्योका सक्षिप्त विवरण देनेका 
प्रयास कर रहे है । 


जमंनीमे जैन क्द्याओका अध्ययन 


भारतीय विद्याके अध्ययनकी दृष्टिसे जर्मनी सबसे प्रमुख राष्ट्र है । वहा प्राय प्रत्येक विश्वविद्यालय 
में भारतीय विद्याका अध्ययन और शोध होता है । उन्‍नीसबी तथा बीसवी सदीके कुछ प्रमुख जैन विद्या- 
वेत्ताओके विषयमे अन्यत्र लिखा गया हँ। उसके पूरकके रूपमे ही यह बणन लेना चाहिये। फडरल 
रिपब्लिक ऑफ जर्मनीके गोटिजन विश्वविथालयके भारतीय एब बौद्ध विद्या विभागम दो आचाय कायरत 
हैं---डा० गुस्टवरॉठ और डा० हेन्श वेशर्ट । ये दोनो ही प्राकृत तथा जैनपर्मकें विशिष्ट विदान है । आपके 
सहयोगसे भारतीय विद्याओका परिचय तथा जैनधर्मं तथा जन साहित्यके क्षेत्रमे जमंनीका योगदान ' 
नामक पुस्तके (अग्रेजीमें) लिखी गई है । 


जर्मनीके वॉन विश्वविद्यालयके प्राच्यविद्या विभागमे आचार्य डा० क्लास फिशर भारतीय कला 
के अन्तर्गत जैन मूत्तिककाका भी अध्यापन करते हैँ। जैन कलाके सम्बन्ध उनके अनेक निबन्ध बायस 
आँव अहिंसा तथा जैन जर्नलमे प्रकाशित हुए है । 


बलिनमे डा० चन्द्रभाल त्रिपाठी दस वर्षोसं, जर्मन पुस्तकालयोमे विद्यमान जैन पाण्डलिपियोके 
सम्बन्ध शोध कार्य कर रहे हूँ । १९७५ में उनका '*स्ट्रासवुर्गकी जैन पाण्डुलिपियोकी सु्री' नामक ग्रन्थ 
बलिन विश्वविद्यालयसे प्रकाशित हुआ था । १९७७ में उन्होने जर्मन भाषामे “कंटेलोगीजी रुग्स ट्रेडीशन 
डेर जैनाज'” नामसे एक निबन्‍्ध भी लिखा है। इसमें उन्होंने जर्मनीके विभिन्‍न पुस्तकालयोमे प्राप्त जैन 
पाण्डुलिपियोके सम्बन्धमे वैज्ञानिक पद्धतिसे बिस्तृत जानकारी दी है । इनके दो और महत्त्वपूर्ण निबन्ध हैं 
(१) “रत्नमम्जूषा एण्ड उन्दोविचित्ती' तथा (२) जैन कन्कोडेन्स एण्ड भाष्य कन्कोर्डेन्स । प्रथम निबन्धमे 
रत्नमजूषा (अपरनाम मजूषिका) को सस्‍्कृत भाषामे लिवद्ध जैन छन्द शास्त्रका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ निरूपित 
किया गया है । द्वितीय निबन्ध उन्होंने डॉ० क्लासब्रनके साथ छिखा हैं। कन्कोस्डेन्स शोधकी एक नयी 
वैज्ञानिक पद्धति है जिसमे पत्र कार्डों पर पृथक्‌-पृथक्‌ आगमों तथा उनकी टीका, निर्युक्ति और भाष्य आदि 
में उपलब्ध गाथाओको अकारादि क्रमसे 'सकलित कर उनके आधार पर शोधका मार्ग प्रशस्त किया 
जाता है । 


पश्चिम जर्मनी (बलिन) के फ्राइबर्ग विश्वविद्यालयके प्राच्यविद्या विभागके आचार्य डॉ० उलरिश 
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ध्नाइडर प्राकृत भाषाके विष्षिष्ट विद्वाम है। वें अशोकके शिलाढेखों पर भाषा-वैज्ञानिक दृष्टिसि शोध 
कार्य कर रहे है । म्यूनिखके डॉ० ए० मैटे, बॉनके डॉ० हिनूबर और बलिनके हा० बोले तथा डा० ब्रन, 
डा० मोलर आदि जैन विज्ञाओके क्षेत्रमें अब आगे आए रहे है । 


जापानमे जेनविद्याएँ 


जापानमे जैन दर्शनके अध्ययनका प्रचार करनेका प्रथम श्रेय डा० ई० नाकामुराको है | वे आज- 
कल रीमो विश्वविद्यालयमें सम्मानित आचार्यके पदपर प्रतिष्ठित है । वे जरममनीके प्रसिद्ध विह्दान डा० हरमन 
याकोबीके शिष्य रहे है । जापानके द्वितीय जैन विद्वात डा० एच० नाकामुरा है। उन्होने जैन और बोद्ध 
दर्शनका तु लनात्मक अध्ययन किया हैं। डा० एस० मात्सुनामीने ज्मनीके जैनविद्या मनीषी डा० शुत्रिंगमे 
जैन आगम और अर्धमागधीका अध्ययन किया है। वे आजकल :रीसो विश्वविद्यालयमें आचार्य है । 


इनके अतिरिक्त, जापानमें आजकल कुछ तरुण पीढीके लोग भी जैन दर्शनके अध्ययन-अध्यापनमे 
दत्तचित्त है। श्री नागासाकी ओटानी विश्वविद्यालयमे सहायक आचार्य है। वे नालन्दामे डा० सत्कारी 
मुकर्जके शिष्य रहे है । उन्होने आचार्य हेमचन्द्र की प्रमाणमीमासाका जापानी भाषामें अनुवाद किया है । 
इसी प्रकार डा० एस० ओकुण्डाने जर्मनीके डा० एल० आल्सडोफेसे जैनागम और प्राकृतका अध्ययन किया 
है। इन्होने जर्मन भाषामें आइन दिगम्बर डोग्मेटीक नामक पुस्तक लिखी है। श्री टाइकन हनाकी, 
डा० नथमल टारटियाके शिष्य है । उन्होंने अणुयोगद्वाराईका भग्रेजी अनुवाद किया ह। स्व० डा० ए० 
एन० उपाध्येकी शिष्या कुमारी एस० ओहीराने एल० डी० इस्टीच्यूट, अहमदाबादमे जैनध्रम पर झोध की 
है। टोकाई विश्वविद्यालयके सहायक आचार्य श्री टाकाहासीने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा एल० डी० 
>स्टीच्यूट, अहमदाबादम जैनधर्मका अध्यापन किया है। उनके जापानी भाषामें तीन जैन निबन्ध प्रकाशित 
हो चुके है । 

इस पीढीके एक अग्नगण्य विद्वान डा० आत्सुइसी ऊनो हिरोशिमाके दर्शन-विभागके अध्यक्ष है। 
वे १९५४-५७ में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटीमे प्रोण टी० आर० मूर्ति तथा प० दलसुख मालवणियाके शिष्य 
रहे हैं । उन्होने अग्रेजी तथा जापानी भाषामे जैनधर्म पर अनेक निबन्ध लिखे हैं जिनमे स्याद्वाद, आत्मा, 
कर्म, ज्ञान, प्रमाण आदिकी समीक्षा की गई है । प्रो" ऊनो जैन तथा न्याय-वैशेषिक दर्शनोके आधारपर 
इण्डियन एपिस्टोमोलोजी पर शोध कार्य कर रहे है। ये स्याद्रादमजरीका जापानी भाषामे सटिप्पण 
अनुवाद भी कर रहे है। वे जैनधर्म पर जापानी भाषामे एक ग्रन्थ लिखना चाहत हैँ जिसकी सामग्री 
एकत्रित करनेमें वे आजकल व्यस्त है । 


रूसमे जेनविद्याएँ 


रूसमें भी प्राकृत तथा जैनधर्म पर शोघ कार्य प्रारम्भ हुआ है । विशुद्ध भाषा-वैज्ञानिक दृष्टिसे 
प्राकृत पर क्लौध करनेंवालोमे मैडम मारग्रेट बोरोवयेबा दास्याएँव्ड्सकाया तथा मैडम तात्याना कैरेनीना 
लिनिनग्राड विश्वविद्यालय) उल्लेखनोय है । इस देशमें जैनधर्म पर शोध कार्य करनेवालोमे मैडम नायडी 
गुसेवा (मास्को) तथा श्री आपण्डे तेरेनत्येव (लेनिनग्राड) प्रमुख हैं। मैडम गुसेवाने रूसी भाषामे उपलब्ध 
जैनधर्मकी एक मात्र पुस्तिका लिखी है तथा श्री तेरनत्येव जैनधर्मके इतिहास तथा उमास्वातिके तत्वार्थसृत्र 
पर शोध कार्य कर रहे हैं । 

मास्कोके इस्टीच्यूट भाव ओरियन्टल स्टडीज में भारतीय विद्याके आचार्य प्रो० आइयोर सेरेब्रिया- 
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नकोव भौ जैनधर्मके अध्ययनसें व्यस्त हैं कुछ समय पूर्व उन्होने रूसी भाषामे अनुदित आचार्य हरिमद्गका 
धूर्तास्यान प्रकाशित किया था । इसका संशोधित सस्करण अतिशीघ्र प्रकाशित हो रहा हैं। इनका जैन 
साहित्य पर एक निबन्ध शार्ट लिटररी एन्साइकोलोपीडियममें भी प्रकाशित हुआ है । 
अमरीकामे जेनविद्याएँ 

अमेरिकामे केलिफोनिया विश्वविद्यालयके साउथ ईस्ट एशियन स्टडीजः विभागके आचार्य प्रो० 
पद्मननाभ एस० जैनी, जेनधर्मके मर्मज्ञ विद्वान है। उन्होने जनधर्म पर बहुत शोध कार्य किया है। उनके 
अनेक शोधपत्र और कुछ ग्रन्थ भी इधर प्रकाशित हुये हैँ । उन्होंने अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों 
मे जैनसिद्धान्तोका तुलनात्मक उपस्थापन किया है । अभी कुछ समय पूर्व ही वे भारत आये थे। थे काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालयके स्नातक है तथा वे लन्दन और मिशिगन विष्वविद्यालयोमे भी कार्य कर चुके है । आप 
पिछले बीस वर्षोसि विदेशोमें जैनविद्याओफे अध्यापत एवं अध्ययनमें लगे हुये हैं । 

यहाँ होनोलूलू स्थित हवाई विश्वविद्यालय भी भारतीय एवं जैन विधाओका एक प्रमुख केन्द्र बना 
हुआ है । कुछ समय पूर्व यहाँ काशीके डा० सक्सेना भारतीय दर्शन पढाते थे । उनसे अनेक छात्रोने जैन- 
विधाओके अध्ययनमे प्रेरणा प्राप्त की । 

फिलडेल्फिया विश्वविद्यालय बहुत समयसे भारतीय विधाओ तथा जैन विद्याओके अध्ययनका केन्द्र 
रहा है। इस समय वहां डा० अरेस्ट बेन्डर इस क्षेत्रमें काफी काय कर रहे हैं | वे भारत भी आ चुके है । 
यहाके विश्व जैन मिशनसे आप अत्यन्त प्रभावित रहे है। आपके अहिंसा और जैनधर्म से सम्बन्धित 
अनेक लेख व कुछ पुस्तके प्रकाशित हैं। बे प्राध्यविद्याओसे सम्बन्धित एक अमेरिकी शोधपत्रिकाके 
सम्पादक भी है । 

आजकल जैनविधाओके प्रचार-प्रसारके लिये डा० चित्रभानु तथा मुनि सुशीलकुमार जी ने भी 
कुछ ब्षोसे न्‍्यूयाक॑में जैन केन्द्र स्थापित किये है । यहाँ जैन ध्यान विद्या, आचार एवं तकशास्त्र पर प्रयोग 
और शोधको प्रेरित किया जाता है । 


फ्रान्समे जेनविद्याएँ 


पेरिस विद्वविद्यालय (फ्रान्स) के जैन एवं बौद्ध दर्शन विभागकी शोध निर्देशिका डा० कोले कैले, 
प्राकृत एवं अपभ्रण भाषाओ तथा जैन दर्शनकी विदृषी है । गत अनेक वर्षोसे वे उक्त विषयोमें शोध कार्य 
कर रही है। आपने मुनिराजसिह रचित पाहुडदोहाका आलोचनात्मक टिप्पणियोके साथ अग्नेजी अनुवाद 
किया है जो एल० डी० इस्टीच्यूटकी शोघ-पत्रिका सम्बोधि (जुलाई, १९७६) में प्रकाशित हुआ है । 
उन्होने अपने एक फ्रेन्च भाषाके निबन्धमें दोहापाहुडमें अभिव्यक्त जैन सिद्धान्तोका भगवदुगीता, उपनिषद्‌ 
आदि ब्राह्मणग्रन्थोमें उपलब्ध सिद्धान्तोसे तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। आपने स्टाकहोम और 
कोपनहैगन विद्वविद्याल्योमे जेनधर्ममे उल्लेखना विषय पर कुछ भाषण दिये थे जो ऐक्टा औरियस्टेलिया 
में एक बृहत्‌ निबन्धके रूपसें प्रकाशित हुये है। आपने जैनविद्याओसे सम्बन्धित अनेक भाषाओके ग्रन्थोकी 
समीक्षा भी की है। आपके मार्गदर्शनमें फ्रान्समें जैतविद्याओके अध्ययनका भविष्य उज्जवल होगा। 
उनके द्वारा लिखित फ्रान्समें जैनविद्याओके अध्ययनके विकासात्मक इतिहासको इसी प्रन्थमें अन्यत्र 
दिया गया है। 
अन्य देश्ोमे जेनविद्याएँ 


बैल्जियमके धेन्ट विश्वविद्याऊयने भारतीय विद्या विभागके आचार्य प्रो० जे० ए० सी० डेलू जैन 
“५१८० 


दर्शनके अच्छे विद्वान हैं। ये जमंनीके डा० शूत्रिंगके शिष्य रहे हैं। इनका एक महत्वपूर्ण जर्मन निवन्ध 
एच० डब्ल, हॉसिंग द्वारा सम्पादित पुस्तकके चतुर्थ भागमें प्रकाशित हुआ है । इनके सम्पादकत्वमे शूद्िगकी 
णाहाधम्मकहाओ (जर्मन) प्रकाशित हुई है। यू ट्रेक्टके डा० गोण्डा द्वारा सम्पादित ए+ ग्रन्थमें जैस 
दर्शन पर इनका एक महत्वपूर्ण शोध-पत्र भी प्रफाश्चित हुआ है । 

फिनलैण्डके डा० अन्टू टाहिटनेन एक विश्वविद्यालयम काम कर रहे है । १९५६-५८ में वे वाराणसी 
में रहे और पी-ए च० डी० की उपाधि प्राप्त की । उन्होंने भारतीय परम्परामे अहिंसा नामक एक ग्रन्थ 
अग्रेजीमे लिखा है जो १९७६ में प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थमें उन्होने जैन ग्रन्थोके उद्धरण देकर भारतीय 
परम्परामे अहिसाकी प्रतिश्ठाकों सिद्ध किया है। केम्ब्रिजके प्राच्यविद्या विभागके आचार्य डा० के० आर्‌० 
जर्मन पालि तथा प्राकृत भाषाओके विशिष्ट विद्वान है। आपसे प्राकृत भाषाके भाषाशास्त्रीय अध्ययनमें 
विशेष रुचि प्रदर्शित की है। आज कल आप जैनागमोका अध्ययन कर रहे हैं एवं आपके निर्देशनमे कुछ छात्र 
शोध कार्य भी कर रहे है । 

आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी केतबरा (आस्ट्रेलियन) के प्रो" बराशम और मेंटुम हरकुस भारतीय 
विद्याओके साथ-साथ जैनविद्याओ पर भो श्योध एवं मार्गदर्शन कर रहें हैं । इन्होने कुछ पुस्तक भी इस 
विषय पर लिखी हैं। अनेक शीध-पत्र भी इनके प्रकाशित हुये हैं। डा० बाराम तो भारत भी आ चुके हैं । 
वियना (आस्ट्रिया) के डा० फ्राडवालनर तथा हाछे (पूर्वजर्मनी) के प्रो० मोडेका नाम भी यहाँ उल्लिखित 
करना आवश्यक है जो अपने-अपने देशोमें जैनविद्याओके अध्यापन और शोधमें लगे हुये है । 

इस प्रकार हम देखते है कि अब पादचात्य देशोमे भी अनेक स्थानों पर जैनविद्याओके अभिकारी- 
विद्वान्‌ प्रतिष्ठित हैं। अनेक विश्वविद्यालय जैनबिद्याओके अध्ययन एवं शोधके केन्द्र बने है । हम आशा 
करते है कि ये केन्द्र जैनविद्याओको समुचित रूपसे प्रकाशित करनेमें महत्त्वपूर्ण योगदान करते रहेगे । 





९७ 57097055 ॥व नजर 4८: 


4४ ढक (०06 (0पवि, रीव05 आाएटउा), क्‍दा28 


छव फिा०९, [िगाष्या 0णराइशाए ०05९१ 8. 8९४६ ग्रांशिहे४ क्ा।णाएं 06 इटॉ0| था'8 
१९०8४ जात! 08 ग्रा४४0ए बाते <पॉफ्राढ णी [ता खििएए गा 6 49 एशापाए, क्र 
९70५९०]०94९035 बाते 8०९०७) :एश्िशा०6७ 90005 8५९ एणाफथब/एशेए ण्राह्ू ३०८०प्रा(5 था 
९ ठाह्ञाणड बाते प९एश०ृणथा। एण फ९ 00रगरपराग्राए बग्ते पति गन वैठटापरा९, फैलए 
ए7०एवेह ग्रा६४9008 गारटश््राए #शः ब7धडघघ6 बटऑ९एशाशां बाते, 280, 0०000९78 
6 ०07(शाएक'7/ए ड्याप३ बाते टए४0005 छी (06 ३९०४४ 700 9९१९ए९7४ 


६४०8४ ० ४6 बए४॥ण३ एणाल्त 00 शाशाबितार फएलजटशा ऐ8 ][बाव१ क्या छिप0१0॥5 
€क्षए गरड0एए, 40 फ्रशा' 7०राागा तेश्ात्र ४ ९6 ०एप्रगयाए ० प्रा ५९१०5 गाते ॥09रापर 
88 शाह बाधगानों इबक्‍टापी०९, +0.- ध९ फ्ानीशाा5 व. घा€ (96३3 ण॑ उपव0028 274 ४०६५व:७, 
छः बुआ, था पी छबव88 0 6 58ए0०प5 [0 [6 काे०87९8 (४70 तालि९शा०९४) ॥0 ९ 
णहुभापक्षा0 ए 6 फ्ेपवतगाक गाते ]ब्मव8 0च१७३, थापे, फिधाश, गा. 6 ्टॉप्राएवो 
ए०००्कप्रोधाए ०7900 96 (फ्प्लाट3 (प्राठएी, $0छकाा, 5 7,6ए०). पिशार९, पिह पुप९४००णा 
0 प्रथा फ्पापने 7शक्वााणाग्राए 048 ए९श३ गरापला तेल्ऊब०्त (8000), . . प्० ०पा९ फैथापे, 
चाल छिपेब्राउलानं [पावाबा लीक्षाबटाश 0 पीर (४० $एचशशा)$ ग्रथ5 450. 9९९॥ शाए985९0, 
20 धा6 0077९९0075, 8 90556 ]ञार8 9>९४ए९९७ पाल 0०१ फ्रागायद्याएा 48ए6 02९९१ 
ए०्फमाशते 0पा.. पएफ्रए5, फराण्प्ठीग 0९ फ्राएएघ्या०९ णी धागा छ३७ गा ॥0 धबप उहए्णव्ते 
(फल ०णा]९८७००ा रण 7087प5०7ए०७ 455९॥०]९6 97 इशाबां, 4 (गे०्ट्रप९ ण छीगण। 88 
छए९शा ९१९१ ०५ [९27 ॥॥0290, *१२॥६६ त68 गाद्घागप5८7705 06 [8 ००00]९८४०ा डिप्रा6 ईशा, 
[_०्क्रा्बां 45म्बावृध१ट 4986, ए 27-443), फ्र७ ए०गाफक्षाब्ाए2 अए097080०॥ 3906278 (0 |॥9५6 
बध8५5 चिएटा4१९१ ॥8 #7शादी इटा0028, धरा7008 भ्रीणा 2७6 3206 ० (6 908 पक्ष 
९6 8 ठश्गफ्का 4,0ए [4.६ ब॑०दाए8 बंध उदद79 ८०९ - ंक्वाह (28. सकरंयव॥बद5, 899, [ग्रता०तपराणा 
“(979$हए405 5प्रा पार वग्राए१९ एार्टबा0ावुए्ट ता 7>0प्र7कवाह९, [7०४70व/ 45744, 
92), [.०पा$ फिशा०प०, ज0 त९ए०९० 40 ध्राएड् पा€ छपएं बाते ]8480 रण धार वंगतिका 
[,९८णा९$ वा (0ग्राए धाबाए€ ९३९०४ छोटा, गज (०३० १95], आ९ 06ए९०९१० 00 (76 ,.ण्रपेण 
500] ० 0लढ्/ पी गाते है्ट80 5प0९5,  ऐग्राएशसाए ० [.ताव॑ंगा (छपांजी॥९व 7 
7लाह्ग०7९ | 7887०, 4953, 9 -439) 


480. ९ क्रा४008 ् जर्ेद्म ज्गी080्ए जीशा ०ा0056 00 ए/छ९ा 0860:७, 
६0 €णागाएथ/९ बाते 09905९, ६॥6 [थ्ात३ गाते ऐपचवेता5६ (६४०४७ (९? (३४४०-00 प्राउट, म5/086 
बंशैंद #व्र/08०0/पिर मर्बब्शघाह, 929, एल्ला5 3. गाते 7, फि९ 7९०, मा 72 उत्बँंह कांब्दुधर ४. 6 
दालाउबाखा बाबग्शशार, 4933. ऊब 3, दाब्फाला 2). श०7९०एक,.. एथापए0प5 पर0०7०१72098 
3णापेए प्रड७ पी प०8 डफज़ाल्त एए पार $ठफ्ञापाछ ण छठ) एग्राप्रप्राध6३ ([(, शाप, 


रीएदाई हा दधर56.. 46 रीए60//म्रड बंदाक (4 #क082४ #म00094६४ 4४ (। स्‍॥4४, ८99४७/ 4) 


वध वद्रएु०-६80966 ए _ब्राब ०णाप्रफैपाणा जा प्रार खशत३ त॑ उटाशा९6 बाते परौशआंप्रा९ 
#25 परवशा7०१, ९४घए०टाबए 9७ए इटाणुबा5 ग/००९४९१० जा (४6 ''बचताएं इदए५०8, 06 ह. 'शापष्णा 


-520 _- 


(सबहुलादंद ३0इबंबीसिएुबटक # /ढागव5, 4900), - जरोप्री७ ४ा९ थवप्रशयदाय रे [ुख्या।ब 27 ध६8 068070- 
€ते॑ बजे ब5एुन्‍लएडाल्ते 97ए 0एथ्शच्र०६ 3फ्पे कै09० 876209ए क्र (6 ऐए ९४(श्लए0छुडए० 
7०0७ पार एच एड९एफ8 (रण [एज ड20 2888), 88 40 98 ्वाॉंड0 96७8 #>0(9९९० 0 
पाल जशनदा०णा फपॉजॉट्य्चंकाड ७ ]०४ए७३8फ-ी0पएए/९फरो टजाएशआआड् 3070 फिवाशा फेडाणए 
बाएं 87०2९०0097, ग0, ग्राणएड 720७700ए, 38. $६एथ७। 37( 00028. 


77४6 फाग्वुपट एक्रॉपट णी ह6 वुधैधव इ0प्र72९8 कयवे फब्वतीधाणा3 07. 0९ उठते 
फुताब॥ 97807ए कब३ 9>९९॥ 3(7९55४९त 079 8९एशथ 000880॥8.. ७ए #शेएथवव 7,९०१, ए९०९७(०प९, 
ि' उगश370९ जीरा 96 आप्रएाल्त॑ "गा 7ाशाह005 तै0॥8005 रण 6 ए३9७॥7 08४? (89, 
एथ्छण60 7 ]937), ०, 88203, धा€ ९छण्ण रण छेब्याइेत छापे 8६६8५३॥87% था (6 ग0॥0 
#0 क्रैश 224 #०म्रापदां अद्द॑ंब्दब, क्‍936, ॥ 3 एणश्पराय्०फ एगए९०ट)।.. जधगानिएंए, 7 035 
एश्शा वैढ्रा0त्क्‍87बा०्त 99 |]. ारखबा वैेएच 8. एा/९८86 इज़ाटाणा।इपा ००पंतवे फछ९ शत ० 
€डाई. 02९(ए९९३ ऐस्‍8  [श्लण4 बाते ॥,4070 १90, धीएड ]880॥70 ॥0 ध6 प्गपैशात्रो)/९४ €णाएप्रशणा 
पा (6 8९८९प्णा 40 धी९ 076 ण०॑ 087कंबएपए8 'क्षिएाएब 2८प्रधीर 000 छ9०९ पा 
33 32 8 0 ([, एछाणए € ] सायठयबा, उठ सागर तकरराबु४ट0 ), 947 $394, ॥९एाप्ांल्ते 
7 |] कावएथबा, रीगहाढवां किडा०2 थी उवठ, जीभ 8 ०4765 (ग्राहठ ॥0 #ह 7#॥8 ८घंधा> 4 22 ) 
का पड €०्राश्टांवण, 7६ 48 ६0 96 घ्रठरते धान धार १9063 0 ए४7005 80पपरेशव उथा। ॥78९09- 
ए0) 28ए6 6९7 78९९वए 78-॥5४९४5९९० 9ए ५ स्शएट३३ | यश 9००८ 58874 धैं? 
ट्एद्छाक्ागइदा दं४ 4०9४8 ८ 377 (979]97९0 7 ]973) 


है 8 श्र] [वण्णा पीा 8 ए्थोएडॉजरल टबाथ00906. ० अुक्माव8 ध्काह्गुएए, रात 
"“#शट!? ० फ€ ग्रा॥09 री [क्राग्राह्या 4000794प8 (० ४2९ ॥४29 005, ॥98 ७९३ ९00९0 079 
0 छ6फ्थााता 85 ९ाए 32४ 908 (फ/#ह7॥०- 4/५ाहु?०ँ॥8 दिमाग, शिीए८टबं६. बीए॥8 254॥7550 ६८ 
#फकछकर बंध गबमाफशार दबशढ हु: आाउटाइ#हभ5ऊ),. दी. 78 ६0 ०९ 96ए०7९१० ४॥80 पड हरा९0 
5ला०]ड कैबते क्‍0 €थ्ाय 8 कैफ 77 #णंशयएह ए पी [शएा॥यश6 पधा०णाबो९, बाप ००पाँ0 
च्र०६ त0९ए०९ 6 श्या06 ० काड धाा6 ६40 7९5९॥/टा ॥0 फ९ गिशेत ्॑ क्रापड्य, ४20 ९ ॥90 
5प्रत60 फरातः ]8००७7१$ एफतेबाल०.. शैं& ०च९ क्र पि6 6 फप्रणा गाव एग्माशबाणा प्रा 0 
फलाणी णी 0९ ब/छकब रण हदप5ध7, 002 १0०७7॥० रण छा (२००६४ धागे 06 फरहवएपर०- 
पा रण ए॥ब्ाब॥हद8, दाब०00७ 36) ॥6 8पश़ि|शा58त गा प्री .[/0॥2 ६6. 7स्रफ्रा0क३ 40 
गीशाहगशाह.. कै।०प्रौश एड 20ग्रापरपरावणाड 345 (7९ शीश. 2९एप्राब2. 255द/.. 46... 070770- 
हह##76 #बाशाव,.. न्‍6/९79घ० बाहदाआ#बुश0 ० ॥९०4ीदुए० बंद #बएदा्ढ 7०वाएर् 68 75705 (906, 
प्रश5 ॥7 ]-852), (0९९ 9ए 7ए4एकक४ परताटछ. पएफ्रा$ हपए्तेए, ९09९0 ६0 ठ%707 शाे 
80यब7, (50७ (76 90083 क्याते [0प्रागवबो ब70]05 एपजाशल्त पापों पा€ छाते ० ।909, 0 ॥45 
०९९४ ४एफएफौशाशारत 97 घ6 इब्याय९ इलाठशा' का पल [7दादा 45गद/वबूपर (४ 4, 909, 9 47- 
448, “7२०५८४ 86 000 8728ए७776 ]था0०/१), श%6 प९ छणफड एपजडास्त॑ 707 906 ६० ९ 
€70 ० ]908 276 ॥5080 (70९४5 ४" 853-]45) (0700ए७७, व4 प्राक्षाएं |#श 880९$ 0 ९ 
4776 ]0प्रग्रथे, एप्ट॥707 88९९ फए0878.शगददों 70९8 क्या एद्ला0प+ 769४५ एणाठशा्रा॥8 - पीए 
एएएणु९८७ गाते ब८४ए0९8 0 (6 ]द्रापब एणााप्राप्राााए, शछग0 एहुपॉगरए ३६४६ काश शिक्चनीथाते 
बाते गिवशापैए वकिवाबाएणा... लिडड़ [ब80 900४, जाप पा फिलाली, छ 3 एशफ लैल्य हुलाशथको 
€ऋएण्डरप0 रण सब #लाड्राक बवरंडब ऑरड078 20007 - 0४7/, (०:65, 45778/00 (]926, 
शा7 25 976 9]8॥68). 


पृणाह ग्का तेशनाश्त फश्थाफ्रशां ७ (6 ब्पव्ट ३ पाता 0ए7, रिशा०प क्षावे 0 
.80०08, पर -यादंह हांवःडादृधघह तैवब्राइधे बंध हंदबेद सावग्ाढ | (959, 9. 609-604 5०ए- 


66 + ऊंट - 


९65, प#णए छा धो एफ्रप्राफे, एड आप 0४३४0०595 09 3., 7१९00, $9 2887-2483, 40८फ४95 
एए 0. .,800778 $$ 2455-2492, ॥06870, किंतेव४5४सा७ िच।:७72 0५ |] अय्राा0290 $$ 2493 ६.). 
5966 शिक्षा, बएएेंड णा.. -ुद्ांछाडए मठ उल्‍ला एपॉगाहल्त उछ् 5ल्‍एशथो शारएटी090792048 
(कादआहाएकरबंक. ॥रएशउडाड, माबदऋाए०ी१8 बं8 (4 वध, स(6/022- बंद 72९27७७ ।, 9. 405- 
445, पध्यारएईरब९१ इंत्रा० शाह बाते एफछिफलो के पगवं७, था 76९ ए०काहा 97 6 (87॥80, 
# 'पि, एरडुनपीाए०, के ९०४७४, [ब्रखाड॥, स्‍974) 07० प्राढ ०ग्राश ग्रधग0, ॥6 8९८६ ० ९ 
पृशन्फुथापाए ग48 फेल्शा प6 अप्रजुल्दा ० & ९०णाएप्रधाट॥धाता ॥. पार 50060 थैड2पृप९ 0 
एब73$ (950) 97 7, पेशा0००, बएवे 6६ 3 92७९८ शारदा ०9 4, रेटाठ्प बचचे ७06-5706 
किशात्प  (एं726 5९९९ 7#शाहाशा5९ वेड्याड 08 007४:्०ण३76१, आ्ाग्र4०७, 7475 395), छ 
343-35) वा 00 ४907 4, रिशा०्प गत शीए76 रिशाएप्र 780 8७४०3 00506760 8768९ 
ग्राश९8६ थ्यपे इज़एबा।५ 607 व ण्रा5, 200 3 हाठा: 8620प्70. "॒पोदा एथा 40 रि०युते९दा 
(श्रपबग९०), 77 )949, धर (6ए 80 ऐ९९४ एशए फाप्पोए गरशाल्त बात 7९९०६ए९०, ॥8 फ्राध्टा- 
९0 7ए थ 5 शछा०0 प्र वश 500 72704 (४० /०४०८ (968, 9 98-]]3) 


80706 70799 ० पा है7कीब-ाब हुब्पीयओ बगहुप॥९ बग0त ० प९ गत 7शाह्ञाणएड प्रापदो 
॥806 96९४ &घभ्यापर्त 99 (१ (ए&50, .॥ 939९5 एपंजाआओर्ते जग 6 [०४47 457484%2 07 
0प्ाश एशा०वा९३)$ (ए 7९९९७४॥७ए # बछा06 परा0 962४7 2९८००7008 0 006 उुधा प्र4पर0णा??, 
64 (;678606 38, 977, 9 43-66, ९६८ ), णा 7.68 कहा दा. 66 770४ द्ादाशा३ ६68 7९(- 
हुग्ब्घड ॥8076 ([965, 0873[40९0 700 4708!79॥, जयंत ०07९९६०75 द्ाव॑ बतेत्रा035, /9॥शाराई5 
मा। 0 दादारएं सागर कु 4० [बमाद आागड, 7 ०020920 ]975, 4, 0 8९765 49), छांप्रणा 
0०च९३४ ग्रापरी ॥0 फ्6 इपह88०९४७०5 ०, २७छाठप बात ४ 5कर्फेलतह. 0४ ए९ 0988 ० 
छ७-9 ब्याते 8ग॥प्मास्तं॥030 फद्गरए8टा7छ5, (४. एक्योड पिपाश त6०००९१ 2 #प09 (0 (द्ाव6- 
ए९#द)ब.. रीग्रीग्बंघधा07, बाधा हाई4६6. 4 74रबंधदा700 (ए॥द््ाद्एट ((97]).. ?6घथ्या9, 7 
7 987760 (६0 ९१30 80 थाएं 00% 0॥ ]क्वात8 ००४॥०१४/४एए.. 008 पा€ 0 दबाए, 9 ?॥ 72 
73 एशाह ए/शुएथ'टव 985९वं ठ5 8 8९९४ ्ी 58 97९5९०ए९ते प 5076 ० धोट $0ग४77० पा 
गे हैश९त०0०व ग्र्याएडटयए8, छगरा४ छत707०० 8८०) छावुप्राप्ा९६ का 0९ए००९१ ६0 प९ 
डशंप्रपेए 0 ॥76 065 9) ९007 /श79790क्‍ब्ा'ए 8 ९०797777069 


प० 5फण पु, प्रौ०्पड्ठी), 056७ 00. एथ७7णा8. ढ८टप्रयड870९०६४,. 7285687९८९8. ॥90९,. 
क70९, 00९05580 27076 00 872॥774877577 गत स70097ग7, 7६ 78 2९080 पि&/ [शिप80 8 
ब्ेपबए5 ताकषणा पार #धलापता तर इटावा... ]ब्रात० शपतार 22४८ डपत0९१ थी ९ 706 
प्रण0498 388 ऐप 5 गि९व 2ए9ए6च85 0 976 एणाछ्रधबप्एशैर्र पणहत बएवे ॥ ॥8 70060 (04 
प्र्प्राए, ग़राहयार (09, ४90, 0थाड 7्राश०९०१ जा व सपॉप्पागे तशव१8०, 38 7९209 
(0 ०००एथाबार€ श्रर०व९००छ७ 4 छशथाप्राए९ इटाशापगट एा0णु९० ॥8 8पग्राएल्त 


लेखसार 


फ़ान्स में जन विद्याक्ों का अध्ययन 


मडम कोले कले, पेरिस विश्वविद्यालय 

उन्नीसवी रुदी के पुर्वाध्ध से विभिन्न विश्वकोशों तथा सामान्‍य पुस्तकों में दिये गये जैन सिद्धान्तो 

और जैन समाज के विवरणों से फ्रास के विद्वान्‌ प्रभावित होते रहे हैं। उन्हें जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मणों के 
सिद्धान्तो में रचि रही है। सेनाई ने तो एक जैन पाडुलिपि सुंची भी प्रकाशित की थी । फिर भी, फ्रास 
के विद्वानों को इत मतों के तुछुनात्मक अध्ययन में अधिक रूचि उत्पन्न हुई। इसमें सेलविन छेवी तथा 


व ज्रि१ > 


लुइ रेनो के नाम प्रमुख हैं। इन्होंने कनिष्क, शातवाहन, बल्लभी राजाओं के समय कौ जैन परंपराओं 
का अध्ययन प्रकाशित किया। जे० फिलियोजेट ने जैन भौर लातीनी आकडो के क्लाधार पर इनके 
समसाम्रधिक विकास को प्रकाशित किया । 

ए. गुयेरीनो ने 908 में ही जन शिकाछेखों की सूची प्रकाशित की थी | उसने शास्तिसूरि के 
जीव विचार का फ्रासीसी भाषा में अनुवाद किया । जर्नल एसियाटीक में जैन ग्रन्यो की 909 तक उपलब्ध 
सूची प्रकाशित की । अस्त में उन्होंने 926 में जैन धर्म पर भी एक विस्तृत पुस्तक लिखी । यह बडे दुख 
की बात रही कि उस समय अनुसघान के लिये आथिक अवसर बहुत कम थे, इसलिये गुयेरीनों को अपनी 
आजीविका के लिये अन्य काम करना पडा । अन्यश्रा जैन विद्याओ के क्षेत्र में उसका योगदान और भी 
महनीय होता । 


एक रेन्तो और डी लेकोम्बे दुसरे प्रमुख विद्वान्‌ हैं जिन्होंने 7950 से अपने अनेक छेखों तथा 
पुस्तकों के माध्यम से फ्रास में जैन विद्याओं कौ क्षागे बढाया । उसके बाद तो अनेक विश्वकोशों में इस 
सबध में नई नई जानकारी जोडो जाने लगी । इसका विवरण अनेक जगह उपलब्ध होता है । एल रेनो ने 
भारत की यात्रा भी की और तेरापन्थी श्वेताबर सप्रदाय से स्थापित अपने सपर्कों के आधार पर जैन धर्म 
और उसके सप्रदायो पर अनेक लेख व पुस्तकें छिखी । 


मेडम सी कैले ने भी फ्रास में जैन विद्याओं को आगे बढ़ाया । उन्होंन भर्धमागधी भाषा और 
सल्लेखना के समान जन आचारो पर शोध की | इस पर उन्होने देश विदेशों में व्याख्यान दिये और अनेक 
पुस्तक प्रकाशित की । इन्होने चन्दाविज्ञञाय का अनुवाद भी किया | इस समय वे जैत ख्रष्टि विद्या तथा 
जैन कथाओ पर शोध करा रही हैं । 

इस प्रकार फ्रास में जैन विद्याओ के प्रति विद्वानो की रुचि निरन्तर बढ रही है। केखक का 
विश्वास हैं कि जैन समाज एक गतिशोरू सास्कृतिक समाज है और इसने सदैव सास्कृतिक एवं वैज्ञानिक 
जैन-अध्ययन के लिये सहायता दी है । यह सहयोग ही फ्रांस में जैन विद्याओ के अध्ययन भर प्रसार में 
प्रेरक रहा है । 
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लेखसार 
पवित्र जो जेन धारणा 


प्रो० पदच्मनाम एस जैनी 
केलिफोनिया विश्वविद्यालय, वर्कछे, अमेरिका 


ईलियेड ने अपनी पुस्तक दी सेक्रेड एण्ड दी प्रोफेन! में पवित्र और अपवित्र को स्पष्टत विभेदित 
किया है और बताया है कि मनुष्य धामिक अनुभव से पवित्रता के प्रति उन्मुख होता है। उनका कथन है 
हुँ कि विश्व में अपवित्रता का गुण पहले नहीं था, अभी ही आया है । यह मान्यता सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरवादी, 
वेदबिदवासी, कर्मकाण्डी एवं अध्यात्मवादी हिन्दू परम्परा पर भी कुछ परिवर्तित रूप में छागू हो सकती है, 
लेकिन अनीद्वरवादी जैतों के लिये यह पर्याप्त अपूर्ण है। जैन मान्यता के अनुसार, पवित्रता का केन्द्र बिन्दु 
कोई अतिमानव या ईदवर नहीं, अपितु मानव स्वय को मानना चाहिये । मानव को सम्पूर्ण विकास की 
क्षमता का केन्द्र बिन्दु मानता आध्यात्मिक विकास का मूछ है। अनादि सेसार और अनन्त मोक्ष की धारणा 
की सही व्याख्या जैन मान्यता से ही हो सकती है वेदान्त, साख्य और मीमासक छोग ईश्वर या वेद-बादी 
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होने के कारण विश्व और उसकी पवित्रता के सम्बन्ध में यथार्थ नही कहते । हा, योग और जैन मान्यताओं 
के भथीच कुछ सह-सम्बन्ध सोचा जा सकता है क्योंकि जैन भी योग का अभ्यास कर पविन्नता की ओर बढ़ते 
हैं। छेकिन पतजऊ की पुरुष विशेष” की मान्यता जैन और बोढ़ों से मेल नहीं खादी । ऐसे विशेष देव या 
पुरुष की मान्यता मासब को अपने विकास के लिए परावछम्बी बनाती है। मानव अपने श्रम और साधना 
से स्वय ही पूर्ण बिकास कर सकता है, यह महावीर और बुद्ध को मुलभृत शिक्षा है। 


ईश्वरवादी दर्शनों में कमंकाण्ड और भक्तिवाद का विविध रूप में विकास हुआ । देवता के मन्दिर 
बनने रंगे, पूजाओ को विविध विधिया आरम्म हुईं ईश्वर लोक की कल्पनायें की जाने छगी और ईव्वरीय 
इच्छा के आगे सभी नतभस्तक हो गये। इन मान्यताओं के विरुद्ध शिकायत करने वालो में जैन सर्वप्रथम 
रहे । मध्यकालीन घामिक साहित्य के अवलोकन से पता चलता है कि जैनो ने वेद, बलिप्रथा, ईश्वर, कर्म- 
काण्ड आदि का विरोध किया और सम्भवत आत्मविकास के लिये “भपवित्र' ससार को बात कही | 


जैनो ने ईद्वर के विपयसि में आाप्त पुरुष की बात कही और लक तथा पौराणिक कंथाओं और 
आछ्यानों के बल पर ईदवर का खण्डन किया । शास्त्रों में वणित विरोधी आदेशो का उल्लेख किया । उन्होने 
कमंवाद और सामान्य अनुभूति के आधार पर श्राद्ध के समान अनेक रूढ संस्कारों का विरोध किया । 
प्ोमदेव सूरि ने बारह मूढताओों का वर्णन करते हुए बताया है कि रूढिया सम्यक्‌ दर्शत में बाधक 
होती हैं । 
जैन धारणाओ के अनुसार, विश्व में चार मगल ओर शरण होते हैं--अरिहन्त, सिद्ध, साधु 
और धर्म । कोई भी व्यक्ति अपन दर्शन, ज्ञान और चारित्र की विशेषता से ही अरिहन्त हो सकता है, किसी 
की कृपा से नही । अनेक अवतार या तीर्थंकर उसके लिये मार्गदर्शक का काम करते है । इस प्रकार जैन 
योगमत के अनुरूप किसी पुरुष विशेष को न मानकर समय-समय पर होने वाले पुरुष विशेषों था गृरुओ का 
मानता है । ऐसे पुरुषविशेषों की पूजा-भक्ति से कर्मक्षय, बोधिकाभ, समाधिभरण सभावित है लेकिन इससे 
सासारिक लाभ कुछ भी नही होता जैसा अन्य मत मानते हैं | कर्मवादी जैन कर्म को एक मतो-भौतिक जटिल 
तन्‍त्र मानते हैं जिस पर विजय पाना अति दुष्कर है । जैनाचार्यों ने बताया है कि ईश्वरबाद और कर्मबाद 
साथ-साथ नही रह सकते । ईश्वरेच्छा की पवित्रता मानव का उद्धार नही कर सकती । हिंसा और पवित्रता 
साथ-साथ नहीं रह सकते । अहिसा हो परमधर्म है । इसी को जैन शास्त्रों में सम्यक्त्व कहा गया है। जैनों 
के लिये रत्नत्रय रूप सम्यक्त्व (श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र) ही पवित्र है। इसकी प्राप्ति के लिये शास्त्रों में अनेक 
उपाय सुझाये गये हैं । सम्यक्त्व के अनुगमन से मानव पवित्र होता है । 
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लेखसार 
जेन धर्म और आधुनिक विज्ञान : एक तुलनात्मक अध्ययन 
डा० दुलीचन्द्र जन, या कालेज, न्यूयाककं, प्रमरोका 


वस्तुत विज्ञान और धर्म एक ही सिक्‍के के दो पहल हैं। धर्म हमें जीवन में जीने की करा 
सिखाता है। बिज्ञान जगत के सभी द्रव्यो और घटनाओ की व्याख्या करने और हमारे जीवन को भौतिकत 
सुखी बनाने का प्रयास कर हमारे धामिक जीवन को उन्नत बनान में योगदान करता है। विज्ञान निरीक्षण, 
परीक्षण एव सिद्धान्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा पूर्वाग्रह रहित पद्धति को अपनाता है एवं हमारे ज्ञान तथा 
क्रियाओ को प्रभावित करता है। जैन धर्म के अनुसार भी धामिक जीवन के लिए रत्लत्रय का मार्ग बताया 
है। दर्शन निरीक्षण का प्रतोक है, ज्ञान परीक्षण का प्रतीक है और चरित्र इनके प्रयोग और व्यापकीकरण 
की सभावना का प्रतीक है | 

जैन धर्म का कमंबाद भी कर्मकण और आत्मा के संबंधों के आध।र पर जीवन को मुक्ति दिलाने 
का मार्ग प्रशस्त करता है। कर्मों के साथ थोक भी रहते हैं । इनकी प्रकृति का प्रभाव हमारे जीवन पर 
पडता हैं। इनकी भिशछता के कारण ही एक ही कक्षा में पढने वाले तीन विद्याथियों का परीक्षाफल 
भिन्न-भिन्न होता हैं। वस्तुत ससारी जीव ही दुख एवं सुख का अनुभव करता है, परन्तु उसमें ईश्वर 
बनने की क्षमता हैं। इन कर्मों का विलगन एवं नये कर्मों का अनागमन ही हमारे जीवन का शुद्ध बना 
सकता हैँ । इस विषय पर अब बंज्ञानिक भी ध्यान देने छगे हूँ । 

जैन धर्म का स्याद्वाद आज के सापेक्षताबाद से कही आगे हैं। वह तो ग्रृढ कक्‍्वान्टम सिद्धान्त 
का ही एक ईसापूर्व युगीन रूप है। इसके अनुसार, वस्तु या घटना का विवेचन निर्देश बिन्दु पर निर्भर 
करता है। इसीलिये अनेक विवरण सापेक्षताधारित क्वान्टम यात्रिकी के आधार पर ही दिये जा सकते 
हैं। आज के इन सिद्धान्तो को स्थाद्राद का समानन्‍्तर तो माना ही जा सकता है । 

जैन धर्म के अनुसार, पदार्थ ओर ऊर्जा एक हो द्रव्य के रूप हैं। क्वान्टमवाद ने यही तर्क तथा 
प्रयोगो से सिद्ध किया है। हसी प्रकार, दो कणों के बीच स्थायी सबोग उनके विरोधी विद्युत्‌ गुणों के 
कारण होता है, यह मान्यता भी पूर्णत. विज्ञान समथित है । 


इस प्रकार जैनधर्म के सिद्धान्त और आधुनिक विज्ञान पर्याप्त भशों में एक-दूसरे से सहमत 
हैं । फिर भी, जैन धारणाओ को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने की पर्यातत आवश्यकता है । 
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केखसार 
जन प्रामाण्यवाव पर एक टिप्पणी 
डा० आत्सुशी यूनों, हिरोशिसा विश्वविद्यालय, हिरोशिसा, जापान 


प्रामाण्यवाद ज्ञान की सत्यता को वस्तुनिष्ठ या ज्ञातानिष्ठ रूप से विचार करता है। इध पर 
प्राय सभी भारतीय दर्शनों ने विचार किया हैं। ज्ञान का प्रामाष्य दो प्रकार से संभव है स्वत और 
परत । ज्ञान-मात्रोत्पादक कारण सामग्री इसमे स्वत प्रामाण्य उत्पन्न करती है जबकि ज्ञानन्य्राहक-कारण 
सामग्री से ज्ञान में परत प्रामाण्य आता है । 
प्रामाण्यवाद पर सर्वप्रथम मीमासकों ने विचार किगा था। उन्होने आगम के आधार पर 
ज्ञान का प्रामाण्य स्वीकार किया था। सर्वदर्शन सग्रह में चार प्रमुख भारतीय दर्शनो का ए०१ट्विषयक 
मत प्रकट किया गया है ज्सिका सक्षेपण निम्न हैँ 
ज्ञान का प्रामाण्य (70) स्वत' (उत्पत्ति, ज्ञप्ति) मौमासक, साख्य शकर वेदान्त 
(0) परत (उत्पत्ति, ज्ञप्ति) न्‍्याय-वैशेषिक 
ज्ञान का अप्रामाण्य (7) स्वत (उत्पत्ति, ज्षप्ति) सांख्य 
(7) परत मीमासक, न्याय, वेदान्त 


न्याय के विपर्यास में जैन ज्ञान को ज्ञातानिछ्ठता के आधार पर प्रमाण मानते है । दवसूरि ने 
प्रमाणनयत॒त्वालोक तथा स्थाद्वादरत्नाकर में इस विषय में यही तथ्य स्पष्ट किया है। इसके अनुसार, 
उत्पत्ति के समय प्रामाण्य परत ही होता है जब कि ज्ञप्ति के समय यह स्वत भी हो सकता है और 
परत भी हो सकता है। इस विषय में परीक्षामुख तथा प्रमेयकमलमात्तंड भी द्रष्टव्य है । 

ज्ञान का प्रामाण्य, उत्पत्ति या ज्ञप्ति दशा में गुण-दोषों पर निर्भर करता हैं। दोषों के कारण 
ज्ञान में अप्रामाण्य आता हैं। मोमासको और बौद्धों ने इन गुणा और दोषां पर विचार किया है। लेकिन 
जैन दार्शनिको ने इस पर विशेष चर्चा नही की है । 

प्रामाण्यवाद के सबध में जैन मत को निम्न प्रकार सक्षेपित किया जा सकता है 


(7 ज्ञान के प्रामाण्य का विचार उत्पत्ति तथा ज्ञप्ति दशा के आधार पर किया जाता है। 
प्रभाचद्र ने इसमें स्वकार्य की तीसरी दशा भी जोड दी हैं। ज्ञप्ति के लिए प्रवृत्ति आवश्यक है जो 
ऐच्छिक क्रिया पर निर्भर करती है। यह प्रवृत्ति न केवल ज्ञान को प्रमाणता देती है अपितु इसका निर्धारण 
भी प्रमाणता के आधार पर ही होता हैं। अनन्तवीय ने प्रमेयरत्नमाला में प्रामाण्य को उत्पत्ति एव 
स्वकार्य दशा में बिषय परिच्छित्ति और प्रवृत्ति के रूप में निरूपित किया है । 

(0!) न्याय-वैशेषिको के समान जैनों ने भी अनवस्था को दूर करने के लिए कुछ स्वयं सिद्ध 
ज्ञान माने है जिनका प्रामाण्य सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है । 

[त) ज्ञप्ति के विषय में यह निश्चित नही रहता कि यह स्वत ही होती है या परत । 
यह ज्ञानोत्पत्ति की दशा एवं वस्तु-परिचय पर निर्भर करती है । विद्यानदि और माणिक्यनदि का यह 
मत तत्वसग्रत और उसकी पजिका के समान ग्रन्थों के आधार पर बना प्रतीत होता है। नव्य नैयायिको ने 
भी बाद में इसी के अनुरूप मत स्वीकार किया है । 
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अकामनिज्जराए । 
॥ बवसंतपुर नगर। तत्थेगा इब्भवहुगा नईए ण्हाइ। भन्नो य तरुणो त ददूठढू भणइ--- 

सुण्हाय ते पुछ्छटइ एस नई मत्तवाणकरोढ । 

एए थे मईएक्‍्खा बय च पाएसू ते पणया ॥१॥ 

ताहे सा वि त॑ सणइ-- 
सुअ्या होंतु नईबो चिर च्‌ जोवहु जे नईएवखा। 
चुष्हामपुच्छगाणं पत्तीहमो पिय॑ का ॥३२॥। 
४ 554- 


॥॥॥ 


पा 


वाहे सो शीए ग॒ घर वा बार वा न जाणइ-सिं--- 


शन्षपानेर्हरेहालां.. यौवनस्थां विभृषयां | 
वेश्या स्त्रीमुपचारेण.. वृद्धा ककशसेवया ॥३॥ 


तोसे य बीइज्जगाणि चेडरूवाणि रुकखे पलोएताणि अच्छति । तेण तेसि पुफ्फाणि फलाणिय 
दिन्ञाणि ! पुच्छियाणि य--का एसा! कस्स वा तेंहि मणिय--अमुगस्‍्म सुष्दहा । ता सो तीसे 
अइया र नो छेद । वितेइ--चरिगा भिक्‍ल्लस्स एइ । सा य-- 


कुसुम्भसदृशप्रमभ॒ तनुसुखः पट प्रावुता 
नवागरुविकेपनेत हारदिन्दुलेखा इवब । 
यथा हसति भिक्षुणी सुललित बिटैव॑न्दिता 
ध्रुव सुरतगोचरे चरति गौचरान्वेषिणी ॥४॥ 


त ओलर्गइ । सा तुट्टा भगह--कि करेमि । --अमुगस्म (सुण्हाए) मं भणाहि। सा गया (तीए 
सगरांस)। भणिया य जहा--अमुगो ते एवगुणाई पुच्छ३ + तोए झुट्टाए पत्तोल्ूलगाणि धोवतीए 
मसिलित्तेण हत्येण पट्टीए आहया पचगुलिय | पच्छादारेण य निच्छूढहा । सागया साहुइ जहा--- 
नाम पि न सह३ | तेण णाय जहा-काल पत्रमीएं। ताहे पच्रमदिवसे पुणरवि पत्थरिया पवेस- 
जाणणातिमित्त । ताए सलज्जाए आहणिऊण असोगवणियाएं छिडियाएं निज्छूढा | सागया साह 
जहा--नामपि न सहइ आहणित्ता य अवरदारेण धाड़िया मि | तेश णाथो पवेसो । लेण सो अवह्यारेण 
अंइगओो । असोगवणियाए सुत्ताणि । 


जाव ससुरेण दिद्वाणि तेण णाय जहा--न होइ मम पुत्तो--त्ति | ताहे से पायाओ नेउर गहिय । 
वेइय च ताए। भणित्रो य सो--नास लहु । सहायकिच्च करेज्जासि। परछा इयरी ग्रतूण भत्तार 
भणइ--घमो एत्थ । असोगवर्णियं जामो । गयाणि य सुशाणि य। जाहे सो सुत्तो ताहे उद्दुबेइ । 
उट्दवेत्ता भणइ--तुब्म एय कुलाणुरूब ज मम सुत्तियाए ससुरो पायाओ नेउर गेण्हद । सो भणइ-- 
सुयाहि । पाए रूभिहिसि । थेरेण सिंट्र । सो रूट्रो भणइ--विवरीओ सि बेर । सो भणइ--मए 
भन्नो दिद्दों | ताहे विवाए सा भणइ--भअभरह सोहेमि | --एव करेहि । ताहे प्हाया जक्लघर गया। 
जो कारी सो लग्गह अतरण्डेण बोलेंतओो। अकारी मुच्चइ । सा पहाविया ताहे सो पिसायरूप 
काऊण साडएण गेण्हइ । ताहे सा तत्थ जक्ख भणइ--जो मम मायापिईहिं दिन्नेल्छओ त च पिसाय 
मोसूण जइ भन्न जाणमि तो में तुम जाणसि-त्ति । 


जक्खो विककख चितेइ--- पेच्छह जारिसाणि मतेइ | 
अहय पि वबचिओ णाए नत्थि सइत्तण खु धुत्तीए ॥५॥ 
जाव नितेद ताव सा झडित्ति निफ्फडिया । ताहे थेरो सम्बेण लोगेश हीलिमो । 
तस्प ताए अद्धिईए निद्दा नट्टा । तादे रण्णो कृष्ण गयं। सशाहे रण्णा अतेउरपालगो कओं। आभि- 


सेवक च हत्थिरयण वासचरस्स हेत्या बद्ध भ्च्छद | देवी हत्थिमिठेण आसत्तिया। नवरि रे्ति 
हृत्यिणा ह॒त्यो गबब्खेण पसारिझो | सा ओतारिया | पुणरबि पाएं पडिविलदया। बव वच्चद 





घत्तीहामों पत्तिहामों ँ7003078, 08708870778 (० 7०७ (यतिष्याम (४६४) 
चेहयं॑ (080)3, विरूषखों 00४0, सरिडित्ति 0809, 
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काछौ | प्न्नया--चिरं जायं--त्तिहत्विसिठेण हत्यिसंककाएं आहयां। सा भणइ--सौ एरिसबो 
तारिसभो थेरो न सुयइद। मा रूसह। त थेरो पेच्छइ सो चितेइ--जइ एयाओो वि एरिसीओ कि 
नु ताओ अइभहियाओं--त्ति + एवं चितेतों सुत्तो । पाएं छोग़ो सन्दो उद्दिक्षो । सो न उद्टेइ । 
रण्णो सिर । राया भगइ--सुवठ , सत्तमे दिबसे उद्दि्लो । रण्णा पुच्छिओं । ककिय जहा--एगा 
देवी । न जाणामि कयर--त्ति । एवं सववहरद । ताहे रण्णा भिण्डमओ हत्यी कारिओ । स्व्वानओं 
अतेंडरियाओं भणियाओ--एयसा गरचणियं करेत्ता ओलण्डेह सव्वाहिं ओलण्डिओ | सा नेच्छद। 
भणईइ --मह बीहेमि | कि च-- 


शकट पश्चहस्तेन दशहस्तेन श्युद्धिणम्‌ । 
हस्तिनं शतहस्तेनव देहात्यागेन. दुर्जेनम्‌ ॥६॥ 
ताहे रब्या उप्पलनालेण आहुया। मुच्छिया किल पड़िया | ताहे से उवगय जहा--एसा कारि-त्ति । 
भणिया य-- 
मत्त गयमारुहतिया.. भिण्डमयस्स गयस्स भायसी । 
हु मुच्छिय उप्पलाहया तत्थ तन मुरछ्‌ह सकलाहया ॥७॥ 


पूद्दी से जोइया । जाव सकलप्पह्ारो दिट्टो ताहे 


रण्णा मिण्ठो सा य तिन्नि वि छिन्नकडए विरूइयाणि। मिण्ठों भणिओ--पाडेहि ह॒त्थि। दोहि 
पासिहिं बेलुयग्गाहा ठिया । जाव एगो पाओ आगासे कओ्ो जो भणइ--कि एस तिरिओ जाणईइ । 
एयाणि मारेयव्वाणि । तहा वि राया रोस न मुयइ। तशझ्नो दो पाया आगासे । तह्यवाराए तिन्नि 
आगासे । एगेण ठिश्ओो । ताहे छोगेम अककदो कओ । भणिश्रो (राया)--किं एथ रयण विणासेह । 
ताहे रण्णो चित्त ओगलिय । भणिश्नो (सिठो)--तरस्ि ह॒त्यि नियत्तेत । भणइ--जदहद अभय देसि। 
दिन्न | तेण अकुसेण नियक्षिओ जहा भमेत्ता थले ठिभ्लो । ताणि ओतारेत्ता निव्विसयाणि कयाणि । 


* एगत्य पच्चतगामे सुन्नषरे ठियाणि। तत्य य रत्ति ग़ामेल्लयपारद्धों चोरो त सुन्नचचर अइगओ | तेंहि 


भविय--वेढेठ अच्छामो मा कोइ पविसत ! गोसे पेच्छामों । सो वि चोरों लोट्टतो किह वि तीसे 
दुक्को । तीए फासो वेंदओ । सो ढुककों पुच्छिओ--को सि तुम | “-चोरो ह | तीए भणिओो--तुम 
मम पई होहि। एय साहामो जहा-चोरो-त्ति । तेहि पभाए मिठो गहिओो एथाए उबदद्बो-त्ति । 
विचढतों यूलाए भिन्नो । 


तेण सम॑ सा बच्च ३ जाव अतरा नई । ताहे सा तेण भणिया--एत्य सरत्यबे अच्छ जाब अह एयाणि 
वत्थाणि आभरणाणि य उत्तारेमि। सो गओ । उत्तिण्णो पहाविद्रो । सा भणइ--- 

पुण्णा नई दौसई कागपेज्जां 

सब्ब॑ पिया भडयें तुज् हत्ये । 

जहा तुम॑ पारमईउकामों 

धुव तुम भंडगहेउकामो.. ॥णा 


बढ़] व हू एच, उतारिता 00त0ा, मओोरूण्डीनो 05757, भण्डमयस्स 060४, 
परद्वों ०७४१, लोतो (४७४7॥, ०गहैनुकामो] ०गहसुकामों (/४४४, 
मेंल्लेविताव ध्रुव अधुवेण (४०7), 
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क्षो सणई-- 
चिरसंयुओ वाउस्यिसंयुएण 
मेल्लाबिओं व धुव अदूघुबेण । 
जाकेप्पि तुस्त पगइस्सभाव॑ 
पण्णों नरो को तुहुविस्ससेज्जा ।९॥ 
सा भणइ--काहहि जासि । सो भणइ--जहा सो मराविओ एवं मम पि कहिचि साराबेहिसि । 
इयरो तत्य विद्धो उदग्ग मझाइ | तत्थ एग्रो सड्"ो भयइ-- जद नमोक्‍्कार करेसि लो ते देमि। सो 
उदगस्स अटटा गओ । जाव पमि एते ब्रेव नमोक्‍्कार करेंतो कालगओ। वाणमतरों जाओ । सो य 


सट्ठो आरक्खियपुरिसेहि गहिओ। सो ओहिं पठजह । जाव पेच्छइ त सरीरग सड्ु च बढ़ ताहे सिल 
विउब्वैत्ता मोएड । 


ए: त च्‌ सरत्यवमज्ञे पेच्छह । ताहे से धघिणा उप्पन्ना। सिथालरूव विउब्वेशा मसपेसी (ए) हत्यगया 
(ए) उदगतीरेण बोकेइ । जाव मच्छग पेच्छह त मसपेसि मोसतु तस्स मच्छस्स पहाविओ। तंपि 
सेणेण हरियं । मच्छो वि जलू अहगओ । ताहे सियालो झायइ । तीए भणिय-- 

मंसपेसि परिण्चज्ज मच्छे पत्येसि जबुगा | 
चुक्को मच्छ च मत्त चर कलुर्ण झायसि कोल्हुगा ॥१०॥ 
तेण भण्णइ-- 
पत्तपुड़िपरिच्छकन्े सरत्थबेण पाउए | 
चुक्का पद च जार व कलुण झायसि बधुगी ॥११॥ 
एवं भणिया विछलिया जाया। ताहे सो सथ रूव दसेइ। पण्णाविया भणिया--पम्भयाहि-त्ति | तेण 


सो राया तज्जिओ ! तेण पडिवन्ना । सक्‍कारेण निककता । दियछोग॑ गया । एवं अकामनिज्जराए 
मिठस्स ॥| 


कहि वि एप, तो] ता ७एा४, संडु व वद्ध] त सद्भु वज्यञ (४०॥॥7, 
सरत्थबे भ पाउएए एप, (जणयस्य अजसकारिए ॥970॥8078) 
छ९(९४९७८७७ 
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नेउरपण्डियक्लाणय भणिऊकण जाव तओ रुष्टेण राइण * 


सब्ब भण्ड समादाय पार तिण्णो सि ब्राह्मण । 
पच्छा पच्छ लहु खिप्पं मम्पि तारेहि दानितो ॥ 
35६ ॥07 22] ए 4 ४5 08छ87..) 
भसन्युत म चिरसन्युतेन निमिन्नि मोती अधुव धुवेन । 
मयापि मोती निमिने य्य अज्ञ इती भह दूरतर गमिस्स ॥ 
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सिगारू बाल दुम्मेघ अप्पपरधु्शोसि जुम्बुक । 
जीनो मच्छ पेसिज्ल कपणोविय  झायससि ॥ 8: प] 223, ए 4 (72058. ) 


पुदस्स वज्ज अड्जेस भत्तने पन दुहस | 

जीनो पतिश्न जार त्वमपि भड्जे व झायसि ॥ [60 | 223, 5 (7808ए8|7, ) 
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लेखसार 
आवश्यक पाठ में महावत को कथा 
शा० एडेलहोड मंठे, म्यूनिस विश्वविद्यालय, पश्चिम जमं॑नी 


भहावत की कथा को हेमचद्र ने परिशिष्टपप्व (989-73 ई०) में 'तृपुरपंडितायाश्य 
गोमायोश्च कथा' के नाम से सस्कृत इलोकों में निबद्ध किया है। इसे जमंन विद्वानों ने संपादित कर 
89] व 932 में प्रकाशित किया था । इन विद्वानों का विचार था कि इस कथा के मूलकर्ता हेमचद्र ही 
ही हैं! लेकिन जब 962 में अमरदेव की वृत्ति के साथ नेमिचन्द्र का आख्यानकमणिकोद प्रकाशित हुआ, 
तो उसमें भी यह कथा मिली । यह कथा हेमचद्र से कम से कम 25 वर्ष पूर्व छिखी गई थी। छेकिन हस 
कथा को स्रोत इससे भी प्राचीन है। यह आवश्यक टीकाओं में भी प्राप्त होती है। इससे यह कथा 
सातवी सदी की ठहरती है। यह “मिन्थ क्था' के नाम से श्रावको को अकामनिजरा के निदर्शन के रूप 
में लिखी गई है। एक श्रावक एक मरणासचन्न प्यासे महावद् को कहता है, “तुम अरिहन्त का ध्यान करो, 
तबतक मैं तम्हारे लिये पानी लाता हैँ ।” पर पानी छाने के पहले ही महावत की मृत्यु हो जाती है। इस 
इस प्रकार महावत को अकाम नि्जेरा होती है । 


आवध्यक नियुक्ति में दी गई 'मिन्थ कथा” श्रृणियों में दी गई कथा से प्राचीमतर है । चूणियों में 
दी गई कथां उसके विविध छन्दों के आधार पर मिश्रित मालूम पड़ती है। फिर भी इस कथा के कुछ अछा 
पूर्ववर्ती विशिष्ट आर्याछन्द में निबद्ध हैं और पाली जातकों में भी पाये जाते हैं । ये ही छन्‍्द जैनों के पर्याप्त 
प्राचीन प्रन्धों-सुयगड तथा उत्तरज्यण में भी पाये जाते हैं! इससे इस कथा की प्राचीनता ईसापूर्व तीसरी 
सदी तक जाती है। इस प्रकार यह एकिलस टेरिभओोस की कथा से भी प्राचीन ठहरती है जो द्वितीय सदी 
की है। अंडभृतजातक में भी यह कथा है, पर वह उत्तरवर्ती समय की है । 


छेखक ने इन सभी ख्रोतों का तुलनात्मक परिशीकृत किया हैं। उन्होंने कथा को छह अक्षों में 
विभाजित कर उसके प्रत्येक अश की छन्द-रचना, कथावस्तु की विशेषता तथा अन्य आधारों से आवश्यक 
निर्युक्ति की कथा को प्राचीन सिद्ध किया है। उन्होंने यह आशा भी ध्यक्त की है कि इस कथा का धार्मिक 
उद्देदय होंने के कारण इसका एक अच्छा सपादित संस्करण प्रकाशित किया जाता चाहिये । 


पुल 960 न्क् 
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लेखसार 
अहिसा की दो परिभाषायें 
डा० भ्रन्द्‌ टाहिटनेन, जीवस्केला विश्वविद्यालय, फिनलेण्ड 


भारतीय विचारधारा में अहिसा के सबन्ध में दो प्रकार को विचार-धारायें-श्न मण और वैदिक-पाई 
जाती है | जैन, बौद्ध और योग के समान श्रमण विचारधारा में किसी भी प्राणी को मेन, वचन और काम 
से किसी भी प्रकार के कष्ट न पहुँचाने की प्रवृत्ति और क्रिया को अहिसा कहते हैं। इस धारा का स्रोत 
धाडिल्य उपनिषद्‌ में पाया जाता है। वैदिक विचारधारा को छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में बताया गया हैं। इसके 
अनुसार तीर्थस्थानो को छोडकर अन्यत्र अहिंसा का अभ्यास किया जाता है । मनुस्मृति और महाभारत में भी 
कहा गया है कि बुरा काम करनेवाले के प्रति की गई हिंसा भी अहिंसा का ही एक रूप है। अहिंसा के 
सबन्ध में यह वैदिक मान्यता सावभोमिक नही है। इसका कारण यह है कि यह मान्यता सामाजिक परि- 
वेश से सबधित है जबकि श्रमण-मान्यता व्यक्तिगत चरित्र पर आधारित हैं । 


जैनो ने हिंसा-अहिंसा पर परिश्रमपृर्व॑क विचार किया हैं। उन्होंने इसे भाव-्रषान माना है । 
यह अन्तरग के शोधन का एक उपाय है। राग, द्वेष, परिग्रह (अन्तर्वाह्म) आदि के त्याग से अहिंसा प्रकंढ 
होती है। ये सब मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं! फलतः जैनघर्म में मन की छुद्धता नैतिकता का प्रमुख लक्षण 
माना गया है । 


जैनो ने वैदिक अहिंसा की मान्यता कौ काफी आलोचना कौ है। इसकी आलोचना सांश््य, योग 
और बौद्ध भी करते हैं! उनका कथन है कि 'न हिस्यातू स्वंभूतानि' का कोई अपवाद नहीं होना चाहिये । 
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छेखसार 
उत्तराध्ययत का अध्ययन 


खतुर्थ प्रध्ययन का प्रनुवाद धोर संपादन : छुन्द-विश्लेषण धोर टिप्पणी 
यूरोप के विद्वानों ने उत्तरज्ञयण-सुत्त का महत्व बहुत पहले जान लिया था। इसीलिये उसके 
अनेक सह्करण जर्मत, स्वीडन और हृगलेंड के विद्वानों ने बपादित कर प्रकाशित किये हैं। इस लेखक 
ने भी अनेक शोधपत्र-ज्युक्षका के माध्यम से इस ग्रन्थ को विशेषताओं का निरूपण किया है। इस शोधपत्र 
में इसके चौथे अध्यमत के अग्रेजी अनुवाद के साथ विचार किया गया है। इसमें अनेक पूव॑वर्ती सस्करणों 
से सहायता छी गई है! 
यह अध्ययन त्रिष्टुभ भौर जागती पदों में लिखा गया है। इसमें 52 पद हैं। इनके पठन से 
ज्ञात होता है कि इनमे आरम भौर लूय-संगति के लिये कुछ अक्षरों में घटा-बढ़ी की गई है। प्रस्तुत 
निबंध में इन पर अनेक टिप्पणियों के साथ विचार किया गया है । 
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परिशिष्द 


जिनवाणीके प्रखर प्रवक्‍ता, आगमोंके व्यास्याकार एवं समाजके उन्निनीषु 


पंडितप्रवर कैछाशचन्द्रजीको हमारी शुभ कामताएँ . 
नथमल सेटी मिश्रीलाल कार 
हिम्मत सिंह जैन रतनलाल गगवाल 
मदनलाल पाड्या श्रवणकुमार जैन 
तिर्मलकुमार सरावगी कमलकुमार जैन ० & 
राजेन्द्रकुमार जैन सक्रेशकुमार जैन 
प्रनचन्द्र जैन शानचन्द्र जैन 


|  पुछरे 





पट्खण्डागम प्रथम खण्ड जीवड्ठाणके सत्परूपणाके सत्र ९३ में 
'सज़दा पाठके सम्बन्धमें पू० आचाय (स्व०) श्ान्तिसागरजीका 


अन्तिम अभिमत 
जिनदास पाइ्वेनाथ फडकुले और गुलाबचन्द्र सखाराम गाधी 
जीवटठाणके सत्प्ररुणाके सूत्र १३ में सजद पदके होलेके सबधमें एक समय बडा विवाद था। 
एक बार पृ० श्री १०८ आचार्य शातिसागरजीका चातुर्मास शोलापुरमँ हुआ था। उस समय षट्खडागम 
जीवस्थान प्रथम भागका स्वाध्याय चलता था। उस समय यह माना जा रहा था क्रि द्रव्य-स्त्रीवेदीको 
भावसयम नही होता, अत उसे प्रथम पांच गुणस्थान ही होते हैं। च्‌कि द्वव्य-स्त्री वस्त्रादिकका त्याग नही 
कर सकती, फलत उसके उच्चतर गुणस्थान नही हो सकते । फलत सूत्र ९३, द्रव्यस्त्रीके सयमका वर्णन 
करता है, यह आचार्य श्री का आग्रह था। दस अभिप्राय का तत्कालीन अनेक विद्वानोने समर्थन किया था । 
इसके विपर्यासमें अनेक विद्वानोका मत यह था कि यह सूत्र भावस्त्रीके सबधमे वर्णन करता है 
ओर इस सृत्रमें 'सजद' पद होना चाहिये, किन्तु लिपिकारकी असावधानीसे वह मूल सूत्रमें छूट गया । 
अर्थात्‌ लिपिकार 'सजद' शब्द लिखना भूल गया ।* सूत्रकी टीकाके सूक्ष्म अध्ययनसे भी सूत्रमे संजद पदके 





१ धट्खडागम पृ० ७ की भूमिकामें स्व० प० छोकनाथ शास्त्री, मृडबिद्रीका २४-४-४५ का पत्र 
प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि धबलकाकी दो ताइपत्रीय प्रतियोमें ९३वें सूत्रमें 


हु] उड़ हल] 





घवला-सगोधन सम्बन्धी अन्तिम मत क्के 


पूज्यवर श्री १०८ आचार्य शान्तिसागर महाराज के धवल 
लेखनमग्न प० जिनदास शास्त्री फडकुले 





पूज्यवर श्री १०८ आचार्य शान्तिसागर महाराज के धवलछागत सजदपद 
सम्बन्धी अन्तिम मत पर विचार लीन ब्र० गुलाबचन्द्र सखाराम 
गाँधी, सोलापुर 


होने का अनुमान लगता है। इस तथ्यके बावजुद पृज्य आचार्यश्री इस सूतको द्रव्य स्त्रौका वर्णन करने बाला 
मानते रहे थे । 

लेकिन जब आचार्यश्रीने कुथछगिरिसें सल्लेखना स्वीकार की, तब उनके दर्शनार्थ एवं वैयावृत्य 
हैलु हम दोनो ही वहाँ मये। उस सुमय ब्० जीवराज गौतमजी दोशी भी बहाँ गये थे । उस समय महा- 
राजश्री की दृष्टि चली गई थी । फलत आवाज सुनकर उन्होने भञसे पूछा, “कौन है ?” मैंने वितय 
पूर्वक अपना नाम बताया। उस समय कषाचार्यश्री से कुछ वार्तालाप भी हुआ जिसका ब्लाक यहाँ दिया 
जा रहा है। यह वार्तालाप मराठीमें हैं। आचार्यश्रीने संजद पदके सबधमे अस्तिम अभिप्रायके रूपमें 
भिम्म हसमेंलिखित मत व्यक्त किया था 

“जिनदास, धबला जीवस्थानका ९रेवाँ सूत्र भावस्त्रीका वर्णन करनेवाला है। अंत वहाँ पर 
सजद पद अवद्य होना चाहिये, ऐसा निर्चयसे लगता है | 


प्रथबिजददाणदसूततिगहीं व हैं दूनप्ेन्यस्थीय कर्ण करणरर कहे अर 
- बीवउड़ायी म्रद्धाराज-ती काती सोनी: 
थम 26 $ भवतीएी एटकजर गैस बडी: 5:26 #/ऋ 42 की 
“अर्कडी ८ शरी के ऋवाुशूपाकरणपन्स टू नी प्रथम 
2402 002766 00806 7460 / 2 क्कुटुस्क गेक कही 7: 


“ आजम (6 मील ब्रः औनीवगाजरी 

7 हेमनद। बॉप्गालरटनर 3072 अ  अलमब एकल 
मैंठा आनागीनिएराफन आवि/ वर्क +फर्टी टी डउकफा हलीएए' 
अला >सब्शजबलजाण्याम्मो क्र स्टेप 


श्रीक्ष गुण बन एजीतजशारानाबे दर्शन प्ैण्का नी हा जगत ऊर्डटा- 
के सफदर, ४० /ब्रनी मल एक दिव३ति अल्यर्मकि राज दर्शक, 
(जताई नेक, मदाराजोनादिसतलस/्मापु आरजएट इन वो 


“ कटटेअऋ भक्त 32207: 2 3400: इन आय जोन तीगित- 
्र 20247 ४ - एबबातीव ०-5 

- सूत्र शाइ्स्पुव वर्लतव दर आटे के तेमे #जद रालदबीमा 
पोहिज भह बाटते; 6 255 222 अंडर बभन। डर लम्हारा- 
जा अत्मान्कषी ने नि प्ग्रह छ म्रक्नाब क्री क्र गुंका 


बनने एजीआ घार आनन्द जल 

। “ ओऔमान अजुर्कीनिन्द 2 2 सलग व की अर पवर्ती- 
बअनयष्यगन्मामूं 240 2068 वास जा 

तने पक क्र 220 7६४६ दर ठहीटिए के एटा ए 


हीं: १६। ०) ७६ 
परमपृज्य महाराजश्रीका वचन सुनकर उनकी सत्यास्वेषी प्रकृतिका पुन विश्वास हुआ | इस 
हम छोगोको बडी प्रसन्नता हुई । क्योकि इससे सजद” पद सबंधी विवाद भी सदाके लिये हल हो गया है । 
के 


संजद पद है पर तीसरी प्रतिमे वह ताडपत्र ही नहीं है। फिर भो वह विवाद उस समय शान्‍्त नहीं हुआ 
भा। यह आचार्यश्रीके उपरोक्त अन्तिम अभिमत के साथ ही हल हुआ था । 
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हमारे सहायक : स्वागत समितिके सदस्यभण* 


संस्थाएँ और टुस्ट 

जीवराज ग्रन्थमाला शोलापुर 
दि० जैन विद्वत्‌ परिषद्‌ सागर 
वर्णी शोष सस्थान काशी 
स्याद्राद महाविद्यालय काशी 
भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली 
भा० दि० जैन सघ मथुरा 
आदिनाथ जैन ट्रस्ट आरा 
महावीर ट्रस्ट इन्दौर 


* स्याद्गाद महाविद्यालय, काश्ीके स्नातक 


गुलाबचन्द्र दर्शनाचार्य 

डॉ० अरविन्दकुमार 

बाबू चेतनलालजी 

बाबूलाल जैन, भगीरथ आइस क० 

श्री हरिइचन्द्र भाईजी 

डॉ० ताराचन्द्र चौधरी 

डॉं० कपूरचन्द्र महरौनीवाले 

धन्नालाल दुलीचन्द्र जैन 

शीतलप्रसाद जैन 

पन्‍नालाल व्याकरणाचार्य 

प्राचार्य थी सी जैन 

डॉ० केशरीमल जैन 

प्रो० उदयचस्द्र जैन 

सगुनचन्द्र चौधरी 

डॉ० दरबारील ल कोठिया 

डॉ० गुलाबचन्द्र 

प० हयामलाल जैन 
चन्द्रकुमार गत 

मोतीलाल जैन 


जबलपुर 
ललितपुर 
डालमियानगर 
दिल्लो 
जबलपुर 
ललितपुर 
टीकमगढ़ 
बीना 
मुजफ्फरनगर 
छतरपुर 
डिब्रृगढ 
कटनी 
बाराणतसी' 
नजीबाबाद 
वाराणसी 
विदिज्ञा 
ललितपुर 
डालमियावगर 
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१० श्रेयांसकुमार क्षास्त्री 
डॉ० शिखरचन्द्र लहरी 
हुकुम चन्द्र सर्राफ़ 

डॉ० डी० सी० दानपति 
डॉ० शामचन्द्र जैन 

श्री दरबारीछाल अत 


श्री मिश्रीलालजी काला 
श्री रमेशचन्द्र जैन 
रतनलालजी गगवाल 

स० सिं० धन्यकुमार 
मदनलाल पाड्या 

बाबू सोहनलारूजी 

हिम्मत सिंह जैन 
कमलकुमार जन 
निर्मलकुमार जैन सराबगी 
प० माणिकचन्द्रजी चबरे 
नथमल सेठी 

श्रीमती गजाबेन 

श्री बाबूलाल सतभैया 

श्री बालचन्द्र देवचन्द्र शाह 
गुलशनराय जैन 

श्रीमती सरोज जैन 
बत्रिलोकचन्द्र जेन 
राजेन्द्रकुमार जैन 
प्रनचन्द्र जैन 

ज्ञामचन्द्र जैन 
चक्रेशकुमार जैन 

सर सेठ भागजन्द्र धोनी 
राजमल राज॑न्द्रकुमार जैन 
जिनेन्द्रकुमार जैन 

डॉ० मुकुन्दजी सोनेजी 
सरावगी स्टील ट्रेडर्स 
ताराचनद्र बडजात्या 
महताब सिह जैन 


किरतपुरे 
भोपाकछ 
गाजियाबाद 
जबलपुर 
सत्तना 
ललितपुर 


समाजसेवी सहायक 


कलकत्ता 


कारजा 
कलकत्ता 
बाहुबली 
टीकमग्रढ़ 
बम्बई 
मुजफ्फरनगर 


अजमेर 
कुरधाई 
दिल्ली 
अहमदाबाद 
रायपुर 
रायपुर 
दिल्ली 
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केशरीमछ कस्त्रचन्द जैन 
सन्तोधकुमार गर्ग 
शिखरचन्द्र जी, विनीत टाकीज, 
राजकुमार सिंह काशलीवाल 
भगवानदास शोभालाल 
अमितकु मार 

खेमचन्द्र 

श्रीमती निशा सिघई 
श्रीमती चला बहन शहा 
श्री दुलीचन्दजी पहाडिया 
सेवारामजी जैन 

डॉ० सुरेशचन्द्र जैन 


रागपुर 
रायपुर 
जबलूपर 
इन्दौर 
सागर 
शहडोल 
शहढोल 
गरियात॒म्द 
बम्बई 
रायपुर 


रायपुर 
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#& ३०-९-८० तककी सूची । हमारी प्रवस्धन्सभितिके गठनका मूल आधार यही सदस्यता है । 
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सिद्धान्ताचार्य पण्डित केलाशचन्द्र शास्त्री अभिननन्‍्दन समारोह 
आयोजन समिति 


१ श्री सुलतान सिंह बाकडीबाल 


२ , रमेशचन्द जैन 

३. » मुल्खराज जैन 

४ ,, मदनलाल जैन 

५, ,, महेन्द्रकुमार जैन 

६ ,, सुखबीरचन्द जैन 

७ ,, सतीशकुमार जैन 

८ ,, पदमचन्द जैन 

९ ,, महावीर प्रसाद जैन 
विशिष्ट सदस्य 

१० श्री जैनेम्द्रकुमार 

११ डॉ० दौलत सिंह कोठारी 

१२ डॉ० लक्ष्मीमल सिंघवी 

१३ धर्माधिकारी वीरेन्द्र हैग्गडे 

१४ श्री अक्षयकुमार जैन 

१५ ,, यशपाल जैन 

१६ डॉ० सत्यव्रतशास्त्री 

१७. ,, दयानन्द भारगव 

सदस्य 

१८ श्री शीलचन्द जैन जीहरी 

१९ ,, विमलकुमार जैन 

२० डॉ"० स्येन्द्रकुमार जैन 

२१ ,, विमलप्रकाश जैन 

२२ श्री अजितप्रसाद जैन 

२३ डॉ० बी० एस० जैन 

२४ श्री भारतभूषण जैन 

२५ ,, ब्रजकिशोर जैन 

२६ ,, चक्रेशकुमार जैन 

२७ ,, दीपचन्द जैन 

२८, ,, दीपक शेठ 

२९, ,, घरमचन्द जैन 
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श्री गोकुलप्रमाद जैन 

» गुनवीरकुमार जैन 
» दैरीचन्द जैन 

» जैचन्द जन 

» गैंगमोहन जैन 

७ जिलचन्द जैन 

७» कैरमवीर सिंह जैन 
» कश्मीर चन्द गोधा 
मनीलाल डोसी 
महेन्द्रप्रसाद जैन 
महताब सिंह जन 
नाहर सिंह जैन 
प्रेमचन्द जैन 
पारसदास जैन 
प्रेमचन्द जैन 
प्रकाशचन्द जैत 
रमेशचन्द जैन 
रम्ेशचन्द जैन 
रमेशकुमार जैत 

/” श्रीचन्द जैन 
सत्येन्द्रकुमार कोचर 
सन्तलाल जैनी 
सुरेशचन्द जैन 
श्रीराम जैन 
श्रीमन्दरदास जैन 
सुरेशचन्द जैन 
सुरेश चन्द्र जैन 
सुभाष जैन 
बत्रिछोकचल्द गोयल 
ताराचन्द प्रेमी" 
विजयकुमार जैन 
युद्धवीर सिंह जैन 


